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पूगल~-उत्थान मौर परतन, उन अमजाने मनगिनत वीरायी 
कहानी है जिनके जीवट ने पौटियो तक धार रेगिस्तागकी विकट 
विभोपिकामो से सधं करके अपनी द्वतन्ध्रता मौर स्वाभिमान 
को वनाएु रपा 1 राव रणक्देव, चाचगदेव, भजँसा, आसकरण, 
सुदरसेन, अमरर्सिह्‌ भौर रामसिहने युदा मे प्राणौ कौ भाहृति 
देकर भाटिया को वलिदान की परम्परा फो सजोये रखा, मेजर 
शेतानसिह भाटी, परम वीर चत्र, जैसे योदधाभो ने इते लृप्त नहौ 
हनि दिया) 


यह्‌ इतिहास उन सव वोरो फो समपित है जिन्दोने भपना 
'आज' हमारे कल” के लिए दाव पर लगाया । 
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दशहरा हरि सिह्‌ भारी 


10 भवदुबर, सन्‌ 1989 ई कालात्तर 


अनूक्रम 
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-ऊ मादियोढे लिए जालके दृक्ष या महत्व 83 
-ए मादियौ (खतरिर्यो) का माटोवग से उद्गम ४4 
~प भाियोँ के अन्य राज्य व दाजवश 85 

-गौ राणालावा फुलानी गौर जाम उमडा-यदुवशी 86-87 


-ओौ गु दवित्तमोरतथ्य 88-89 


छण्ड-व-्िहावलोकन 


अध्याय-दो 
परििष्ट-प 


-ख 
म 
~प 
अध्याय-तीन 
अध्माय-चार 
भध्याथ-पाच 
अध्याय-छ 
मघ्याय-सात 
परिकतिष्ट-क 
-स 


पूगल बे मादियो का सक्षेषमे इतिहास, सन्‌ 1290 से 


1989 ई तक {700 वर्यो का) 

मादियो द्वारा पूगत मे भपनी राजधानी रखने का 
भौचित्य 

पूग्रल दे माटियो की मान्यताए घौर प्रतीक 
मादियो के थाने से पहले के पूगत का इतिहास 


पूगल क सामाजिक स्थिति गौरं पाम्प्रदायिक सदभावना 


मुलतान . सक्षेप इतिहास 

माटिपो भौर जोइयो के सम्ब 

माटियो भौर लगराओ, बलौचो वा सधर्पं 

मटनेर ' उत्थान भौर परतन, सन्‌ 295-1805 ई 
रावल पूनपाल भौर उनका समय 

मेवाड़ फी पद्मिनी 

वावा रामदेवजी की बहन सुमना 


पण्ड-स-पगल के भाटिपो का इतिहास 


अध्ाय-भाठ 
परिधिष्ट-क 
भध्याय-नौ 
अव्याय-दस 
अघ्याय~ग्यारह 
भव्याय-वारह 
परिशिष्ट-भ 


अध्याय-तेरह्‌ 
अध्यि-चौदह 
परिभिष्ट-क 


रावल रणकदेव, सन्‌ 1380-1414 ई 
कोडमदे, रचयिता मेधराज कुल" 

राव केलण, सन्‌ 1414-1430 ई 

राव चाचगदेव, सन्‌ 1430-1448 ई 
राव बरसल, सन्‌ 1448-1464 ई 

राव शेला, सन्‌ 14641500 ई. 

राव वौफा द्वारा जोधपुरसे लाए गए राजचिह्न, 
वस्तुस्थिति 

वरस्लपुर 

जयमलसर 

रिसनावत माटी-सारवारा, रणेर 
त्रिसनावततौ की वशावलौी (इते पृष्ठ 340 
केबादमे देवं) 

राव हरा, सन्‌ 1500-1535 ई 

राव वर्िह्‌, सन्‌ 1535-1553 ई 


वीकमपुर 

[* 0... 1.1. 
(ए०्डणाप्पा0प) 

वीवमपुर कै रावो की वरतालिक्ना 
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मध्याय-पन््रह्‌ राव जसा, एन्‌ 1553-1587 ई. 381-3990 


अ्याय-सोलह्‌ राव काना, सन्‌ 1587-1600 ई. 391-395 
गध्याय-सतरह्‌ राव भातकृरण, सन्‌ 1600-1625 ई 396-399 
परिशिष्ट-क राजासतर, तादुषर, बालासर गावो के ठाकुर 400 
-ख फालासरपरिवार 401-404 
राजासर, कालासर भौर लातूर गावो वी वश्ावलिया 405-420 
अघ्याय-अडारह्‌ राव जगदेव, सन्‌ 1625-1650 ई. 421-423 
परिशिष्ट-क मानोधुरा गाव कौ वदावली (पृष्ठ 444 के वादमे देखे) 
भध्याय-उन्नीस राव सुदरखेन, सन्‌ 1650-1665 ई 424-431 
पररिदिष्ट-वर भूमनवाहुन, मरो, देरावर 432-444 
-ख मानीपुरा मौर हाडला गावो की वशावलिया 445-461 
अध्याय-वीस्त राव मणेगदास, सन्‌ 1665-1686 ई 462-466 
-ख मोटा्तरपरिवार 467.468 
परिशिष्ट-ब केला, मोटासर, गौरीसर, द्ुणला गावो की वशावलिया 469-484 
भन्याय-दवकोस राव विजयरिह्‌, सन्‌ 16861710 ई 485.486 
मघ्याय-वाू् राव दलकरण, सन्‌ 1710-1741 ई 4874990 
अघ्याप-तेई राव यमर्सपिह्‌, सन्‌ 1741-1283 ई 491-504 
भध्याय-चौवीप्त राव उज्नीणसिह, सन्‌ 1790-1793 ई 505-508 
(सादोलाई गाव की वश्ावली इसके सा है) 
अध्याय-परर्चीस राव भमयतिह्‌, सन्‌ 1793-1800 द 509-513 
(रोजढौ गाव की वशावली इसके साध है) 
यभ्याय-छन्बीसत राव रामर्सिह्‌, सन्‌ 1800-1830 ई. 514-530 
मघ्याय -सतताईस राव साद्रु्िह्‌, सन्‌ 1830-1837 ई 531-545 
परिरिष्ट-अ सत्तासर, करणीपतर, वल्लर गावो की वदावत्तिया 546-549 
अध्याव-अदुई राव रणजीतसिह, सन्‌ 1837 ई 550-552 
भघ्याय-उन्नतौस राव करणीरिह्‌, सन्‌ 1837.1883 ₹ 553-560 
भध्याय-तीस राव सुगनायतिह्‌, सन्‌ 1883-1890 ई 561-563 
भघ्याप-दकतीस राव मेहताव्िह्‌, सन्‌ 1890-1903 ई 564-570 
भध्याय बत्तीस राव बहादुर राव जीवराजतिह, 
सन्‌ 1903-1925 ई. 571-574 
मव्याप-तेतो् राव देवीरिह, सन्‌ 1925-1984 दू. 575-586 
परिसिष्ट-क राव सगतिह्‌, सन्‌ 1984 द. से 587 
प खकु षत्याण्िह्‌, मोतोगढ़ (पूगल) 588-591 
~ग वीवानैर राज्य की सन्‌ 1946 ई की सूची के सनुतर 
भादियो को ताजीमे 592-593 


~प सन्‌ 1946 ईमे पूगलकेमोगतोका विवरण 594-596 


परिहिष्ट-भं 


धुगल कै रावो कै समका्ीन शासक 

भ्रमु भाटी जिन्होने युद्धो मे षीरगति पाई 

पूगल की राजकूमारियो के अन्य रा्जवरानो मे विवाह 
पूगलके रावोष्टारादी गई जागीर एव राबोके 
वैवाहिक सम्बन्ध 

अनेक इतिहासकारोके विषयमे 

समीक्षा 

सन्दमं ग्रन्थ 


597.606 
607-608 
609-611 


612-618 
619-622 
623-624 
625-627 


पूठाल का इङतिद्ास 


प्रस्तावना 


पूुगल का इतिहास' सिखने को प्रेरणा स्वर्गेपि ठाकुर कल्याण तिह, मोतीगढ (पल) 
के अथक प्रयासो को देत है । ठाकुर साहवं इस विपय पर गहन मनन भौर अध्ययन वपने 
सेवादासकेसमयसेही करतेभा रदे घे। उनके सन्‌ 1928 ई मेसेवा निदत्त हीनेके 
पश्चात्‌ उन्होने भमै देहान्त (जुलाई, सन्‌ 1988 ई } तक के दस वपे दसी वाये वो समः 
प्रित गर दिए 1 वह्‌ लगन से यह्‌ कायं करते घे मीर अपते पूर्वजो कै प्रति पूर्णे निष्ठालोर 
ईमानदारी बर्तते हुए उन्होने उपलभ्य भभिटेखी, धस्तको, इतिहासो भौर जन-ुतियो ते 
पूगलके विवरे हुए इतिहास को कदियो को एक अनुशासन से जोडा । उनकं इस सकत्पमे 
परतिस्पर्था, प्रतिशोध, महकार, शर्या मौर शन्य वणो था राज्यो को नीचा दिखाने की भावना 
नही धी । वह्‌ दसं गगतन्त भौर जनतन््रके युग बे कारण धटनाधो का सही परिपर्यमे 
विष्तेपण करसे आर निर्मीक्तासे अपने विचार, समीक्षा मीर टिपपणिया देसके। 
उस्टनिकमी पूगल का पक्ष लेकर उसके इतिहास कोदूपित नहीकिया भौर इसकी 
अव्यक्ता भी नही यौ, वपोरि पूग का इतिहा मपने भप हौ उर्ज्वत बौर गौरवमय 
रहा दहै1 सन्‌ 1837 ई के पर्चात्‌ पूग थनी स्वतम्बता वीकानेरकेहाधोखोचुकाया। 


सन्‌ 1860 ई बे बादके दशरोमे बीकानेर, जोधपुर मौर ज॑सलमेर राज्योके 
इतिहास कौ सकलित करमर लिपिवद्ध करने के प्रयाम आरम्म हूए, इनमे पराधीन पूण के 
एतिषटास तो सम्मानजनक स्थान मिलने काप्रएन होनहौथा। क्योवि देताक्से सेन 
राज्यो कास्वय का इतिहास धूमितरहोताधा। त्रिदिशयाक्तिकीचन-छापा मेराग्यौमे 
ख्य समयते पन्च रहे अधिनायकवाद के समय पू्रल अपना इतिहास लिपने का साहस नही 
युटा पाया कयोक्नि पेता वरन्ते राज मक्तासे टकराव से उत्पन्न होने वालो विपरौत स्थित्ति 
के परिणाम पूग बे रावोके लिए घातक सिद्ध होते । वसे भी परूगन बे यािक भौर गक्ष 
जिक्र सापनरमनहौ येकि वह मपना इतिहास लिपवा सके} 


ठाकर कल्याण रिह की वातो ने भते यटूत प्रमावित श्रिया गौर जितनी गहराहतैर्मं 
षस व्रिषयभ गया मुन्न मे एक परिवर्तेन याते चमा । मुञ्षे जपने हो पूग के इतिहास, जाति 
भौर माटी प्रदेश वे इतिहासे विषय भेधोरबन्नानधाभौर ज्योग्यो मेरेमन्नान का 
भम्धकार छटता यया, मुक म एक मन्ना मौरव, मास्म विश्वाक्त गौरभा हने कामौरव 
परकष्तागया1 मय मुतेजात हूधाडि मादियोके.जौर विदेषकरपूगरलके दतिहाचदे 
मापने अन्य राजवभे, राज्यो मौर जातियो दे इतिहास वथाये, उनी वया सीमाए्थी 
सौर उनम सच्चा कितनी धौ ? इमे मनिशयोक्ति नदी होगी वि मादियोके भौरवेमय 
निहामसनमृचर्भ माम मौरयको मावना स्वत ही पनपते लगी जव कि द्म तोकनापिग 


युयगेगेरामा्टीहोनावेमानी रै । ठार क्त्याण विह केम्रमाव वैकार्य मी उन 
साव दस इतिहास लेखन फे कायं म सनु 1984 ई रो जुड गया । बह मधिकतर वतिचीत 
करकेमेरा मार्गदर्थेन करते, मँ लिखने फा नियमित षाँ वरता । पदे मने यह इतिहास 
रत्रेजी मे लिपा, उसमे यनेक सशोधन किए । प्रत्येक यष्यायके पूरणं होने पर ठकरुर साह्व 
उत्ते पढकर अपने सृक्ञाव मौर टिप्पणिया अलग पने पर तिखकर मृनने लौटा देते ये। 
र्म मपने विवेक के भनुसार इनका समायोजन वरता था । तेक्िन फिर मैने विचारक्रिपाषि 
जिस अपने इतिहास गी पुस्तक वो भाम माटी पढ ही नही सके, वह इतिहास उनके लिए 
मेकारथा। अधिक्राश भादी गावौ मे रहते है, उनकी भायिक स्थिति कमभोर ह बौरङरु 
ही सौग पाची कक्षा तक ढे हृएु हँ, किए माटियो का इतिहास सस्ता हो, हिन्द भाषा 
भेहोजिपे पाचवी कक्षा तक पढ़ा हा व्यक्ति स्वय पड स्के ओर चौक, चौपान, कौट्डीमे 
वकर अन्धो कौ पठवर मुना सके । मापा भौ सरल प्रवाह्‌ वाली हो ताकि पढने मौर सुनने 
वाले उसे समदा सके मौर उवे नही । इसरिषए मने यह प्रयास अग्रेगीकोत्थाग्रकर हिन्दी 
मेकिया। 


ने स पुस्तके केवल गावोबे ठाकुरोके वशका वृर्सौनिामा हीनही लिया 
विकि पूरे गावके भादी भह्यो वा दरर्तीनिमा लिलाहै ताकि प्रत्येक माई भपते आपको 
शस इतिहास ते जुडा हभ समज्ञे, उपे रवय कै माटीहोने कैगौरवका वोषहो। छोटे 
सच्चो के नाम सम्मितित होने से यह क्डी सगलते पचा वर्पो तक उनसे जुडी रहेगी शौर 
उस समय साज कै वच्चे अपने वेटो पोतोके नामनवरुसीनामे गे जोढकर फिरसेभेरे दष 
भ्रयाप्त को आने वाते पचाक् वर्पो के लिए पूणं करके नयाकरलेगे। 


मनि सुविधा रे लिए इस धस्तक को तीन खण्डोभ,ब, समे विक्त कियाहै। 


एण्ड “अ' मे यदुवशियो का मजनी से आआरम्म हए इतिहापत षा सक्षेपमे वर्णनदै। 
श्ीक्ष्ण तके कौ चन्द्रवशी यदुवक्चियो कौ इवकावन पीढियो का उत्ते है । इनके बादकी 
157 पौदि्योकाग्यौरादेते हए दर्शाया है कि क्रिस प्रकार यौर कव-केव यदुवशी गजनी 
क्रा राज्य (पहली शतान्दी) युद्धो मे हारे, कव वापिस वहा लाहौर मौर मटनेरसे तौटे। 
राजा वालवन्यके पौत्र चकिताकेवशज कालान्तरमे मुखलमान वनवरं चुगताई मुगल 
कहलाए भौर इन्टोने अनेक शतान्दियो तक मारत पर शासन क्रिया यौर अव उनका भारत 
फी जनतामे विलय हो गया है । राजा वालवश्ध के पुत्र माटी सन्‌ 279 ई मेलाहौरमे 
90 यें राजा वने । यह्‌ राजा भाटी, माधि के आदि पर्पये, उनके नामसे ही उनके वशज 
हम “माटी नाम से सम्बोधित किए जाने लगे । इनके धूर भरपतने सनु 295 ई मे इनवे 
नाम पर मटनेर (हनुमानगढ) का ध्रभेय दु बनवाया । माटी करई वार पराजित होकर 
राज्यविहीन हुए, परन्तु अगली विजय इन्दी कौ हुई । इसी ला म इ्दोने मूमनवाहन 
(खन्‌ 519 ई }, मरोढ (सन्‌ 599 ईं }, केहरोर (सन्‌ 731 ई } तणोत (सन्‌ 770६ }, 
वीजनोत (सन्‌ 816 ई }, देरावर (सन्‌ 852 ई ), लुद्रवा (सन्‌ 853 ई }, पगख (स 
852 ई }, जैसलमेर (सन्‌ 1156 ई } मे सपने नए क्ति बनवाए या पुराने किलो पर गृद्ध 
मे विजयी होकर अधिकार किए । 
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भाटी शरपने घों, धिकेखै मौर रीति नीति बे लिएुग्रतिद्ध य । दन्द मोढामौर मरोढा 
जासक्ताहै परन्तु तोढना भसम्मयदै। द्रती कारण से इन्दोने सन्‌ 162 ईं म गजनी 
मे सोरासन वै शाहं जयलाल के विष्ट, सु 841 ईम तणोत मे वराहो [(पवारी) के 
विर, सन्‌ 1294 ई सौर सन्‌ 1305 ई मे जंसलमेर म युलठान जलालुदीन लिली 
ओर भस्वाखदीन सितजी के दिष्ड कौर मह्रावल अमरर्हिह्‌ बै समय (सन्‌ 1659 
1702 ई } म रोटी (तित्व प्रान्व) मे वलौचो बे विष साक्े (जहर) करये जपने प्राणो 
का उत्सं विया । भारत या विश्व बे यन्य तरिसी वद्यने गपने सम्भान को वनाएु रतनैके 
लिए तनी वार साके नटी पिए 1 इनम भे पहते दोनो सत्रि दिन्द्र यत्र मणकारियो के विष्ट 
करिए गएये। 


हस पण्ड मे जंघतलमेर फे मन्तिम (वतमान) महारावल तक्‌ वे शासक का सक्षेपमे 
वणन दिया मथा है, साथमे आनिर्यो षौ लगभग 140 सापो का उद्गम, मादिपोके ष्ट 
वृक्ष जाल यौर्‌ पूमस्ये शिवार नो निवे षरेके पारण्ण आदि विपयो पर्‌ बल 
परिष्टो चर्चा कग है1 भाटियो द्वारा सिन्य पजावकी नदौ धाटियो कैः जस 
नियश््रण पर विस्तारपते विचारङ्रियागथादै। माटियो वै राजवश गै मात राके, सहारण 
व मूढ जाट, माकर व मचूणा सुपार, मादिये (सत्री), एूल नाई मौर पेवलकरम्हार समान 
गो दिएहै। 


लण्ड भ्व" मे पदच्युत रावल धूनपाल बे समयते पूगलके ऽतिहास पर सक्षेपमे प्रकार 
डाला णया । उत समय षडोमके मुलतान फे इतिदास का थिवेचन किया गपाै,सापदही 
उम समय क दित्ती वे शासो का विवरण खी दिषा है, जिते पाटको का ध्यान पूर्तमे 
चारोमोरके राजनेतिक, सामाजिक मौर शासकीय वातावरणकी भोर दिलाया जावर 
छन्द पूगल कौ कठिनादयो व जटिल गमस्याओ से सवगत पराया जाये । रायल पूनपाल भै 
वरम पूगल पर अधिक्रार करनं केलिए लगमग एकं सौ वपो तक्‌ जुह्ते रदे, राथ रणक्देव 
सन्‌ 1380 ई मे भन्तत पूगलपर यधिकारवरनेमे सपलहृए्‌। पृग्तकै मायके 
दरतिहाए तें नोदयो लगाभो मौर बलौचो वे साथ सहयोग पा सपं का वारवार चरणन 
मायाहै। पट्रो कौ सुविधाके चिएर्मै इन जातियो क इतिहाष परप्रषादा दाताहै। ये 
पदं हिन्द्र राजपूत जातिया थो, वदि ये मुसलमान बन गए । 


भव्नेरके भाटिया, हिन्दुमो यः मुसलमान, का गौरथमय इविहास रहा दै । जँगलमेर, 
पूमल भर देणवर राञ्पो बे लावा भटनेर माटियो कौ सक्ति का प्रतीक पद््रह्‌सौ वपा, 
सन्‌ 295 से 1805 ई तक रट। 1 एक लग परिकनिष्टमे मटमेरका विवरण द्विया गया 
है। मादियोद्ारा मन्‌ 1380 ई मे पृगल के नायका को दवाकर वह्‌ मधिषार परमे से 
हते वहा के इतिहास, पृगन को मामानिक मौर साम्प्दायिव सद्माव फ स्थित्ति, मािपो 
कै प्रतोक व मा्पताएु, विपयो पर्‌ मवग परिशिष्यम चर्वाकी गड है 


४ चिततीढ कौ पद्मिनी (जौटरसन 1303 ई } पृगलयी हो चौ । यद्‌ जं्लमेरमे 
भृदच्युत रावल पूनपाल वौ प्र यौ । पपतम एक से पिक पदूमिनिया हु ह । दला मार 
को भमरप्रेमगाया की नायिका मरवय, पृगल बे षवारो कौ पूत्रीधी। 
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खण्ड स" मे पूण्ल राज्य का इतिहास विस्तारसे दिया गथा है रावि रणव्देव 
(सन्‌ 1380 ई } से मारम्म हए इष इतिहार पी इतिधी स्‌ 1984 ई म, छज्यीष 
पीठियो यादमे, राव देवीर्सिह्‌ के निधन के साथ हुई । माद्योने लगमग छ सौवर्पोतक 
पशत मे भदूट राज्य किया । जहा परगतं मे भाटियो का राज्य राव रणकंदेद ने स्थापित किया 
चहा इसका उत्थान राव केलण (सनु 1414 ई ) वे उनके गोद जाने से यारम्म हभ । इन 
दोनो रायो ने ब्रह्मदेव राठोड, उनके भाई गोगादे राठौड़ यौर पुत्र राव चूदा राटौहकौ युद 
मे ललकारकरमारा1 राव चूडा राटौड जोघपुर वे भादी शाततक रावजोधाके पितामहे 
ये, राव जोधाके पुर राव वीका राठीड वादमे वीक्रानैरके शासकवने। माटिधो नेडने 
राठौढो को वार-घार युद्धो मे पराजित मवश्य करिया परन्तु इनके राज्यो पर अधिकारनही 
करके इनको दनकी जीविका से वचित नही करके उनके प्रति उदारता रषी 1 


राव रणकदेव की पुनवधू, मरटक्मल राठोड की मगेतर फोदमदे, छापर के मोहिलो 
की राजकुमारी थौ । यह्‌ राजकुमार शादूल माटी के साय प्रणपसू्र मे वन्ध गई राजकुमार 
भरडकमल के साथ युद्ध करते हुए कोढमदेसर के पास सन्‌ 1414 ई मे रणखेत रहै । 
कोडमदे ने वहा सती होगे से पहले अपनौ दोनो जीवित भजा काटकर, गहने समेत एक 
भजा अपने ससुराल पूगल भजौ ओर दूसरी अपने पहर दयापर भेजी । शादूंव भौर वोढमदे 
की गाथा पूगल के जन जन की धरोहर है, मेषराज "मुकुल" दी कविता "कोडमदे' ने दते 
अमरबनादिपादै। 

राव केलण (सन्‌ 1414-1430 ई } ने 32,000 बमं मील कषतर पर राज्य स्थापित 
कियाभौर यह्‌ राज्य रावदोेपा क समय (सन्‌ 1464-1500 ई } तक यथावत्‌ रहा । 
इन्होने पठान जाम इस्माइल कौ पूद्री जावेदा से विवाह कणे उनके पूरो को मट्नेरमे 
वस्चाथा, जिनके वशज माटी (मदी) मुसलमान कहलाए । राव रणकदेव के पुत्र तणु मुसलमान 
यन गए ये, उनके वज ममानी, हमीरो्त मौर भवोहरिया माटी मुसलमान कहलाए । 


रावशेवाकी पूवी रमकवर का विवाद देवी करणीजी की मध्यस्थता से वीकानिर वै 
भावी सस्थापक यीकेा राठोड से सन्‌ 1469 ई. मे हुमा था रावदेा दम सम्बन्ध के पक्ष 
मेंनहीये। 

जहा राव चाचकदेव (सन्‌ 1430-1448 ई } ने थपने मानञे, मडोर के राव जोधा 
कोसनु 1438 से 1453 ई तक पूगल क्षत्र म शरण प्रदान दी वही उनके पुत्र राव बरस 
(सनु 1448-1464 ई ) ने सन 1453 ई मे संनिक मौर आर्थिक सहायता से इनवा 
महोरपरभधिकारेकरवाया गौर सन्‌ 1459 ई मे जोषपुरमे मारवाड राञ्यकीराजघानी 
स्थापित्त करने मे उनकी सहायता कौ । परुगल के राव शचेखा, हरा बौर वरतिह्‌ ने बौकानेर 
केराव बीका, लुणकरण ओर जती की मरपुर सहायता करके रानी रगक्वरके राढ 
पत्रो, पौत्रो की राज्य वे विस्तारमे सहायता की जिसकेकारण इम शंएव राज्यकीनौव 
सु्ठ हई । राव बरसिह मौर राव जंघा ने जमरकोट सोद्ाण,मालाणी, वाडमेर म ज॑ंघलमेर 
के लिपु छडाहया लडी घौर महोरपर छापा मारकर मारवाह के राव माल्देवको भपन 
शीयं क्व विश्वा्त दिलाया! 
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संव बाना फो पुरौ जसोदा की सगाई राजा रायह्‌ के रालकमार मोपत चे दई थी, 
रानयुमार बी विवाह से पतते मसमय मृत्यु बे कारण जसोदा वीकानिर मावर उनके पचे 
कवारी सती हो गर, एेसा उदाहरण भारत के अन्य राजवणोमे दुम दै 1 


राव सुदरसेन ने पने वन, जैसलमेर दे पदच्युत रावल रामचन्द्र, कौ सन्‌ 16590 
ई मे भपने राज्य का भाया परिविमो माग, 15000 वग मील, देकर देरावर वा नया माटी 
राज्य स्थापित करवा दिया। यद्‌ राज्य सन्‌ 12763 टं म दाउ्दपुधोके अधिकार म चला 
मषा, दु सपप पश्चात्‌ पडी राज्य बहावलपुर (पादिस्तान) राज्यवे नामि जाना जने 
लगा। 


पमल कौ स्वतन्यता नष्टक्रने केलिए वीगनारके राजा करणर्िदं मे ठन्‌ 1665 
दमे राव सूदरसेनको मारा, महाराजा गजा्िह न सन्‌ 1783 ई मे राव भमर सिह 
क्ये माराबौर महाराजा रतन पहने सन्‌ 1830 ई मे राव रामिहका मारा! भाटिया 
के लिएुयुद्धमे मारे जाने वाला विकल्प सरल घा, उनके लिए किसी फी अधीनता स्वीकार 
करनी दुष्कर धौ 1 सन्‌ 1650 ई मे पूगल राज्य का बाधा माग देरावर राज्ये परिणत 
हो गया, सनू 1749 ई मे वीक्मपुर मौर वरमलपुर जंमलमेर रज्यपरेविरीन हो गष 
भौर 1837 ६ से राव करणी सिह ने वचे हए पुगल राज्यके लिए वीकानेर राज्यका 
परोक्ष सरूपमे सरदण ले लिया । 


सन्‌ 1707 ई मे वादक्षाह्‌ ओरणजेव की मद्यु वे पश्चात मुगल साप्नाज्य विप्र 
गयाघा, साप्राज्यकौतेवाक्रने वाके राजा महाराजा थपने राज्यो मे लौट गु । आक 
विषदा से उवरने के लिए जयपुर, जोपुर मौर वीकानिर राज्यो ने जाट मौर विदन 
कादतकारो फो निचोडना शुरू विया + बीकानेर मौर जैसलमेर जैसे ग्रीव राज्यो कोषछोड 
कर अन्य सम्पन्न राग्योमे मराठोने चौय वसूल करने फा भूचाल मचा दिया । राजागा 
ने मपनौ मौर मराटो की मापिक् पूति बे लिए कार्तकाते का शोण किया, यही रानपूतो 
मौर जार्टो, विपए्नोदयो के भापमी द्वेष का कारण वना भौर उनमे राजपूतो कै प्रति वदत्तेकी 
भावना भाज मौ है। हसै विपरीत जंसलमेर भौर परगल राज्यो ने जाटो भौर विश्नोदयो 
को भपने राज्यो म वस्ने के तिएुप्रेस्ति क्या मौर उन्हे भूमि व अन्य सुविधाए देकर 
भरोह्माहित करिया। पूगल के राव देवीिहने रन्‌ 1950 ई के यासपास्र हजारो बीषा 
जमीन उन स्नव जोगो को बहणी जो रमय रहते हए उनतरे षास पहूव गण्‌ । कौटियो षौ 
वह्‌ भूमि भाज ताघो कौ दै, इसमे राजस्यान नहर के पानी स {िघार हौ रही दै 


पूगल राज्यन कभी भी दिली के शासन कौ बघीनता स्वीकार नही वधै, उप्त रावो 
ने कमी राय के फरमान प्राप्त नहीं ङ्गिए मौर उनके साय पारिवारिक सम्बन्ध नही करिए! 
पूगख म अपने राज्य के विस्तार करने का याक्षे विच्छेद कास्वतन््र अधिकार सदैव 
रहा । यह सन्‌ 1837 ई दै वाददही वीकानैर राज्यके सरक्षणमे या। 


४ मेरे विचार में जिस जाति यावश का इतिहास नही होता, उसमे मात्म सम्मान मर 
जाता है यौर उनम देश प्रेम उत्प हेदी नदीं सक्व्रा1 


पस्ताना 17 


यह्‌ धूयल के साटिया का इतिहास" मेरा पूमल के वीतेयुग को सही परिक््यमे 
भ्रस्तुग किए जानि को प्रयास है । इससे पहले क्योकि पूगल का इतिहास कमो जिवा ही नदीं 
गया था, इसलिए अनेक एेतिहामिक्‌ तथ्य पाठको के लिए चौवान वले सिद्ध हौगे, सेकिन 
चस्तुध्थिति ही ठेसी थी, घवराने या सन्देह करने की सावश्यक्रता नही है । पिष एकसरौ 
से ज्यादा वर्पो भादिपो मौीरप्‌गलके विषयमे जो भ्रम, विसगतिया भौर धारणाए्‌ वना 
कर इतिदासफारो ने हमारे मानस को सवाग है, उन्हं एकदम भरूलना स्वामाविक नही है। 
इसमे समय लगेगा । म पाठको को विश्वास दिला दू कि इस इतिहास गो लिलते समय मुम 
मय, लालच, अहूकार या पारितोविक्‌ भिन्तने कौ भावना ने ग्रस्त नही करिया । पैसा पूर्वके 
इतिहाप्तकारोके साय हुभ था 1 मून्ञे प्रसनता है कि इस लोकतान्विक वालमे म भपने 
स्फुट विचार स्वतन्व रूप ते प्रस्तुत एर साहू । मेने पूय बो मी उसकी कमियोमौर 
बुराइयो वे लिए क्षमा नही क्रिथा। 


इत इतिहास को सकतित यरनेमे मुञ्जे गावोम वसे हए मादी भाइयो का स्नेह भौर 
सहयोग मिता जिसमे लिए -मै उनका भाभारी हू । पल के राव सगत तहका हयो 
सराहनीय रहा । 

अगरमेरेते कोरभूलहो गई हो, जनि नजानिमे मगर कछ सदी तथ्य देष तिचे 
ग्एुहो जिति अन्य राजघ्रत मायो को पीडा ई हो, इनके लिए क्षमा चाहता हु । 
मोकानेर हररििह्‌ भारी 


जन्माष्टमी कालाएर 
दिनाक 24 अगस्त, 1989 


18 पूवत क्य इतिहास 


॥ 


खण्ड-अ 
अध्याय-एक 
पृष्ठभूमि 


भयो कौ गजनी, लाहौर, भनेर, म्ररोट, देरावर, तणोत, सुद्रवा, जैसलमेर भौर पुग 
तक कौ 1800 वपो फो पात्रा 


माटी मूलतः चन्द्रवशी शत्रिम षै । बाद मे यह छृप्णवणी यदु हए मौर उप्तीदिनि स 


छपराला यदुवशीके नाम से जानि जतत ह यदुविपो का मूलस्थान प्रयाग पा,यादभने 
भर्र्वा तै मूरा वसायो। 


चन्द्रश, चन्द्रदेव के वुं नामक पुत्र ते स्यापित हभ । बुव के पुत्र प्रषरवा (परण) ने 
प्रतिष्ठानपुर (ब्रयाग}को भपनी राजधानी बनाई । उसके वादमे मायु, निघूप गौर ययाति 
प्रतापो राजा हृए 1 ययात्िने दैवयानी से विवाहं किया यमात्िके ज्येष्ठ पुव यदु से यदव 
का शुभारम्म हुमा । चन्द्रदेव की बतारीसथो पदी मे राजा दूरसेन हए । राजा शूरसेन 
के पुत्र वासुदेव मोर वासुदेव के प्रतिमरयासी पुत्र श्र्ष्णः इए । 


शरीहृष्ण ने कुनणपुर के राजा भीष्मक कौ पुी स्कमणो से विवाह किया । प्रीृष्ण 
को उनके अलौकिक कायां के फलस्वषूप उन्हे देवराज इन्र मे मेषाडभ्बर छ्य प्रदान किया । 
उसो समयं रो धौष्ष्णवशी यदु मपे आपको छत्रार यदवो के नाम से पम्बोधित करने 
लगे मौर वह्‌ सी नापसे जाने गये । 


रानी सकमणी देवो, समी का यवतार धो। जव श्रीङृष्ण स्कमणी को व्याने 
स्वयंवर मे पधार तय उनका उचित सत्वर नदी हमा, उन्हनि विन्न होकर परतकथ मँ अपना 
डेरादाला। उन्हे प्रसन्न फरनेके लिए देवराज ष्श्रने स्वगे से सवाजमा भेजा, निमे 
शरीस्य का विधिवत्त राज्याभिषेक देया । अपनी शवदधा के गनुसार उपर्यित समी रानां 
नेजने नजरेेट षौ । परन्तु राजा जरा्िघ ने यपृते धृमण्ड गौर महकार के कारण उन्हे नगर 
ट नही दी । स्वयर्वर फे पश्चात्‌ देवराज दद्र द्वारा भेजा मया लवाजमा वापि उ स्वगं 
भँ सोदा दिया गया, छन्तु शरोकृष्ण ने मेषाडम्बर छत्र नही लोटाया, उत्ते घफो पास रस 
ज्या 1 उन्दने यचन दिया योर घोणा फी क्रि जव तक्र मेषादम्बर व उनके यदुधश्गियो 
षै पास रहेमा तेच तक पृथ्वी पर्‌ उनका राज वना रहेगा) यह मेधाढम्बर छत्र यव मी 
भबलमर मे महारव के पास है भीर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्प से वहां यदु्व् का राज दै 1 
समौ चे छाना यदुवगी राजामो मे येष्ठ ह ! मादो चछयासा यडुवकी है चीद्रष्णने द्रिका, 
जिति जगत बूटा जाताथा, पट्‌राग्यक्या 


यदुबणियो कौ कुलदेवी कालिका को सण कहते है । सुकमणौ ने स्वयवर कं सभयं 
बहा उपस्थित राजा जराततिध को, श्रीृष्ण को नजर मेट नही करने की दष्टा के लि्‌ 
दण्ड देने की नीयतत से देवी सहागो शीद्ृष्ण को सहायता से जराक्षिव का स्वाग उतार करके 
आई । उस्र दिन से यह देवी स्वायियाजोकेनाम से जानी जानेलगौ मौरतमीसे यहं देवी 
भादिपो की कुलदेवी प्रतिष्ठित है । & 


वुधसेश्रीषृष्ण त्तक की इनक्रावन पोद्धिया निम्न प्रकार है-- 


1 बुध 2. प्रष्रवा3 मायु (प्रथम) 4 निघूपञऽ ययाति6 यदुप कोष्ट ब्रन 
मान 9 स्वराति 10 उपनक 11 चित्ररथ 12 एशिवदु 13 प्रयुध्रवा 14 घर्मं 15 
उपना 16 चक 17 जयमघ 18 विदभं 19 क्रय 20 कुन्त 21 दृष्टि 22 निवरिति 
23 दरसाह 24 न्योम 25 जीमूत 26 विकृति 27 भीमरष 28 नवरत्न 29 दशरथ 
30 शवुन 31 कारम्भ 32 देवरात 33 देवक्षत्र 34 माधो 35 कुरवश 36 अणु 37 
पुत्र 38 भयु (द्वितोय) 39 साप्वत 40 अन्धक 41 भजमान 42 बिहु 43 शूर- 
सेने (प्रधम) 44 समो 45 प्रतिक्षत्र 46 शयनिमोज 47 हदिदीक 48 देवभीठ 49 
श्रतेन (द्वितीय) 50 वासुदेव 51 श्रीकृष्ण । 

श्रीकृष्णं रानाबुधते 51 वी पोढीमे हए, यह्‌ यदुवशके 45 वे शासकये। इनकी 
51 पीढी का ब्ेन ऊपर दिया जा चुका रै । श्रोकृष्ण के पुम प्रयुमन से आगे फी पौदियो 
कावर्णेन नीचेदियाजा रहाट । ्रीटष्णकी पटरानी दकमणी प्रुमन की मातायी। 
दगेकी सातवी रानी जम्बूवतति मे साम्बा नाम कपुच्रहुएु जिनत पण्य प्रान्तका प्रसिद्ध 
सम्भा बण चला । उनके वशज जाडेचा यदु हए, सिन्ध मे राज्य पिया । 


1 प्रययुभन 2 अनिशुद्ध 3 केजनाम 4 प्रतिबाहू 5 उग्रसेन 6 सूरसेन 7 नाभा 
8 सुवाहू9 समा 10 गज 11 रजतेन 12 प्रतिबाहू 13 दतबाद् 14. बाहुवल 15 
सुमाव 16 देवरथ 17 पृथ्वीष्हा 18 महोपत 19 मरजादपत 20 सच्दततेन 21 सूर- 
सेन 22 उदीपतेन 23 भमरजीत 24 कनकसेन 25 भुगनसेन 26 मघवानजैत 27 
करदेन 28 भगवानमेन 29 विद्ध 30 विक्गमयेन 31 बुभिदैन 32 व्रिजाल 33 
वजीव 34 मुरतपाल 35 र्कमपतेन 36 कनक्सेन 37 उत्तराघनं 38 सर्बावतसेन 39 
परतसेन 40 रापसेन 41 सहदेव 42 देवसवव 43 शकरदेव 44 सुयदैव 45 प्रतापेन 
46 भवनीजव 47 भीमसेन 48 चश््रसेन 49 जगसवाते 50 चण 51 देवेजसत 52 
मूलराज 53 रावदेव 54 सतुराव 55 देवन्द 56 जगमूष 52. युद्ध 58 रोहतास 59 
प्रनसेन 60 महतनं 61 सुदेव 62 अलमाण 63 वीरसेन 64 मुभेव 65 सुरतेन 
66 गुणप 62 जगमाल 68 मोम्ेन 69 तेजपाल 19 `मुपतत्ेनं 7} -रानुषं 
22 चनद्रसन 73 मूलमन 74 सालपन 75 सारगदेव 76 देवरथ 77 जप्तपत 78 
जगपत 79 हष्पत्त 80 देवाकर 81 मारमल 82 सुमाण 83 भर्जन 84 जुजतेन 85 
गेनलाम 86 पदमरिक्च नामके राजा हृष} 


87 गजेन इ्होन गजनी नगरकीस्यापनाकी भौर वहा किला वनवाया।॥ 
मह गवरभो से गजनी हार गए । यहु राजा ईसा बौ पहली दताव्दी म हुए ये । 


20 प्रयल का इतिहास 


8. चात्तिवाहन-प्यम : (सन्‌ 194-222 ई )कनंल टाड के मनुप्रार मनु 016 ई, 
षि.स 073 मे द्ालिवाहुनपुर नगर की स्थापना हुई । जन्या के मनुसार राजा व 
परकुमार शालिवाहनने वि स. 210, सन्‌ 159 द मे शा्िवाहनपुर सौर स्याषक् 
नेर वसाए। महवि स 251, समू 194 ई.मे लाहौर मे राजा बने। इन्दोने गजनी 
वापिस जीतौ । 


89 बालबन्ध " (सन्‌ 227-279 ई } यहे वि. स 284, सन्‌ 227 ई मे ताहौरमे 
राजाबने। इनकेपूत्रनेत्तिःषमे सम्बाहणगढ ओर कणमोर वप्ाए्‌) लाहौर तेराञ्य 
किया) 
^ 90 मारी: (सन्‌ 279-295 ई } यह वि स. 336, सन्‌ 279 ई. मे राजा चने । 
लाहौर मे रज्य किया । इनके आठ पुत्र ये, प्रत्येक के वशज भादी फलाद्‌ । यह मादीवण 
के आदि पुरुप ये । इनके समय से माटी सम्बत (कंैन्दर) प्रचलित था 

91. भरुपत : (सम्‌295-338 ई )ह भी लाहोर मे राजा ने, परन्तु राजा धुन्धसे 
लाहौर भौर गजनी हार गए अपने पिततामादी भो स्पृतिमे वि स, 352, सन्‌ 295 
ई मेमटतिर काका बनवाया । दृनके युग्र बौजल के वशज चकीता)( चुगताई) मुगल हए, 
जिनके वशज शाहवुरीन मोदम्मद गौरी ने सन्‌ 1192 ई मे पृथ्वीराज चौहान को हराया 
मौर दिल्सी के शापक वने । भरुपतके पुथ दप ने दिषार, ्िहराव ते सिरसा भौर 
अममराज ने अबोहर बघ्ाये 1 

92. भीम ; (सन्‌ 338-359 ई ) मलनैरमे राजा हृए। 


9 सरतिराव : (सन्‌ 359.397 ई } मटर मँ राजा हृषु । इन्होने षोरान पडे हए 
मुलतान नगर को आबाद क्ा। 


94. चेग्रकरण : (सन. 397-425 ई } भटनेर मे राजा हए । लादौरके सपरीप 
येमकरण भग्र दत्ताया ! 


95. नरपत : (सन्‌ 425-465 ई ) मटनैरमे राजा वमे । गजनो भौर लादौरजीकते, 
लाहौर में राजानो बनाई । 


96 भज : (सन्‌ 465-474 ६ } ताहौरमे राजा ह९। 


97. सोयनराव : (सन्‌ 474-482 ईं } लाहोरमे राजा हए परन्तु रजनी भौर 
षाहीरष्टारगए्‌ । युदमे मारेगए्‌! 


98. रणी : (सनु 482-499 ई.} नाम मात्र के धातक हए, मटनेर भी दयुट 
गया 


99. मोजसो : {षन्‌ 499-519 दई ) राञ्यविहनरहे। 


100. मेगरतराव: (सन्‌ 519-559 ई) प्रारम्मर्भे राग्यविद्ोन रहे ! भमूनवाहन 
मे रार्य स्थापित किया, जित पातम ने छीन लिया । 


_ 101. मष्मराव : {खन्‌ 559-610 ) प्रारम्म मे राज्यषिदीन रहे। सनु 599 ई. 
मेपरोडका राज्य स्यापित बिया] 


102 सुरसेन ` (सन्‌ 610-645 द ) मरोर्मेराजा हए । 

103 रुराव (सन्‌ 645 656 ई ) मरोठमे राजा हृष ॥ 

104 मूलराज (प्रथम) (लन्‌ 656-682 ई } मरोठमे राजाहुए्‌ 1 

105 उदयराव (सनु 682-729 ई } मरोठमे राजा हुए । 

106 मक्षमराव (सन्‌ 729-759 ई ) मरोठमे राजा हुए । इनके पूवर केहरने 
सनु 731 ई मेकेहरोरका र्ला बनवाया। 

107 केहर (प्रथम) (सन्‌ 759-805 ई ) यह मरोढठ म राजा हृद्‌ 1 सन्‌ 770 ई, 
म अपनी राजधानी तणोत्त के गए । इन्होने अपने पृत्र तणुराव के नामने तणोत बकाया । 

108 तणुजी :; (सन्‌ 805-820 ई } तणोत म यजा हए । सन्‌ 820 ई मे राज्य 
त्याग करं पूजा पाठमेलग गए । इनके वशज जँतृग मादी हए ! इनकेच्े पुनजामके 
वक्षन भादिया हुए । 

109 विजयराव चुडाला (सन्‌ 820-841 ई } इन्दोने सन्‌ 816 ई मे बीजनोत 
का किला वनवायाथा। तणोतमे राजाबने। सन्‌ 841 ई मे मारेगए्‌। सनु 841 ई 
मे तणोत मे पहला साका टमा । 

110 रावल सिद्ध देवराज सनु 852 ई मे योीराज रतननाथ नैदेरावरमे 
राउ्पामिवेक किया॥ 

सानु 853 ई मे लुद्रवा जीत कर राजधानी वहाले गए । 


सा 857 ई मपवायोसेपूगल जीती 
सन्‌ 965 ई मे सापली गावके पातत बलोचो दारा मरि गए 1 


111 रावल मुवा (सन्‌ 965-978 ई } टुद्रवा मे रावल बने । 

112 रावल मधजी {सन्‌ 978 1056 ई ) लुद्रवा मै रावल वने । स्िग्ध नदौके 
पार मुन्धकोट नगर यसाया 1 

113 रावल बादुजी (सन्‌ 1056 1098 ई } चुद्रवा म राक्ल वने । पुन सिहराव 
धै वज सिहराव माटी हुए ओौर रोहडौ के पास सिहराव नगर वसराया । इनके पुन बपिराव 
के वज पाहू भादी हए । णाह ने सन्‌ 1046 ई मे जोदयो से पग लिवा ! 

114 रावत दुक्ताजी (सन्‌ 1098 1122 ई ) लुद्रवा मे रावल बने । 

115 रावल विजयराव लाक्लो (सन्‌ 1122-1147 ई } लु्रवाम रावलबने। 
नुदरवा मे गुद्धमे मारे गण्‌ । 

116 रावल भोजदेव (सन्‌ 1147-1152 ई ) लुद्रवामे राव्ल वने । युद्धम 


मारेगए॥ 
117 रावन्न जैसल (सन्‌ 1152-1168 ई } लुद्रवा मे रावल वनै । सन्‌ 1155 
म जैसलमेर का क्रिल बनवाया । राजधानी जै्तलमेरञेगएु । शुभो द्वारामारे 


गए! 
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118 रावल शातिवाहन (द्वितीय) (सन्‌ 1168 1190 ई } जैसलमेर म रावल 
बने । देरावर मे मारे गए। इनके पू दपूरयला भौर प्टिमाला गए ! एव पुत्र नाहन क्षिर 
-पौर गए) 


119 रावल बीजल , सन्‌ 1190 ई म यह्‌ अपने पिता के रहने हए रावल बन गये 
ये, परतु तुरन्त वादमे मारे मए । 

120 सावत कलय (सन्‌ 1190 1218 ई } जंघलमेरके रावल हुए + 

121 रावत चाचगदेव (सन्‌ 1218 1242 ई } जंसलमेर बे रावल हृए 1 

122 रावल फरण (सन्‌ 1242-1583 ई ) जंसलमेर फं रावल हए 1 

133 रावल लखनतेन (सन्‌ 1283.1288 ई ) जंसतमेर क रावल हए । 

124 रावल पूनपाल {खन्‌ 1288-1290 ई ) इन्दे जैसलमेर कौ राजग्रदी से 
पदच्युत किया गया । पग्न राज्य के स्थापक राव रणकदेव इतके पडपोत्रये । 


125 रावल जंत्तसी (प्रपम) (सन्‌ 1290 1293 ई ) रावल पूनपाल के स्थान 
प्र्‌ राव्रतवनै। 


126 रावल मूलराज (द्वितीय) (सनु 1293-1294 ई } इनके समय जैसलमेर 
का पहना मौर भादिो का दूरा साका हुमा 1 


127 रावल ददा जसोड (सन्‌ 1295-1305 ई } यह्‌ पिच्छ धासकोके माटी 
वशमतेनदी ये, यह जसोडभादीये। इनके समय जँसलमेर का दूसरा साका भा । सन्‌ 
1305 से 1316 ई तक जं्लमेर सानतते रहा । 


128 रावल घडसी (सन्‌ 1305 1361 ई ) वापिप्त जैसलमेर के राजवश बै 
वेशज गही प्रभ गए 


जँसलमरके रावल सन्‌ पूगल बे राव सन्‌ 
129 1 रावलवैहर 1361-1396 1 रावं रणक्देव 1380-1414 
130 2 ललनकतेन 13961427 2 केण 1414-1430 
131. 3 वरसी 1427-1448 3 चाचगदेव 1430-1448 
132 4 वाचगरदेव 1448-1467 4 वरस्ते 1448-1464 
133 5 देचीदाव 1467-1524 5 शेखा 1464 1500 
134 6 जैत्रसी द्वितीय) 1524-1528 6 हरा 1500-1525 
135 7 द्ुणकरण 1528 1551 7 बरत्तिह 1525-1553 
136 $ मालदेव 1551 1561 8 जसा 1553-1587 
137 9 हश्रान 1561-157व 9 काना 1587-1600 
138 10 भीम 15277 1613 10 चासकरण 1600-1625 
139 11 क्याणदास 1613-1631 11 जगदेव 1625-1650 
140 12 मनोह्वा 1631-1649 12 सुदरसेन 1650 16655 
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141. 13. रामचन्द्र 1649-1650 13. बीकानेरके पास 16651611 

॥ गणेशदास 1665-168( 
142. 14 सगलत्िह 1650-1659 14 विजय तिह 1666-171( 
143. 15 महारावल 


अमरप्तिहं 1659-1702 15 दलकरण 1710-174} 

144 16 मंहारावल 
जक्तवन्त सिह 1702-1707 16 जमर सिह 1741-1783 

145 12 महारादल 
बुधरसिह 1707-1709 17 बीकानेर के पास 1783-1790 
उनज्जीण सिह 1790-1293 
146 18 तेज सिह 17091710 18 अमय सिह 1793-1800 
147 19 सवार्रसिह 1717-1718 19 दाम्िह 1800-1830 
148 20 भ्विह 1716-1762 20 सादरूल विह 1830-1837 
149 21 मूलराज (तृतीय) 1762-1820 21 रणजीत तिह 1837 मृत्यु 
150 22 गज तिह 1820-1845 22 करणी तिह 1837-1883 


151 23 रणजीत सिह 1845-1863 23 रुषनाध सिह 1883-1890 
152. 24 बैरीसाल सिहं 1863-1891 24 मेहताव तंह 1890-1903 
153 25 शालिवाहनर्सिह 
(तृतीष) 1891-1914 25 जीवराज षह 1903-1925 

154 26 जवाहर सिह 1914-1949 26 देवीर्षिह 19251984 
155 27 भिरधर तिह 1949-1950 27 सगतरिह 1984 ते 
156 28 रुषनाय सिह 1950-1982 
157 29 प्रिजराज तिह 1982 से 

उपरोक्त वशावली मे अनुसार श्ीकृप्ण चन्द्रवश्च की दक्कावनवी पीढी मे शापक हुए । 
श्रीकृष्ण एव उनके वशजो का प्रमाव क्षेत्र पर्चिमी भारत रहा । उस समय पर्चिमी मारत 
के कषर मे, बकतचिया एव वर्तमान अफगानिस्तान भौर इनसे लगने वाले पश्चिमकेषत्रमी 
थे। भारतवपं फा यह क्षेत्र यमुनानदी की घाटो, मथुरा सेद्वारिका तक क भू-भागषएव 
दके परिचम के प्रदेश, वतमान राजस्थान, गुजरात, काठियावाढ, सौराष्ट्र, हरियाणा, 
परिम उत्तर परदेश, पजाब, सिन्ध, बलौ चिस्तान, वकत्रिया, अफगानित्तान, जम्मू कश्मीर 
भौर दने रगे व्तेक्ेत्रोतेकनाया। 

यद्वशी राजाभो की सेनाभोमे घोढो फा प्रमुख स्थान ग्हा भौर गुदो मे भष्वारोही 
पेना रथो की निर्णायक मूमिका रहौ । उपरोक्त अ्रदेशों की जलवायु, ममि वे वनस्पति 
घोड़ो के लिए उत्तम यी ! घोडे अधिक वर्प्तदल दल वाती मिदट्री, पथरीन्ने एव घने जगलो 
वालि छो्रो के विए उपयुक्त नही होत्ते ! यही कारण रहा कि विहार, बगाल, भसम, ब्रह्मा 
एव अन्य सुदूरपु्वं केक्षेषो मे घोड़ो का उपयोग बहुत कम होता धा । पश्चिमी क्ष्व को 
शुष्क जलवायु, दोमट मिट भौर घास के समतल मैदान घों के लिए उपगुवत चे । 
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शौङृष्ण के विपरीत श्रीराम फा सम्पदं एव प्रभावक्षेव पर्थी मास्त, नेपाल की तरा, 
नंदा नदी कौ पूवीं घाटी, पूर्वी मारत की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियोकी 
घटिया, इन धाटियो के दुर्म जगल एव धीलका का प्रदेश रहा । दुर्म जगलो एवे अति 
वलि बालौ धादियोकेकारणश्रीराम का सम्पवं वहा वस्तनेवाली अनेक आदिवासी एव 
जशृली जात्ियोते हुमा । इन जातियो को दानिके लिए वानर व रौष्छोत्रा सावेतिक 
माध्यम रामायणे चुना गया । यहे अधिक वर्पावाला, सपन जगलोते मरा हमा 
मीर सामान्यत दल-दल बौर चिकनी म्टीवालाषा। 


दस प्रकारश्रीष्ष्ण मौर शरौराम वै प्रमाव क्षेमो व कार्यकेतरा का स्पष्ट विमाजन या 
हनवा भापसमे फही टकराव नही था । श्रीटष्ण का क्षेत्र मधिक विक्तित था, इसलिए दत 
कषित्र पर पश्चिमौ कम विकपित जातियोके भाक्रमण होति रहते ये । उनकी प्राय लन 
भारतवपं के विकेतितक्षे्रमे खाकर वमनेकी रहती थी तावि बह इसवे सम्पदा का 
उष्योग ओर उपभोग वर से ! इतसिए पद्विवमी मारत कँ निवासिया कौ सदैव सतर 
रहना पडता था मौर युद्ध कौशल मे मात्र मणकारियो से ज्यादा पारत होना पडता घा । 


यदुबशी राजा प्रदमरिक्ष ने पदिचमसे होने षाटे आद्रपरगो से यने वे लिए 
अफगानिस्तान प्रान्त म गजनी का सुद विला वनवाना प्रारम्भ किया। राजा पदमरिक्च 
या विवाह मातवा के राजाबेरिह कीपुप्री सुमाग सुन्दरी ते हमा धा, इन्दति 12 यं 
शासन किया । सोरासन पे शासक फरीद शाह 7 वमानो (सीरिया)वे शासक फी सहायता 
से इन पर आक्रमण फिया, ग्राह फरीद पराप्त दए । परन्तु दरुमरे युद्ध मे राजा पदमरिष्ष 
पयत हकर मर गए । उस समय इनके पूत गजसेन पूरव देश पे राजा जुदमान फी पूष्री 
हैमवती ते विवाह करने गए हृण्थे । लग्ने पर वह राजा वने। इन्होने गजनी के कलिका 
कये पणं करवाया ताकि वह्‌ अपने पूर्वी प्रान्तो को सुरक्षित रख सके । यह्‌ मेय दुग वपो 
तक उनके राज्य की प्रजा को सुव शान्ति प्रदान वरता रहा भौर उनकी समृद्धि को दसत 
प्रश्रय मिलता रहा 1 राजा गजसेन वौ भ्रजाका सवव समृद्धि ष्डोसी रण्यो क्ये नही 
दतती यी । इसलिए पडोस कं पश्चिम के रमानो (सीरिया) भौर खोरासन (बकना) 
शासक मामरेजने राजा गजसेन कौ शरत का परोक्षणक्रने के लिए्‌ उनपर अपनी तेनाभो 
से समुकत रूप से बात्रमण विमा । राजा गजसेन के सं"यवलने इन्दे पराजित पियाभौर 
मजनी. का दूरगे अजेय रहए 1 उन्होने पश्चिम के भनक देश जीते। कडमौर बो तास्तव 
मदपकोल को युद्ध मे पराजित करे उनकी पुत्री से विवाह किया । नके शालिवाहन नाम 
रे पुत्र जनमे। 
शान्ति क स्थिति ज्यादा दिनो तक नही रह सकी । खोराप्नन के क्यस्क द्रारा दूसरे 
मा्पणकी लाशक्ासे उन्दने कुमार पालिवाहुन दो पजाव भेज द्विया चा) इस युद्धम 
राजा गजेन की पराजय हई । युद्ध करते हुए राजा गजसेनने अपनेनौ सौ संनिको सिति 
वौरगति पाई। 
रमीषत खोरासन पत, हाय, याय, पालुर, पाय । 
पवता तेरा, चित्त केमी, सुनो जटूषतं राय 1} 
{हाय-घोढा, गाय-हायी, पाुर-हायी घोडे का श्प, पाय-वैदन ) 


राजा गन्तन मे पुरो कौ पूवं शी गोर पजा वे यने ही प्रदे मे पद हना पडा । 


यदुवश य 87 वें शासक गजघतिन के कूवर शाच्वाहन लाहौर गाये नौर उन्हेने 
ण्यातामृली दैवी के तीयस्यान कौ यात्रा फी । वहा जाति हुए उन्होने वि घ 210(रान्‌163 
ई} मे ताहौरमे समीपश्चालिवाहनपुर भौर स्यानकोट नगरो की स्थापना की । 


जव राजा गजतेन पताका करके सोराप्नन के शहकादा जतालहीन (जयलात) को 
सेनापि हार मये मौर मारे गए, तव उनके वशज गनी का तिला घछचौडने से पहके अपने साय 
मष्टचक्र वाला सपने पैतृक ठश्त ठे माये । यद त्ते लकड़ी का वना हुमा था । जहा-जहा 
मी फालातर मे यदुबियो की राजधानी रही यह्‌ तस्त उन्होने राज चि्हके रूपमे भने 
सारता । गजनी सै लाहौर, भटनेर, मुमनवाहन, मरोठ, तणोत, देरावर, लुद्रवा के 
भादियो फे किलो को सुशोभित करता हमा उनके पूर्वजो का यह्‌ गजनी बा तस्त, जैपलमेर 
फे क्रिरेभेंसनू 1156 टं मे स्थापित विया गया। यह तख्त सन्‌ 1156 ई से 1290 ई 
तक्र जैतलमेरमे रहा । शन्‌ 1290 ईं मे जव रावल पूनपाल को जँघलमेर की राजगही षै 
पदच्युत विया गथा तव वहं इसे अपने पैतृक अधिकार स्वष्पर साथर आये { वादमेराव 
रणवदेव से भपने साथ पूगलके गमे सन्‌ 1380 ई मेके भाये 1 राव रणकदेवसे राव 
देवीतिद तक कफी पूगल वै भादियो की चन्बीत पीदधियो के रावो का राज्याभिषेक दसी 
पैतृक तस्त पर हज । अव यहे प्राचीनतम लड़ी का तस्त पूगल के गढ़ मे सुरक्षित दै । 


वीकानेरवे स्वर्गीय महाराजा करणी सिह यौर जर्मनी केडीं गोयज सहित अनेक 
पूरातत्व विोपन्ञो ने इसकी वास्तविकता सौर प्राचीनता वे वारे मे जनक्रारी वरे प्रमा- 
णित्त करिया कि यहु त्तरत अति प्राचीन दै, इससे पुराना लकडीका यना टमा पर्मीचर 
सम्भवत मारतमेगन्यक्िसीस्यानप्रनहीहैः 


यह्‌ तरत सदैव आराटियो की सत्ताका प्रतीक रहा, इवे सामने प्रत्येक भाटी का 
मस्तक शद्धा ते पने माप सूक जाता है। यह्‌ तस्त इस तथ्य वाप्रमाणदै बि पितरे लयम 
2000 वर्पो ते माटीवेश की चारक शतदा बहरट रही है । 


राजा गजेन बै पुर गालिवाहन ने अपने विता कौ गजनीके युद्धे हृई मृत्यु का 
वदलालेनेकाप्रण विया भौर इस प्रव सवत्परकौ पूति के लिण इन्दोने सेन्य सगठन 
किया। राजा गअतेनं की मृत्यु केवादमे शालिवाहन यदुवश वै 88्ये शासक पिश 
251 सतू (194 ई ) मलाहोरमे राजा वने) इन्हानि बतश्चाल्ी मेनाते सुषर्जित हकर 
लाहौरसि गजनी पर थाक्मण किया। घमासान गृद्ध मे शहजादा जलालुदीन सेत रहे । 
सपने पिता की मूल्य करा वदला तेने का मपनाग्रण पूरा करके, राजा शालिवाहन ने गजनी 
कै किये प्रवेश क्रिया मौर यद्ुवश का यडा पुन उप्त किलि षर ष्टराने लगा। यहा यह 
यताना मावश्यक है कि उस समय तक इस्ताम धमं का दुमारम्भ नहीं हुमा धा । उप्त प्नमय 
पर्चिमीक्षेत्रकेतोगोकेनाम पहतेसे ही मु्लमानाकेनामार्जत्नेये। 


राजा शालिवाहन ने अपने पुर कुमार वालवव को गजनी की शान व्यवस्था सौर 
प्रबन्ध सम्मासने वै टिषए्‌ नियुक्त कियाघौरम्वय लाहौर या गण । इन्टोने गजनी विजयके 
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वादमे 33 वपं (सन्‌ 227 ई } लाहोरसे राज्य क्रिया! इचके पन्द्रह पुश्रये } प्रत्येक ने 
पजा कै पादी क्षेत्र मौर सिन्ध नदी कौ धाटी क पर्चिमी प्रदेशो मे बाहुबल से राज्य 
स्थापित पिए । इनको मृत्यु के पश्चातु वालवघ ने मपने पौन मूपन को मजनी के क्तिकी 
व्यवस्था सौपी मौर स्वय राज्य सम्माटमे लाहौर लौट आए । राजा वालव सम्बत्‌ 284 
{सन्‌ 227 ई ) मे यदव कै 89 वे शास यने 1 इन्दे जपनी राजघानी लाहीरमे टी 
रलो भौर वही राज्यकी सुचारुखूपसे देख-रे करते रहे 1 राजा बालतवध वे पुत्रौ ने 
सिग्य प्रदेशं न सिन्ध नदीके किनारे सम्बाहेणगदढ भौर कशमोर नगर वसापे। राजा वावध 
कौ मू्यु के पश्वातु उनके पुत्र माटी राजा वने । राजा भाटीबैः पौन चकीता जनी केकि 
बोर प्रान्त के श्रशासक्र चने । चकीता ने वलख वोमारे के शाह की एकमात्र पुनी से विवाह 
क्रिया मौर शाह कौमृद्ुे वाद मे वह उनके राज्य के शसक वने 1 कालान्तरमे चकीता 
कै वशजों ने बलख, वोपारा मौर उवे के शासको कौ राजङुमारियो से विवाह विष 
मौर अपनी पृर्रिया वहा व्याह 1 सातवी शताब्दी म उक्तेन मे इस्लाम धमं वा प्रादुर्माव 
हेमा, मन्य निवातियो का साध देते हुए चकीता के वशजोने भी इस्लाम धर्म ग्रहण क्रा । 

इनके बशज चकीता मुगल हूए । यह मुगल यदुवशी चकीता ममतमान ह । चकीता बे भाठ 
पु्रये। इनम से एक पुत्र वीजल की सतान सादवुरीन मोहम्मद गौरो हए, विन्दन सन्‌ 

1175 ई मे भारत पर पला आद्गमण मुलतान पर श्रिया। सन्‌ 1192 ईते सम्राट 

पृथ्वीराज चौहान बौ परास्त करे शाही मोहम्मद गौरी दिल्ती षै शाशक्र यने 1 इस 

प्रषार मोहम्मद गौरी वस्तुत राजा मागो के वशजये। 


राना वालवन्व दे पुव्र भाटी श्रीङृष्ण की 90 वी षीदी पर लाहौरम राजा हृष्‌ । यह 
हमारे माटीवश्च के मादि पुन्पये। राजा माटी के माठ पुत्र ये, इन सभी की सन्ताने मारी 
बहे्ाएु 1 राजा भाटी क्रा शाप्तनकाल वि स 336 (सन्‌ 229 ई} सेप्रारम्मटूथा। पह 
प्रतापी राजये इनकी दरूरदूरवे प्रदेणोमे मान्यतायो । इनके शासनगातमे माटौ सम्वत्‌ 
षलता था, यहे वादी मनेक शतान्दियो तक प्रयोगमे लिया जाता रहा! (रणवा्रुरा, 
मासिक पत्रिका, जनवरी, 1988, पृष्ट 103) 


राजा माटी कौ मृत्यु के पश्चात्‌ इनके पुत्र मपतलाहौरमे यदूवशनै 9] यै शामव 

हए + इनक्रे समयम्‌ गजनी का क्लि एव भ्रान्त लाहोर राज्य बे मधिकारस निकल सया, 

द पुन्धनाम के पश्चिमे एव राजा ने मधिवारकर छ्ियःया। राजा धृन्धने लाहौर 

प्रभौ भागरमप्य कयि, दुरमाग्यवल राजा मूष इस यृद्धमे पराजित हो ग । इमहे ताहौर 

एोढना पडा मौर अपे पूर्वज राजा शागिबाहन कौ तरह अपने राज्यबे पूवे प्रान्तो 

मे पौचेहटना षष्ठा । वहा मौ राजा चुने इनङ्गा पोषा श्रिया ॥ मन्त पर उन्न राजा 

मूपत माटी भौ वरो तरह पराजित करब इन तासी जगते घरणत्नेवे लिए विवद 

किवा। यह्‌ जगत याररेगिष्तानदक्ीरीमापर धण्यरनरीष्म घादीसे कदा टम चा 

ह्दोन वि स 352 (सन्‌ 295 ई} मे घग्यरनदो बे पूर्वो पिन पर मटनर (वतमान 

हनुमान) माङि वावाया। मटनेर नाम दरन्टोने घपने पिता राजा मारीकौ समृतिमे 
रपा । मटनेदके रिते शित्पीङ्किपाये। 

६ जु भ 
पृष्यभूनि -2 
फ 


कुठ समय प्ष्दादु राजा भूपत भादी को स्विति वु सुधगी, इन्दोने भने भप 
गुध्ट बनाया मौर राज्य का विस्तार करना नारम्म क्रिया । इनके एक परत्र हंघप्तने हिषार 
नगर महाय सौर उत्तक्षतरे पर भविकार किया, दूसरे प्र निहराव ने सरमा नयर वचायां 
भौर थास-पास्त फे सेतर प्रर भयिकार श्गिया। 


श्री नयम मौर हरिदत्त के अनुसार राजा गातिबाहन के पथ भाटी तै वि.स. 336 
(सन्‌ 279 ई.) मे लाहीरसे राज्य रिया। यह्‌ यदुवश् की श्रुता मे 90 वे घास धे । 
तेमिनकनेल टाड कं अनुसार सन्‌ 016 ई (वि. स. 073) मे ालिवाहनपुर नगरर की 
स्प्रापना कृ साय इन्दते राज्य करना कारम्म किया । इतिहासकारो के सम्वत्‌ या ईदवी सनो 
मे षो मतभेद होते हुए मी यह निष्चित है क्कि लममय 1700-1800 ववं प्हठे लहर 
मेँ यदुवंशी भामो का राज्य धा। 


भटनेर पे 92 वे शापक मीम, वि. स. 395 (सन्‌ 359 ई } ने शातन क्िया। 
सातेदावने वीरान पडे मुलतान नगर को फिर से वसाया। 


पुल पर माटियो का राज्य स्यात्त होत्रे ते पके वहा प्र पवार राजपूत राज्य 
फ़रते थे । प्रुगल कौ स्यापना राजा पियत पवार नेद्ीथी। इन्हीके नामते यहु प्रुगल 
क़्हलाने लगा । सम्वत्‌ 454 (सन्‌ 397 ई मे भाटियो के यदुवशण के 94 वे राजा लेमकरण 
मटनेर मे राजा हृए । इन्होने सम्वत्‌ 482 (सन्‌ 425 ई } तक राज्य त्रिया । इनका विवाद 
पूगलके पवार राजा दोमटदो धभ्रीहिमक्वरते हआ था। राजा नेमकरणके दो रानिया 
सौरथी, एक गहलोत वशकौ भौर दूसरी मटिडा की मक्रवानी रानी) इन्दी राजा 
सेमकरण ने लाहौर के फस सेमकरण नगर वसाया धा । यहा सन्‌ 1965 ई. मे भारतमौर 
पाकिस्ताने करी सेनामो के बीच निर्णायक टेक युद्ध टमा था, जितम भारत विजयी रहा । 


दस प्रहार राजा मूपतत, भीम, सातेराव जौ सेमकरण मे, वि स. 352 (मन्‌ 295 
६.) से वि. स. 482 (सन्‌ 425 ई.) 130 वो तक मटनेरमे राज्य क्यिा॥ 

राजा पेमकरण के पुत्र नरपत 95 वँ शासक, वि. स. 482 (सन्‌ 425 ई }, काफी 
शवितशाली शासे हृष्‌ । इनके के एक सो तीत वर्पो वा चार पोधियो द/रा रचित द्रव्य, 
उपजऊकषेत्र ओर व्यवस्थित सुरक्षा साधन ये । भाटियो षे हृदय मे गजनी का सदैव विशेष 
स्थान रह्रत्येक माटी परिचमोप्तेर गनौ के दन करने की सुप्त भावना सजोये रखता 
था । ज्योही राजा नरपत को यवस्तर मिला इन्टोने लाहोर मौर मजनी पर माक्मणक्िया 
तथा राजा धुन्ध के वदाजो को परास्त करव राजा मूपत क्री पराजय का वदलाक्िमा मौर 
दस समस्तत्र पर मादियोने मधिकारकरिया। राजानरपतने लाहौीरकौपून मारियौ 
की रा्जधानौ वनाया। ण्ह बहास विस्तृत राज्य पर णास करने लगे । इन्दीने भने 
निक्टस्य वशज मादियों को भबोहर मौर भटनेर के श्ल देकर वहा काराग्यदिया। दत 
प्रशचयर पश्चिम के जनी प्रेस पूर्वं पै मथुराएव मास-पासकते क्षेत्रो पर राजा नरपत 
मदी कादयान हो गया। 

राजानरपनके क्रमाय, गन मौर वज, के भप्सिमें राज्य के लिए तकरार हुई। 
हजारो लोग दमतङ्रारपे व्रारण हई अनावश्यक ्षदपोमे मारे गद्‌ । आलिरमव्रकी राय 
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शेगदूको मेषादम्यरष्टय मिता ओरवन्रु को राना नरपत वा राण्य मिता। गन मपर 
सायौ सरदारो को लेदर नया राज्य स्थापित परमे कौ नीयत स प्रविम की भोर निकल 
गमे 1 उस समय पूवं र बजाय पशचिम्‌ कौ मोर जाने का माकर्पेण अविक था । यह्‌ माकूर्पण 
वादमे भी यपावत रहा, मामेर कं कावा ओर जौधपुर-बीकानेर के राटीड मौ पूवंसे 
पर्विसकीलोरमाएये। 


कू दिनोकेवादमे मनु बोखार पहुचे, वहा ये बादशाह ने माटी राजपु होने कें 
नति दर्मकौ वदी मावमगत मी 1 वहां रहति हए इन्होने एक दिन सभर फ शिकार कर 
लिमा । इसे बादशाह वहूत अप्रतन्न हुए, बयोकि चन्दे ज्ञात या बिः यद्वशौ मादियो 
कै लिए सूर का शिकार करना वजित या । यह्‌ वादणाह मुसलमान नही थे । इसे बहुत 
पहने, यदुवश फे माठ राजा सुवा शिकार वरने के लिए मूर के पीचे पातात देश पहु 
गे घे, जहा उन्हे मगवान वाराहे बे साक्षात दशन हृएु । वहा उन्होने सभर का शिकार नही 
करने की सौगन्प खाई थी । तभी से यदुदरियो के लिए मूमर का शिकार करना या उसका 
मास्त खन। वजित था। दस वर्जना फावयोनवारावे यादशाहफोज्ञानधा। 


जव बाददाहने सूर के शिवारके विषयमे नते पृद्ातो गनरनेदूठ बोल दिया। 
वादणाहंने अपने भादमो शूठ फी छानवीन करने भेजे । देवी सागियाजी की दृषा से समर 
जीवित मिना। स पर वादशाह उनपे बहुन प्रसन्न हृए । उन्होने भनी सेना गल कै साथ 
भेजी, जिसमे उन्होने बभर स युद्ध करब गजनी मौर लाहोर जीने, भौर वहा राज गिया। 
इन्होने भटनेर, हिसार एव पूर्वके प्रान्त बभू के पास रहने दिये) इस प्रकार राजा गसू 
यदुवणके 96 वेराजा,वि स 522 (सन्‌ 465 ई } मे, लाहौर क शासक हुए । कुठ समम 
पश्चत्‌ यह्‌ नाहर क श्एषन अपने पुद्र दोतराव हो सौद वर स्वय गजली चते सप्‌ 


लाहौरमे राजा नरपत गन्रुओरलोपनरावषा राज्य, चि स 482 से 531 (सन्‌ 
425 पे 474 ई }तक, 50 वप रहा) राजा लोमनराव यदूवहा बे 97 वे शाषषये। 
माटिया की वदती हई शित मोर समृद्धि पहले कौ तरह्‌ पडोस के राज्यो के लिए सकट- 
कारव भी । सलिए वि स 531 (सन्‌ 474 ई) मे, ईरान मौर सोरासन षी चैनाभ 
ने राजा लोभनराव पर आप्रमण क्रिया । द्म धाक्रमण करने फा एक कारण यहमीधाकि 
वके धुत्र हिसार बे णासकक्लद्‌ वोलाराकेयादशाहकी राजकुमारी का भपहरणः करके 
व्याहुनेनेगयिये। क्षदूने राजकरुमारौ का अपहरण इसलिए फिया था वयोविः बौलारा 
के यादशाहने गज की सहायार्थं भपनी मेना उनके पिता बनू बै विष्डध भेजी धो, भिस्ते 
उनका षन शौर लाहौर पर पे मधिकार समाप्त हो गया था) ईरान मौर खोरासनयी 


सयुक्त ठेनामो ने राजा तोमनराव वौ पराजित किया। वहन्‌ 482 ई के यद्धभ मारे 
गए । 


दस युद्ध भ पराजय के पतस्वल्पर राजा सोमनराव को लाहौर, गरज यो गजनी, 
मरूलरानको मयु. क्षद्‌ बो दिसारभौर जग सवाई को मटनेरके राज्यो से दचित्त दोना 
पडा( असले का इतिहास, सक््मी चन्दे नमल) । बादशाह के सेनापति माधियोवे 
भद्योभततेगनी चकत सो, षजाव पटिहारो को भौर मथुरा बयाना ङ यादवौको 


पष्टङ्ज्ि 


देकर, उने एधि करके वापि ले गए । इण शम्धि के यनुत्तार मायो के प्रदेशे न 
नये.शासफोने पोराशन की मधीनता स्वोकार फो मौर उन्हे चौथ श्रुकाने काभनुवन्ध 
दिया। 


हून पाचौ राज्यो कै सोने से पजाव, हरियाणा, परिवमी उत्तर प्रदेश भौर 
अफगानिस्तान से माटियो का राज्य हुमेणाके लिए समप्त हो यया । गगर इष राजक्गुमारी 
के अपहरण को युद्ध फा एवमा कारण माने तो कषंडूदवारा वदते कौ मावनासे की गई भूल 
समस्त माटी राज्यकेनाण का कारण बन गर्ई। एकः छोटो-सौ भरल का तना विपरीत 
परिणाम हज कि माटी इन सोये हृए प्रान्तो मे मविष्य मे यापि कमी नही जम रके! 
उह भूमिविहीन ष्टौ कर दर-दर कौ ठोकरे खानी पडी भौर रेगिस्तान के संघवंमय जीवन 
से पीठी-दर-पीठी चूक्षना पडा भौर अमी तक जह्य रहे 1 मादियो नेक वारसतलजव 
सिन्ध नदियो की घाटियो मे पाव जमाने के मघक प्रयास किए, लेकिन वहा कौ उभरती हुई 
शषितशाली जातियों ने इन्हे स्था तौर पर वहा नही जमने दिया । माटी सदिपो से दननदी 
घाटियोकोरेपिस्तान की सीमा से तलचाई हुई गो से देखते रहे लेकरिम वहा की सम्पदा 
को भोगने के लिए पर्यस्त शक्ति मौर साधन नही जुटा पाए । 


लाहौरमे राजा लोमनराव क युद्धमे पराजय भौर मृत्यु कै पश्चातु उनके पुत्र रेणसी 
भाटी, पैतृक गजनी षा तर्त, मेघाहम्बर छत्र, मादिनाय की प्रतिमा, ध्वज, ढोल, नगारा 
आदि अपने साय लेकर लाहौर से निक्रल पडे। शत्रु सेना ने उनका पौष्ठा किया । सन्तत 
वह्‌ मी अपने पूरवंज राजा भूपत की माति जान बचानेके लिए्‌ तासी जगल कीशरणमे 
पटच । राजा रणसी यदुवण के नाममात्र के 9४ वे शासक, वि. स. 539 (सन्‌ 482 ई.) 
मे हुए 1 इनके प्रश्चादु इनके पत्र भोजसी 99 वे शासक, विं स 556 (सन्‌ 499 ६) भे 
हए । इम्होने राजा लोमनराव द्वारा खोये हृए राज्य को पुनः प्राप्त करने के अनक प्रयास 
किये परन्तु सफल नही हो सके ! 

मादी, लाहौर, मटनैर एव पूवं के प्रदेशो को छोढने फे वाद, हाकड़ा नदी (वर्तेमान 
घग्धर) कै दोनो किनारोके धोत्रमे रहने लगे गौर घछछोटे-मोटेष्षेत्रो पर अधिकार करते हुए, 
सदोकेही सश पररिविम व दक्षिण पष्रिवम की मोर फलते रहे । वह हाकडा नदौ से ज्यादा 
दक्षिण मेनही मा सके। उसतकषेतर मे उस्र समय श्वितिशाली जोइया ओौर पवार राजपूतोके 
राज्यये। वह्‌ सिन्धनदीकीघाटीकेसाय दसत आशा मे चिपके रहै कि कमीन कमी 
उनकी शतक्रत बहेमी भौर भाग्यने साथ दिया तो एक दिन वह्‌ वश्य ही लाहौर, मरनेर, 
हासी, सिरसा जादि अपने पूर्वजे द्वारा हरे हए अन्ति पुनः आ्रात्त करये इसी भाता को 
संजोये हृए वह हाकडा नदी के साय-साय सतलज नदी के पूर्वी छोर पर पहं । भव त्क 
उन्होने वाफी बडे भर-माग पर मधिकार स्थापित कर लिया था। 

राजा भोजसी के पुर राजा मगलराव ने सन्‌ 519 ई.मे मूमनवाहन नामक स्थान 
परनया किला वनवाया ¦ मूमनवाहन वर्तमान बहावलपुर नगरकै पास याईसीकेस्यान 
परथा! पास ही पश्चिम मे सुई वाहन (या विहार} स्थित है । बहावलपुर के षास सत्तलज 
मदी पर आधुनिक रेल भौर सदक, भादमवाहन पुल बता हुआ है । 
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राजा मगह्तसव 100 दे शात चे, दनम राज्यवालवि य॒ 576 (स्‌ 519 ई } 
सेभआरम्म हूभा 1 राजा ममतरावने गाराह नदी, सतलजव पुरानी व्यास, के प्रदेणको 
विजय किया सौर राहो, मुदो कौ पराजित किया! उत्त समय पूणल म पवार, घाट 
(भमरकोट) मे सोढा मौर लुदरवा मे लोद्रा (पवार) राजपूत रार्य करतैये। 


सतलज नदी की ओर पिभ गे सिन्नदी की घाटी मे यस्तन बाली णवरितिशासती 
लगा कौम (हिन्दू) मूमनवाहन मनया त्रिरा बनवाकर उदय होने वाली शमित के प्रति 
लित हृदं । मुलतान की सत्ता भी उनते थोडी दूरी पर एक पुरानी पराजित भादी जाति 
क्तो शक्ति ॐ भ्रति सावयेह हुई 1 छमा एव मुलतान के हिन्दू पासक दोनो नही चाहत 
य करि उनपे पडो म एक रेस सणवतत जाति उभर, जिसके पूर्वजो नै उत्तर ओौर उत्तर- 
पदिचम मारत कै विस्तृत म-भाग पर राघ्य क्रिया चा । उन्द्‌ भय चाकि व्योही मादियो 
की शबरित मा सगठन हमा, वद्‌ सिन्य मौर मुलतान ब राज्यो कौ मपनैराज्यम मिलाति हए 
लाहौर भौर मजनी लेने का प्रयासं करेगे मुलतान से वालन दर से होते हए अफगानिस्तान 
मै प्रवेश करन का सुगम मां घा। भने वाले मयसे निपटने के लिए खगाभोने मूमनवाहन 
परमाद्रमण कर दिया । जमी राजा मगलराव यहा शये नये माए चे, उनके पाव भी मजबूती 
से नही जमपयेयेति स माक्रमण के कारण उन्हँ पुत्र मडमरव के साय मूर्मनवाहन 
ष्योडना पा} 


फिर वही दाक के तोन पात। पित्ता मगलराव गौर पुप्र मडमराव राग्यविहीन 
होकर नये पडाव बौ गोजमे फिरते रहे 1 उनवे वरे दिनो मे उने माघ्योने उनका साथ 
दिया। मादी मासानी ते हिम्मत हारने बाले कटा ये ? राजा मगलराव के भाई मसूरराव 
ये । मूुररावके अमयराव मौर सारनरावदो पूत्रये। मभयरावे व्यभ अबोहरिमा 
मादी कलाय, याद म यह मुसलमान वन गए + सारतरावे के वशजाने काश्तकारीका 
पगा शपनापा, नके पारण जाट हुए 1 राजा मगलराव कै पुरो, सुत्लदप के सुल्लदिमा 
जाट, पूतराज बे मूढ जाट गोद श्योराज बे एयोडा जाट हए सौर उनके पुपर षूल वे वणज 
ना भौरमेवल के वज कुम्हार हुए । 


पित्ता राजा मगलरावे कौ मृदु मे पचात उनम पुत्र मढमयव ने यदुवदा के 101 वे 
शासबर बनने यी वागढोर, विस 616 (सन्‌ 559) मे, सम्माली | प्रारम्भ मे उनकी 
जत्रितिकम थी । उन्ही धैय रखा, सापन जुटाये, सेना वढायी मोर यास पाष के छोटे राज्यो 
वजागीरदारो परर मधियार किमा, मपने सन्य कौशछ भौर रभ्य मे सचा प्रयम्थ से प्रजा 
व पटोतवे राण्योमे सच्छो साख वना ! पित्ता मषलराव दारा भूप्रनवाह्नये पिति मे 
चनवनि,वि स 576 (सन्‌ 519 ई } बौ अस्सी यप पश्चाद्‌, वि स 656 (सन्‌ 599 ई } 
भ, राजा महेमदवने मरोटका किला बनवाया ौरनगर वसामा । शस उत्सव मेः मयसर 
परपृगत्तमे पवार, जाघौ के मुदूट, लुदरवेके पवारमौरमट्दिषो षराह्‌यजानै अपने 
राजदूत भेज बर शुभकामनाए्‌ मजी ! गमरकोट फे सोद नै गपनी प्री व्यादी! दन 
राजाभोद्ोन्नानया बि मरोट मे नवस्थापित भारी राज्य एक पुराने समृद्ध एव कौरिवान 
रावल का उत्तराधिकायेया जिग पूर्वेनो दे अयिकादमे मारतवर्प॑वा वटव बदाभाग 
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रदाथा। उत्त मपय पूयल्लके पवारो, मटिडाके वहो एवं मुष्के राज्यो कौ सौभा सतत्ज 
नदी फे पूर्वी छोर तक यी, परिचय मे मुलतान का राज्य या । नया भाटी राज्य इन्ही राज्यो 
सेमूमि विजय करके स्थापित किया यया था । इनकी राजयानी मरोठ, पगत के पवारो से 
युद्धमे जीतकर मधिकारविषएु हृएक्षेवमेथौ। 

राजा मडमराव कं पश्चातु राव सूरतेन, राव रघुराव गौर राव परुतराज (भम) 
हुए 1 यह्‌ क्रमश" 102, 103 गौर 104 वें शासक हुए । यहु वि स 66१7, 702 गौर 
713 तदनुसार सन्‌ 610, 645, 656 ईसवौमे हए धे । मडपराव, लोमनराव की लाहौर 
मे पराजयभौर मलरावकी मूमनवाहने की पराजय भौर उसके उपरान्त हुई दुग॑ति भौर 
दुख कं दिन नही मूले ये। उन्हे विस 539 (सन्‌ 482 ई )से वि स 656 (सन्‌ 599 ई } 
केचारपीढियोके दिन यादये। इप्तलिएु उन्होने अपने बेरे राद सूरपेन भौर पोते रघुराव 
वौर्धयं से राज्य करनेकी शिक्षा दी । राव मूलराज (प्रथम) के समयतक मरोढठकी 
स्थिति सुदृढ हो चुकी थौ + राव मूलराजने वि स. 702 मे 73५ (सनू 645-682 ई }तके 
राज्य किया । इन्होने पहते पहल भूमनबाहन पर आक्रमण करके इसे गीता भौर राजा 
मगलराव कौ पराजय का बदला लिया । इसके बाद इन्टोने मटनेर विजय क्िया। इस 
भ्रकार मके पूर्वज राजा मूपत माटी द्वारा बनाया गया किला इनके भविकार मे माया । 


राव ूलराज (रथम) के वाद मे इनके पुत्र उदैराव विस. 739 (सन्‌ 682६) भे 
105 वैँ शाषक हृए्‌ । इनके वाद वि स 786 (सन्‌ 729 ई }मे इनके पुत्र मक्षमराव 106 वें 
शासक हुए । राव उदैरावते 47 वपं तक शान्ति राज्य किया भीर प्रजा सुलौ बोर 
सभृद्ध रही, लेकिन सी संतोपजनक स्थिति राव मक्ञमराव केशासनमे लम्बे समय तक 
मही रहने वाली थी । मोहम्मद-विन-कातिमने सन्‌ 712 ई मे सिन्ध विजय करके मुलतानपर 
क्रमण क्रिया 1 इन आक्रमणो से सिन्ध गौर सतनज नदियो वे पूवं मे स्थित मादियोफा 
मरोठका राज्य लम्बे सपय तक भद्रुता कंसे रहता ? मुसलमान आक्रमण हिन्दुभो के लिए 
एक नर्द समस्या थी । माटी मभी तक गैर मुसलमानो ते एव सोरा्न या ईरान कौ सेनाभो 
से निषटने के भस्यस्त धे । 
राव मञ्ञमरावने नई स्थिति का धर्मे से मूल्याकन विया । उनकी सलाद व मादेणसे 
उने ज्येष्ठ कवर केहर ने सेना सगित करये मूमनवाहन के समीप सतलज नदी पारकी 
ओर मुलतान के सीमान्तक्षे् को जीत वर सतलज नदी कै परिचिम मेकेहरोर फाकिला, 
तरि.स 788 (सन्‌ 731 ई ) मे यनवाया । उन्होने वचाव के लिए आक्रमण करने की तीति 
का योग्यता से अनक्षरण किया ) केहरोर का किला मुलतान से ज्यादा दर्‌ नही धा, केवल 
50 मीच पूवं मे था । इसकी सुदृढ बनावट मोर इसवे पोच भाटियो का सुतज्जित सन्य 
सगरठन, मुलतान के नये मुसलमान शासको को उनके ठौर-ठिकानि प्र थ्थावतत रखने के लिए 
काफीया। राव मह्चमरावकेमूलराज बरौर गोगली दोपुत्र भौरये। केहरमौरमूतराभ 
का विवाह जालौर के क्षासक अलसी देवडा की पृत्रियोसे हमा चा। व्रुमार गोगली के वशज 
मोगली माटी हए । 
राव फेहर (प्रथम) विस 818 (सन्‌ 759 ई }मे 107 वें शाक हए । राव मेहर 
भारतवयं के इतिहास में एक बहू वड़े मोड पर खटे थे । सिन्ध ओर प्रनाव प्रदेशे एर 
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भूखतमानो तर निरन्तर भाप्रमणोकेकाग्ण बहा के हिन्दू राजाभो की रिषति ठीकनहौयी, 
उनम सगठन फा ममाद या यौर मुमलमानो से लगातार पराजध बे कारण उनका सेनिक 
नेतृत्व कमजोर पढ रहा या। राव कंहर ने पटोस वे विगढते हए सैन्य वातावरण को समला 
भर स्वय फी शपित का माकलन फिया। उन लमा कि ज्यादा दिन तक मरोठ मे राजधानी 
रपना उनफँ राज्य के लिए उचित नदी होगा 1 इपतिएु उम्होने समज्ञदारी करते भपनौ 
राजघानी मरोढसे तणोत स्थानन्तरित करने षरा निर्णय लिया । इन्होनिदि स्ट 
पाष पूमिमा (सन्‌ 770 ई ) मे तणोदेवो मौर सपने ष्येष्ट पत्र तणूजौ के नाम पर तणोत 
कामद्‌ वनवाया। इम्दोने ज्येष्ठ पु के नाम से यह गढ इसलिए वनवाया वथोनि इनके पिता 
मक्षमरावने इन्हे मौ स्वय के नामसेकेहरोरफा विला यनाने कौस्वीृतिदी यौ । रावगेहर 
नेतणोत्तमे माताकामन्दिरमो बनवायाजो अमी भौ तणोत मे अच्छी दशाम टै) तेणोत 
का किला वराह राजपूतो कौ राञ्यसीमा मे बनवाया चा 1 दलए जंसोरत वराह ने तणोत 
पर आक्रमण फिया। मूलराज (कद्र मे मा) ने किति की रक्षा करते हूए षराहोको विले 
पर अधिकार नही करम दिया । मूलराज ने अपनी पुत्री वराहो कौ व्याह पर उनसे सन्धि 
की। राव केहुरमे छापा मारकर भरोढ से मुलतानपे जाए जा रहै पाचसौ पौडो परलदे 
हए खजाने कौ पजनद पे पातत टूटा । राव केहर को शिकार के समय छना राजपूत ने 
पात सगाकर मार डाला । इनके दूसरे पु उतैराव पे । उतैराय के पाच पुत्र थे, दन रावी 
सन्ताने उत यवं भाटी कहूलाए्‌ । 


राव केहरके पुपर तुराय, वि स॒ 862 (सन्‌ 805 ई )मे यदुवदा के 108 ये दासक 
हए । राव तणुजी ने वराहो को परास्त विया गौर तिन्धनदी (मेहरान) तक राज्यकी 
सीमा करा विस्तार मिया । मुलतान के पापक हुसैन शाह लगाने दृढी, सीची, सौसर, 
मुगल, जोदया, सयेद आदि की सहायता रे तणोत पर आङ्गमण विया। राव तणुजी धौर 
कमार चिजपरावने युद्ध मे इहं परास्त विधा (लगा सोल -राजप्रूत ये )। परन्तु दसम 
तणोत को सुरक्षा नही मिल्लौ 1 छगा किसी समय उचित अवसर पाकर आक्रमण कर सकते 
यै) इसलिए जव पामन के सोलकी भृष्टो राजा सूरा ने मपनी पुत्री पे कुषार 
विभयराव क साय विनाह्‌ के प्रस्ताव स्वरूप नारियल भेजा तो राव तणुभी ने इते सपं 
स्वीकार कर लिया । इन्टोने इस सुर से मुलतान के विषढ बचाव व माक्रमण की सन्धि फी । 
महौ युषरानी से बिजयरावके पृथ कुमार देवरान (सन्‌ 836 ई मे) इए ॥ 


रावतणुमीके्यु पुर ये । उ्येष्ठ पुत्र बुमार विजयाय, राव यने । दूरे पुव माकड 
के मादोल भौर देको, दो पत्र ये । देको के देणम माकढ सवार इए । इनके सीपरे पुम तूण 
के पुत्रो, रठनसी सौर चाहड, न योकमपुर पर्‌ मधिकार करिया । चाहड रे पुन केला ते 
कोलापरर भौर गिरराजने पिराजसर भ॑व वस्ाये। इनके वशज जैतूग भाटी कहलाए्‌ । 
चौये पूय भुल के चार पृ ये 1 पयष्ठ पत्र देवासो के वज देवा राके हए । सबसे 
घोट पुम राकेनां कं बशज राकेचा साहूकार बनिये हए, ह सोरवालौ मे धामिल हं जो 
भने जैन ह । योखवाचं मादी, पवार घोर सोलकी राजप्तोकेचश्जरहै। 


रब तणुजी दे टे पुर जाम के वशज वाणिया साहुकार माटिया हुए । 
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रावत्तणुजौ ने सपने जीवब्एलमे ही राज पाटस्याय दिया था गोर पता शैष 
जीवन दएवर भौर ताना दवी की भक्ति भौर पूजा पाठमे लगापा। दनव रहते हृएही 
इनये पुत्र विजयराव चुडाला, वि स 877 (सन्‌ 820 ई} भ, 109 वे शसक हृए्‌ भौर 
तणोत को राजगही पर वैडे । राय विजयराव का विवाह जूजूराव (या जैजै) सोलकी मृष्टो 
कौ पुत्रीते हुभा था। इनका राज्य भटिडा बे आप्त पास जाघौ (याजघे) मथा) 


राव तणुजी बे पुत्र विजयराव नेविस 873 सन्‌ 816 ई) म वौजनोतका गढ 
बनवाया 1 इनके पूर्वेज कुमार कहर गौर वमार तणुराव की माति राव तणुजीने इत गढ 
का नाम बिजयरस॑नी देवी अौर कुमार विजयराव के नाम से वीजनोत रमा 1 


राव विजपराव ने मटिडापर आङ्गमण करके वहा केवराहु णासन षो पराजित 
किया । लेकिन तुरन्त वादमे वराहोन छपाभोसे सहायता लेकर बिजयराव को युद्धके 
लिए लकारा 1 अपनी स्थिति का माकलन करन पर राव विजयराव न शत्रु रना से मपनी 
मेना काबल कम पाया! वह्‌ कुछ घवराए्‌ भौर तणोत से संकडो मील दूर, भिंडा वै पास 
रहं फिसी प्रकार की सं"य सहायता की आशा नही यी 1 हारे को हरिनाम, इ्दोनि इतं 
सकट की घटी म कुतदेवो सागियाजी कौ शरण ली, उन्हे स्मरण क्रिया भौर आराधनाकी। 
देवी सरूप प्रगट हद, इन्दं विजयी होने का माशीर्वाद दिया भौर वेचन दिया कि वह्‌ स्वय 
अद्रय रूप से उनके घोडे की कनौति कै बीच मं वैठकर युद्ध षरेगी } राव विजयरावके ध्रम 
मौरदाकाबे समाधानके लिए देवी ने भपने दाहिने हाय की सान को चढी चन्हँदी। तमी 
मे मह्‌ बिजयराव घुडाला कद्लाएु । युद्ध म राव विजयराव की विजय हुई । इसके याद 
दमहोनि षह्रान, सोरासन से 22 परगने जीते, पवार, वराहो भौर लगागो (सोलकी) से राज्य 
जीते। 

पवार राजपृता की शाखा वराह्‌, देरावर, मटिडा के मासपास राज्य करती थी। 
पवारो मौर भादियो के मापसी सम्बन्ब गच्छे नहीये, बयोकि मादियो के राज्य का 
अधिकाण पषेव पवारो से जीता हमा धा। दोनो जातिया मे राज्य विस्तारके तिए गुद 
चलते रहते ये 1 मियो की शवित् के सामने पवार कमजोर पडतेये, भाटी इन्दी के राज्य 
को दवाकर विस्तार करना चाहते ये । भादियो के भाकमणो से बचनेके लिए ओर सपने 
राज्यकी सीमाकीसुरकषाके लिए वह मायियोसे वंवादहिव सम्बन्धो को प्रोत्साहन देते ये 
ताकि शान्ति रह सके भीर माटियो के राज्यके विस्तारको सीमितरएा जासके। 


इसी नोति की पातनामे भरटिढा के परवारराजाने रावे पिजयराव चुडाला के पास 
अपनी प्री का विवाह दकरुमार देवराज के साय करने के ममिप्राय से नारियल भेजा, जिसे 
उन्दोने सहप स्वीकार कर लिया । उस समय भवर देवराज (इनके दादा राव तणुराव 
जीविते) कीञयुवेवल पाच वपं की थो। देवराज की माता मुदरीरानी मुदरोबन(जाघी) 
के राजा जूनरूराव सोककी की पुत्री थी । 

भाटियो मौरपवारो के सम्बन्य कमी मधुर नहीये। पवारो ने दिवाहोत्छवे का 
अनुचित लाम उठाया । विवाह के दूसरे दिन वृहद्‌ मोज का मयोजन किया मया । मादियो 
ने पवारो पर विष्वासषरते हुए सुरक्षा प्रवन्धा प्रर उचित ध्यान नदी दिया भौर दील 
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वरती 1 मोन के पश्चाद्‌ पवारोने वारातमे माए दए मादियो के साध विश्वात्तघति श्रिया, 
उनमे द्वारा परिये गये सुसगठित वार ने माटियो फो सम्भलने का जवसरही नही दिया) 
इस मचानक किये गए घात मे राव विजयराव सहित 750 बारात्तियो बो मौत घाट 
उतार दिमा गया । यह्‌ घटना वि स 898 (खन्‌ 841 ई } कौहै। 


रावं विजयराव की मृत्यु के तुरन्त वाद च्वामिमकन नेग याल साक््का मवर्‌ दैवराज 
क्ले उनको सास कौ सहमति से जौवित वचाकर गपनी साढ पर चदढाङ्र मदिश से गुरदित 
ते निकले । क बा कहना है नि दण पुरोहित उन अपनी साढ पर फलोदी के पास मप 
गाव ले गु ये! दोनो वातौ का निष्वपं यही है कि देवयज साट पर चढ़ फर सुरक्षित चके 
गए । वराह वारौ ने देवराज को जनवसे मे दृढा, नही मिलने पर उन शफ हभा॥ 
उम्हीने जाने माने पादपो को साथमे लिया गीर देदराजकी खाद का तावड तोड पीठा 
क्रिधा। मायियोकेऊ्ट वीर सादे हमेशा यन्यक्षेनोके ठटो मौरसांढो की तुलना म 
ज्यादा प्रेष्ठ, तेज भौर रेमिस्तान कं मनुबरूख रहे है, इसी प्रकार ऊट की सवारी भे निपुणता 
म भारियो मौर उनके राईको की कही मौ वरावरी नही है) भाल राईकेकीसाढ लम्ै 
मागे के कारण धक चुकी धो, भल रार्हका यह कमजोरी मलौ माति स्राढ कौ चाल से समञ्च 
गएुये। उन्होने सोचाफिञगरसांटृपर दोकै बजाय एक सवारहो जाए, तव सांढकम 
चकेणी भौर उसके पकटे जाने का प्रन ही नह होमा । उन्होने देवराज को वस्तुस्थिति से 
अवगत कराया भौर सारी बात समलता । पोबरण गाद के पास, देवायत पुरोहित वे वेमे 
से तेज गति से दौढती हई साद्‌ ज्योही जात के एक घते पेड वे नीचे से निकली, पूरव॑मोजना 
के मनुर देवराज जास को टहनी पवड कर दौढतती हई सादृ पर से उपर प्रूल पए मौर 
जाल पर्‌ छिप गए । साढ़ उसी गति से मागे निकल गई । जाल से उतर कर देवराज मपने 
पायोके निशान पहने हे बचाते दए देवायत पुरोहित के पास गये, उन्हे खाये चात समस्मे 


मा गई} उन्होने देवराज कोसेतमे काम कर रै अपने चारयेदोके सायकवाममेलगनानि 
का कफहा । 


कु समय पप्रचात्‌ सादृ षा पीछा मरने वात्ते वराह मोर उनवे मादभौव पामीभी 
उौ रास्ते से उसो जाल क नीचे से निकले । कुष्ठ दूरी पर जाकर पागी ने बतलाया बि साद 
के पावो क निशान हत्ये पड गषएु ये, पिते मासन वा सवार क्म दभा या । पोडो देरयाद 
मे वराह सौट कर पुरोितकेचेत मे वाएु 1 देवायत पुरोहित बहे घमं सकट मे पदगु। 

उन्हेनि एरणमे आए हद भाटी कुमार की रक्षा करना अपना परम धरम समना सौर निश्चय 
क्रिाकि कुमी विपत्ति माये, बह कुमार कौ वचायेगे । उन्होने प्रण पवका किया 1 वराहो 
दारा सादृ मौर उस पर सवार आदमियोकेवारेम पूरे जाने पर पुरोहिते धूढठ बताया 
किसाद पर दो सवार ये, वह्‌ काफी समय पते तेन गति से उनके वेत मसे निकल गर 
थी 1 उस साद की नस्त मौर चात को देवते हृएु उसे सामने उनषै ऊट हृत्फे पडतेयं गौर 
व साद उने पडी नही ना सकती ! वराह मो चतुर ये \ उन्होने ठेतसे वाम करर 
उनको के यारे मे पू, पुरोदधित ने पांच बेटे बताकर करिर शठ मोवा) पाहो कौ 
परीष्िड कणन पर बुधं कम विश्वास हमा 1 सयोगवश युरोद्तानी मात (दोषदर का 
खाना) तेवर दर से बाती हू दिखाई द । वरादो ने सोचा की उते पृदुर पृरोहितमे 
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कथन की सच्चाहई्री पुष्टिकरी जाये भौर भगर पच माईएकसायसाना खाएेतोसभौ 
पुरोदित क बेटे पे, अन्यथा जो बेटा अलग प्ते खाना सायेमा वह भादी राजकुमार सवकम 
हा, जिसकी तलाशमेषे चायेये। 


पुरोत फिर राकटिमे पड गए । यहे उनकी परीक्षा कौ घडी थी। वड़े मयम भौर 
चुरा कौ सावश्यकता थौ । वह्‌ पुरोहितानी कै गुण भौर चतुराई जानते ये, फिर मी मय 
थागिकही चह षच्चारईनेदी खोल दे, जिससे सारी वातत विगड सक्ती धी, करुमारके प्राण 
सकट मे पड सक्ते ये भीर्‌ उन्हें चान का उनवा प्रण व्यथं हो सक्ताधा। उनफी मीव 
मानक्षिक स्थिति थी ओर विचारो मे उयेड बुन चल रही यौ । पुरोहितानी अमी कुष दुर 
ही यी तमी उन्होने मावाज सगाई क्रि भाज बहत देर करदी, पचो छोरे भूक मारे कामं 
भेमननही सणापार्देये। षाचो घछोरोका सुनते री मौरतत्तमे इकटूठे हर्‌ भजनवी 
भआदमिमो कौ देर, समञ्लदार गौर चतुर पुरोहितानी का सिर ठनषा, उग्होने सोषा कि 
बहुतोसमय परह मातातेकर आङ््षी भौर उप्षकेतो षार वेट ये, यह पाचष्ठोरेपे? 
पुरोहितानौ समस्या की धम्मीरता वौ मा¶ गरई। वराहाने पृथाकितने जगोवा खाना 
तेकर आहो? उन्होने चतुराईसेघापवप्रचवेटोका बतादिया। फिरभी वराह यह 
देवते के लिए बैठे रहे कि क्या खाना सभी एके साथ खायेगे ? पुरोहित भी उनका मानस 
समक्ष रहे थे । उन्होने भत्यत समक्लदारी बा परिषय देते हुए पुरोहितानी से कहा कि तदैव 
कीतर्ह षन दोनो छोटेधोरोको मलगसे खाना डालदे, हम चारोको मलगते एक साय 
डालदे। वह्‌ दूसरा छोटा घोरा देवायत पुरोहित का सयते छोटा बेटा रतनु धा, जिसने 
गुमा देवराज वे सनाथ सानाखाया। इम प्रकाद्‌ उन वापवेटो वौ साथमे खाना घरति 
देखकर वराहो को विवास हो गया क्रि यह तोपुरोहितकाहीपरिवारथा, हममे राजकुमार 
नही थे! वह्‌ जय रामओ की फरके चले गएु । दस प्रकार देवायतं पुरोहित ने राजकुमार 
देवराजको बराहोसेरक्षाकी भौर माटीवशवो नष्ट होनेमे वचाया। 


चकि पुरोहित केवेटे सतनुने मादी राजकुमार देवराजके साय साना खाया चा, 
दसलिए्‌ चन्रं उस समय के पुरोहित समाज कौ मान्यतामो भौर परम्परार्मोको ध्यानेमे 
रखते हए अपना क्षमा ओौर जाति स्यागनी पड़ी । मादौ समाज की मान्यतामो के गनुसार 
पूरोर्हित के साय खाना खानि के लिए माटियो को कोई दण्ड नही धा। उन्होने यह बहत बडा 
सामाजिक िदान दिया था! इ प्रकार पहले पुरोदित पिताने शरणागतके प्राणो को 
रक्षाकरते हुए माटी बश को वचाया भौर द्रे यह जानते हए कि उनके पुन हारा 
राज्छरुमारकेसाथ लाना खाने से उमे समाज त्यागना पडेगा भौर उन्हे हमेशा के लिए एक 
पत्र फी सेवाओ से वचित होना देगा, उन्होने कितना बडा वलिदान किया । उन्टोने साहस 
ओर धयं काञदमत परिचय दिया, घोड़ा सा विचलित होने से उनके प्राण वराहोष्रारा 
लिएजासक्तेय। 

रतमु बहासे भप्ना देण, समाज भोर घर छोड वर गुजरात चके गए जहा देयथा 
चारणो क पुती से उनका विवाह्‌ हज । इनकी सन्ताने रतदुं चारण कटकार, यह भाटियो 
के प्रमुख बारहठ हृषु । माटियो ने इनके मान, सम्मान, मर्यादा मौर सेवा मे कमी कमी नही 
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अनि दी। यह भा्ियौ भौर रतनु चारणो क्रा सनातन सम्बन्ध पौदियो न्ते चलतामारहा 
है मौर माग भी चेता रहेगा। 


रतमु चारण भाधियो के पोल पाल णटवी हे । पुरेहिकोको भौ मायने बडा 
मान, सम्मान भौर ऊचे पद दिये, उनमे इनकी अहटुट श्वद्धा भौर अपनापन हमेशा रहा है । 
माज भी पुरोहित भाटिपो को पु्रषत समन्ते है । 


इसके वाद मे वराह षवारो की मेना ने तणौत पर आङ्रमण किया । उस समय वृदे 

राव तणुगाव जोवित ये पु मोर पौन कौ सनुपस्यिति ये पूजा-पाठ से अवकरापा लेकर 
उम्दोने मादी सेना का मेतृप्य सम्गला । इन्होने एरु सेना से लोहा लिया, लेफिन भादी 
सेना वरादोके सामने नही दिकसकी! माविरवि स 898 (सम्‌ 841ई)मे राव 
तणुराव ने साका क्रिया। माटी सरदारोनेतणोतकेकिलिके दार खोलकर धनु सेना पर 
भयानक आक्रमण किया, केसरिया वाना धारण किए हए उन्होने प्राणो कौ भाहि दी । 
स्व्िपोने विले म जौहर की रस्म पूणे की । यहं कना मलत हे कि वादके पपोमे क्षता 
णिपा जोहर इसलिए करती धी कि वह्‌ जीवित मु्लमानो के हाथो नही पडे। सती षौ 
तरह जौहर एक यल्िदान करने की परम्परा थी, ताकि जव पुरुप प्राणो कै उत्समं केलिए 
क्रितिकेद्रार सो्ेतो खन्हं विते परेरोटनेका मोह त्तेपनहौ रहे।याद्सेयोसमषें कि 
्षप्राणिया भषने प्राणो का बलिदान देने मे पुरुषो के बरावर रहती यी । नोहर दिन्दुमी के 
आपस के धृद्धोमे मी देए ये 1 यह्‌ तणोत कावि स. 898 कासाका, भाटिपो का पहला 
पकाया) वे दता की पहली शताम्द मे गजनी पर्‌ खोराप्तन के घाहके साथ युद्ध करते 

हए सजा गजसेने भारे गए ये । गजनी के किलि फी सुरक्षा का भार उनके चाचा सह्देवने 

सम्भाला, गाहे फीरोनाने एक माह तक क्लिफो पेरेरखा। भाखिर सहदेव न साका 

क्रिया जिसमे दोनो पक्षोके नौ हूजार सैनिक काम माए) 


इस पराणय के फलतस्वसूप भार्दिपो ने छ गदो, णोत, मरमेर, मरोढ, केहरोर, 
मूमनवाहन मौर्‌ चौजनोत का मधिक्ार खोया । उन्दं यह्‌ समी गढ छोडने पडे 


रार्दकानेग भालके कहे से राजरुमार देवराज की माता मादिनाप कौ पूति लेकर 
सपने पहर चली गई । यचे हए मादी मेघादम्बर छु ओर गमी का तस्त नकर 
मन्यत्र भरुरक्षित स्थाने पर चले ए । राजकुमार देवराज दस वं तक छिपे रहे । जव वह्‌ 
जनान हो गए तेम देवायत पूरो हित मटिडा ए, वहां वह देवराजकौ सार रवा ते भिचे। 
देवराज के मधित होने का समाचार सुनकर सास चूत श्रलन्न इई । उन्दोने जोगीराज 
र्ठननाय कौ मध्यस्यता से वराहो मे देवराजं दौ सुरक्षा का वचन लिया 1 सांगा रावा 
उन्देउनयेः ससुरा मदि ठे माया । इसी वीच जोगोराज करमर भ्रमण के लिए चकते गए्‌। 
दवराज की सास रवाने राजकुमार फे सौभे बाप्रयन्य उसो मेदी मे किया जिसमे जोगी राजं 
५५४ ये 1 मेदौमेजोमीराजक्ी प्ोलीमेक्षरक्षर कडा मौर रसङम्पा स्ते दए ये । 
एक दिन देवराज मी क्टार् पर रसङ्म्पा से रसकाषीटा पड गया जिष्सेवहसोनिषको 
शिग्र) स एर देवराज षो बेडा बारवयं दभा मौर उनकी उत्सुकता बदरी । पाच महीने 
मेदोमेरहुनेमे प्वातु एक रात राजश्रुमार देवराज क्षरार क्ठे भौर रसद्रम्पा वाली 
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शली सुराक्रर अपने नाना राव चृूाव षै पास चले गए, जहां उनकी माता मी थी 
लाते हए उन्होने मेड़ी मे भाग लगादौ 1 जव जोगीराज भ्रमण करे बु माह वादलौटेतो 
उन्हे सारी वात बताई गई । उम्हीने कहा कि जि्की किस्मत मे लिला धावही उत्ते 
गया, चिन्तानही करो । जोगौराज की कृपा से देवराज ने रसनूम्पा के चगल्वार से अपार 
दान विमा। 


राजक्कमार देवराज ने उपवास रसे ओर कुलदेवी मागियाजी की आराधना को, 
जिसे प्रसन्न होकर देवी ने उनहं रत्नजडित तलवार भेँट की । कड दिनो तक ननिहालमे 
रहने पे प्चत्‌ देव जने नाना जृनुराव से मे के चमडे जितनी मूमि माग, भितको भनजाने 
मे उन्होने मोहवेश हामी भरतो । देवराज ने मेस के चमडे को पानी मे मिमोवर उसकी 
पतली लीरी काटी भौर उसके नानाकौ काफी मूमिबोौ चेर लिया! उन्होने जव उसमूमि 
धर अपने नये किले की नीव रली तव नाना जूजूरव को अपनी मूत वा यहसास हभा । 
वहा नया किला बनवाना राव जूजूराव को पस.द नही या । जितना किला दिन मे देवराज 
अनवाते धे उसे नूनूराव रातमे गिरवा देते। इस सिलसिले से तग आकर दैवराज की 
भताने भपने पितासेकहा 

सुण जजा इक विनती, वंणन पछठा लेहे! 
का मृदा का भाटिया, कोट मढातण देह॥ 

यादमेदेवराजने धोलठा देकर पाना जूजूराव को परस्तकियामौर देरावर का मिला 
धयाया। 

जोगी रतननाथ पटे हृए सिद्ध योगी ये, उन्हं भूत, मविष्य भोर काल भक्राल का 
क्षानया। जद वहु पह पहल देवराज से मिले तव उन्होने उन उनके द्वारा उनकी पोली 
सुरान वाली वातत बतादौ। नोगीराजके आशीर्वाद मौर चुराये हुए क्षरक्षर के भौर 
रसकुम्पे से प्राप्त द्रव्यते देवराज ने देरावर का किला बनयाया । उस्न समय के मापदडो 
भौर शस्म्ो को देखते हए यह काफी सुष्ट कला था । घोटी ईरो से बनापे हृए दस दुगं मे 
52 नुजं है, विते पे सामने जल सग्रह के लिए प्रकके पत्ालावथे। वि स 909 (सन्‌ 852 
रु) मे जव यह्‌ विला बनकर सम्पूणं हुमा तव जोगराज रतननाथ ने जनवरी सन 852 मे 
रसम देवराज का विविपूरवंव" राज्याभिषेक किया मौर इहै माशीरवादि दिया । जोगीराजने 
उनसे वचन लिया पि वह्‌ भौर उनके वश राजतिलकषे समप जोभी का भेष घारण करेगे। 
यह राजवश की पीढी के 110 चास हए ! जोगीराज ने तिद्ध योगी होने के नातै देवराज 
धमे मपे नामस पहले (विद्ध लगाने की भनूमति दी, तव से देवराज स्निद्ध देवराज" 
कृहटलाए्‌ । जोगीराज ने उन "रावल" कौ उपाधि से सुशोभित बिया । इसे पहले भादियो 
कै प्रमुख, राजा या राव से सम्बोधित होते थे, अन वह्‌ ^रावल' से सम्बोधित होने च्ये। 
देषराजने नये किले का नाम देरावल' रखा, जो उनकेस्वय के नाम मौर रावल कौ उपाधि 
का सूचक था । कासान्तरमे द्देरावल' काबपन्चश देरावर' बन गया। कनल टाक 
अनुसार यहु निलावि सर 909 के माघसुदी 5 सोमवार (जनवरी, 852 ई }पुरवा नक्षत 
मेवना। 
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हए किनुद्रवेके किलेकेद्वारसे उनके एक सौ से अधिक वाराती प्रवेश नही वरे । दसी 
शते मे राजा जक्तमान मार खा गए । लुद्रवै के विमल पुरोहित उनका अपमान पिए जनि बे 
कारण राजा जयमानते रष्टये। सुद कैश्रिठेके यारहद्रारये। रावल ने विमल 
पुरोदित क सलाह मौर सहयोग से प्रत्येव द्वार से वनावटी दुट्हो ेसाथयसौसौ मैनिकः 
वारातियोषो किलेमे प्रवेश करवा दिया। दस प्रकार क्छिमे भाियो षै तथमग 1200 
रौनिक धु गये। मादियो ने पवारोक्ीही परम्परामे उन परर अचानक भाक्रमण क्रिया 
मौर राजा जसमान को उनके सायियो सहित मार डाला! पिते पर पणं मधिकार वरे 
रावल ने दिवगत राव विजयराव चुदाला मौर उनके सापियोके साषमर्ि म पवारा 
द्वारा श्रिये गये विप्वात्तघात का वदला एक सच्चे माटी पुत्री तरह लिया । 

देर के णसकरथनाम वे एके व्यादारीको धारदेण के पवार राज व्रिजमान नै 
बन्दी वनाभर यातनारंदी। जसकरण ने लौटकर रावल देवराज को अपन शरीर परजओीरो 
कै निशान दिखाए 1 ऽस पर रावल दवराजनेध।रनगरी पर विजय प्राप्तवरनेसे पहके 
भप्त जल ग्रहण नही करने फा प्रण किया, किन्तु ारनगरी दुर होनेके कारण उक्तवाएक 
मिहटरी का प्रतीके बनाकर विजय का प्रण पूरा करने को योजना बना गर्ह । रावकीसेना 
मेपाचशौपरवारसैनिकभी ये। उन्होने उनकी धारनगरीके प्रतीक पर विगयक्लमेकी 
योजनागे बाधा खडी करर दी । प्राण रहति हृष उन सौनिकाने उसम्दटरिकौ धारनगरीकी 
रक्षा की, वह सारे वही फाम आए्‌। 

जहयापवारध्याधारही, भौर षारय्या पवार। 

धार बिना पवारनही, मौर नही पवार बिनाधार॥ 

वादमेचघारम ण युद्ध मे राजा ब्रिजमान पवार पराजित हए भौर युद्ध मे वह काम 
भए । पक्ठारोढी शक्ति को नष्टकरने बे अभियान मे इस्फेवादरावलने राजा दोमटपवार 
के वशजोसेपूयल धीन ली तानि उनकी पोषम राजधानी देरविरको सतरानही रहै। 

रावल तिद्ध देवराज थोडे से साचियो मौर मगरशर्को फे साय शिकार खेलने गणु हए 
थ! बहाकही मरोडके बलोषो भौर छना राजपूत ने धात लगाकर माक्रमण कर दिया। 
दसं सर्पं में मपने साधिया सहित रावल सिद्ध देवराज, वि स 1022 (सनु 965 ई }मे 
काम याये । उतत समय दन्की यापु लगमग एक सौ तीस वपं फी थी । इतके पाप पूत्रये। 
एन पचर छीदा के वशज छदा माटी हृष्‌ । 

लुद्रथे विजयके योह समय पश्चातु ही रावल तिद्ध देवराजने वि स 910 (शन्‌ 853 
षट) मे सामरिक एवे प्रशासनिक कारणो से भपनी रा्जयानी लुदरयै मे स्यापित की। 
मु्तमानो के सिन्ध भौर पजाव म वदते हए प्रसाव चौर माक्रमणो के कारण तणोत भौर 
देरावर मै राजयानी रनः सुरक्षित महौ था । पिरपयार दौर सोतकी कभी मी मुमलमानो 
शे गहायतालेएर उन परयाग्रमणकर सक्तेये। चुद्रवा आने केचाद रावत ने पवारोप्र 
बार-बार आत्रमण करके उनके युद्ध वरनेके मनोग्छ मौर संन्यशक्तिकोनष्ट किया, 
उक मौ कोट (किले) जोति । 

परवारोम धरणी वराह बहे प्रतापी राजा हए ये, इनका राज्य सिन्य, गुजरात, मेवा 
मौर पजनाब तकफल हमा था । रजा घरणी वराह ने थपनी गुरक्षः भौर शासन भ्यवश्वा 
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कीद्ष्टिसे राज्य को मत्यन्त बृहद्‌ पाया 1 हमलिए उन्होनि राज्यकोयपनेनौ भादयो 
भे वाददिया। तमसे पवार के इष राज्यं छौ पहचान नवकूटी मारवाड थी। 
मदप्रदे कामामही भारवाड है । यह नौ कौट ये, (1 ) मन्डोर, सामन्तं को (2) अजमेर, 
चिनु फो (3) पूमल, जमल को (4) लुद्रवा, मान को (5) भानरु, भालपाल को (6) 
जलन्धर (जालौर), मीनराज को (7) घाट (ममरकोट), जोगराज को (8) पारकर्‌ 
(षारपारकर), टसराज को, मौर नवा किराड, (बाडमेर) अपन पास्त रला 1 

मढोर सावत्‌ हु, मजमेर सिन्धु सू । 

गढ पूणक गजमत हूमो, लुद्रवे मान सू । 

आलपाल भरबुद, भोजराज जालन्धर । 

जोगराज घर धाट,हृमो हामु परकर 

नवकौटि त्रिरा, सतगल धिर पवार थापिया । 

धरणी वराहुधदमा्ह्याकोटवाटजुजुक्िया।। 


(मारवाड राज्य फा इतिहास, राठोड क्षत्रिय इतिह्‌।स, जगदोण तिह गहलोत ।) 
दरस दोहे मे भजमेर प्र मापि दै, यहुभाभेर हो सक्तारै। 

दिरावर चापी दुर्भ, लुदरवो माप घर लवे ॥ 

समवाहता चिप सिन्ध, जनो पारकर जमवे । 

माब फेरी भाण, महु जालोर हू भेजे । 

मारे नृप मोर, गढ मजमेर हू गजे। 

पूमल लीनौ, प्रगट फतल विदेह कीजिये । 

देवराज भूष चढत दिवस रतन आज्ञा धर लोनिये।। 


(जैसलमेर की ल्यात्‌ परम्परा, सम्पादक नारायणरसिह मादी) 


दस प्रकार रावत सिद्ध देवराज का राज्य उत्तरमेभर्टिडा, मटनैर सेप्चिममे 
दरावर्‌, केहरोर, मरो, वौजनोतत, तणोत तव था। भौर दक्षिणएवे पूरवंमे मारवाडके 
नेवो कोट इनके अधिकारमेये। 


रावत सि देवगज कौ मृत्यु वे पण्चाव्‌ इनके पुर मूधा (यामध) विस 1022 
(सन्‌ 965 ई } मे 111 वे शास्तकबै रूपमे लदवा क गही परे । इ्होने भषने पिता 
को मारे वलि तरुम, बलौचा मौर घना रानप्रूतो म युद्ध बिया, भौर उन्दँं मारी धति 


1 कर 800 एनरूनो को मारा श्योर सन्ये अष्ट कषे तरह {वः को मोद कमु वदता 
लया। 


कठ इतिहासक्ारो कय मतत है वि रावर सिंढ देवराज बे दजापर रावल पुषा -राज 
धानी देरावरसे लुद्रवा लाए ये! लेकिन रावल विद्ध देवराजके राज्य की मौगोलिक 


स्थिति मौर विस्तार एव पदोसतक्ी क्षविति कौ ॥ 
६ श ए 
स्थि ध वित कौ देखते हए यही समवयाकि वही यजध। 


सवेत मूधा दे पश्चातु इनक पूत मघजी, वि स॒ 1035 (खन्‌ 978 ई } म सुवा 


भे 112 देश्षातः तिन्ध पि 
कवने । रावल मघनीने मिन्धनदीबे षारढे हेत्रजीव कर यदा ग्नि 


पृष्ठभूमि (4 


मनवाया, जिका ताम उन्होने भने पिता की स्टृति भे युन्यकोद रपा । यहकषेव तेने षे 
लिए इनका करीम छा वलौच रे युद्ध हुमा, जिप्तमे 500 वतौच मारे मष्‌ 1 


रावल भषज क पश्चाद्‌ इतके पुर वाद्ुजौ (वाटा), वि र 1113 (तनु 1056 
ई) मे, लुदेधामे 113 वें शासे वने! राव वाद्ुगो दा विवाह्‌राटन (मन्हिकवादा) 
फे पवार राजाकीपूप्रीसे चौदह वपं कोढाधुमे हृगाथा। महमूद गजनौनेषाटन के 
राजां फो सनु 1025 ई मे परास्ठङ्गिया, इत युद्धमे कुमार वादरुजीमेभीमाग तिया 
धा। दनक दुसाजी, सिंहराव, वपेराव, इणाद धौर मूलपो्ा नाम कै प्राच राजकुमार हए । 
सिहृराव तै अपने नामं से सिन्ध प्रान्त (पाकिस्तान) मे रोहृडी नगर से पराच फोत दर, 
सिरो नगर वसाया मौर वहा करिता बनवाया । यद्‌ नगर घभी भीस्वितिहैगौर इसी 
नामपि जाना जाता है । ्िहराव त्रै दो पुथ, सच्चाराय घौर वाता हुए 1 विहराव के पुरौ 
कै वणज ्िहराव भाटी है । यह्‌ माटी वर्तमान मे पूगल क्षेप्र फे मोतीगढ, जोधासर (देली 
तलाई), सियार, मैकेरी, रामा भादि गावोमे वसे हृएहै। 

यपैरावके पूवर पाहू के पु वीरम कफे वशज पाहू माटी हुए । उस्न समय पूगलक्ेत्रमे 
लो््या राजपूतो षा राज्य था, उनसे युद्ध करे पाहू ने उन्हे पराजितं किमाभौर सरि 
पूमलक्षेश्र पर अधिकार करके, वि स 1103 (सन्‌ 1046 ई } मे, पू्रलम धषपनी राज 
धानी स्थापित्तकी। दरा केव्मे पीने केपानी की मयकर समस्या धी, दसके समाधान के 
लिए वाहू ने अनेक बुट्‌ वनवयि । यह कुए्‌ दसक्षेत्र मे, शाहूकेवुपवेनामसेभमीमी 
जाने जाते ह) 

दिहरावकेतिहटराव, वपिराव के पाह, इणादे के इणादा भौर मूलपोसा गे मूलपौसाक 
भाटी कहूलाए्‌ । 

वविरावने खोषरो (पडिहारो) सेखारवारा 140 गावो सहित जौता। फिरडव 
जाल भौर राणेरकाकषेत्र जीत कट सीमा महाजन तक वेढा । यहे सारे गाव पुत्र षाहुको 
पूगलकेदाग्यमद्ि) 

रावल वादरुजी के वडे राजकुमार दुसाजी वडे पराक्रमी योद्धाये। इनका मेवाडकफे 
राणाक्ी राजकुमारी त्ते विवाहं हृभाया, पहलेकौ बन्यभौर्‌ रानिया भीथी। मादू 
(नागौर) बे सीचो राजा यादुरायने वीकमपुर वै जंतूग माियो को पदास्त करके पणत 
दते टपाट करनी शुरू करदौ थी भौर सारे क्षेत्र मे मशान्ति फंलाई । कुमार्‌ दुमाजी ने 
याराय को परास्त त्रिया जिसमे पाह के पूगल राज्य म शान्ति स्थापित हुई । रावत 
चाष्टौ वे अधीन नुद्रवा, पुष्‌, यीकपपुर, भूमनदाहन, मरोट, देरावर, ग्पसनकोट, 
केहुरोर भौर भटनेरबे नौग्दये। 

रावल बाद्रुजी पैः बादमे इनके ज्येष्ठ पुर दुसाजौ, वि स 1155 (सन्‌ 1098 ई} 
मे, 114 वै शासक लुद्रवामे हुए । इनके ज्येष्ठ पत्र जंस्ल ये, मन्य पुत्र पवो, विजपराव, 
पेड, देतलये। मेवाड़ी रानी षि दरषाजी को विदेप लगाव भौर प्रेम या। इन्होने उनक 
पश्र विजयराव को राजमदौ देने का वचन दिया या। इसत जैश्रल दष्ट होकरदेश छोहकर 
गुजरात चले गए । पहोड के वश पररोड मादो हए मौर देबल बे वशज अबोहसिया भारी 
हए । 
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दावस दाजी वे वादमे, विस 1179 (सन्‌ 1122) मे, वि्यराव लुद्रवा 
मे 115 वें शासक कने इनको पहली भादी गुजरात बन्दहिरवाडा पाटनके राजा 
सिद्ध जयि सोल्कौ कौ धुवो से हृ जव रावत विजयराव पाटन (गुजरात) बात 
जेर गए, वहा उन्दने कौतुहलवच क्षौल मे बढी मात्रा मे केवषटा इलयाया तावि 
भमर गदीय सुगन्धित जल पौ से । तमो च्च उन्हे (लां्ता' के उपनाम जाना लाने 
लमा, मेही इनके पूर्वंन राव विजयराव, श्चुटाला' मामसे जाने जातेथे1 रावल 
विजयराव की दूसरी पादी राजाहावू प्वारकी पुत्री 1 यह्‌ रावत्र बहे दानो, 
पर्रम गौर बीरयोदाये। उस समय मारतवपं पर उत्तर मौर प्रषचिम से मुतलमानो 
कै लगातार बाफछमण हो रहे ये, पवा को भी उत्तर से मव्रमणनी यादाव भौ । महमूद 
गजनी कै सन्‌ 1025 ई के सोमनाथ बौर अन्दिलिवाहाकेपवारो पर दए भात्रमण षे 
पदात्‌ गुजरात पर उत्तर पर्िमसे छोटे बे मात्रमण होते ही रहते ये । उनकी जानकारी 
से मजनी का दासक उत्तर-परिचिम से पवारो पर यात्रमण क्लेदी तयारी कररहाधा। 
परदार रानीने दही का तिलक वरते हुए विजयराव से क्वा, बेटा उत्तर दिप्त मद किवाड 
हृ , याने हमारे योर उत्तर दिशा दे गजनी वे दामक्‌ के वीच पिवाह फा काम षएा, उन्हे 
वीच रोकना । रावल विजयराव ने वचन दयाव वह आक्रमण को अवश्य रोकंगे 1 
इनके दानवीर्‌ होमे के ठपर पिवदन्तो है * 

तैस्‌ बडो सुमरा, लाक्षो बीजेराव। 

मागण ऊपर हायद्ट, बैरौ उपर घाव ॥ 


मह्‌ दोहा दादवुरीन मोहम्मद मौरी के लुदरवे पर आक्रमण के समय कदागमाया। 
जहा तक दोहे रे भावमा प्रषन रै, वहटीक टै । वेगिने दमे रेतिदासिब तथ्य ते नही जोडा 
जा सक्ता । मोहम्मद गोरो का मारत पर मूनतानमे पला आक्रमणसन्‌ 1175 ईने 
हमा धा, जवपि रावल विजयराव फी मृत्यु रन्‌ 1147 ई मेलुद्रवेमेंहोगर्ह्थीभौरसन्‌ 
1156 ई भे राजधानी लुद्रवै से जंसलमेरते जार्गरह्यी 1 यहहोसव्तादै वि बह दोहा 
हीङ्रिपी वादके लुद्रवे पर भात्रमण वै समयकहागयाहो। 


जसी भजनीमे जाप्रमणकी पवाररानी को मागता यीव्रा ही हुमा) रावल 
विजयरावके मप्रयसं नगरथट्‌टे ते शाहयृदीन गौरी बे सेनापति मजेजखा मौर वरीम चावे 
आद्रमण होने लग गये ये। रावल विजयराव गौरो कौ सेना का सामना सोमा परया यन्यत्र 
करष्दैये, रान्दुमार मोजदेव लुद्रवे कीरल्लाके लिए नियृक्तये। कुमार भोजदेव ने 
लुद्रवे की रसां पचास स्यानो पर शत्रु की सना का सामना त्रिया, उन परमाणि बद्करछपे 
मारे} उघर्‌ गाल विजयराव बाद्रम्ो को रोक्ने मे सफ़ल नदो रहेये, शु सेना लुद्रवे 
की सौर यग्रसर्‌ हरदी षौ । याचि यृ लुदरवेरे द्वार पर भा पहुचा । रावल बिजयराव 
गृद्ध क्रते (४ रणित रहै । युद्ध के वीच म दही राजकुमार भोजदेव कौ, वि स 1204 (खन्‌ 
1147 ई) मे, 116 वे ्ासककेर्पम राजग परर्बटना पडा! नवे रावर भौ यमने 
पितता फी तद वृ्ल सेना नायक भौर वीर योद्धा ये । यह पाच वपे तक लुटरवे षै कतिक 
अ्गमणक्रारियोसे रक्षाकरनर्मे सपकरटे 1 कमो युद्धमन्दशतोकमीतेज रहता 1 क्मीशय 
चैना वौ सौ पचाम कोम पद्धषकेठदेतेतो कमो शु देना यकर गो चेरलेती यो । उने 


पिता दवारा अपनी सास (इनको नानी) बो दिया हुमा वचन, उत्तर दिष मु किंवा हुई, वार- 
बार उन्हे संघं मे जूञ्चते रहने के किष प्रित बर रहा था । लुदवे कौ पराजय ते पाटन पर 
आक्रमण कैचिएु द्वार सुल्ताथा। मानिर वि.स 1209 (सन्‌ 1152ई} मे मरार 
सेना लुद्रयेमे पराजित हो गई, गौरी कीसेनाने लुद्रवे की धन सम्पदा कौकटुदिनतक 
दृटा । यह पराजय मादिथो कै लुद्रवे भाने (सन्‌ 853 ई} के तीन सौ वधं वादमे हुई! 


रावल विजयराव के बडे भाई कुमार जंसल जो रुष्ट होकर गुजरात चले गए थ, 
अपने मतीजे रावल मोजदेव के भिरते हए मनोवल भौर घटते हुए सन्यबल से मय मीत हो उॐ। 
उन्हे उनके देशप्रेम ने देशकौ सकट की घटी मे उसकी रक्षाफे लिए युद्ध करनेके तिए 
प्रोत्साहित किया । उन्होने मप्नौ सेना को गुजरात से क्रुच क्या भौर दिन रात चलकर 
लुद्रवे की रक्षाके लिए शीघ्र पचने के यत्न क्रिए। गुजराततके शासको कोभी मया 
किदुद्रवेकी हार उन परशत्रुभोके गक्रमणका वाथी। इसलिए लुदरवे की रक्षा 
भे उनका हित भी था! हताश जंसत लुद्रवा कुछ दिन देर से पहुचे, तब वक रावत 
मोजदेव मारे जा चुकेये, माटी सेना पराजित मौर भपमानितहो चुकीथी। उम्हेदेरसे 
पटूचने फा वडा पश्चाताप हमा भौर स्वय पर क्रोष आ रहा या। 


मजेजला दट फा माल ऊटो पर लदवा कर नगरयदट्टे के लिए कूच क्रने हीवालाधा 
कि जंसल की थक्री मादी सेना लुद्रवा पुषी । जैल क्रोपिततो वसे ही चे, उनके साधी 
भौरसेना मजेजला के आदमियो पर भे धेर फी तरह टट पडो । मजेजला भौर उक्के साथी 
षस भप्रस्यारित आक्रमण की सोच ही नही स्तेये मौरनहीवे इसके लिए तेयारये। 
गुद मे मजेजखा ओर उक साथी मारे गए । जैस नेद हृभा माल यावित अपने बविकषार 
मे क्षिया बौर बम्दियो को मुक्त कराया । उन्होने टा हा मात उनकेस्वामियो वौ वापिस 
सौटाया। जँसत ने अपने आप को रावल मोजदेव बे स्थान पर, बि स 1209 ।सन्‌ 
1152 ई) मे, 117 वा रावत घोपित किया इस प्रकार मोजदेव की मू के पश्चात्‌ 
उतके चाचा सलं रावल वने, गौर उन्होने भपना यथोचित भधिकार गहण किया, जिससे 
उन्हे पिता राक्ल दुसाजी ने मेवाडी रानी बे मोहवश वचितक्रियाया। 


र्वे दाहुवुदीन मोहम्मद गौरी का मारतवयं पर पहला वडा आक्रमण मुलतान पर 
सन्‌ 1175 ईम हमाथा। मुलतानसे वह्‌ उन्छं (सिन्य) गए, वहा माटी राजा को 
उन्होने परास्त विपा। यह माटी राजा सम्मवत स्िंहरावके वरज होगे। तिहरावोने 
सिन्ध प्रान्तकेबुशठप्ेतर पर सिहरोडके पिलेस अधिकारकररलाया। गौरीन द्सके 
पर्चात्‌ सन्‌ 1182 ई मे दक्षिणी सिन्वपर मक्रमण किया । पाटन के बधेल शास्तक मीम 
द्वण) = मोहमद शरी को वले के चते चवाये गोर वर तद पदास्तङिष्रा। गोरीके 
किए पी हय्ना कषति हो गया । उनकी दस पराजय का फल उनकी पहेले कौ बौेक 
विजयो से बहुत ज्यादा महगापडा। गौरी कौसेना जनमरकः रेगिस्तानम तेवडी 
कर्टिनाई से निक्ली। उसे माटी धार वारछापे मारकर द्युते रहेभौरनन घन का 
नुकसान फरते रहे । जो मेना वचकर वापिस गजनी पटुच सकी उसकी कड़ी दयनीय ददा 
थी । इपर प्रकारमौरीकापाटनपर भाक्रमण दामेनाके वपू्णतयरा विल रहा। माधियो 
नै गौरोकेष्टोटे सेनापतियो दारा तीस पैतीस वपं पृते लुद्रवे पर पिए गए आक्मण का 


यदद व्याज केत दिवा । (कप्निष णतप [वार कगाशुताः, एए 
६6 67} 
रावल जैसत्तने जुदववे विदे को प्ामरिक वगुरकना की षष्टि से सुरक्षित नही पाया, 

इसलिए वह सपनो राजधानी वै सिए नए स्यान की षोज मे निर्ल। उन्दोन सौहनराय 
भावर परनयामित्ता वनानेकी सोचीहीथी वि तमी उनका साक्षात्कार 120 वर्पीय 
ईशु ब्राह्मण से मयानक ह! गया 1 इनु ब्राद्यण आचार्यो बे कुल से भाटियोके कुल 
पुरोहित ये । इसलिए रावल जलल की उत प्रति श्रद्धा गौर भास्थास्यत दही हो गरू। 
पुरोहित ने उन्दे भोराहर नामक पहाडी पर किला वनानि कौ सलाह दी ) उन्होने विलिवे 
लिए उपयुक्त स्थान कौ गोर इगित वरते हृए्‌ बताया कि उस स्यान पर ब्रह्म सरोवर या 

हा काक पि ने प्राचीनकालमे तप विया या । उन्होने यह्‌ रहस्योद्धाटन मी किया कि 
एक समय उस स्यान पर श्रीटृष्ण मौर अर्जुन भूमते फिरते गाए ये । प्रसवा भरीकृप् ने 
रजन मो अताया शरि पलिकाल मे उने वश का इस मस्तेत्रमे राज्य होया। तवष 
स्थान प्रर भव्य मौर भजेय दर्ग बनेगा जिसकी स्याति ममिट होमो } एसा दुमे भारतवयेमे 

अन्यत्र नहीं होगा १ यहा नगर भी वेया। जंसलनामा भूपति यदुवशौ इक छाय, को 
कारे श्रतरे एय रहुस्ी भाय । अर्जुन द्वारा उस वौरान पत्यरोलेक्षेतमे पानी के मभाव 
कौमोर रकेत वरे परभीदृष्णने एष" शिलासण्ड तावर उसे नीचेएवब्रुपमे 
मयाद्‌ जलत ताया \ भाचापं दभा ने रावल जँसल को रुप का वह्‌ स्यान दिखाया, उसके 
उपर रखे गिलापण्ड पर रिक्तातेख वताया, जितम श्रीहकप्ण बी मविष्यवाणी भरित थौ । 
इष वंन से रावल जैमल सत्यन्त प्रभावित ए । उन्दने उसी स्यान पर विला वनवाने षा 
निष्चय किया 1 वयोर वह पाद्री त्रिकोण धी इसलिए किला भी व्रिबूटा बना) 

नये व्रिबूटाचल दुगं भौर नगर की प्रतिष्ठा (नीव) श्रावण शुक्रा दादशौ, रविवार, 

विस 1212 (सन्‌ 1156 ई } मे रखी गई । इमे ईशालु माचा धा बत्यन्त सहयोग 
भौर आशीर्वाद रहा । रावत जंसतने ईशालु को पिते कै समीप परिविम मे का शरूमि 
दानभदी) अमोमी एस भूमिके खेत, ईशालुवे चेत, के नामस्ते जनि जति) इस 
नय दुगे मोर नमर वा नाम रावत जस्तलबे नाम पर जैषलमेर रगा गया 1 दुगे का निर्माण 
कपे मारम्भहोने पर मान्यो कौ राजधानी लुद्रवासे जँसलमेर लाई गई, वह पिनि 
यादटरमौवर्पोसवहीदे। 

त जेगलमरेर का वतमान किला सौर उसकी रूपरेपा व वनावट वद्‌ नही है जिसे रावल 
जसल ने बनवाया था । कालान्तर मे उमी विक्तेके स्थान पर रावत मीम (सन्‌ 1577- 

1613 &} ते नए रिते का निर्माण शुरू करवाया, जितने रावल मनोहुरदासत ( सनु 1631- 
1649 ई ) ने पूणं बरवाया 1 इस क्ति भे 99 बुन्‌ । 

द सतीन का युग, जशान्ति का युग था 1 उत्तर-परिचम से भारतव्ं प्रर लगातार 
गङ्मण ङो स्हेये, वु माकरमण इडे जोर सुनियोजित देततये, कु माध्रमण छोटे सरदार 
यपना भाग्य मजमानिके लिए मी करते थ । रावसघलवि म 1225 { सन्‌ 1168 ई} 
मे खिजरवा बलोच दे साययुद्र करते हए अरावती षहाटोवे केम मारेगषु। इने 
भ्भुस, षडु भारी, ज्येष्ठ पुत्र दै ण मे राजो नही ये, इमत्तिए्‌ उन्दोनि उन्द्‌ राजगही नही 
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तेने दौ, उनके छोटे माई शालिवाहन फो रावत वनाया } राव शाल्िवाहुय (द्वितीय) ने 
उनके पिता दादा अरतिष्ठित किलि का कायं सम्दूणे करवाया ! रावल शाकतिवाहुन (द्वितीय) 
को,वि स 1225 (सन्‌ 1168 ई) मे, जैसलमेर कौ गदौ पर 118वें शासक के षप 
मेवैढायाग्रयाया। 
रावल शालिवाहन भिरोही के शासक मानिह देवटा कौ पुरी तते विवाह करने गण 
हए थे 1 इनकी अनुपस्यति मे इनके ऽयेष्ठ पुत्र राजकुमार बीजल ने जपने धामा के साध 
पद्यत्र करके भपने भआप्रको जंसलभेर का रावल घोपित कर दिया । रावल शालिवाहन षौ 
दरस घटना बी सूचना ्िरोही मे मिल गई थी, इसलिए पिता पुत्र फे सधर्पमरौ टालने षी 
नीयत मे वह्‌ जं्लमेर लौटने दे बजाय देवडी रानी के पाथ देरावर (पडा) चके गए । 
यहा बह व्ितिमे रहने लगे 1 कुठ समय पश्चात्‌ सन्‌ 1190 ई. मे लिजरखा बलच ने 
खडाल प्रदेश पर माकरमण विया । रावल शालिवाहन देरावरवेक्ठिकी रक्षा फरते हुए 
मुद्ध मे तीन सौ साथियो सहित मारे गए 1 रावल शालिवाहन (प्रथम) फे पन्द्रह पुप्रोमे 
सेदु ने पलजावकी पहहियोमे नाहुन भौर सिरमौर कै राज्य स्थापित कयि ये। 
कालचक्रे एेसी विपदा खडी कौ गि इन राज्यों का कई उत्तराधिकारी नही बचा । इसलिए 
वहासे सश्राम्त व्यक्तिपो की परिषद रावल शालिवाहन (द्वितीय) से उत्तराधिकारी मागने 
जैसलमेर भाई । रावल ने मपने छोटे पुत्र चन्द्रसेन गौर पौत्र मनप को उनके परिवारो 
वे सायपरिपदवे साय भेजा कुमारं चन्द्रसेन नाहन सिरमौर नही पहूवे, मागे मे उपयुवत 
स्थान पर ठहर गए । वहा उहोने अपने लिए नए राज्य कपूरथता की स्थापना की 1 कु 
समय प्रचात्‌ इनके वणजाने पियाला राज्य स्थापिते विथा। इस प्रकार कपूरपताभौर 
पटियाला राज्यो वा राजवश मादी कुल से है, यह अन्दरतेन रै वशजरहै। 
कुमार मनरूप का नाहन सिरमौर पटवन से पहले मार्गे मे देहान्त हो गया । उष समय 
उनकी युवरानी गर्भवती षी । मामे मे एकं पलास पेड के नीचे जगल मे उन्होने पुत्र को 
जलम दिषा। यह्‌ कुमार चड़ होकर नाहन सिरमौर के भास्क वने । क्योकि युवरानीकीप्रपव 
पला केपेडबे नीचे भा या दसलिए कुमार मनरूप वे वशज पलानिया माटी कहलाए 1 
जयपुर मे महाराजा भवानीसिह की पत्नी महारानी पदूमावती पतासिया भादीवगक्ीरहै। 
यु समय पश्चान्‌ रावत वोजल भी पद्यव्रकारौ घाारईके तलवारकेवारकषे मारे 
गणु । दस प्रकार 119 वे शापक रावल वौजल नही रहे । 
रावल वीजल बे बाद, रादसर शालिवाहन के बडे भाई वेलण, किह रवेलर्ज्लयी 
मृष्युके बाद राजमही प्र वचित रखा गाथा, को वुललाकर जिर रावल बनाया गया। यह 
120 वें शासव, वि स 1247 (सन्‌ 1190 ई} मे, वने । दनक राज्यकाल मे विजरला 
तौच ने एकवारफिरसे अंसलमेरके खडाल प्रदे पर बडा भात्रमण षिया। पहने 
रावल जँघषल ओर शालिवाहन केसमय कौ माति विजयश्री िजरखा यलौषकेवशम 
नहीं रही, वह्‌ सन्‌ 1205 ई मे रावल केलण बे हायोयुद्धमे मारे गए । दत प्रमाद रावल 
कैवणने उने पिता भौरमभार्ईको माले दिशत से वदला चुकराया । रावलकेल्ण ने 
सनु 1218 ई तव निमी राज्य ङगिया । रावल वे द्मरे पुत्र पलटानबे वेशम जसोदमाटौ 
फहलाए्‌, त्तीमरे पु जयचन्द बे वशज सीहड गाटी हए । 
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रावल बेलण वै पर्वा, वि सं 1275 (चन्‌ 1218 ईं) मे, रानत्त चाचधदेव 121 
वै शासक हए । दहं सोढा, चीना मौर बलोच डानुआ से प्रना केजान मातवो राके 
लिए वार वार लोहा वेना पडता था एत इन्हे मार मगाने के लिएया पक्डमे केलिए 
उनका पोछा करना पदता धा । एव वार दीना मौर सोढा डाङुवो मैः 16090 मादमियो 
मै एक पिह ने वुलाकीदाद माटिया साहूकवपर वे पच लाम स्पये सिन्य बौर अँसलमेर 
भ मार र चट लिए) यह सारा ख्पया सवलने सुरो से छीन कर वापिस बुलाकीदास 
म्ये दिया । सो (पारो) को दडदेनेके चिए इन्होते ममरकोट पर अचानक याव्रमण 
कर दिया \ राणा उरमसी ने सपनी पुत्रौ इन्हे व्पाह्वरकछम्पिकी \ राटोड लगमग 
नू 1000 ई मने चेद मे साए ये । दर्हनि वहा गटलोतो का स्थान तिया गौर उपद्रव 
भवानि समे \ उपर अनरवोट मे रणा को परेशान करने सगे ॥ गमरकोद के राणो को 
शटीदा मौर उनके पुर टीडा आदि राठोड भी परेशान करने लगे । रावल चाचगदेव ने उन्हु 
दी चेतावनी देकर, सोद कौ सहायता से जमोल मौर बालोतरा पर बामण बरवः उन्द 
शान्त बिया 1 राठोषोने टीढा कौ पुत्रो रावल चाचगदेव वे ग्याहकर मािर्योमौर सोर्धे 


सेसम्थिको। उष समय मिन्व दे धाट सत्र पर उमडा-सूमडा सोढो (पवार) का राय 
चा। 


इनकी मृत्युधि ग 1299 (सन्‌ 1242 ई } मे हुई । दनक एक माव पुनर तेजराच 
की चेचक्रसेमृघ्युदो गधो । तेजराव के जैतसी मौर करण, दो पुत्र ये । रावल चाचगदेव 
की दइच्छाथीक्रि द्वनके बादमे ज्येष्टं पौत्र ज॑तसी को रावलनही वनाकरर, करण षौ रावल 
चनाया सावे । रावत करण ने नागोर वे -शासक भुर्परवा को मारकर वराह राजपूत 
भगवनीदास की कंन्यामो को उनके हाथो से मुक्त कराया 1 


रावल करण कृ मूृत्ु के पश्चात्‌ दनक पुव राजकु मार लवरनत्ेन, वि म 1340 (सन्‌ 
1283 ई ) भे, राजग पर वठे ! यह 123 वे शासङ़ हुए । इनकी मन्दबुद्धि धो, इनमे 
एत्य मूर्तो जैपेये ! इन्दोने वि म 1345 (सन्‌ 1288 ई }) तपर केवट पाच वर्पंराञ्य 
क्रिया । दसत बादमे दन्द गहोसेउतार दिया गया। इनक शासनकाल मे कोई महत्वपुणं 
घटना नदौ घटी । 

रावल ललननेनके बाद उनङ्ग पुर राजदुमार पूनपात (या पुग्यपाल), वि सं 1345 
(सन्‌ 1288 ई ) मे, 124 वें लामक् वन । इनकी स्वतन्त्र परहृति भौरयग्र व रुद स्वभाव 
कै करण प्रमुख सामन्त इनते राजी नदीं चे । यह्‌ अनावश्यक हस्तक्षेप मौर गुटबाजी के 
विम्दये। दनद गने वामे मततवयाबौरप्रजाकोतग करने वसिया बु्रवन्य करने 
वले मामन्तों गोदण्टभोदेतेये। पहलेके धासकोकेसमयक्ी तरट्‌ मामरन्त भौर प्रमुखं 
मरदारो की नरी चती यी \ यह सापन्त दुमाेजी, साणक्मल, वीक्मसौ ओीहेड भारी 
भादिचेा 

अव राद चाचगदेव ने अपदे च्येष्ट पौत्र जंतसी मो राजसी से वचित कर हदिया या, 
सव वट शष्ट हीर्वर जैसलमेर छोडकर गुजरात चके गए, जह उन्होने पाटन के मुप्तलमान 
शासक बे यद्वा नोकरी करगौ 1 प्रमु सामन्तो एव वोकमसौ सीदद ते उन पूनपालके 
स्यान पर्‌ रावन यनान वा आण्वासन मिलने पर वह्‌ पाटने णामक्की मेवा छोर 
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वावरिह जंसत्तमेर आ ग्‌ । युतनान दलन बै समप (गन्‌ 1266 85 } उमे राव 
लगनतेन (सन्‌ 1283-88 ई } घे देरावर, जैतूमोते वीगमषुर भौर पाहू भादियों ते पूग 
छीन लिएये। बु हिनो वे तिएु रावल परनदा, अँतूग मौर पाहू भियो दौलमागौर 
बसौ वै विरद सहायता करे केलिष्‌ बौत्मपुर भौर पूगलक्षेय भे गए हृएुये। लमा 
भौर वलोच मुतातके शासगो की दाह भे वहा भाटियो को परेशान क्र रहैये! रावल 
पनया की अनूप्यित्ि वा ताभ उदाहर असन्तुष्ट सामन्तो ने जैतसी को राजगही पर 
वंदाषर तिलक बर दिया ओर नारे यजवा दिये। यहु रावस पूनपाघ्त वै दादाफरणके 
वहे भार्ये 1 गजनी तस्त के प्रहुरियो, उत्तराव, नमोढ गौर िहयव भादि ने जैत 
कौ रावल पूनेपाल के वीवमपुर, पूगलक्षेत्र से लौटने तयः दस तम्त पर वठने नही दिषा। 


जब रावद प्रूनपाल पुछ समय बाद जँसलमेर लौटे तो वहु इनके विरद इर पर्यत्र 
वौ जानकर दग रह गए) प्रमुय सरदारों मौर राभन्तो के इने पदामे नहो होने कै कारण 
दन्हीने लाई भगड। करना उचिते नही समक्ष । इनबे विरोधियो ने इन्दं पुमलदीआंर 
पलायन भरने की सलाह दी। रावल पूनपाल ने जैसलमेर घछोढने ते पहले राज विह्के 
स्वरूप गञजनोकेतकटीये तस्त को उन्देदेनेकी माण की! व्तनेसेमे शन्ति सक्षणा 
फसादकी मलावौ टलति हए जानवर इन्दं विरोषिषो ने गजनी का त्त देदिया। इते 
साध लेकर चह वीफमपुर, पूगल फी भोर भपने सायियो सहित चल पे 1 दृण्दोने केवल दो 
वेषं पाच माह राज्यक्ियाथा। 

अतसी विसं 1347 (सन्‌ 1290 ई } मे जंतर मे रावल वने । यह्‌ [25 
णासके हए । महोर्‌ के णाक रूपी पदिहार बौ मुसलमानो ने परास्त कर दियाया 
रावत जँतसीन सूपसी व उनकी वारह पुप्नियो को बारूकेप्रमे गरणदी। 

जैभलमर के मादियोके दित्लौ फे शासका से सम्बन्ध नही ये\ राव जैतसीके 
समय दिल्यी बै शाव जलालुदटौन सिलजी (सन्‌ 1290-1296 ई } थे । भाटी सोग 
मुलतान की सेना ओर शाही कोपके पतित्वं मुलतान प्रान्तो से भवागणनने पाधा हाते 
ये) वदे उनकी रसद ओर सजाना बुटरेते ये 1 सिन्ध भौर मुलतान का दिल्ली के लिए मामं 
भारी राज्यमेसहोक्र था। एक वारसिन्धम टरा ओर मुलतान दिल्ली जेजायेजा 
रद नरोो रषयो वे राजाने मौ भाटिपो ने पजनद बै पाष लूट लिया गौर्‌ पठान रक्षका 
मा मार भगापा। पद्‌ जानकर दित्ली के शामपे भाटियोमे बहुत ब्रु हुए 1 उन्होने नवाव 
गवत सा भौर कमलुदीनं बे नेढृस्व म एकर बहौ सेना भाटियो कौ देहित्त करने बे लिए 
जैसनमरभेजी भौर भादियोते जाना वापिससेने के उनम्हु ददेश दिषु! यह्‌ क्रमण 
वि स 1350 (सन्‌ 1293ई) मं हृंआ या। भदो द्वार दण्ड भोगनाया खनाना 
लौटाना तो दुर रहा, उ^होन शाही सेनासेयुद्धकरनेशीखननली। 

रावल जन्त के ज्येष्ठ पु पूलराज ओर्‌ दूसरे पुत्र रतनसी उनके साथ विले रह । 
मूसराजदै पुन देवराज भीर देवराज के तीसरे पुत्र हमीर मर्ते के बाहुर्‌ मोर्चा 
शम्माला । हमीर की माता जालौर कौ सोनगरौ थौ । इन्होने सेनानायक कमलुदीन के करई 
आक्रमण किकिवे बाहरहीविषलकरदिये1 घमा्तान यद्ध चलता रहा, दोनो मरके कई 
दूरमा काम भाए्‌। तिरे वाहेर कानेतृप्व सम्भालने बाते विता पुपर देवराज भौरहमीर 
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नै मदम्य साहस, सूम दूज मौर बौरता दिलाई 1 छापामार युद्ध स गत्रुजा कौ रसद लूटने 
भौरषानीके्लोतनष्टन्िजातसे शत्रु परेन ये अन्तत युद्ध करते हुए पितान बौद 
गति पाई\ यह्‌ गाघ्नमण मादिपोकेत्तिर्‌ प्राणनाणरषा। युद्धके वीचमे सवत जंतसी 
की क्तिपरमृलयुहो गर! वि स 1350 (सन्‌ 1294६) म, मूलराज दवितीय) का 
राज्याभिचेक करिया यया । यह्‌ 126 वें श।सव हुए । रावल जती केवल तीन वपं रावत रहे । 


भितिकेलम्बे समयतवयेरेम रहने के कारण राणा रतनी ओर सवाव महवरूववा 
मेधिग्रताहयो गई थो, वह्‌ षति बाहर पेजढे वं नीचे शतरजग लेना वरते धे। इस भाई 
खि के व्यवहार वो जानकर दिल्ली के सुलतान नाराज हए 1 रावल मूखराज ने युद्ध म सव 
गु दाव पर लमा दिया लेकिन युढ उनके पक्ष म मड नहीं के रहाधा। रिलिमणडाल्‌, 
वाडमेर गौर अमरकोट से रसद की कमी, घटती सेनिक शवतत भौर अव्यसाज सामानक्री 
कमी से रक्षको का मनोवल भी गिर र्हा या) युद्धो भारम्भ हए एक साल हान को भाषा 
था, आविद भूलराजने बीकमसो भौर सीहड भाध्यो से सलाह करव साकायरवा 
भि्भृष लिया राणा एतनसी के चदप्ती मौर मान्दे दो पृत्रये, पहु उर्होने नवाय 
महवूव सा को सके पे पटने गुरक्षाके लिए सोप दिया। स्वियो ने किम जौहर 
तैयारीषी, इधर वौर योद्धाओौने बेरिया बाना धारण व्रियाओौर रावल मूलराज 
राणा रतनसी के नेतृत्व मे श्िलि के हार सोल्तकर भपने 3800 सैनिक सहित वरु पर देर 
पदे } बयावि भाटी योद्धा सव कुठ दाव पर लग चुके ये इसलिए उने लिए पचे मुडने का 
मोर्‌ रह्‌ ही नरी । भरनी सेना सहित दोनो भाई सते हुए रणलेत रहे । नवाव मह्वूब खा 
ने दोनो भाद्योके दाहे मस्कार करयाए्‌ । हमीर घायल जवस्या से वच गए ये 1 मुसलमानो' 
के हाय खार लगी, शाही खजाने का अतापता देने वाला कोई शेप नही रहा! यह्‌ दूषरा 
साकावि स 1351 (सन्‌ 1294 ईं) महृभा। भादियो का पहूलासाभरा राव तणुजीवे 
समयतणोतम, वि स 898 (सन्‌ 841 ई } ने, 450 बयं पठते हुमा पा | 
गाह्‌ फिरोज जाल, मूलरप्न, जं जंगान गढ । 
शाके कीध कराल, तेहरसे दकावन । 
रावल भ्ूलराजके पृप्रदेवराजके प्र हमीर ओर पौवर अर्जुन के वज हमीरोत्त भौर 
अर्जुनोत्त भारी दए । 
इस प्रकार भादियो का दूसरा साका जंखलपरते वि स 1351 (सन्‌ 1294 ई} 
महभ ) िलजी कौ सेना को क्लि मे धघकती भाम, अगारो भौर रा के सिवाय कुछ 
नहीं मिता 1 ताहो सेनाके दु सैनिक योद सप्रथ तवः क्वि म ररेलेनिन वहा किसी 
प्रकारका अकर्पेण नदौ होने ते वहे ताता लगाऊर चरे गये । 
रामल पूखराज कौ बौरगति के वाद पद्यत्र रचकर सूने पे किसे म गर समय बाद, 
विस ( 1352 (सन्‌ 1295 ई } म, मेहवा के सल्लीनाथ कै पुप्र जगाल रासौढ ने किङ 
परभधिक्यरकरते की योजना बनाई। हसे विफल करै अवक्षर का लाभ उठाकर ददा 
जसोड मादो राजम्रही पर वैठ मए । यह 127 वे शासक हए 1 दण्डने क्षत्िग्रस्त क्ितिकी 
मरम्पत् भी करवाई 1 इनवे माई तिलोकसौ मोदी पराक्रमो, वोर भ्नोर साट मे धनीये। 
दन्दोने एव दिनं मजयेरके श्रा अतरस्वादयं म स्यित,दिटी मे व्तान बे घोडोमे पां 
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पर छापा मारकर भच्य मच्च घोडे-धोडियः जललमेर कौ भोर हाक लिए । इस दिरीकौ 
समर जब दिल्खी मे मुलतान व मिली तो उसके प्राध का वाई ठिकाना नही रहा । दूरी 
तरफ सुलतान अल्लाञदीन सिलजी (सन्‌ 1296-1316 ई } भआतवित भौर विति भी 
हए भि अगर भाटी इ प्रवार कंप दिलेरौ ओर दुस्साहस् अजमेर पर कर सक्तेये तो उनके 
ज्लिए दित्तौ तरितनी दूरथी ? उन्हाने मन ही मन उनके साम््यंकोमराहाभीहोमा। 
उन्होने भषने श्वसुर भौर चाचा जलानुहीन की मात्ति एक दावितिशासी सेना जमसमेर पर 
आक्रमणकररने के लिए भेजी भौर आदेश दिए किमाष्ियोकयौ दण्डित करके शाही घाडे 
सावित्र लाये जाए। यह्‌ माक्रमण वि स. 1362 (सन्‌ 1305 ई } म किया गया। पहते 
की तरह भारियोने गरिने क सुदृढ विेवन्दी की, दाही सेना लम्ब ममयतकं किलिकैषारो 
सोर्पेराटाल यैठीरही, 

आसि आक्रमण की पहल भादियोने ही की। बीर रावल दूदा जोड ने साका 
करने का निर्णय लिथा, यह्‌ भादियो की शौयेपू्णं गाथाकी एक परम्परा वन गई। प्रषन 
भादी दहोनेकाया, चह वहभाटी विसौवशया शाताकाो। किलि मस््रियोने जौहर 
कौ तैयारी की, इधर सवल दरदा ओर उसे साधियो न केसरिया बाना पहन करे निरेक 
द्वार वोत भौर शत्र सेना पर तन मनसे टूट पडे ! रावल दूदा मौर तिलोकस्ी सहित 1700 
भाटी योद्धाकाममाये। दि्छीकौ सेना हाथ मलतो ह्रदे गई, कोद भारी दण्ड देनेको 
नही मिलाभौरनहीश्ाही फामेके षोडेदिवाईदिये। 

खिलजी अल्लादीन, दुरजेनसाल तिलोकसी 1 

शाकौ भारी कीन, तेरे सौ वासट से। 
यहुसाकावि स 1362, चेत माहकी एकादशौको हुमा) 

दरस प्रकारभाटियोकायह तीसरा साका, जँसलमेरमेकेवल दस वपंकै छदे अन्तराल 
मे ह॒भा । इससे प्रहे के दूसरे सावे (सन्‌ 1294 ई } मे मारे गु योद्धामो के वालक गभी 
जवानहीनहीहृएये, कक्ष्यो की शादिषा सभी होने को थो भौर कद्योके भावी योदधाषेदा 
होने कोपे । लेकिन इन सभी कञ्ची उस्न के युवकोने प्राणो की गति दे डाली । इस घार 
सुलतान फी सेना ने जैसलमेर पर अधिवार मरके सीधा प्रशासन करना शुरू कर दिया । 
दिसली के सुनतान भत्ताउदीन लिंतजी का सीधा प्रशासन ग्यारह वपे, उनके देहान्त सन 
1316 ई तक रहा! 

रावल दूदा जसराडा की मृत्यु के बाद, रावल मूलराजबे छोटे भाई यणा रततनसीके 
पु्रकुमार धडसी, वि स 1362 (सन्‌ 1305 ई } मे, राबेल बने 1 चूक जैघलपनेर राण्य 
दिल्ली के प्रशासन मे था इसलिए रावल घडसी ग्यारह वप, सन्‌ 1316 ई तमे, वीकमपुर 
मे रहे । इन्हे हमीर कौ राहमतिन्े रावल वनाया गयाथा। वेते हमीर रावल मूलरानके 
पौनहोने के माते राजग के अधिक्रारीये। घडसी हमीर के एके पीदी दूरके चाचाये। 
घडी उचिन अवसर को तलाश म रहे कि कंसे जंसलमेर तिया जाये ) उन्होने एक विवाह 
मेहवा के राड मालदेव (मल्लीनाथ) कौ विधवा बुआ विमला देवीसे सन्‌ 1305 ई मे 
विधा। उस समम विधवा विवाह्‌ को राजप्रुत समाज स्वीकार करता था, भाजकी तरह 
हीन दृष्टि से नही देखता था, यह वु रीतिवाद मसमायी है । विमला देवी की सगाई सिरोही 
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कै देवहो क यहा हई यौ 1 रावल घडसी एकर युद्ध से घायल ना रह ये, उपचारकेतिषए 
भेहवा म स्व भए्‌ 1 वहा विभक्ता देवौ न दनक रेवा सी मोर इने साच सहवास दिग्या\ 
इसतिए इन दोनो ढो विवाह करना पडा । विमा देवी पति के देहान्त होने से विधवा नही 
हई धौ । रावल मालदेव भौर उनके राजद्ुमार जगरमाल भी दिल्ली म अच्छी मन्यता धा, 
उनके कमे सुनने परर दिल्ली के क्षागक बृ तुवुदीच मुधारव श्षाठ न जैमलभेर वप शासन 
घडसीका,वि स 1323 (सन्‌ 1316 ई) म, सीरा) लेकिन भल्लाऊदीन लि्तमीने 
सपनी मृत्यु, 2 जनवरी, शन्‌ 1316 ई , तश जँस्तलमेर भादियो षो नही लौटाया । घडसी 
यदुवश के 128 वैँ शासकये, इन्दोन रौतासोस वपं राज्यज्िया। 


रावल घटसी एन दिन गढीस्रर तालावते लौट रहेये गि तेजसौ नाम फ एक जशो 
भाटी ने इनका रस्तेमे वार वरे वकर दिया! जसो भाटी कानवा वधकटनेका 
एवमा्र ध्येय पटौ धा कि पूवं के रावत दूदा जसोष्ट की तरह पुन जसोढ भाटी रावत चने । 
वहं भूवं रावल दूदा के जसलमर बे लिए भिय गये यलिदानमो भरू गया होगा 1 रावल 
घडप्तीकीमृत्युवि स 1418 (सन्‌ 13618} मेहूई। 
राच्ल षटठी मे कोई सन्तान नहीं भी, इसलिए उनकी विधवा रानी विमलादेवीन 
रावल मूलसाजके पौत्र भौर देवराजके पुत्र कुमारमेहर को गोदनिया} इनकीमाता 
महोरकेरावसूपसी पटिहारकीपुनीयो) सन्‌ 1294 दईं वे सवेण पहतेवरुमारकेद्र 
अपनी माताके साय ननिहाल षते गयथ। वहु वहा गा चरने ग्वालोकेसाथजापा 
करतेये। जगलमभाककेद्योकोते वच्डो पर धोडेते भाला मारन का अम्यास करते ये। 
एक दिन वद्‌ जगल मसोये हूए ये, उनके ऊपर सर्पे ने मषने प्न सेछठायाकररषीधौ। 
मह्‌ द्य एक यारठनेदेसा भौर इनकी माता मीर रानी विमलादेवौ कोवताया1 इसे 
प्रमादितहोकररानीविमलादेवीनेकेहरको गोदलेलतिया! वेहर, टमीरकेष्छोटे माई 
ये) हमीरने रानीके पति डसीके पक्षमे स्वये रावल वनने बे" अधिकरारकात्याग 
क्रियाया, इसलिए रानीने केर करौ दशत णतं पर गोद लिया फि उनके (केहुरके) बादम 
हमीर के पुर जैत्री या द्रुणवरण को वह्‌ अपना उत्तराधिकारी मना्ेगे । बुमारकेहर 
चिस 1418 (सन्‌ 1361 ई } म रावल बन, यह्‌ 129 वे शासकः दए! दन्दोनवि स॒ 
1453 (सन्‌ 1396 ई } तक, 35 वधं राज्य क्रिया1 यह्‌ वदे दानो, पराक्रमी योद्धा 
मौर कुशल प्रशात्नकथे। इनके वारह्‌ पूरये इनके मय मादिपो का राण्य उत्तरम 
भटा, भटनेर तक, पश्चिम मे सतलज, पजनद भौर सिय नदियों बर पूरव चोर तक, पूरव 
म नागौर, जालौर, मालाणी तथ, मौर दक्षिण क सोमा सोढाण स्ते लगती थो । इनके समय 
राठोड राज्य भपनी शश्व मवस्वा मे थे, वह्‌ यदावदा किलोकरे स्वामोये गौर भाटियोबे 
माधिवये1 राठोडोक्राएकशक्तिकेखूपमे उदय दोना जभौ लगभग 100 वपं दरूरथा। 


राथल केहुर भपने ज्येष्ठ पुय वे्तण के स्थान पर तीसरे पु लक्ष्मण को रानगही 
देना पाडत ये।के्रणनाम नोह वरदानथा किडन्ह राजग के वचित रहना पडा । 
रावल जस्त पुद्रकेलणवोभौ दसी प्रकार यन्‌ 1168 ई मे, लगभग 230 वर्च पह, 
रमी यवित रहना पडा या ! चाद्‌ वादभे उन्ट्‌ थपना यधियार परिल गया हो । एव 
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वाह मौर थौ, भादियो के ज्यैष्ठ पुय नै राजगदो के लिए कमौ पिताः विरुद विद्रोह हौ 
क्रिया । पह भादियोके पुत्रो मे अच्छे सस्कासेके कारण हुमा। 

राजकुमार केलण अपने मुखिया सात्तल सिहृयाव मौर साथियो के साथ आस्ननशेट 
चले गये, जहा से वह रावल केहर कौ मूष्यु के पश्चाद्‌, पूगख के राव रणकदेव की पतहमति 
से बीकमपुरमे रहने लगे । पूगल के प्रयम राव रणकदेव की मृत्यु रे पश्चात्‌ उनकी सोढी 
सनीनेवेमणाको बीकमधूरमभेजकर्‌ केतणको बुलवाया भीर उन्हे मोदं तेषर पूगल 
को द्वितीय राव बनाया । राव रणक्रदेव जलमेर के पदच्युत रावल पूनपाल ३ पडपौनं ये 
यह्‌ सघर्प॑करकेवि स्त 1437 (मन्‌ 1380 ई } मे पुग के राववनेथे, इनको भयु 
वि. स. 1471 (सन्‌ 1414 ई} मे हृरईमौर इसी वपं राव मेलण पगरल कै रावमने। 
यह्‌ पूग के भत्य^त यशस्वी भौर पराक्रमी राव हृए । इन्दोत पूगल राज्य की सीमा पूवं 
मैमागौर, उत्तरम भटिडा, भटनेर, पश्चिम मे त्िध, पजनद, सतलज नदिपो भौर नके 
धारकेह्रोर, दुनियापुर, डेरा गाजीला, डेरा इस्माइल खा तक फलाई। दन्होने सन्‌ 
1418 द. मे नागौरके शासक रावं चूडाको मारवर उनते राव रणकदेव भौर उनके पूवर 
सादृ की मृत्यु का बदला लिया । 

राव केलण सहित प्रूणलमे वैलण भादियौ की 26 पीदा हूईहै। वतमान दाव 
सगतरहिह 26 यँ राव है । मह्‌ केवल नाम मात्नके राव, इनके पास क्षासनाधिकारकभी 
नही रहै । वैसे यदुवश की भोदियो मे यह्‌ 155 वौ पीदी पररह, जैसलमेर के वतमान महा- 
रावल ब्रजराज तिहु यदुवश की 157 वौ पीदीकेकश्षासकरहै) 

सन्‌ 1396 ई. (वि स॒ 1453) मे रावल केह्र क तीसरे पुन, कुमार लक्ष्मण, 130 
वे शास्त हए । इन्दोन सन्‌ 1396 से 1427 ई तकफ़ शासन किया । इनके समयमे मेवाड 
का एके ब्राह्मण भूमिस प्रषट हूरईश्रो लक्ष्मीनायजी की एक मूति लेकर जैसलमेर भाया, 
जिसे रावलने मन्दिर बनाकर सत्वारके साथ प्रतिष्ठापित्तकरिया। 

रायल लक्ष्मणे बादमे इनकेपुत्रवेरसी, विं स 1484 (सन्‌ 1427६.) 
131 वें शासक राजगही पर ब॑ठे, इन्होने सन्‌ 1448 ई तक, 21 वं कशासने करिया । 

इनके व।दमे इनके पुर कुमार चाचगदेव वि स 1505 (सन्‌ 1448 ई.) मे, 132 
वें रावल बने, इन्होने 19 वपं, सन्‌ 1467 ई तक राज्य कधा! इनका 11 वा विवाह 
अमरकोटके राणाकी राजद्रुमारीसे हृभाधा। जब विवाहबरकेयह्‌वारातभौर राणी 
के साय जंसलमेर लौट रहेये तव भपरकोटरे सोढटोने इन्दं घाति सणाद्रमार डाला 

रावल चाचगदेव वी मृप्यु के पश्चाद्‌ उनके पव कुमार देवोदास, वि स्र 1524 
(सन्‌ 1467 ई.} मे, 133 वें ससक यने । इन्डोने 57 वपं, न्‌ 1524 ई तक राज्य 
किया । दुस्टोने पितता रावल चाचगदेव फी मरय बा बदनालेनेके लिए भमरकोटके सोढो 
पर आक्रमणर्पा, युद्धमे राणामादण कोमारा भौर ममरकोोट की सम्पत्ति को दुटा। 
अदत कौ भावना दूट-पाट मौर मार-काटसेही पूरी नदी हृरद! राणाके महलको गिरवा 
कर उसकी टे भौर पत्थर जंसलमेर लाये, जहा उन्हे देवार महल मे सगवापा गथा। 
रावल दवीदास फा एक विवादे बीकनिरके राव बीका राठौड कौ पुरीसे हुआया। दन्द 
रानीके पत्र कुमार नरि गो देशद्रोहके तिए जंसतमेरस्चे देश निकाल दिया गयाथा। 
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जर दौकानर कै राव दूणकरण ने ज॑ससमेर पर यद्रमण तिया तव दनो वौकनिरकौ 
सेनाकासायदियाया। 


रावत देवीदास के प्वात्‌, वि स॒ 1581 (सन्‌ 1524 ई } म, जँतसी 134 वें 
शराघ्क वने । इन्होने सन्‌ 1548, 24 वपं, तव राउ्य स्या 1 इनके शामनक्राल मे ममर- 
कोट के सोढा भौर बाडमेरा राठीड स्वतत्र रूप से व्यवहारवरनेलगे थे, वह्‌ अपने भौर पडोत 
के जैघलमेर कषेत्रम उप्पात मचाने लगे! इनके द्वितीय पुत्रने वधार जाकर अपने मित्र 
कामरुल के शासव से इन उत्पात्तियो यो दथनेके किए संनिक सटायता माग । काबुलवे 
शासनने कधार से 1000 धुडस्तवार सनित सहायताथं भेजे ! 

यावर के क्रमण, सनु 1526 ९ , से परते भाटियो रा राज्य उत्तर म सतलन व्यास 
नदौ (पुरानी यारा) तव, परटविम मे मेहरान (स्म्य) भौर पजनद नदिथो तक, पूवं म 
वर्तमान बीकानेर तक, दक्षिण मे वाडमेर, कोटडा का धुल प्रदेश, मालाणी, धाटत्तकथा। 
क यदी सौमाए महा रावल जसवतसिई्‌ (षन्‌ 1702-1707 ई.) के णासनकाल तक 
रहौ । 

इनके पश्चातु रावल दूणकरण, वि स 1605 (सन्‌ 1548 दई } म, 135 वे कारम 
हए । ज्यो गयो पश्चिम के सिन्ध भीर पजाद प्रान्तोमे मुसलमानोके भक्रमण, प्रभाव मौर 
शासने वदे, अनेक राजपूतो न व्यबरितगत या सामूहिव तौर पर इस्लाम घमं स्वीकार किया। 
एसा उन्ह युद्धौ म पराजय या विपरीत परिस्थितियो के कारण करना पदता धा, स्वैच्छात्ते 
मही । धर्म परिवर्तेन करे वालो मे भाटी राजपूत मधिक ये । इसलिए रावल दूणकरण न 
दिन्दुमो से मुसलमान वने हुए राजपूतो वो पुन वंदि रत्ति मे हिन्दु घमं मे पिलाने के किष 
एक बेहत वदा यज्ञ बरवाया । अनेक राजपूत वापिस हिन्दू बभ, ठेिन पल हिन्दुभो ने दम्हे 
स्वच्छभावनासे स्वीकार नदी दिया, माप का मलगाव मौर कडवाहट वनी रही वेसे 
रावे बुणकरण का अभिप्राय सही थाक्षि जगर राजपूत इस प्रकार धर्मं परिवतंन करगे तो 
जहा एक तरफ हि"दुत्व काक्षय होगा, वहा दूसरी तरफ राजपूत सेना कै लिए रंनिरुवहा 
से भागे । फिर राजपूतों के उधर जानि रे मुसलपानो कौ नसल मे सुधार होमा जो हिनुगो 
के लिए घातक सिद्ध ोगो। 

रावे ब्ुणकरण की दी पुत्रिपो, भारमतिभौर उमादे, वा विवाह मारवाह के शाघक 
संव मालदेव कै साप हुभाया। राव मालदेव के भारमति के साथ यनुचित व्यवहार 
रे उमादे उगते रूढ गर थौ गौर जीवन भर उनसे बोली तष नही । उमादे इतिहास मे 

स्ठी रानी वे नामसे परसि है । राव मालदेव कौ मृत्यु पर यह्‌ रानी उनके साय सतो हृ । 
4 का एक विवाह्‌ वीकानेर फे राव टूणकरण की पू्री ममृतकवर के साथ 
1 ध दुणक्रण के पश्चातु रावल मालदव (सनु 1551-61 ई }, हरराज (समू 

1-1577 ई), भीम (सन्‌ 1577-16 13 ई.) ,बस्याणदातर(सन्‌ 1613-1631 ट }, 
दिशदपत या मनोहरदास (घन्‌ 1631-1649 इ} मे हए ! रावल मासलदेव क्रा विवाह 
बीकानेरकेराव्जतसी को पुत्री राजक्वरसे, रावल हरराज का विवाह वीवानेरकेराव 
पस्याणमल कौ पुत्री भानकंवरसे, यौर रावल भीमवा विदाहभो योकनेद के राजा 
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सवमह क वहन एूलक्वरमे हुमा था। जंसल्मेर के विश्व प्रसिद्ध वतंमानस्लिका निर्माण 
कोयं रागत भीम तरे आरम्भ करवाया था, जिचचे राव मयोहरदात चे समध वरवाफा। 
रावल हरराज कौ एक पुरी नायी बाई का विवाह दित्ली के घादशाह अकबर स द्री 
प्री गगावाई क्रा सीकानेरके राजा रायर्बिह रे ओौर त्तौसरो पुनी चम्पादे का वीकानिरके 
राजा एयत्िटके छोटे भा कवि पृथ्वीराज से हया या। पृथ्वीराजं एव रानौ चम्पदे, भो 
स्वय कवियत्री यी, को यह्‌ कवित्त सम्बाद काफी प्रसिद्ध है. % 
प्रथ्वीराज परीषल धोता आावियो, बहरी लागी खोड । 
चन्द्र वदते मृगलोज्निनी, उभी मुल मेड ^ 
चम्पादे धर रज जूना धोरिया, पथजधग्यौ पाव। 
नेरातुराभर दिगम्बरा, पाका पाका साव ॥ 
रावल महेषदास प्रतापी रावल हुए, इन्होने सि.ध नदी पर सक्र, रोहडी तक भौर 
प्के मे माढमरेर तक्र राज्य की सीमाएे बढाकर जंतलमेर को सथक्त राज्य वनाया। दण्होने 
पूं मे महो भौर पर्चिममरे बलौचोके विद्रोहो को कडाई से दबापा। 
बादशाह अकवर रावल हरराज की पृत्री नाधीवराई को ग्याहुकर बहुत प्रसन्न हए 
बमोवि उनकः? यहु भाटी राजव के घराने ते पहला वंवाहिक सम्बन्ध था। इसी उपलक्ष्य मे 
उग्होने फलौदी मौर पोकरण के प्रगने मारवाड से तेकर रावल हृरराज को दिए । 
राव कल्याभदाप के समय रावल मीम कौ राठौड रानी एूलकवरके पुत्रनाध्रुको 
जहूरदेकर मार दिया गयाथा। वह रुष्ट होकर राजकीय आपण, हीरे, जवाहरात आदि 
केकर अपने पीहर वौकानेर, राजा सूरह के पास चली आर्थी। बादशाह जहागीरने 
जमाल मोहम्मदको बीकानेरकी रानी गगाबाईके परास भेजा कि वहु अपनी ननद एूलकवर 
को समभाकर जंप्तमेरके राजधराने के भाभरूपण आदि लौटाए्‌। रावल कल्याणदात्त 
उडीषाके ूभेदारभी रहे। 
रावल मनोहस्दासर फे पष्वात्‌ दत्तक पुत्र रामचन्द्र रावल यने। उनके गोदभान के 
यिचाद का सबलत्िहके पक्षमे निर्णय होने से उन्होने नंसलमेर की राजग्दौ के लिए 
मादणाह शषाहनहा से फरमान प्राप्त करके, रावल रामचन् (सन्‌ 1649-50) वी पदच्युत 
किथा। दमके रावल वननेकैप्रपास्र मे जैसलमेर राज्य ने पोक्रण वा परगना सोया। 
सबलविह्‌ किणनगढके राठौडोकी सवाम ये गौर उनकी सहायतासे ही उन्हे जंसलमेर 
का फरमान मि्ा। 
रावल सवतर्बिह (सन्‌ 1650-59 ई ) सममदार धाक ये । उन्होन पदच्युत रावत 
सामचन्द्रको नाराज करना उचित नही सगन्ञा ) इसलिए उन्होने पूमल के राव सुदरसेन को 
समभा बुक्षाकर मौर आग्रह्‌ करे रावल रामधनद्र को सन्‌ 1650 ई मही पूग्लके अधीन 
देरावरञादि का पश्िमौक्षित्र दिलवाया। यहं क्षेत्र इतना विस्तृत्तधाविवादम दसी राज्य 
कानाम बदल केर वदहावलपुर राज्य स्थापित किया गया। रावल रामचध्रने देरावरमे 
केवल 10 माह भौर बीस दिन राज्य किया। उसके पश्चात्‌ उनबा देहात हो गया ॥ 
रावरा सबलसिहने श्यपंमेही रावन रामचन््को पदच्युत करके लपयद् वमाया बौर 
पूगतसे एक बडाभरुभाग उन्हे दिलवाकर पूगल की स्थाईहानिकी। देरावर भविष्ये 
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कभी पूतम नहु परिसा रावल रामवदर वै यशजोन पाच पोदी, न्‌ 1650 ते 1763 
ई तक देरावरमराज दिया, उमरे बाद दाऊद पुवरा न उनसे दे छीनकर चदावलपुर का 
राज्य स्थापि ्दिया। रावल सवस्निह पा विवाह भूकरका (वीकानर) वे रव कीधुत्री 
ससदसि हया पा । देरप्वर रःग्य य रावल रामचन्द्र अर उन वजो बो हस्तान्तरण 
करने से वीक्रानिरके राजा करणमिह्‌ बहत चिन्न हए । उन्होन सन्‌ 1665 ई म पूगरलषर 
साङ्मण करके राव सुदरसेन षो मार डाताः1 


रावस सवल्िह्‌ के पथ्वात्‌ वि स 1216 (सन्‌ 1659 ई }म भमरम महारावल 
यने 1 इनमे एामनवात म मिन प्रान्त यै यलौचो मौरछीनाने यहा भारौ द्रोह दिषा। 
उन्दोनि जसतमेरके रीमास्यमर्हृसेधो पर अधिकार कर रोहदीबे किनिपरभाक्रमणयरे 
उतेेरक्तिया।कर्ृदिनो कौ पेरावन्दीने वादभी वहुाबै भादी िलेदार न श्रमपंणनही 
त्रिया मालिर जव श्रिते को बचान या बाहरी गहायता पटचने कौ कोर भाणानही रही 
तव उसने साकाक्रने क निर्णय तिया 1 ध्विपो न तलि मे जौहरकी तैयारी की गौर भादी 
पोदढामोनेपैघरिया वाना प्हुनपरे विततेढे हार पोल दिएु। जह पोदाभोने युदधकरवै 
वोरगति पा, वही रमनियोने जौदूर करके उमक्रा साध दिया । मादिपो षा सन्‌ 1702६ 
मयहषौासावाधा। माज भी रोहदी नणरक्णे वह्‌उन्रुग पदादी सतिर्योकेनामसे 
सिन्ध प्रान्तमे विम्यात दै) प्रनिवपं चवमास्तकी पूरणमाप्ठी को वहा वडा मेरा लगता था, 


हा इन सत्तमो क पूजा अनेना क जात्ती यी) अव यह्‌ मता तगतादै याती, पता 
नही दै। 


जोहर के भगत द्विन ही महारावल नमरप्िह सना सहित वहा पटच गए । उम्हं साक्र 
मा ददा प्श्चाताप रहा । बह एक दिनषै विलम्बवै लिए मपने साप को कोते रहै। 
उ्टूति रली मौर छना विद्रोहिपो क परास्त क्खे विजयी प्राप्तकौ मौर तेहदीके 
मने पद्‌ पुन मधिवारद्िया। जैसलमेर के भादियो वा मह चौया माका धा। भारतयपं 
मे राभ्योके इतिहा मरेसा ए भी उदाहर्ण मही है जहाएव ही राजवशमरे चारषार 
जौहर मोर सके टृए दो। 
सिन्षने ममौर न उनङे मौर जैसलमेर क वीच होन वाते सीमा सम्बन्धौ विदष्दो 
मौरक्षगहोको समाप्तकरनमे उदेश्य से मदारावल ममरिह ससौमा रान्धित्तय फी। 
सक अनुक्तार सवरलर, भाषर, रोहडो, शादेकोट कौ भरमि, इसके क्लि एव पूरा क्षेत्र 
जंसलमेर्‌ क दो गया । दसो प्रकार दम देम के उत्तर पूवं म पडने वाल किल भी सँघसमेर 
केमानिविएु गए । उपरीक्त त्रके परिम म पढने वाले किले यमीर के मधीनभानेगषए्‌। 
पल के राव मुदरसेन को बौकानर के राजा फरणसिहने आक्रमण करके सन्‌ 
1665 ई म मारदिया। महारावल ममरत्नह से यह सहन नही हा, उन्होने उचितं 
मवघर्‌ देख कर घन्‌ 1670 दई म राजा भरा से पूग यत प्रयोग ते मुबत करायाभौर्‌ 
रवि गणेएदातत को उनकी पैतृक गदी दिलबाई । 


~ ` अहारावल गमरषह न (9 प्रजाकी ्िवाईभुविषा हैतु सिन्ष प्रान्त के यपन 
पेष्रमे स्निन्ध नदीसे नहर का निर्माय रथाय 1 दस नद्रकानाम जमरक्स नहरथा। 


दमक पश्चात्‌ जघवन्तमिह {1702-02 ई ), बुध पिह (1707-09 ई ), तैज्िह 
(1709-1717 ई}, सवार््िह (1717-18 ई.} बौर अचेतिह्‌ (1718 62 ई } 
महादावल चने । यहं स्व कमजोर शाघ्तकये, पटे चार वा राञ्यक्राल्त पोडाहोने तैषद्‌ 
दासभोषी भरुमिका निभाने मे मस्रमधं रहै 1 महारावल जसवन्तनिह्‌ फे समयमे राणैटो 
ने फलौद मौर बाढमेर छीन लिये । मेर्विह के समय म दाऊद पुत्रौ ने भाटियो से पररविम 
भौ समाद रष्टा्त भौरदैरावरक्षेत्र पर अधिकारकरल्या। 

महारावन भसि के णासनकातमे उनके पुरो मौरमादृयो म रन्यकेतिषएुग्ह 
गुद चलता रहा । दस भापसी णह कलह भौर एूट का लाभ उठाकर शिकारपुर वरै अपयान 
भेनापति दाऊदलाने यह्वलवुर राज्य कौ नीव डात्ती, उस्न जँलमेरत्ते वढाल भौर 
राव रामरचन््रवे वशजोस देरावरष्टीन लिया) मारवाडमे राठीडोन भी भाटियोकी 
कमजोरो का लाभ उठते हए उन फलौदी मौर वाडमेर ठे तिय । 

महारावल मूलराज (तृतीय) (सन्‌ 1762-1820 ई )ने 12 दिसम्बर, 1818 ई 
मरईस्ट ददिया कम्पनी समेत्री न्धि की । जंसलमेर हस सन्धिपर हस्ताक्षर करन वासा 
जम्तिम राज्य चा। इण्होने बहावलपुर के नवाव बह्‌ावलता से दीनगढ वात्रिला घीनकर 
दसधा साम बदलकर करिणनगदृ रता । मारवाड ने शिव भौर कोटडा शेध जैसलमेर को 
सौटाने का ववन दियाथा दसफे बदलेमे यीकरानिरपे महाराजा सूरतत्तिहने क्द्नेषर 
जंसलमेर ने मारवाड के शासक मानर्विह कौ जालौर म भाक सहायता भी पहुचाहथी, 
तेर्िन ह्‌ भपना वचन पुरा नही कर सके! 

इनके पर्चात्‌ प्रधानमःग्री सालमर्तिह्‌ मेहता ने भवयस्व गजट (सन्‌ 1820 45 
द) फो महारावत बनाया। सालमर्िह मेहता ने बालक महारावल वे धासनकातमे उत 
शमपवैदो करो रपयोकेबराकरकी सम्प्रतिमज्तिकरली भौर वडी श्रता भौरमनीति 
ते शासन निया । महारावल का विवाह मेवाद़ के महाराणा भीमिहकी पूप्रीस हभायथा। 
सालमिह मेहता कौ साजिशते बारातचारघठ माहदेरसे लौदी। इष भवपि म 
शालमिह न अपनी गगनचुम्बी भव्य हवेली वनवा ली! यह हवेली विश्व विस्यात 
“शालम्‌ की हवेली" कहुलाती दै मौर जंसलमेर के किलि बे वाद यह वहाभाकर्पणका 
भ्रमत केन् दै। लेकिन भप्याचार, अन्याय पर खडी नीव मस्थाई होती रै। अन्नाभादी 
पूगलिया (घीयाभादी ) ने सालमिह का अन्याय समाप्त करनेकेलिएु कातिक, विस 
1880 (सन्‌ 1823 दईं } मे इनका वधकरदिया। 

पूगल के राव समसिदमो भीक्रानेरके महाराजा रतन्तिह न सन्‌ 1830 ई म पूगल 
पर दमङ्गमण करये मार दिया । इमलिए थोडे समयके सिए पूगल वीकानैरने अधिवारमे 
घला गथा । राजक्रुमार रणजीतत्िह आर करणीतिह बचकर ्जसलमेर चते गए, जहा 
महारावसं गजरिह ने उगहे उचित सम्मान दिया + पूगल परर उपरोक्त माक्रमणकै वु माह 
पह महाराजा रतनसिह ने महार।वल गजरिद्‌ के साय उदयपुर मे ई अनमनेन ब रजिश 
फे कारण जस्र परर भ्रमण करने के लिए भमरचन्द सुराणा मौर उकरुर बैरीसालर्तिह 
मदाजन के नेतृत्व मे रोना भेजी 1 जँसलमेर कौ सेना कै सेनापति सामन्त साहब खां ने दस 
रोना पर राच्निमे मचानक आक्रमण करके इसे प्रास्त क्या) यीकानेर कीरसेना गौ पट्‌ 
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गष्येददरो ओर शर्मनाक हार धी 1 अमरचन्द सुराणा दस मद्रमण मे मरि गए, युद्ध स्थत 
परहनकी तरी यनो दु दै। एर दूसरा युद्ध वातनपीर गाव दे पाष हमा, जिसमे जीकानेर्‌ 
कौतेनामे हहकम्प मघगपाभौरवह्‌ जान बवाकर साज-सामानषही द्ोडकरतितद- 
दितरहो गर्द वासनपीरपी हारे लिषएएत्दोहाग्हागयादै 

भेदं न भूते मेदणी, रक न भूते रव । 

पली भूतेन पाहकी, वासनपोर्‌ वर्षणा 
मेपोतरि सन्‌ 1818 ई कौसम्धिके वाद चौकनिर पौ सेनाने जंल्मेरकी सीमागभ्रा 
उह्लपन करे उग पर माग्रमण क्या धा, दइरलिए जंमत्तमेर शासनने प्रिर णाषनसे 
यौकनिरबे विष्द शिकायत कौ} एरक माच मिष्टर एव दरेविलिन ने गी 1 उन्दने 
यीमनेरके महाराजा रतन त्िहशो सोमाक्षामाव्रमण करते उल्लषन मरे वादोपी 
ठहरति हृए्‌, वीवानेर राज्यपर दाह्लाप स्पयेका जुर्मानातय दियाओौरनिर्णेपदिषावि 
यह्‌ रमर शतिपूति हेतु जैसलमेर राज्य फो अदा फी जाये । महारोावल गर्जाहतहिकोधनवे 
सालचने ज्यादा स्याल पमल काया उन्होने ढाई लाग ष्पे बे बदले मिस्टर दविलियनरे 
निवेदन तिपा दि वोयानेरपूगल को उसमे यारिणो को सम्मानपू्वव लोटा दे मौर राजवुमार 
रणजीत पो, जो उनमे सरकषणमे ये, पूगलबे रावधी मन्यत्तादे दे। यद्‌ निवेदन 
म्यायोचितहोते षे भरण मान निया गा । महाराजा रतन ने सन्‌ 1835 ६ भे दि 
ए उपरोक्त मदो पौ पालना एन्‌ 183 ई मे वहेदेमनरेफौ! 


मर्गेव पाट पते परोमियन मपिकारोये जो मन्‌ 1831 ₹ मे जै्लपेर पचे 
॥ वादसन्‌ 1837 ई मे लदलो जैरलभेर भये । गप्रेजो पौ सहायतासे हण भौर 
पोटा सेम बहावलपुर श वापि जै्तमेर राज्य षौ मिके। महारावत ने इनषो नाग 
वतदैवगढ मौर देवद रये । हन दोनो निसो का मितिदार सरदारमल पुरोहित षो बनाया 
भथा{ महारावलने जंसलमेर के पुष्करणो षा सवते वहा पद व मम्पान गयाम्‌ दष्वरलान 
णै दिया। 

महारावतत गजिहे वाद रणजीतिह महारावल बने (गन्‌ 1845-63 ई )। एनहोने 
सज्यम्‌ न्ति जोर मुव्यवस्वा स्यापितिकौ भोर वई पको घाटय याध बनधे, जारो 
मर्‌ िष्नोटयो ठो राज्यमे बाह्ररे युलाकर वसाया, चेती मरने पे तिएु उन्हे अनेष 
शुमिषाए्‌दी। न्दौ क पासननालमे सन्‌ 1857 ई वा स्वतन्द्ता युद्ध टमा, इन्दोने 
भोपुर के महाराजाः मानर्बिहुका साय देवर दह पूरा सहयोग दिया । 
नके पक्वात्‌ वेरो ति (सन्‌ 1863-9} ई ), गालीबाहन पिह (तृतीय) 
1891-1914 ६ ) भोर जयाहर सिद (सन्‌ 1914.1949 ई } महारावछ वन । 
£ र) म स्वतन्प्रताप्ात्ति के बाद मे महारावल गिरधर {सन्‌ 1949- 
प मीर मदारावल प्पुनायसिह्‌ (सन्‌ 1950-1982 ई } हृष । महाराजकुमार 

ह न्‌ {982 ई. मे राजगदी पर वटे, यह्‌ सन्‌ 1987 ई मे वयस्व इए 1 

त प्रजरानरसिद की रावल केहर के वादमे 29 पौदी है भौर पूगल वे राव 

ह १1 राकलकह्र ते 27वो पढ़ो है । बन्दरवश कौ जसलगेर को 157 बौ मीढो है 


बूम 5 


(सन्‌ 


धौरपृथतम 154वो गोत्र ह पीद्वियोमे वटाव श्नि योर विदा गवा, 
परशथ्युत तिया गथा, पुन अधिरार प्राप्त क्षाओआदि। 
जसतमेरये गदश स्पातिम गस क्विनेक्टाहैः 
मर द्ित्सी, यढ मागो, भपण्ड वोरतिर। 
भतो वि्ायौ मारिया, निरेन जँमतमेर।। 
जैगलमेरबे सिलिकन चर्षा्ररते दृष भारी दग दोषो कहते हए पएृवेव्ता दुगो का स्मरण 
भरते 
पादी, मथुरा, श्राग वट, मजनी, गह मटनेर। 
दिशम देरायल, तुदवो, नमोट अगतमेर ^ 
स प्रतार यह विस्यातनौ गढये, जैगतमेर नवा यदथा, तिये तमरस्वार दै । 
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॥ 
१ 


५ 


परिक्ञिष्ट-अ 


भावियों के गजनी से पूगल तक के संघं का 
संक्षिप्त वर्णेन 


प्राठकोकीसुविवा के तिए यह्‌ मावष्यक है पि उपरोक्त पृष्टोमे दिए गष्‌ वर्णगवौ 
सक्षिप्तषट्प मे दुबारा छल जाये ताकि वह एन च्ष्टिमे सारी घटनाभो कौ समभ सवे । 
भादियोकर राज्य का पजाब मे उत्ान मौर पतन लगमग तीन सौ वर्पो मे अधिक समप तव 
चलता रहा । भादी शासक वार-वार प्रयाम करके पून अफगानिस्तान ओर पजावमे स्यार 
मधिकार जमाना चाहते ये, जिसे शयु मयुक्त खूप से विपल करते रहै ॥ 

1 राजा गजल्िनने ईसा की पटली रातान्दी मे गजनी का सुष्ट किला यनवापा। 
सीरिया, वपत्रिया के शासको हारा कयि गए दूसरे आक्रमणमे राजा गजसेन परास्त ए, 
मारे गए, गजनी करा मिला दवुभ के अधिकार मे चता गवा । 


2 राजा शालिवाहन (प्रथम) लाहौर से शासन करते छगे। उन्होने गजनीके 
शाव ज्ानुदीन को मारकर राजा गज की मृत्यु का वदला लिया भौर सन्‌ 194दम 
गजनी पर मादय का पुन मधिक्रार टो गया 1 उन्होने 33 वपं तक य्य क्रया, वह्‌ अपे 
पुत्र वालबन्धको गजनी सौ करस्वय लाहौर लौटमाएये। 


3. राजा शालिवाहन कौ मृत्यु के पश्चात्‌ कुमार बालवन्ध ने गजनी का णासन 
मपे पौत्र चक्गोता कने सपा भौर स्वय लाहौर आ गए । चक्रता ने वतम बोवारापै राज- 
भरने मरे शादो करली, कालान्तर मे इनमे वशज चकीता (चुगरताई) मुगल टएु + शाहनुहीन 
मौव गौरो चकीता मुगल ये, जिनहोने सन्‌ 1192 ई मे सम्राट पृथ्वीराज चोदन को 
दरार दिस्ली पर णासन क्रा । इस प्रकार गजनी प्रानतका राज्य राजा बाल्बन्धे 
मौधे नियन्यण से निकलकर चकत के वणयो के अधिकार मे चता गथा । 

4 वालवन्ध रे पुत्र भादी, यदुवश बे 90 वे शासक, सनु 279 ई मेलाहौरकेदापके 
हए । यह्‌ राजाभाटी, भाटी वश्ये सस्यापकमौर मादिपुरषये 1 

3 राजाभाटीवे पुर मूपत, यदुबश के 91 वे ासक, गजनो वैराजा धुन्धतेषुद्ध 
मेहारगष्‌। दमलिण दनद लाहौर छोडकर साखी जगल की शरण लेनी पटी 1 ध्न्होने 


भनु 295 द मे मटनेरका वर्तमान क्ता बनवाया। िहसवने तिरगा भौर हृरपतने 
दिमार नगर वघ्ताये । 


6 92 वे भासक भीम (मनु 338 ई ), 93 वे शासक सातेराव (सगु 359 ई) 
सौर 94बें प्ारत्र सेमकरण {सनु 397 ई} ने भटनेरसे श्ामनश्रिपा। राजामेमभरण 
बा विवाह पूय कै राना दोमर पवार की धृीसे हमा या! इ्होन नेमक्रण नगर 


~~ 


वस्ताया ) इनमे एव पुन अभयराजने जबोहूर गयर वगायाया। टसह वशन तान्ते 
अबोहरिया मादी मुसतमान बहलाए्‌ । 

7 95 वेंश्षासक्‌ नरपतने सनु 425 ई म वाहौर पररपुन अधिकार किया। 
राजा धुन्ध फे वशजोते गजनी वापिि्तसी। 

8 96 व ्रासक गजु, सन्‌ 465 ई म लाहीरगे हुए ॥ यह राजनरुमार लोमनराव 
मो लाहौर सौपकर स्वय गजनी चते गएये। 

9 97 दे शासक लोमनरव के समय, सन्‌ 474 ई म, ईरान भौर सोरासनकी 
सेनाभो ने भाक्रमण ङा । भादिपो ने गजनी तीतरी बार ओौरव्बाहौर दूसरी वार सौया। 
यद्‌ भाटिो की पजाव भौर गजनो ते अन्तिम पराजय षी, भविष्यमे भाटिपो वे अधिकार 
मे यहक्ेव्रफिरक्भो नहीबाए्‌)\ 


10 राजा लोमनराव वै पृव्र रणसी मेषाडम्बर छव, गजनौ का तस्त, आदिनाथ 
भत्ति जपने गाय करएव वारफिरिलागी जगलकी शरणमे गण । 98 वें दासक रणसी 
सनु 478 ई मे हए । 99 वें शासक मोजसी, सन्‌ 499 ई, ने अपना राज्य पुन प्राप्त 
फरमेकेद्िए्‌ अनेक प्रयासक्रिए टेक्रिनि उन्हे सफलता नही मिली) 


11 राजा भोजसौके पुत्र मगलराव, 100 वे शासक, नसन्‌ 519 ई ममूमनबाहन 
यकि बनवाया भौर नगर वस्षापा। लेक्रिन यह अभी कमजोर थे इसनिएु पडोसी 
छ्गामोने उन्हे पराजित करने मूमनवाहन षा दिला इनतते छीन लिया । 


12 राजा मडराव, सन्‌ 559 ई मे, 101 वें शासक बने 1 इ्होने सन 5०१9 ई मे 
मरोठकापिता बनवाया मौर नगर वस्ाया। इम धरवार 80 वपं वादम द्म शेषमे 
भाटियो का मुमनवाहनवे वाद मदूसरा विटा वना। 

13 102 के शासं गूरगेन, सनु 610 ई , 103 वैँ कालकं रघुराव, सन्‌ 645 ई , 
104 वे पसक मूलराज (भयम), सन्‌ 656 ई , 105 वें कासय उदैराव, सन्‌ 682 ई , 
भौर 106 वे शासक मभमराव, सन्‌ 731 ई मे हण । राव मह्ञमराव भौर हन पाचौ गागमो 
गे सन्‌ 599 ‡ से मरोठसे श्ामनग्रिया। 

14 रावमूलराजनेमूमनवाहुन ओर भटनेर मे वितत पुन जीते। भटनरकापिखा, 
जिति सन्‌ 474ई मे राजा लोमनराव नव्वोयाथा, भाटी तगभग 200 वर्षो वाद सन्‌ 
656 ई के वाद म, सात पीदियोवे वाद वापिनप्राप्तवरसके) दसौ प्रकार भादी 150 
वषं मौर चार पीटियो यादमेमूमनवाहनवे विल पर पून भधिवारक्रसपै। 


15. राव मभमराववै पृ्रकुमारकेहरने सन्‌ 731 ई म सतलगर नदी के पषविम 
भे मलतानके्रार पर केहरोर का किना वनवाया। 107 वे शासक राववेहर, सन्‌ 
759 ई, मन मरोठ की राजग पर माये । इन्होने सन्‌ 770 ई मे तणोत फा विलावन- 
काया मौर राजघानी मरोठसे तणोततते गु । दमप्रकार 171 वपं, सनु 599 ई मेनु 
770 ई तम्‌, मराठ सात पियो तव मायियो की राजधानी रही । 


16 राव तणुजी {08 बे शासक, गनू 805 ई मे, तणोत महए । इण्टोने सन्‌ 
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&20 ई भे राज-राज व्याग द्विया ओर ईश्वर गक्ति मे अणा समय व्यतीत म्रिया। द्रे 
राजकुमार जेतूग बरे वशन जत भारी हए । 


17 राव विजयराव 109 वे दासक, सन्‌ 820 ई मे इए । इन्होने वीजनीत कवा 
फिला वनवापा । सागियाजी कम कृषा ते वह्‌ 'चुडाता' कहनाए सौर उनको छपा ते इन्दोने 
अनेक युद्धो मे ईरान, सो रासन से 22 परगने जीते ओर पवार वराहो के राज्य जीते। 
मर्दक पवार राजाने इनके वमार देदराजका विवाहे करने केवाद मे इन्दे पक्त्र 
रचकर मार दाता 1 पवारो ने भादिपो ते भटनेर, मरोट, मूमनवाहुन, वैहरोर, बीजनोत, 
तणौतके किच छीन तिये । पवार गौर लेगामो ने विजयराव को सन्‌ 841 ई मे मट्डामे 
मारकर तणोत पर भाद्गमण किया । उप समय राव तणुजौ जीवित ये, उन्होने मादी सेना 
भा नेतृत्व सम्माल कर भादियो द्मारा पह सके फा मालवान किमा 1 


18 जोगराज रतननापक्री दृषा देवराज ने सनु 852 ई मे देरावल के किलि 
वी प्रतिष्टा कौ, उनसे तिद्ध" का विशेषण गौर 'रावल' की पदवी पायी । 110 वे शासक 
रावल सिद्ध देवराज ने दै यवत को राजधानी वनाकर छासन किया । उन्होने मढा, भटनेर, 
मूमनवाहन, मरोट, वीजनोत मौर तणोत के भादियो के विते फिर से जीते । जसमान पवार 
क पुत्री से विवाह करके उनसे छल से सुद्रवेैका किला जीता। इन्होने सनु 857 दमे 
पवार ते पूग जीती 1 सन्‌ 853 ई मे बह अपनी राजधानी देवरात से नुद्रवेके गएु। 


19 रावल मिद देवराज के पश्चाद्‌, मुधा, सन्‌ 965 ई भे, 111 वे, मगजनी, सन्‌ 
9१४६ मे 112 वे, जीर वाद्ूजी, सन्‌ 1056 ई मे 113 वें शानक हुए 1 रावल वाद्रुजी 
पे वज सिहराव गौर पाह माटी हुए । 

20 रावन दुसाजी, सन्‌ 1098 मे 114 वे, लाभो धिजेराव, सन्‌ 1122 ईने 
115 वें भोर भोजदेव मन्‌ 1147 ई मे 116 वें शामत हृष्‌ । 

21 इसे पर्वातु सन्‌ 1152 ई मे रावल जंसल लुद्रवेमे 110 वैँ शासक हुए । 
होने लुद्रवौ मे राजधानी रखना सामदिक चष्टि से उचित नही समक्न । इसक्िए वह्‌ 
राजधानी चे" लिए उपभुक्तं स्यान क सोज मे निकले । गाचा्ये इशालु की सलाद से त्रिकूटा 
पादी पर सन्‌ 1156. मे जंसतमेर्‌ वे विक प्रतिष्ठा करां भौर पासते नगर 
यसाया। 

22 रावत जंसल के परवान्‌, सन्‌ 1168 ई मे दाल्वाह्न (द्वितीय), 118 वे 
शासक, सनु 1190 ई मे. वौजल 119 वे शास्र, सन्‌ 1190 ई मेकैलण 120 वें, 
सनु 1218 ई मे, चाचगदेव 121 वे, सन्‌ 1242 द मे करण 122 वँ मौरमनु 1283 ई 
म छषनत्तेन 123 वे शासक हुए । 


रावल वालिवाहेन के वशज कदुरयता, पदियाना, तरिरमोर भौर नाह्न गष, वहा 
सज्य स्यापित कखे गासन क्रिपा1 


23 सन्‌ 1288 ई मे राजगदौ पर वटे, 124 वे शासव, रावल पूनपाल कौ 
सामन्तो ने पद्यत वमे, सन्‌ 1290 ई भे, राजग से पदच्युन विया । इनके वडपोत् 
रणङ्देव, सन्‌ 1380 ई म पुयल के धयम राद यने 1 तव से भाज तक लगतार पूगल पद 


माटियो के गजनी से पूगल तक के मघं का सकषिप 


न्दी के वश्जकेलण भाटियो वा अदूर राज रहाहै। इश प्रकार केलणोका धूगत पर 
पिले 600 वँ से राज है। 

24 रावल पूनपाक्त को पदच्युत करके सन्‌ 1290 ई मे जैत्प्तीको 125 वा 
शामक बनाया । इनमे स्रमयमे मादियोने दत्तौ के सुल्तान ज्नानुटीन तितजीका 
वरोढो पये का खजाना निन्य प्रान्त से दित्ती छे जति हए चुट लियाया। विलजीको 
वेनाने जैसत्तमेरबे वितेपर भाक्रमण करके उसकेयेरा लगा दिया । युद्धके दौरान रावल 
जैतसी फा किलि मे स्व्ंवास हो गया । सन्‌ 1294 ई मे मूलराज (द्वितीय) रावल बने । 
यह्‌ 126 वें शासक हुए । इनके समय सन्‌ 1294 ई मे जंसलमेर मे पटला मौर भाटिमो 
दरार दूरा साका गौर जौहर हमा । 

25 रावल मूलराज के वाद सन्‌ 1295 ई मे राठौढो के एक द्यत्र को विफल 
षरे दूदा जैतूग जैसलमेर बे रावल भीर 127 वे शासक वमे ! इनके माई तिलोक्मीने 
अअभेर फ परा अनास्वागरसे दिल्ली के शास्रक कै धोडे छीन लियि। इससे क्रोधित होकर 
सुलतान मल्लाउदीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी । इस 
सेना ने लम्बे समय तक जेसलमेरकेक्रिलिको घेरे रता 1 माखिर रावल दरदा ने विरोचित 
निर्णय लिया, सन्‌ 1305 ई मे भादिमो का तीसरा भौर जंसलमेर का दुसरा साका, पहले 
सकि के केवल दस वपं के मन्तरालसे हुआ । 

26 रावल ददा के पश्चात्‌ 11 वपं तक, सन्‌ 1305-1316 ई , जैसलमेर दिल्ली 
के सीप प्रणासन कै अन्तर्गत रहा । सन्‌ 1316 ई मे रावल घडसी 128 वे शासक बनै। 
दनका सन्‌ 1361 ई मे तेजि नामक जसोड भाटीने वघकरदिया। 

27 रावल धडसीके वाद मेकेह्र सन्‌ 1361 ई मे रावल बने। यह्‌ 129 
शासक हए । इन्होने मपने ज्येष्ठ पुत्र केलण को राजगदी वे वचित किया । केकणजी पगल 
के राव रणकदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी सोढी राणी के सन्‌ 1414 ई मेगोदगपुमौर 
पूमल कै यशस्वी राव हुए 1 

28 रावल केहर बे पश्चात्‌ सन्‌ 1396 ई मे उनवे छोटे पुद्र तेलनप्तेन रावल भौर 

130 वे शासक वने 


यदुवश्ियो ओर भाटियो की गजनी से पूगल तक की राजधानियां 


क,सं शसकोफेनाम राजधानी शासन करने फो भवपि व विज्ञेष विवरण 

1 राजागज गजनी दूसरी शताब्दी, गजनी हार गए। 

2 राजा शालिवाहन (भ्रम) लाहौर समू 194-227 ई, स्यालकोट नगर 
वत्ताया, सन्‌ 194 हं मे गजना पुन 
जीती । 

3 राजा वालवन्ध लाहौर सन्‌ 227-279 ई, गजनौ का नियन्त्रण 
पौत्र चकीताको सौपा। 

4 राजामाटी लाहौर सनू 279-295 ई, माटी वके भादि- 
पुरूष ! 
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शरस क्षाप्तकोरेनाम राजधानी 
$ राजा भूषत ताहीर, मटनेर 
6 राजामीममसराजा मटनेर 
सेमकरण तक को तीन 
पीदा 
¶ राजानरपत लाहौर 
8 राजा लोमनराव लाहौर 


9 राजा रणप्ती भौर मोजसी राज्य विहीन 


10 राजा मगलराव मूमनवाहन 
11 `राजा महमरावसे राव मरोढठ 
मञ्ञमरावत्तकचछ पीठी 

12 राचकेहर्‌ मरो, तणोत 

13 राव तणुजौ तेणोत 

14 राव विजपराव चुडालां तनोत 

15 रवेन स्िद्धदेवराज राज्यविहीन 
देरावर 
लुद्रवा 

16 रावलमुधासे रावल लूद्रवया 


जंसततव 


क्षाखन करने एमी अवधि य दिशनेव विधरण 
सन्‌ 295-338 ई, लाहीर भौर यजनी 
खोये, सन्‌ 295 ई मे मटनेर काकरिला 
वनवाया, सिहराव ने सरमा मीर हेसपतने 
हितार नेमर घसाये । 

सन 338-425 ई , समकरण ने खमकरण 
ओर भमयराज ने मवोहर नगर वसाए । 


सन्‌ 425-465 ई, 
पुन जीे। 

सन्‌ 474 478 ई , लाहौर, गजनी, मटनेर 
हारे1 

सन्‌ 478 519 ई 1 

सनु 519 559ई, सन्‌ 519 ई मे मूमन- 
वाहन फा किला बनवाया, परन्तु हार 
गषए्‌। 

मनु 559-759 ई , सन्‌ 599 ई मे मरोट 
का किला बनवाया, रवि मूलराज (सन्‌ 
656 682 ई }ने मूमनवाहन मौर मटनेर 
पुन जीते! सन्‌ 731 मेकेदरोर का 
किला बनवाया । 

सन्‌ 259 805 ई , सन्‌ 70 ई भे तणोत 
का किला वनवाया, राजधानी वहारे 
गए । 


सन्‌ 805-820 ई, स्वेच्छा मे राज्य 
त्यागा। 

सनु 820 841 ई, सनु 816 ई मे मौज 

नोत या किला वनवाया। 

सन्‌ 841-852 ई, 

सन्‌ 852 ई मेदेरावरका विला वनवाया, 
सनु 853 ई मे राजघानो देरवर से लूद्रवा 
टेगए। सनु 857 मे. परवारोसे पुग 
जीती! मटिढा, मटनेर, मूमनवाहन, 
मोठ, दीजनोत, तणोत पुन जीते! 

सनु 853-1156 ई ॥ 


लाहौर बौर गजनी 


टि ~ =. क ९ किः 
मादिप के गजनो से पूगत तक प सपं का सदिप्त वरर *43 


कसे, क्षाप्फोषेनाम 
17. रावल जैसल 


18. रावत णाचिवाहन 
(द्वतीय) 


19. रावल पूनपाले 


20 रावल कहर 
दावकेलण 


राजधानी 
सुद्रवा 
जँसलमेर 


जैप्तलपरेर 


जैसलमेर 


जंघलमेर 
पूगल, सन्‌ 
1414 दं 


क्ा्षन करने की मवयि च विदेय पिवरण 
रान्‌ 1152-1156 ६. 

मन्‌ 1156 ई, राजधानी लुद्रवा से 
जंसलमेरते गए । 

रानू 1168-1190 ई, इनके वंशज 
कथुरवता, पटियाला, महैषर, नाहम, तिर 
मोर्गए। 

सनु 1288-1290 ई. पदच्युत । इनमे 
पडपो्र राव रथकदेव ने सनु 1380 ई.मे 
पूगल लिया ॥ 

सन्‌ 1361-1396 ई, हनफे पृ 
राजकुमार केलण सन्‌ 1414 &. मे पूयल 
के राव वने, इनके वंशज भमी व्हा &। 


परिशिष्ट 


भादियोंकी खि 


(ए) रव मगलराव, सन्‌ 519-559 ई. (मूमनवाहन) ८ 
1. मबोहरिया राव मरगलरावके माईममरूररावके पुत्र ममयराव कै वंशज । यह मव 


2. सारण 
खुल्लसिया 
द 
धिव 


ऊ 


3. 
4 

5. 
6. 


र 


¶ केवल 


मुषलमान ह 1 राव दुमाजी (सन्‌ 1098-1122), लुद्रवा, केपृ 
देसल मे वशज मौ मवोहूदिया माटी बहलाए । 

मसूररावके पुत्र सारनराव के वशनं सारण जाट हए ॥ 

रवि मगलरावे बे पुत्र ुल्लरसी के वज सुस्लटिया जाट इष्‌ । 

राव मंगलरावके पूत्र मूढराज के व्राज मूढ जाट हए 1 

राव मगलरावके पुपर श्योराज के वशज रिवढ जाट हए । 

राव मगलराव वै पुत्र फूल के वज फूल नाई दए 1 

रपव मगलराव के पुर फेवन के वशज केवल बुम्दार हए । 


(ची) राव मप्तमराच, सन्‌ 729-759 ६. (मरोऽ) 


8. गोगती 
9. चदवा 
10 ब्रूत 
11 सगर्‌ 
12. धूकड 
13, पोहड 
14 बुष 
15. कुलस्या 
16, लोहा 
17. उभेषडा 


राव मक्चमरावके पृत्र गोगसौ बे वशज । 

राव पंज्मराव फे पुव मूलराज वे पुथ्र लड्ये के वशषज । 

रव मञ्चमराव फे प्र मूलराज के पुग चूट्ल के वशज । 

राव मंस्षमराव के पुद्र राजपाल के पु मोषो के पुप्र समार के वज । 
राव म॒ह्नमरोवके पौत्र गोगी के पुत्र धूकड के वंशज । 

राव मज्ञमराव के पो गोरी के पुर पोट के वज । 

राव मज्ञमराव के पुर राजपाल केपृ राणो के वशज । 

रव मस्मरावकेषोर गागोके पुत्र बुलरिये के वज | 

राव मह्तमराव बै पुत्र मूलराजके प्र लोहा के वशज । 

राव मञ्चमराव के पौत्र गोमी के वश्चज, उभेचदा मुसलमान 1 


(सो) राव बेहर (प्रयम) सन्‌ 759-805 ई. : यह पहले मरोठ मे रहै फिर राजधानी 


18 उर्तरव 
19. चनद्ढ 


20 सफरिया 
21, यरीम 


तेणोतके गए1 
रव केटरकेपृत्र सोमकासोभर यौरस्होतेजीयै के मजयकेवेशन 
उत्तराव माटी) 
राव केहरके पुर चनदहटके पुत्रो बेलढ, माऊ, मौना, शिवदासके 
चज चनहड भारी 
सावद्ेह्रके पुर छपरिया के दो पूयो के वशज। 
रवकेदरके पुत्र तडरियाङे वेदे घहीमके तीन पुत्री के वशन) 


22. 


(डी) 


23. 
24. 
25. 
26. 


27. 
28. 


~ डागा 


माद्या रावकैष्ुरकेच्छै पुत्र जाम के वक्षज मादिया ६, यह्‌ साहूकार व्यापारी 
है। 

साव तेणुरप्व सन्‌ 805-820 ई,-तणोत 

माक | तणुरावके पूत्र माकडके पुत्रो मोलहे गौर महेपा के वशज 


महिषा माकडसुथाररहु। 

जैतूम राव तणुराव क परन चाहड के पुथ क्रत्हे के वयज १ 

आल राव तणुरावके पूवर आल के चार पुत्रो देवासी, पिरपास, भुणसी, 
देवीदास के वशज भाल राई्का दह 

देवासी आल के पुर देवासी के वशज देवास राईके है । 


राेचा राव तणुरावके पुन राततिचाके पुत्र राजपाल के पुरो गजहय, कल्पाण, 
धनराज, नाढे ओर हेमराज के वशज रानेचा हुए । यह भव जोसवाल 
जैन साहुकारहै) 


„ घोटक राव तणुरावके पुत्र घोटक के वशज॥ 
“इता | रवि तणुरावके पुत्रो इूला, डया, चूडा के, इूला, डागा, चाडक, 


चा महाजनरहै। 
रावल सिद्ध देवराज, सन्‌ 852-965 ई, देवराज राजधानी लुद्रवा लते गए । 
येना रावल प्िद्ध देवराज के पत्र छेनोजी के वंशज । 


(एफ) रावत मुन्धा, सन्‌ 965.978 ई.-तुद्रवा 


लोहा यह्‌ तीनो जातिया राव मह्नमराव के पूर राजपाल करी ऊपर 
बुध वताईजावचुकीर्हु। यहा इन्दे राव मृन्धाके पुत्र राजपाल 
फोहड कावशजवब्हागयाटै। 


(जी) रावल बाजी, सन्‌ 10561098 ई,--लूद्रवा 
34. सिहराग रावल बाद्ुज के पुत्र स्लिहराव कै पुय सच्चारावके पूत्रबालाकेदो 


पुत्रो, रतन यर जग्गा, के वशजे तिहरावे माटी । 


35. णहू रावल बाद्ूजी के पुत्र वपिरावके पुत्रो, वीरम भौर तुलोढ, के वशज 


पाह माटीरहै। 


36. इणाधा रावल बाद्युजी के पूत इणाधे के वंशज । 

37. मूलपस्राव रावस बाद्ुजी के पुत्र मूलपसाव के वशज। 

38. घौवा मूलपस्षाव के पुत्र धोवा के वदाज।! 

38एु. माण सुयार्‌ रावल बादूजौ के एकं पुत्र माहण क वंशज माढण सुधार हए । 
(एच) रावल दुताजी, सन्‌ 1098.1122 ई.--सूद्रवा 

39. पावस्रणा रावल दुसाजी के पुथ प्रावा के वंशज । 

40. अबोहरिमा रावल दुसाजौ के पूत देसल के पुव्र बमयराज के व गज । राव मगलराव 


कै माईमसूुरराव के वशज मी अवोहरिया माटी हुए । 


(माई) राद विजपराव लान्ना, सन्‌ 1122-1147 ई.-लुद्रवा 
41. राड राबल विजयराव फे पत्र राहड के पुतो, नेतसी मौर केकम्नी, के वधरज। 
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42. हय रावल विजयराव षै पूर हटा कं वंशज ॥ 
43. गाह रावल विजयराव के पुर गाद कं माज} 
44. मायत्निया रावल विजयराव के पु मंगलजौ के वंगज । 
45. भीया रावल विजयराव के पुत्र मीमराज कै वशज। 


(जे) रावत क्ालनिवाहन (द्वितय) सन्‌ 1168-1190 ई.--जद्तमेर 

46. बानर रायस शालिवाहन के पुत्र वानर के वशज । 

47. पलासिपा रावल शालिवाहन के पूवर हपराज के पुर मनष्प के वशज । यह्‌ नाहन 
गए थे, जहा हिमाचल प्रदेश मे नाहन, सिरमौर, महेषरके राज्य 
स्थापितं र्ए1 

48 मोकल रावल दालिवाहन के पुत्र मोकल के वज! 

49. ढला कुमार चन्द्र के वंशज जँसलमेरमे ढाला मौर सलुण पुषारमी 

50 सलृण | हए । कुमार चन्द षपूरषला, पटियाता चे शएये । 

51, महाजात रावल दासिवाहन के पुत्र सलातके पप्र महाजाल कै वदाज। 

51ए एलरिया रावल छालिवाह्न के पुत्र दूणेजी के वशम ! 

सुपार 
(के) रावल केलण, सन्‌ 1190-1218 ई.--जंसलमेर 
52. जोड रावल फैलण के पुर पहलाना के पुर जसोढ के वशज । 
53. भयचन्द रावल फेलण फे पूर जयचन्द वे वृत्र लुणाग कै वशज॥ 


54 सीह  जयदन्द के पुत्र करम कै पुर सीह के पुरो बीकमसी भौर उगमसौ 
कै वएज। 


55. मडकमतसत रावल केलण फे मासराव के पुपर मदवमल के यक्षज । 
(एल) सथल फरण, सन्‌ 12421283 ई --जैसलमेर 

36 सूणराव रावल करण के पुत्र सत्तरग के पुत्र तृणराव के वशज 1 
(एम) रावल परनपाल, सन्‌ 12881290 ई.- जैसलमेर 


37. पलिया रावल पूनपासलत के पुत्र मीजदे के वश उस समय पूमल्िया माटी 
फलति धे । 


58 रद्य रावक्त पूना क पुत्र चरदेजी के वशज 1 
39. सूणराव रावल पूनपाल के पुत्र सूणजी के वशज भो सृणराव हए 1 
60 रणधीरोतत रावल पूनपाल के पुय्र रणपोरजी के वज । 

(एन) राक्ल ज॑तसो (प्रथम) सन्‌ 1290-1293 ई.-जै्लमेर 


कनद वल जंतसी के पु रतनसो के पृत्र कानष्देव के वशज । 
62 उन 


63. 

64: क फानडदेव के पुरो उनड, सतोराव, कीठाराव, ठमीरदेव, गोगादेव 
65. हमीर के यणज। 

66. गोगादे 


मारिषो को खर्प €^ 


67. 


बक्ला 


रावल ज॑तसौ के पुत्र वाकला के वशज । 


(भो) राषख मूलराज (द्वितीध), सन्‌ 1293-1294 ई -जंलमेर 


68 
69 


घर्जुनोत 
हमीरेत 


ख मूलराज बै पु देवराज वे पृथ हमीर कै हमीरोत भाटी हए, 
हमीर के पुत्र कुन दे अरुनोत भादी हृए। 


(षी) सवल केहूर (द्वितीय), सन्‌ 1361-1396 ई --जैसनमेर 
70 केहयेत 


71 


72 
73 
74 
275 
76 
1 
278 
79 
80 
81 


(पु) 
82 


83 
84 
85 


केलण 


सोम 


रावल केहर के वशज । यहं रावल भूलराजके पुत्र देवराजके पुत्रथे। 
इनको माता मडोर के राणा खूपसी पटिहारकीपुप्रीषी । हमीर मी 
इनके माईथे, इनकी माता जालोर वे सोनगरा दात की पूरी यौ । 
रावलकेहर के पुर राव केलण पगले राज्य वै शासक हुए । धनव 
वशम बेलण मादी हृए्‌ । 

रावल केहर के पुर सोम के वशज । 


रपषिहगोत रावल केटरके पश्र सोमके पुर रूपमी के वशज। 


जैसा 
सावतसी 
एप 
लखनपात 
साधर 


रावसर केदरङे पुत्र कलकरण के पु्र जैक्ता के वज । 
वलकरण के पुत्रे सावतसी के वद्ज। 

सावत्तसी के पुत्र एपियाकेवशज। 

रावल केहूरके पृर्र वराटके पूत्र राजपाल कै वराज । 
तराटकेपृश्र कीरतरतिहकेपुन साधर के वशज। 


तेजर्िटृगोत रावल बहर के पुर तेजसी के वशज 1 


मेहजत 
गौपालदे 


गोमके पूय मेद्जव रैः वणन ? 
तराडके पुर गोपालदेवके वणन । 


रावल लखनतेन, सन्‌ 1396-1427 ई --जंसलमेर 


एका 
रूपसी 
राजधर्‌ 
परबत 
कुम्मा 


रावत लघनेन के पुत्र रूपकती के पु मडलीकजौके धुम नमल के 
वशज } रूपी के अन्य वशज रूपसी कहलाए । 

रावल ललनसेन के धुर राजवर कै वधज । 

रावल लखनसन के पूवर स्रूल के पुत्र परमत के वराज । 

रावल लखनतेन के पुत्र कुम्मा के वशजे॥ 


(भार) रावल वरसी, सन्‌ 1427-1448 ई --जेसलमेर 


86 
87 


केलायचा 
मेसहंच 


रावल वरघीके पुर कगेजी के पत्र केलायचा के वशज। 
रावल वरसी के पुत्र मेलोजी के वज । 


(एस) रावल देवदास सन्‌ 1467-1524 ई --जेघलमेर 


88 
89 
90 
9१ 
92 


सातलोत 
मदा 
ठाकरसोत 
दे्रीदामोत 


दा 


राव्ठ देवीदास के पुय सातल के वशज । 
रावल देवौदाम के पूर भदाजी के वाज! 
-रावलल देवीदास के पुर गकरसो के वाज 1 
रावल देवीदास के शत्र रामसी के दशने 1 
रावल देवौदात वे पुन ददोजो के वधन । 
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(दौ) रावसच जैततसौ (द्वितीय), सन्‌ 1524-1528 ई--जंसलमेर 
93 जँततिहुयौत रावल जैतसो के पूत्र मडतीक्जी के वंशज । 
वैरीसालोत रावत जँतसी के प्र यैरीसालके वशज ! 


(भु) रावल सूधकरण, सन्‌ 1528-1551 ई.--जंषलमेर 


94 रावलोत रावल लूणकरण के वशज । इनका देहान्त भरोठ दैरावरष्षेव्रमे 
सूणकरणोतं | रहते हृए वलौचो के साय युद्धम हो गया था, यह्‌ हीगलीदास फे 
मरोठिया , रविलोत है । 


95 दीद सवतत लूणक्रण के धूत दीदोजी फे वज । 


(षो) रावल मालदेघ, सन्‌ 15511561 ई.-- जैसलमेर 
96. भालदेमोत राव मालदेव के वणज । 

97. सेततिहगौत 

98. नारायण 


दासोत तदसौ नाम फे 8 
99. सह्मलोत यहु सब रावल मालदेव के सौ नाम के पुरो के वंशन हं 1 


100 नेतत्तिहमोन 

101. इगरभोत 

(सतू) रावल रामच, सन्‌ 1649-1650 ई.--जंसकपेर फे वाद मे देयवर कं 

गास रहे । 

102 रावत, रावल रामचन्द्र जैसलमेर क्र राजग से पदच्युत किए जाने केवाद 
रामघन्द्रोत मे पमल द्वारा प्रदान प्रिये गए देरावर (अव वहावलपूर) राज्यके 
देरावरिा । दासक हए! इतके वश्षज देरावरिया रावलोत माटी रै! 

(एवम) रावल सवरि, सन्‌ 1650-1659 ई--सैपलमेर 

103. रावत्ोत॒ रावल सवलर्षिह्‌ सौर इनके वाद बते रावलो फे वएज रावलोत माटी 

ते सम्बोधित हृएु 1 वस्तुत रावल सिद्ध देवराज (सन्‌ 852-965 ई.) 
के पुत्र छेनोजी के वंश्चज छना माटियो को छोढकर उनके वादकी समी 
खापो के माटी, रावलोत कलानि के अधिकारी है। 


पूगल के भादियो की खाप 
भ. राव रणकदेव, सन्‌ 1380-1414 ई.-पुगल 
1. युमाणी भासो राच -रणकदेव के पुय तणु के वश्च, मुसलमान मादे 
2" हुमौरोत माटी पूग के राव रणकदेव के दीवान मेहराव हमीरोत भाटी फे वशषज 
हमीरोत मुषलमान माटी हए । 
भमाणी योर हमीरोत मुसलमान माटी, यवोहरिया मुसलमान 
भाटियो के साय विलीनद्ोषए। 
(ब) राव देण, सन्‌ 1414 -1430 ई&--पुगल 
3 केवणमाटी राव केलणके वरशज, मुरुयतया नके पुर रणमल कं वश्चज । 
4 विक्रमजीतबेततण राव बेलण के पत्र विक्रमजीत के वंदाज । 
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5. श्ेपसरिथा कैलण राव केलण के पूवर सता फे वज । 
6. हरमामकेलण राव केलण के पु हरमाम के वशज । 
(स) राव चाघगदेव, सन्‌ 14301448 ई.--पूगल 
१. नेतावत माटी राव चाचगदेव कै पूर रणघीर ङे पू नेता के वशय 1 
8 मौीभ्रदेभोत माटी राव चाचगदेव के पूत्र भीम के वशज। 
(द) राव रेखा, सन्‌ 1464-1500 द.--पूगल' 

9. किसनावत राव ेला वँ पुव वागति बे पुत्र किरानािह्‌ के वशज 1 
10. सीया, जतर्घिहगोत्त, राव शेषा के पत्र रावत सेमाल के पूर जैततिह्‌ के वणन । 
11. सीया, कर्णोत, रावत देमाल के पृत्र करण्रिह के पुत्र ममरर्घिह्‌ कै वणन । 
12 सीया, धनराजोत, रावत सेमाल के पुथ धनराज वैः वशज । 


(य) राय वरततिह्‌, सन्‌ 1535-1553 ई.-पूगत 


13. बरद राव वरति के पुत्र दुजंनसाल के वशज 1 
दर्जनसालौत 

(र) राजसा, सन्‌ 1553-1587 ई.-पूगल 

14 बरिह (1) रवि भासकरण (1600-1625 ई ) के पृप्रो पुलतानिह, 
जँसीगोत किंसनर्षिह, गोविन्ददास के वशज । सुलतानेतिह के वशन 


राजातर मौर कालासर शावोमेरहै, किसनर्षिह के राजासर 
मे, गोविस्ददास के लादूतरमेरहै। 

(2) रावे जगदेव, (सन्‌ 1625-1650 ई ) षै पृव्र जसवम्तर्िहि 
फे वशज मानीषूरा मवमे । 

(3) राव गणेशदास् (सन्‌ 1665-1668 ई.) के पुपर केसरीतिष् 
के वशज केला गाव मेहै। इनके पुत्र पदमर्सिह्‌ केला रै, 
हाधीतिह्‌ णखा गाव गए्‌ भौर दानत्तिह्‌ मौटासर गए । 

भाटियो की उपयोक्त सापो के भलावा दुमद प्राचीन खपे मी है जिनका वणेन 
हाषटुरत्तिह बीदावत तरे दिया है। (र्टृदूत सप्ताहिक दिनाक 9 दिसम्बर, 1984} 
षदे 
पूना, सड, खीर, मर, गाचण, जेतवार, पल, सेराह्‌, मावत, मुप्राजी, डेल, 
सिरम, जेस, लघड, जक्ष । दसै मलाव जसलमेर के तत्कालीन शासको एव उनके पुपर, 
मारई-मतौनो की पायें ह--दुरजवित, तेजमालोत, भवं राजोत, रामधिहोत, पृष्वीराओोत, 
द्रारकादास्रीत, गिरषरदासोत, विहा रीदाोत । 
उपरोक्तानूप्ार भादियो की कूल कपि 
103 1-141-15 -{-5== 140 ह। 
उपरोक्त लापो के अलावा, राजा बालमेन्ध शालिवाहेनोत को, निम्नलिखित खपे 
भीर्ै- 
1. चिर्गतार्ई--मूक्लमान--चिगतः भूषत यालवन्धोत का । 
2 गौरी--मु्तलमान, गोरी चौजस चिगतावत का। 
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3. भादी--हिनर सौर मुसतमान, माटी वालदन्धोत, भाटीजौ के मायो की सन्ताने मी 
माटीरहै। 

4. समा मौर राजड-- मुसलमान, समा बालवन्धौत का । 

5. ज़्ेवा--दिन्दू भौर मुसलमान, समारभते 

6. मंगिया--मत्तलमान, मंगलिया वालकन्पोत का । 

१. कलर मुसलमान, कू राव वालबन्धोत का । 
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परिशिष्ट 


भादियों का नदियो की धाटियों पर 
नियंत्रण रखने का उदश्य 


भाटियो षा भफपातिस्तान भौर पजाव को नदियो से अटूट सम्बन्ध रहा । शजनी या 
लाहौर, नहा सेमी मादियो ने राज्य किया, उन्होने पञाव क्री नदियो पै पन-धान्य, 
व्यापार, आवागमन कौ देनको हमला प्रथम्ितादी। उत्त समयमूमि कौसतहमे 
अन्लावा जल मों का उपयोगं व्यापार भौर भावागमन कं लिए बहुतायतसे होताथा। 
वर्तमान की तरह ह्न नदिर्यो पर बाध मौर वैरेन रूपी बवरोपक नही हने तते मानसून की 
वर्पो भोर हिमालय क वफ वै पिघलने से प्राप्त पर्थाप्त जल का बहाव इन नदियो मे भानेसे 
जलमागं बारह माह सुटे रतेये । वना की अधिक्तासे सूमियते नल मी नदियो मे धीरे 
धीरे रिसकर आता रहता था। हस रकार नदियोमेपानीकीकमी भी नही रहती षी । 
पजावसे प्षिन्प प्रान्त यामरवसागरमे जानं के लिएया वहासे उत्तरी परजाबभौर 
उत्तरी मारतमे भनेषे लिए जलमा्गे, मृ मागं से कही ज्यादा शुविधाजनक, सुरक्षित, 
दुतगामौ भौर रस्ते होने के साथ, जहाज मौर नावे मधिकं माघ्रामे मात मसवावकेना 
राक्ततीथीं। भूमिमागेसेमासढोनेकेलिए्‌ञट, सञ्चर, घोडे, गादिया मादि वे साघन 
सम्वी द्री वै लिए सुविघाजनव नही ये, इनका रोजमर्या करा रतरलाव नष्टदायकरे भौर 
महया होता था । इनके विपरीत नावो भौर जहाजो के रल-रपयाव वा सर्वा बहत कम होता 
था, माल लादनेके वाद यहु पानौ के बहाव बे सहारेयाहवासे पातके षहारे दिनरात 
घलते ही रहते थ । यह्‌ जहाज भौर नार्वे, भरव सागरहौ फर भारत के परिचम तट करे साप 
भौरफारतकी साडी के देशी के साव व्यापार मे सहायकः थी! यह गन्य साने ते तम्मव 
नहीधा। 
जँसलमेर भौर पूगल क मादियो के सदियो तक भ्रयाप्न रटे कि वहं सि.घ नदी, पजनद 
भौरङऊपरकी नदियो पर नियन््रण रखे 1 पजनद जलमामं, सिन्ध भौर परजाव वे वीच की 
समस्त मदियो का नियन्नके धा। सागर आर सिन्ध प्रान्त का यहद्वारधा, सौ प्रकारनीचे 
से भाने वाले यातायात क लिए यहु पजाव गौर उत्तरी मारतके लिए द्वार था । जैच््तमेर 
भरि पुल कं माया का प्रजनद पर नियन्नण रहने से यह समस्त व्यापार इनका दंत-रंस 
भेषहोतताथा मौर महो मागें के उपयोगकेएेवजमे मादियोकोकरके रूपमे वदी राधिभ्राप्त 
होत्ती थी । 
इसके भलावा ईरान, इराक भौर अन्य परिचिमी देशोसे भारतके प्राय होने वाला 
भ्यापार, इन नदियो को केवत नदी पारक्रने योग्यघाटोते काक्लिन्ीपारकेजानेसे 
सम्मव ा। दन घाटो का नियन्त्रण मादियों के पाठ या । इतके दो उदाहरण से, चैरतमेरमे 


भादियो के रोद्टो (सिन्पर्मे विन्य नदी र्‌} भौर मूमनेयादन (सतव नदौ पर) बे पिले। यह्‌ 
स्यान तम्नीकी ष्ट ते इतने उपयु्तये पि विष्य क वड वैरेनोमें एक बहुत पडा माधुनिने 
रेजे पिन्पनदौ पर रोहहोवे बिगुल पातमेसक्वरम मबवनाहृमादै! दूसरा, 
धाविर्तानमे सत्तततजनद्‌ पर एव मात्र सडक यौर रेत यातायात का पुन, आदमवाद्न 
धूल, भूमन यादन (वहावतपुर) पै पास यना हृभारै। मगर यह स्पान उप्नीसवी नीर 
यौषवीं सदी मे वैरेज योर पुल वनाने वै लिए उपयुक्त ये, तव सदियो पदे यहां घाट अवण 
उपयुक्त होगे । दन पाटो से हजारो स्प्यो शा दूजिट कर लिया जाता घा! केवत यदी नही, 
रोहो भौर मूभनवाह्न षे रिति व्यापारमे यातायातो नदौ मौर भूमि सिपितदवुभरे 
सरक्षण प्रदान रतेये 1 


जहा मादिपोकोक्षरये सूपमरे धार द्रग्यप्राप्तहोताधा, वही हननदि्योंषो 
पादियो मे यतुले माता मे षावल, गेह मौर मन्य बनाज पैदा होता घा । दका उपयोग सेना 
बे निर्वाहिधौर रण-रषावबे लिए दिया जाताया हजारो फी सन्यामे धुढमवारसेनामै 
पोदोवे सिए पजाव मौर सिन्य प्रान्तो वे धासवे समतल मैदान चरागाह्‌ पे, मन्यथा 
माघो वे लिए घोढो फो रसना यमम्मव धा 1 सेना ङे लिए नये पोदे-पोहिपापैदाकणे 
ओर पातर वे तिए मी यह स्यानकामम लापे जातये । यह्‌ घादिया वारह मास पास्ता 
विपुल मण्डारर्धो। इतिहासे कटङ्िलोकायेराजात्रमणकारीतेनाष्ये धर समय वादं 
दषलिए उटाना षडा पयोत्रि यामपास मे सेत्रमे ममावया मकाल मी स्पितिषे वारणतेना 
मै लिए लनाज गौर धोोबे निएपासव दाना पर्याप्त मातरा मे उष्लव्य नही होता षा। 
धमलिए यह रामक्ना शरलरैपि पगले माटोजी जानसे प्रयात करते रहे क्षि पजनद 
वा जलमागे, मूमनवादन, बेदयोर, दुनियापुर वा सोत्र, पुरानी व्या (पुरानी व्यास नदो 
सपलज नदी मे नटी मिलती धौ । यद्‌ सततलज ओर रावी नादयोके बौचबैप्ेष्रमे बहनो 
एई, मुलतान षे आगे जाकर लोदरान बे उत्तर म धिना नदी म मिलती षौ । यहं वर्तमानं 
की तरह प्रतलज नदी कौ सहायक नदीनहींहो कर चिनावनदीकी सहायक नदी थी) मौर 
सेल नदियो कौ घाटियो का प्रदेश नके नियन्त्रण मँ रहे अन्यया पूषन कमजोर योर 
साषनदीन हो जाएगा । हुमा मौ यहो, जिसकी माशकरा भी । उ्योही मन्‌ 1650 ई मे पूगलं 
पो णासन भौर सीमा देरायर से पूवं की भोर सिसकी, दमे शतु लगा मौर बलौच, दस 
पर ावी होते गए गोर ण्यो पूगत मपप्रदेदाकी भोर तिकुडता मथा, इसके सायन 
भौ शक्तिके स्नोत पौचे दने मे घटते गए पूवं मे राठौड़ भौर परिव से मुतवमानषानु 
धु परमन को दवाति गए ॥ जव तक्र राव वेल, चाचगदेव , बरसल मौर घेवा कषोदो 
कौ टाप पजाव कौ नदियो कौ वाद्यो गूजती रही, तब प्के मालाणौी (वाड्मेर) ते 
भटनेर मट्डातक, नागौर मुततान, डेरागाजीला तक मादियो कासामनाक्सेकी 
जे हिम्मतथौ? 
र द चीपरानेरमौद जं्लमेर द सत्ता मौर शक्तिके वरिकोण 
लञ्च ग मलते 1 निव पूत ज 
मरोट, एूलदा धादिका यच्छा सा व = 1 
मेद्विला दिया नित्त, 113 वपय न 
द (मनू 1763 ई} मे, बहावलपुर बे दाऊद पत्रहढप 


मादटिमोकानदियाकौ घादियोँषर नियत्रेण रसने क] उदेश्य 


गए । अव पमल एक दिशाहीन, साघाहीन बौर गकेला प्रजर रह्‌ गया था। साधनो भौर 
दाक्तिकी कमी के साय नेतुत्व मे मी कमी आई । अगलौ एक शताब्दो मे वौकानेरने पुल 
का स्वतनप्र भस्तित्वे मिटा दिया । इस सवका नतीजा यह्‌ निकला कि जैसलमेर को पुगल 
कै वीकमपुर भौर वरसन्तपुर भिल गए, वहावलपुर दे मुसलमान पूगल का देरावर क्षे गौर 
जँसलमेर का कु माग दवा गणु, पूगल का परोक्ष या मपरोक्ष रूप से जन्त राव करणीर्तिह 
(सन्‌ 1837-1883 ई } के समय वीकानेरमे विलय के साय हो गया। 


इस ससारमे दुख, मुख, गरीवी, समृद्धि कुछ मी स्वाई नही है । पूगल के माटियो का 
इतिहासं पिछले तीन सौ वरथो, सन्‌ 1650 ई से, खण्डहर होने लगा मौर होता हौ गया, 
जिसका अन्त पहते वौकानेरमे वि्लयके साय हुमा बौर समास्ति राजस्थान मे विलये 
साथ। लेकिन इतिहास ने करवट ली, विकास्तके पहले चरण धूगल के राजस्थानमे 
सनु 1954 मं विलय के सराय, सनु 1955 ई मे प्रारम्भ हो गए । राजस्यान नहर का सपना 
साकार होने लगा । इस शताब्दी के भारम्म मे वृहद्‌ नदी धाटी योजनाएं वनी फिर वडे-वडे 
वैरेज वने भौर पिद्ले चालीष वों मेँ बडे वड़े वाघ वने) भारतकी लाखो एकड भूमिमे 
्िचाईके लिए प्रानी का प्रवाह होते लगा। सतलज, रावी, व्यास, चिनाव, प्षेलम भौर 
सिन्ध नदियो कः पानी प्रजाव, स्निन्व शौर राजस्थान प्रान्तो की सूखी पडी शूुभि कौ सिचा 
यै लिए उपयोग मे भानि लगा ! सतलज, पजनद ओर सिन्ध दियो के पूरव मे पडने वाला 
क्षेत्र, मटिढा, अबोहर, मटनेर, लखवेरा (लसूवाली), सिहानकोट, चित्राग (चघडसाना), 
गयानगर, खारवारा, समेजा, मरोठ, देरावर, केहरोर, भूमनवाहुन, दुनियापुर, बीकमपुर, 
बरसलपुर, बौजनोत, रोहडी, माथेलाव, नाचना, रामगढ, तणोत, घोटारू वही केत दै नहा 
मादियौकाराज्यथा। इस सारेकलेत्रमे, मारत गौर पारस्तान के माटी वादं है, चाहे 
बह हनदह या मूसलमान । इनके सा जोहया, पवार, राट, खीची, पटिहार, चौहान, 
मोहिल, घलौच, लंगा, पठान, गौरी, खत्री, जाट, सिख, विश्नोई, नायक, वाव री, हरिजन, 
पिचृडी जातिया, सव हिन्द मुसलमान, इस विस्तृत मसरा भावाद है । स्व सुल भौर 
सभूद्धिकामरपूर जीवन बिता रदे है । यह्‌ माखा, गगनहर भौर राजस्थान नहर का जल, 
उण दियो काजल है जिसे लिए मादियो की पीढिया खपतती रही, बलिदान देती रही 
सधं करती रही वि इनकी नदियो का याचल इनसे नही चुट । उन्ही नदियो का जल भाज 
चलकर इनके द्वार परर आ गया है ओौर इस जल के आशीर्वाद कालाम सब लोग मिल जुल 
वर उदा रहे ह । यही स्थिति पाकिस्तान कै मूनत्तान, वहावत्तपुर गोरसिन्धक्षेवकीदै। 
मादियोकेवश वारवार इने दियो कीदरणमेगये मौरमदियोनेरक्तका वनिंदान 
लेकर दन्द पूर्वं को भोर धकेल दिया । गव दस सपं का बन्तहो गया है, परे भादियोके 
प्रभावक्षेत्रमे नहरो काजाल विछ गयाहै। अव मेहनत का बलिदान देना, रक्तका 
नदीं 
भाटी प्रदेशमे केवत राजस्थान कषेत्रम पतीस लाखरएकड भूमि म्िचाक्ष्की 

सुविधा उपलन्व दै । अनुमान है कि इतने ही बडे पाक््तान के, पूवे म मादियोके, षतम 
पिचाई की सुविधा उपलन्य दै । इस प्रकार यपण्ड मारत के कप्ुरथला, पटियातरा सहित 
एव करोड एकडसे मी मधिक माटियोवे व कोभूमिमें पिचारूहोरहीषै। 


शसीक्षेतवर दो माटी पिष्टे षन्द्रहु सौ, सोलह सौ वर्पो से अपनी सन्तानो फेसुन से 
सौचते रहै है । राजा भूपत द्वारा सन 295ई मे मटनेरमे घग्धर नदौकीघादीमे किला 
येनवाने के पश्चाद्‌ एक सौ तीस वर्पो, सन्‌ 425 ई तक राजा नरपत वै काल त्तक, माटी 
भटनेर से राज वरते रहे । स्पष्ट या करि इस समय माटी उत्तर,पश्चिम मौर पूवं का राज्य 
हर चुके ये । पर्चिम मे पूग मे पवारो का राज्य था, दक्षिण मे बडोपल व लघयेरा म 
जौष्यो का भौर पीलीवगा मे वोरो का राज्य था। मनेर माटियो का एक छोटा स्वानोष 
राज्य रह्‌ भया घा । राजा नरपत ने पुन लाहौर ओर गजनी प्र अधिवारवरके माटी राष्म 
मौ साघ्राग्य मे वदला ! राजा लामनराव कौ लाहौर मे हई पराजय भौर मृत्यु के बाद मादी 
मटनेरतेभी गए मोर सनु 474 ई से 519 ई तक राज्यविहीन हो कर रहै । लेफिन मादी 
नेदियो का सा कहा छोढने वे ये ? वह्‌ परिम की मोर घण्धर (हाकडा) नदौ केसाप 
पाय वदते गणु भौर उत्क दोनो भोर फलते गण । अधक्‌ प्रयास भौर फठिनाहयो को क्षेलते 
एए वह सतलन नदी के पूर्वी किनारे जा पुषे । यदा सम्‌ 519 ई मे सत्तलज नदौ के पूव 
किनारे पर्‌ मुमनवाहन का किला बनवाया । द्मे शीघ्रखो दिया । फिर भपने ते कमजोर 
जातयो को हरति हए, सन्‌ 599 ई. मे मादियो ते घम्थर नदी बै किनारे मरोठ का किला 
कनवाया । इपर सघपे पर उन पवारो, लगामो भौर जोषयो को हराना पडा । द्रसके माद राजा 
मूलराज (घन्‌ 656 682 द } दवारा मटनेर ओर मूमनवाहन के फले पिरसे जीठने ते, 
माटिया वा मधिकार घ्र नदी कौ पाटी पर हो गया। उहोमे सत्तलज नदी के पूर्वीषेत्र 
पर मयिकार करके दके पररचिममे व्यास नदी की घाटी मे केहरोर भौर दुनियापुर कै 
पिते बनयेधे । द प्रकार माटी सतवज भोर व्यास नदियो की घाटियोमेप्रवेश करनेमे 
फ़त हए मोर पजनद नदी पर उनका नियन््रण रहने लगा । 
लेषिनिफिरमीसकषेत्रमे मए माए हूए मदी होक्षियारये, वह रेगिस्तानमे भन्य 
पुरानी जातो के साय उक्षे नही । वह रेगिस्तान की सीमाकोपूरवं मे बायी भोरष्टोडते 
ए थीरे पौरे सतज, पजनद गौर सिन्ध नदियो के पूर्वी किनारोके साधफंलते दए 
ते गए उन्होने यौजनोत का मिला बनवाया तामि वहे मपने धेत को धवं बै रेगिस्तान 
५ जातियोकेभाग्रमणसे न सये । रेगिस्तान वौ सूषार मौर लढा, पवार, जोया, 
त 1 भादि जातियो स्ते टकराव को टालते हए मौर पटिहारते, लायो, बलोचो 
४५ हए वह सिन प्रदेशमे सिन्ध नदीवै माय ५ प्रवेश वर गए । उन्दने 
कोर ५५ मायेलाव, क्ञमोर सिह॒राव आदि स्थानों षे किले वनवाषएु । 
परमो वि मै सतलज, वयास, पजनद ओर सिन्ध नदिपो मे बास पास सारे धेत 
यपतया घाटी कै पूर्वी मागो पर मघिङारत्रिया। 
पण्पर (हुक) नदो के विषय भे 
र 1 दी जो सुप्त हो चुके ६ उमर वर्णन शगवेद, महामार मौर अन्य पुराणो 
वह्नी छ सादित मे उस्तेखित भारत की प्रमुख नदिया उनके वतमान स्वसूप 
तिष्व पुम ई, छेक्नि सरस्वती मारतीय इतिहात मौर भूगोल बे अघ्येतायो मे 
4 शी ते एवे समस्या रही दै । मारतो उपमहाद्रीप में वनने पाली मन्य नामो 


पै पुरयरी जाने वातो विसौ थतं दो का नामान्तर्‌ 
मी त नतो बरार पा माह मो भोर हद पोजो 


माटिो का नदियो की ादियों षर निपत्रय रतने ना उदेश्य 75 


धुग्धर नदी (खरस्वदी) राजस्थान रे धीयमानगरर न्विमे हरर यनूषमह से कु 
भगे बहावतचपुर पहुद कर शुरू मे "वाहिद" सौरयाद मेष्टाक्डा नाभमसेजानी नात्ीदै। 
बहावलपुर फ नजदीक धह दक्षिण की योरमुड कर सिध प्रदेशमे तिघ नदी के समान्तर बहती 
हई फच्छवेरणमे मिल जाती है । यशानगरवे कुष मारौ मे बह नासी^ त्रिषमे नारा! 
य श्पुराण के नामसे जानी जातीहै' 

राजस्थान मे इस सूते पाटवे वितरारे मटनेर गा किला, किध सम्यताकातीन कानी 
वंगा तथा रगमहल जते श्राचौन स्थान भिले है जिनमे सथानावाला येर गुख्य है। 

घम्धर, माली, वाहिद, हाकडा, नाराव पुराणकं सूते पाट कवी मौगरोतिक धियति 
मौर इष पर पाए रए एेतिहास्िव पुराताप्विक प्रमाण ग्वेद व मदामारतमे वित 
सरस्वती से जिस प्रकार सागजस्य रसते ह उसे स्पष्ट है कि यही सुखी पाया प्राचौन सुप्त 
मदी सरस्वतोकीहीदै। यह बही सरस्वती है जिसपर तट पर श्ट्रवेद तथा समवत वेदवयौ 
यौ भन्यदो वेदो (यञुसव साम) की रचना हई भौर जहा ऋपियो ने भागै वते युगौ मे 
भारतीय दशन, सामाजिक दिवारधारा व महति को नया मोड दिया था 1 


परिदिष्ट-ई 


भाियों द्वारा चार साकं 


सन्‌ 841 ते 1702 ई केवीववे साढे याठसौ वर्पोमे मादियोनेहिन्दर मौर 
मुसलमान माक्रमणकारियो से युद्ध वरते दृए चार यार जोहर मौर साके करके मपना 
अन्तिम वल्तिदान दिया । लेकिन शात्रूमो मेः सामने घुटने नही देके मौरन ही मान सम्मान 
का समर्पण किया। 
पहता साका सन्‌ 841 ई मे तणोतमें हमा था । राव तणुजी ने, अपने जीवनक्ाल 
मे राण्यस्याग कर, सन्‌ 820 ई मे राज्य कौ वागोर पुत्र दिजयराव को सम्मलादीषौ 
मौर स्वय श्री लक्ष्मीनाय वौ पूजा मौरसेवा करनेमे मण्त हो गए 1 राव विजयराव चूडाला 
अपने पाच वपी राजकुमार देवराज फो मटिडा के पवार राजा के आग्रह मौर प्रस्ताव पर 
उनकी पुय से व्याहने वहा गये । विवाह कै पश्चात्‌, पवारो ने पदड्यन्पर रच करब, वारातियो 
सहित राव विजयराव कौ मार डाला । फिर पवारो मौर वराहो ने तणोत प्र आक्रमण 
दिया। उस समय दृद राव तणुजी जीविते । पुत्र मौर पौन पी अनृषस्थितिमने धी 
म्मीनाय जीको आज्ञा से उन्होने तणोतके पिले की सुरा का मार सम्माता गौर माटी 
सेना क नेतृत्व जने हाथो मे लिया । मालिर वह युग पुरुप ये, परम्परा को तिलाजती 
कंते देते, ओर दायित्व से दुर कैसे पगे ? स्वय के रहते दृए, पुत्र बौ मारने वाते वराहो 
भौर प्रवारौ षो तणोत का विता कंते सौते 2 जब उन्दोने शतरुमो मे वल के सामने अपना 
न्प बत कमजोर पाया तव निरथेक लम्बे युद्ध से कोई लाम नहीं होने वाला घा। इसलिए 
उदनि क्षधागियो फो जौहरकरनेके लिएप्रेरितक्या। स्वयने भादी योद्धामो के साथ 
मेमि बाना पहन वर, किति वे दरवाजे सोति, मोर शम्रूमो प्रर पिल पडे) क्लि 
जोहर मौ भति ममक उटी । तरिते बे बाहर, माटिर्यो, पवारो भौर वराहो के रक्तसे घरसी 
मालहो गई । माटी हारे । परारो भौर वरार्हो को वितते केवाहरमाटियो कौ लादोकेटैर 
भौर अन्दर दात्राणियो की राख मिली । ष रालमे पासे मौर वराहो मौ बहनो भौर 
वेष्यो कौ राख मौ थी, त्से उन्होने चुटकी मर माधे पर लगाया 1 
ध्सप्रवारस्‌ 841 ईका नाटिर्यो का पहला साका तणोत में हमा । उस समय 
धगर मुसलमान नहीं य, वेवल हिन्द्र राजपूत थे, फिर मी स्ियो ने जौहर किया । नेव 
स्मिया श्रमो कौ वहन टिया घी । इसनिए यद सोचना रि जीवितः वचने पर, ्रगका 
मपदहरण, ब व्रात्कार या वेष्ज्जती होती, भिच्या है 1 वस्तुठ जोहर इल प्रकार वे मे 
भारथ नदीं होतिये । इते यो सममे मि यह्‌ क्षत्राणिर्यो दारा शत्रियोफे वरायर यसिदान 
देनेकी मावनासे होता घा । जदं पुदप सडक्र जोवन देते ये, उनके वरावरस्ियांमी 
मभ्निभे मादि देकर जीवन देती षीं । फिर एव का जीवित रहना व्यर्थं हो जाता चा, 
भरनाष्ोधेयष्करथा। ॥ 


५ 4 


भादियोवादूपराताशा सन 1294 ई मे जै्तमेर वेविक्ते मे हृभा। राव 
सेतपरी फे समय, माटियोने याहस परमे सनू 1293 ई भे, सिन्ध से दिल्ती ठे जेना रटे 
सुलतान ज नालुदीन भिलजौ के करोड द्पयो के पजाने वौ लूट तिया । सुतान िल्तजी 
नै भादेशद्धिया रि मादटियोसे स्वजना वापिसितिया जये बौर दडितिक्यिा जये। 
मुलतान यी रोना बे सामने भस्मसषगर्ष॑ण करने के वजाय माटियों ने युद्ध वरे सुलतान 
कय मृहुतोड जवाव दिया । जँसलमेरके विते फी सुरक्षा का मार रावन भैतसी, मौर 
राजगरुमार मूलराज भीर रतनसी ने सम्भाता । विके के बाहर पूलराज के पुव दैवराज मौर 
पौत्र हमीर ने तेना का नेतृत्व सम्माता । युद्ध पे चलते हए विते मेष्टौ रावल जैतष्ठी फी 
मृष्यु हो भर्ई । मूलराज रायल वने । किति षे बाहर देवराज मौर हमीर ने भदम्य साहस का 
परिचय दिया । पैराबन्दी बै लम्बे यमय ठक चलने ते रावल मूतराज को भनेष कटिनादया 
भने लगी भौर सेना क्रा मनोवल मी गिरने लगा। जबयुद्धका निर्णय होना सम्मवनदीं 
दिला तेब रावल मूतराज गे साका करने का निश्चय त्रिया 1 सन्‌ 1294 हं मे शत्राणियो 
ने गितेमे जौहर की परम्परा निमाई, भौर रावल मूलराज मीर माटी योदामोते किमि 
गै द्रार खोलवरशश्रु पर आप्रमण रमै वौरगतिपार्ह। 


गुलत्तान भरी सेनामरौ खाती विलेमे जौहर की रा मितौ । लूट वा मातं भाटी 
हजम वर चुप ये, भरने पो वाद गुलतान की सेना विते दढदेती? 


माटिपो षा तीसरा साका, दत यपं बादमभे जँसतमेरमे, रावत दूदावै समयसन्‌ 
1305 ई मे हमा । रावल मूल राज बे पचात वसे तो रावल ददा जसोड पद्यत करके 
राजद पर भाए ये, लेकिन इस जसोड माटीने ताका करके पड्यत्र के कलक बोषोया 
भीरमादियोकीमानकोथाचनहौ भाने दी 1 दिल्ली बे मरुनतान बत्ताउहीन तिलजीवे 
समय, रावल दरदा भे छोटे माई तेजसी ने भजमेर के पा मनारागर मे स्थित घोडे पातने 
बे लिए विकतित शाही फां परष्टापा भारा, भौर चुने हए पो्े-घोडिया निकाल कर 
जैसलमेर की राह ली । जव सुलतान को इम साहसिक छपे की सूचना मिली तो षहठे तो 
वहं यह्‌ जानकर भातवितहृए्‌ वि भाटियो वे सामने दिल्ली कितनी सघुरधितत थी। किर 
उश्दोने सेना भेजकर माटिमो को दडित षरने मौर पोटे-धोडियों को मुक्तकरानेके भदेश 
दिषएु। 

मुलतान मतताच्दीन खितजी दस ववं पहले जँसलमेर पर विये गए भआक्रमणवो 
नहीं मूके ये, नके ण्वभुर ज ालूदौन विलजी का जसतमेर पर आक्रमण व्ययं गया या। 
धर मारत पर मगोलोकेभआक्रमरण आरम्महो गएये। मगोलो के पते घार धाक्रमण 
सन्‌ 1296, 1297, 1299 मौर 1303 ई मे हए । चौथे मात्रमण ने सुलतान की कमर 
सोढकररखदीथी। दिल्ली मौरसिरितवकेक्लि मगोलोकोमारमेयागएुये, मौर 
अवयह अनामागरकी मावियो द्वारा टना उन्होने सगटित सेना जंस्लमेर भेजी मौर 
विजय का निश्वय क्रिया, ताकि मगोलो के विरुद उनकी सेनाके गिरे हर्‌ मनोवलकौ 
उमाराजासफै। मादियोने मी युद्धकीतंयारी करली । सुलतान की सेना लम्बे भरसेततक 
जँसलमेरके विरि कोयेरक्र वैढी रही । रावल दूदा के पात खाद्य सामभ्रोभमौरसेनाके 
साजसामान निरन्तरक्महोरहेये) उन्होने सुलतानकीसेनाके सामने स्म॑पणफरषे 
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मान सम्मान सोने से ूर्वयो कौ तरह साका दरना उचित शरमक्षा 1 यह्‌ घटना सन्‌ 130 5 
(वि ष 1362} कीहै। गरढमे रावल ददा जसो रहित समी मादी योद्धाकराम माए। 
सुला कौ सेना मे मृतको नै तिर वोयोमे मरकर विजय वा खतोप विया । उन समय 
क्ट हृए िस्वोरो ते मर कर दिल्ली ने जाने का सिवाज था, तानि सेनापति मुद भिनवा- 
कर नरहर के वदते मुलतान से पुरस्वारे प्राप्त कर सके । किते के अन्दर जौहर की पूति 
हई 1 लिसजी की सेना वो क्टे हृए्‌ तिर घौर जौहर कौ राख हाय लगी! 


मादियौ का चौथा साका मक्टारावत्त ममर सिह (सन्‌ 1659-1702 ई ) बे समय 
रोही (पिम्प)के किलेमे हुमा । माटिपो के मधोन रोददी के विकेको विद्रोह बलोच बौर 
धना राजपूत ने घेर सिया धा 1 जवलमेरते यह किला काफी दुर घा । वरहा ते महारात 
भे पास समाचार भेजा ग्रया। क्तिकेलिए मादेशं या सैनिक सर्हीपता पहुचने मे समय 
लगना स्वामाविकर था। इधर पेराबन्दी बे कारण पिते की स्थिति पल पल सराव होती 
जाट यी) गार माटी किनेदारने वही निणेय लियाजो पूवम मादटिो की मान्यता 
श्टीयो। उन्होने साकाकरियायौर कषत्राणियोने अपने आपको मगनिके समपितरकरिया। 
विद्रोहियों हाय कु नहो चगा। षर महारातन स्थिति कौ गम्भीरता से सावचेत थे, 
अपनी ्ेनापो दिनरात बच फराति दए वह्‌ रोही एव दिन विलम्ब से पहुचे । बति ही 
यलोचभौरष्टीनोको यहोपषेमारमगाया। फिर इत एक दिन के विलम्ब के लिए विलाप 
पिया, जिश्ठवे कारण इतनी वहस्य जानौ की साहृति देनी पडी । 
रोददी के मीर पहादी पर प्रतिवपे वेव मादे कौ पूणेमासी को इन सती वीयगनामो 
की स्पृतिभे मेला लगता धा, जितम दन्द मौर मूसनमान दोनो शदढासेजतिये। 
सव पाकिस्तान यनने के वाद भी गह मेता मरता है या नदी, श्वरौ शूचना नही है। 
भारतवषे तो घणा, चिष्ववै विपती अन्यदेशमे, किसी एक राजवदमे इतने साते 
नदींहृएदहै, जितने माटिपाके देशे हृए्‌। इतिहासकासो काध्यान कभी जैसलमेरके 
उग्ग्वल्त सावो कौ ओर पफौ नही) उनकौवुद्धिको दौड बमो तनी दूर गर्ही मही 
वि जंस्रलमैर्‌ जपे पिठडे गौर रेभरिस्तानी कषेत्र मे जौहर भौर साके ही सकतैये ? उषं बाह 
वाहे दिलानि बे विए्‌ मरावनी श्रता कै क्ति थरमध्य भारते पठार कापोये। 
इमतिण वह उषी क्षत्र फे {तिहास को टटोलते भौर छानते रहे । मपे नान मे मद मे साकँ 
भोर जोरों वा मु्नमानो मरे अन तिक व्यवहार से जोत रहे मौर भके पाठ्यौ रँ जानेया 
सवजने मे साम्परदापिक षणा का जहर फलते रदे । 
भेवाड कौ वौर गाथादु है, बलिदान के अदुमुव उदाहरण ह । अन्य छोटे रारो वा 
मना सजोया हूभा वीरता भौर विदान का इतिहास है । इसे नकारा सहः जए सवता 
लेरिनि कया मेवाड़ योर षया अन्य राजवश, क्या कितो एम राजयशमे वार वार नोहर 
वोर मग हूए है ? सुवे एन मे काद दुयारा जौदस्या साका नि का शान नहीं १, माटिषो 
ने षार-बार, वणोत्त, जंसनमेर, रोटी त्ररेसा विवा! भाटी कयरय, यमगोरये, 
मूखरमाना गो देटिपा देतेचे, लेकिन इन मामूपभो सं वया वोकतिर, जोधपुर, जयपुर, 
यामयष्ठोदे राज्यपोद्चेरहे? पचन्तु ववा दने से एक मी रावशने कमी जौहर मा 
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सवािया,या भान रखने गौर सौगन्व सनेव लिए सपनी अंगुतिमी कमीभगििके 
समर्पित की? 


भेवाड ने मुगल बादनाहो से टक्कर ली, या फन ते लोदियो, तुगलको या गुलाम वष 
से रषकरसौ । इन सवमे से सिजली वश किससे षमओर था ? सुलतामे मल्लाउटीन 
सिलतजी बा मुक्ताव कौस मुगल बादशाह वर सक्ताया? कोईनही । सपरयकाफेर 
धा,लोष सिलजी यो मूल गए, मुगल के गीत गति रहै । बयोकि मुगलो ने इदं जागीर, 
रजवाड, उर्नपद रौर सूवेदारी दी, जिष्के मारण यही राजपूत हिन्दुस्तान फी उनकी दूट 
मे हिस्सा बटाति रहे । गुजरात, मच्य प्रदेश, गोलकडा, बीजापुर भौर घुर दक्षिणमेकहाये 
मुसलमान लुटने के लिए, सौर बह मी मुगत सेनाके होते हुए ? वहा केवल हिन्दरूये मौरये 
हिन्दुमो बै घनाढय मन्दिर, जिन्द्‌ मुस्तलमानो मौर राजपूतो ने भितं कर चटा भौर मपना 
अपना हिस्सा सम्माला। 

देसे सशक्त सुलतान खिलजौ का कोप भाजन जसलभेरमो दो वार बनना पडा । भीर 
न भादियो ने उन्हे लुट हवजा सजाना सौटाथा भौर न ही घोडे-षोडिया लोटा । उनवे पल्ले 
वैवलक्टे हृएसिर नोर जौहर की राख पदी। 


कथाकार भौर इतिहासकार मेवाड़ पे यलिदाने की गाधा गाते रहे भौर इतिहास फी 
सुखियो मे लिखते रहे । जैमतमेर बी भौगोलिक स्थिति रिक्त थी किवहा घटने बाती 
पटनामो का समाचार ज्यादा दर्‌ पटूचता मौ नही धा । मेवाड फी धटनाभो को उकसानि 
याल, जोपपुर, जयपुर, योकानिर बे राजव मीये। जँसलमेर का टकराव सीधा सुलतान 
चिलभौसे हृभा या,उप्त गमय यह्‌ राज्य स्थापित ही नष्टौ हृएये, इसलिए विचौलिया गौर्नही 
बन पाया। जैषलमेर की घटनाभ को स्थानोय महत्व ब मानी गई । उनके विवारमे शामद 
मेवाह की घटनाएं मारत के मावौ इतिहास को मोड दे सकती थौ । जपे मुगलिया शासन 
ममजोरयौर उनकाक्षेष योडासादहौ! उनके लिषएु हत्दीघाटीकीतीन हजारसिष्म 
धोढासे ली गई एक लडाई 71 क्या महत्व था ? उक्ते मुगल सानदान की षया जड 
उषडने वाली धी ? दन घटनाथो से भारत के द्तिहास पर या पक्तिं ओर रात्ताके सतुगन 
पर फो असर नही पडने वालाथा) देवल हिन्दू मुखलमानो के मने गढत सधे को केन्द्र 
मानकर मेवाद कौ बढाया चढ़ाया गया, तावि सापस की धृणा बद सके । तथ्य यहुधाक्ि 
मेवाड़ फी तेना के सेनापत्ति बौर यनेक योद्धा तक मुलम्रानये । यह दन्द मुसलमानोका 
युद्ध नही था, केवल मह्ार भोर सत्ता दा सघपे या । पह मेवाड का सोमाग्य दहा कि वहा 
गै घटनाभो को एक अलग राजर्मैतिक व साम्प्रदायिक ध्प्टिकोणसे देषा गया मौर आजमी 
स्वार्धंमे कारणउस रष्टिवोणकोनही छोडाजारहाषहै। चारचारसाश्ोकेहादपीते 
तपने वाहि जँसलमेरकीक्या विसी हन्ने कमी खव्ररली? जव षन्‌ 1294 सौर 
1305 ई मेवहासाकेहुए तवे दिन्दर वहा चलेग्एये? ह, उप्त समय तके बीकानेर, 
जोधपुर मौर जयपुर्‌ बै राजयंशो काबस्तित्व बना ही नहीया। यह्‌ इन षटनाजोफैसौसे 
डेढ सौ वपं वादमेस्थामितहृए। इन राज्योने बादमेभीएक भी जौहरया साका नही 
रिया! द्र्लिए जषलमेर के पूवं कै गौरवमय हतिहापकी बतिनही करेमही दनक 
पा थी । उन्हैँ भाटिया के सकोकानेामकेनै म अपनी पराजय की यनुभूति होतीी। 
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म॒न 1303 हं के चितौड के जौहर से मारतवपं म हाहाकार मच गया, देषा इतिदाग- 
कारो, बरारणो भौर वारहृढो का मत है 1 परन्तु इसके दो वधं वादय जं्तलमेरके समे म 
हन हिन्दु धमं क रक्षगोके जू तक नही रेगौ। आखिर जौहर जौहरही था, चादै वह 
मुलतान खि्तजौ मे विष्ड चितौडमे हृमाहो या जँसलमेरम। वया वितीहमप्राण 
न्यौद्टावरकरनेमे पोटा अधिक धी ओर जंसलमेरमे कम? केवल यही नही, मन्‌ 1576 ई 
कै ह्दोधाटी फे युद्ध ने एेसा करिदमा किया क्रि यही लोग इस पराजय को विजय करा उक्छृष्ट 
रूपदेनेसेनही रुके । तथ्य केवल इतना था कि महाराणा प्रतपि बिन्दी कारणोसे युद्धके 
मैदान पे चते गए्‌। 

संसतमिरके माटी गरीवये, मृेये । मेगादी मीर ये, उनका राज्य घन घान्यसे 
सम्पन्ने धा। परन्तु मूषा माटी मर सकता था, उसके लिए लीने का कोई याघारनदीथा। 
भमीर क्यो मरे, उते संसारके सुख जो मोगने थ ! मरना सीषनाहैतो माटियोते सील, 
जीनातो बमीर्सोकाहोतारहै। 

भवि, चारण, बरहट, इतिहासकार भौर लेखन गरोव का बयो गुणगान करे, मूला 
उनका पेट नहीं मर सक्ता । महिमा भौर गुणगान तो उनका होतायाजो नकी क्षोती 
सोने-वादीके दुक्ढोसे मरदे। 

रमी माटियो के मनेक साक हुए, कनंल टाड तकने इन्दं मानाहै। माटिपोके 
से दिन्दरघम षर रक्षाके लिप्‌ नही िए यएुये, उन्द्‌ इस्लाम परमं के प्रचार-प्रमाव से 
कोह मम नदीं था। सावे करना उनक्नो यान यौ, उनके सस्नारों मे धा, उन्दे मपने पूर्वजो 
की परम्परामों मोर मान्पत्ामो बो निमाना था । 
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पारक्निप्ट~उ 


भावियो के लिए सूअर का शिकार करना 
निपेधक्योहं? 


युवत बै मावे राजा सुबाहु एक सामय गभर फा ति्रार भलत हृए भौर उनका 
पोष्ाकरते हृषु पल देश पटच गये । वहा उह भगवान बराह दे याप्रात्‌ द्णन हए + दष 
दैविक चमत्वारकोदेसवरराजासुगाहू ने भविष्य म उनके या उनषे वशजौ दवारा भूभर 
याशिकारकभी मही षरनवाप्रण रिया । इसप्रणो भादी धमी तक निभातिभाए है) 


राजा गसू, 96 वे धारम (सन्‌ 465-474 ई ), बतव वौवारा गए हृएये । वहा 
उन्होने मूभरका शिकारकरमे राजा युदाहद्वाराश्रिए गए प्रण को मय क्रिया| वहाके 
यादशाह भौ जय सकी सूचना मिती वो बह राना गने नादान हृष्‌, मरयौकि उन्हे यदु 
दकिर्योकेप्रणकाक्नानथा। बि वदजद्रारा यषने पवनो के ध्रण को मग करना षह्‌ 
अच्छा नही रमभतेये। लेविन राजा गज तिरस्कारे भयते बादशाह के सामने उनके 
द्वारां सूअरबे शिकार बिए जाते षी पटना से मुकर गए । तव बादशाह ने तथ्यो फी जांच 
फे लिए भषने आदमी भेजे। देवी सांगियाजी की कृपारी गज द्वारा मारा गयः ममर जौवित 
मिलगपा। बादशाह राजा गजक सच्चाई स बहत प्रसन्न भौर प्रभावित्त हए । परन्तु 
राजा गद स्वय षो, अपने प्रुवज राजा मुबारक प्रण मग करने पर भौर बादशाह के समक्ष 
भढ मोलनं पर, वडा परए्चाताप् हमा । यह तो देवी सागियाजो की दषा हुई यौ कि उन्होने 
उनकीत्ताजरलली । तवसे राजागनरुनेसूुभरकाश्विवार नही करन कादुवारा प्रण करिया। 
उपरोक्त बै अलावा सथत्े वडा वारणयहधा गिं भाटियो के सिन्ध भौर पनाम 

भरन्तौ के मुसतमानो से गहरे सम्बन्ध पे। जंसलमर भौर पूगलक्षेतर मे लगभग भस्मी 
प्रतिशत जनसष्या मुषलमानो की है । यह्‌ समी मुसक्तमान पहल हिन्दू चे इनमे से भधिकाश 
राजपूतये । यह कभी भी गौ ह्या नदी कसतेयेभौरन ही गौ मान्त खातिये । इन भूषतमान 
भित्रोभौरप्रजाकी धार्मिक भावनामो कामादरकरते हुए भाियो तै सूअरकाक्षिकार 
फरना पा मास खाना निवैथ किया । सते जनता मौर शाक्व मे सदूभावना बनी रही, 
उनकी भापल्ौ खान पान की षरणाके कारण दरी नही बनी । धामिक पणा कभी नही उमरी 
मौरकटुरपन के बीज नही वोपे गये । यही फारण है कि मतमान माई भादियौ पै' उत्सवो 
मे स्नेह पूर्वक भाग सेते ह जदा उन्हे बराबरी का सम्मान मिचता है । भाटी भौर मुसलमान 
पीढियोसे धर्ममार् रहे है । मुसलमान भाटी णास्को के सेनापति, सामन्त, खान प्रधान, 
दीवान भौर मुखिया रहे ई । गुद भौर शान्ति मे मुसलमानो का योगदान भन्य मादियौसे 
कम नदीं रहा इसलिए माटी सभर को गूसलमानोको ही तदह धृणा की ष्टि सैदेषते दै । 


82 पृरग्रल करा इतिहास 


परिक्षिष्ट-ऊ 


भावियो के लिए जाल के वृक्ष का महत्व 


जब बालक राजकुमार देवराज को नेग आल रार्हका भेटिडा से सुरक्षित निकालकर 
घाढपरच्ढ़ाक्रलेजारहाया, तव देवायत पुरोददितकेवेतमे एक जाल का ऊचाभौर 
घना दृक्ष दिवा रार्केने कुमार देवराज को इस जावर कै वेह कै सहारे पुरोहित क सेतम 
उतारा उचित समज्ञा वयोकि साड दोनोके मारके कारणथक्र रहौ थी1 योजनावे 
मन्रार ज्योही स्ाढ दौढती हुई जात के पेड के नीचे से निकली, बुमरे देवराज जाकी 
टहनी पकड कर घ्ूल गथे गौर उसके घने पत्तो मे धिप गय । कुछ देर कुमार वहा छिपे रहै, 
फिर षारो तरफ देखकर नीचे उतरे मौर पुरोहित के पाम गए 1 उत्ते सारी घटना वताई। 

बर्ोतरि जालवैदृ्नेवरमारदेवराजकौ क्षरण देकर उनका पीदा वर रहे वयह 
पे उने प्राणो फी रहा कयै यी, जिसते माटी व मी रधा हहे, इमलिए भादियो केतिए 
जात वृद दृष्ट बृ है ! वह इसकी इतनी ही मान्यता रसते हँ जितनो पुरोहितौ मौर माल 
रा््कोकी। 

इषको यगर वतमान दप्टिकोणसे देते तो भादियो द्वारा जालकेदृश्षको सरक्षण 
देकर पर्यावरण फी रका वरना चा । जमलमेर, पूथल, सिन्ध नदी वे पूर्वी प्रदेशमे, जान 
का दृत वदुतायत से पामा जाता है 1 इसत वन्य पदु, मेद, यकरी, गाय, ऊट नादि को तपते 
रेगस्तात मे छष्डो गौर पनी छाया मिनत है 1 जनता को ईन्धन मिला है । नापरो बोर 
मानी मे लिए सकी मिलती है, जा की लक्डी मे दीम गही तगती। इ प्रकारसे 
जालक दर्वा सरक्षण देना आवश्यक था 1 कुमार देवराज कौ देतिहयसिक घटनाके साप 


पे गोढगे से जान दृ्मो श्रा ओर सम्मान मित गया। माटियौ द्वारा जलिकाहूरो 
दस क़ाटना वनित है। 


मारयो बे निएु जातकेषृष 1) 


परिदिष्ट-ए 


भाटिया (चत्नियो) का भाटीवंश से उद्गम 


रावल गिद्ध देवराज बे पितामह राव तणुजी यदवश के 108 वँ घासकये। यह्‌ 
तणोत षौ राजगदी प्रवि स 862 (सन्‌ 805 ई) म माए गौर सन्‌ 820 मे कुमार 
पिभयराव को राजकाज संमला वर स्वयश्री लक्ष्मीनायजी बौ सेवा-पूजाभक्तीनदो गए । 

राव तणुजी के्ठे छट भाईवा नाम जामथा, उनके वशज मक्ाजन साहूकार 
भाटिया" हृए्‌ 1 यहं मव भव सत्री समाजके भग ह । भादिया साहूकार सिन्ध प्राम्तमे 
जाकर व्यापार वरने लगे । वहा से यह्‌ भलतान, पजाव, लाहौर, पेशावर म मपनी ईमान 
दारीकेषारणव्यापारके पाय फतते गणु । सिन्धकेभादिपासिन्धम रहै भोर जो प्रजाव 
चक्तेगएु उन्होने बहा षी सस्कृति को मपनाया भौर पजायौ भाटिया कहलाए्‌ } रावल 
शा्तिवाहुन (द्वितीय) (सन्‌ 1168-1190 ईं } के राजकुमार चन्दर ते कपूरषला मौर 
उनके षणजो ने पटियाला राज्य स्थापित किए । अनक भाटिया परिवार भपने वेशजोके 
सरक्षणपे बहाचते गये भीर समृद्ध हए । उनम से अनेक परिवारो ने सिख धम ग्रहुणकर 
लिथा, जिसतते उन्ह इन तिस राज्यो या राजाश्रय मी मिलत रहा। 

अधिकादाभारियाव्यापारमे लगे, श््होने भच्छा धन कमाया मौर भपनेधम कफे 
प्रति सचेत होने से न्दे यण भी मिलता रहा । यह्‌ जहा भी गए वहा दृन्होने जन-उपयोगी 
कायै करवाये । कए, तालाय बौर धर्॑शचालाद्‌ वनवाई । 

“दनके हर तेरह की खूविया, लायकपन की बातें सुनने से दस बात कौ सुशौ जिपादा 
होती है कि भाटीवशी पमे दै तथा ससार उत्पन्न होने से भाज पयंन्त का हाल दरीपाफत 
करने व भपनापने की निशवत स्यात रसने म कमालरिया है} दनेके भाटकं सालसे 
मही माए) पारसराल जूनीपौथौ लेकर दो जने मतत वतन रामभ आए ये, परन्तु प्रहा 
यानोनेक्रहा वम्बई जावे! फेर न मादुम कहागए 1 

(तषारिस लं घतमेर- पेज 239-40, चक्ष्मी चद, घम्बत्‌ 1948, घन्‌ 1891 ई ) 


परिशिष्ट-एे 


भादियो के अस्य राज्य व राजवंश 


भाटिया केनिम्निचित राज्ययेभौर राजवशर - 
1 सिरमौर, नाहन, कपूरथला, पटियाला 

राजा फालिवाहन (प्रथम) (सन्‌ 194 227 ई } गजनयी के राजा गजके राजकृमार 
ये । णा्तिवाहनके पुत्रो ने हिमालय मे बद्रीनाथ तक राज्य स्थापित्त किए । कालान्तरे 
नाहुनके राजा वच्छराजके पुत्र नदी हुमा भौर राज्य का उत्तराधिकारी वनने योग्य कोर 
यदुवश्ौ नही रहा । तव वहा के सामन्त मण्डल ने जैसलमेर के राव शालिवाहन (द्वितीय) 
(षन्‌ 1168-1190 ९ } बे पास राजदूत भेजे ओर उन्ह भाटी राजपुत्र देने का माग्रह्‌ 
किया, जिसे गोद लिया जा सबै । रावत शालिवाहन ने अपन तीसरे पुत्र ह्तराज के पुत्र 
कुमार मनकूपको योग्य सममः कर कुटुम्ब राहित दत्तक धुय बनने बे सि भेजा भौर मामे 
कै लिए सुविधा गौरं सुरक्षा फे प्रबन्ध किए । दुरभाग्यवद् कुमार मनषूप की रासते के पहाशी 
जग्मे मृत्यु हो ग । उनकी युवरानी संवतो यो । जगलमही पलास केपेड फे नीचे 
उनका प्रस्व हृभा । पुर पैदा हमा । क्योकि यह पलाश के पेड के नीचे पदा हुए ये इसलिए 
इनका नाम पलास रखा गया । यही कुमार बड़ होकर नान गोर सिरमौर राज्य के शापक 
जगे) इनके वणन "पलात्तिया भाटी कलये । जयपुर के महाराजा मवानीनिह कौ पटी 
महारानी पदूमिनी दसी राजवश कौ पलातिया भादीर्है। 

रावल शात्तिवाहृन के दूरे पुत्र चन्द जो कुमार मनर्पके साथ जँसलमेरसे रवाना 
हृएमे, मागे महो रह गणये) दनहोने कपुरधला का राजवेश मौर राज्य स्थापित किया। 
इनकी एकक्षालला न पटियाला राज्य मौर इसका राजवश स्थापित फरिया। सिख होते हुए 
भी कपूरथला मौर पटियाला के राजवश के सोग यदुवशी भाटीरह। हमे इन पर गव है। 
गिरनार, करौली, कच्छ, नवानगर के शासव यदुवक्ती हए । यहे राज्य लाहौर ही मलग 
राज्य स्थापित होने आरम्भ हो गए ये । वदलते वदते भभी भो यह्‌ वश्च यदुवशो है। 


भाियो के वन्य राज्यवं 


परिदिष्ट-भो 


राणा लाखा फूलानी गौर जाम ऊमड़ा-- यदुवंशी 


प्यके साला कुकानो-रेतावोटः 
मुज नर (़ाठियावाढ) से सोलह मील दक्षिण म केलाकोट के राणा पवने पुव 
पूता, जाड़ेचा भाटी राज्य बरतेये। एक वार वह जुमलानामबे महीरबे अतियिकते। 
भहीरने सपनी छोटी पधी का विवाह राणा श्रना सते कर दिषा। बहु भप्रनी भहीररानीमे 
साथवर्हुदिनोतक्र वहो रहेलेक्रिन इसे यह अपनी राजधानी मेलाकोट पृहलेकी रानीके 
मोहवद ओौर भयवश नहीले जा पये । महीर रानीनेपीहरमेही एकपुत्रको जन्मदिषा, 
जिशवा माम "साता" रसा गया । कुमार टाषा बहत होनहारये। वह्‌ बहे होर भपने 
पिता रणा एूलाके पासबेलाकोट षले गएओौर रजवाज मे विता की सहायहाषरने 
एषे । दुर्भाग्यवशा श्रिरी हिकायत पर उर देश धोडने का दण्ड दिया गया। उनकरेएष 
गायक नै उनके पार परदेश जार वापिषदेश लौटने का भ्रह विया ~ 
फूल सुगम वाडिया, 
भटी देख दिघ्ाण, 
तो बिन सुनी सिषडी, 
चल लाला महराण। 
राणालाला वापित्तदेशभा गएुमौरसुवाष्ूपसते राज्यफटने ले । वह रोज भुवह 
शूप से पदे भपार दान करतेये, किसी को सोना चादो, बिसी फोरम भौर बिी 
कोगाययामन्यपशुदानमेदेतेये। इनवे अलावा दानमे भघ्न, वस्प्रभादिकी कोर कमी 
मही स्वतेये। ईस्वरकोदेलौष्पायी ङि उनवाकोप केभो वालो नही रहता चाभौर 
दान देते वक्त उण्ट्‌ गभी चिन्तानही रहीकिकल दान मक्यादेगे? उनकी दानवोरताने 
कारण दूर दूर ससभीप्रक्ारकेलोग, गरीव, जरूरतमन्द, भिलारी, ब्राह्मण, घारण, सूर्योदय 
स पहले दान प्राप्त करने के लिए उप्थित रहते ये मौर दान लेकर सूर्योदय से परदुले बहा 
से चते जति ये । उस एमय उनके बराबर दानी राजा मासपासकेदेणो मेषोर्ईनहीषा। 
उनके दान की प्रषसाद्रर दूर तक फलो हृदयो) तभीमे सूर्योदय रेपहकेक्ीवेलाको 
'पूतातालानी कौ येता" कहु कर सभ्बोधिते करते ह । 
उने देश निकाले छी भवधिमे उनकी सोढी रानी मान भोलिवा नाम वादकके 
साध प्रेमजालमे पस गयीयी। जब रागा लालाकोइस भेदकापतता ख्यातो उन्होने 
णौ याभादककोको्ुसजा नही दी । उन्होनेस्वयकी राभीको वादककोदानकेख्पम 


सौपदी। 
सन्‌ 960 हे र मूलराज सोलफी ने गुजरात प्रर अधिकार किया भौर बह अनहिलपुर 
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पाटन स राज्य करनेखगे। सन्‌ 979 दई मे मूलराज सौच्कोने शुद्धमेरागासावाको 
परास्तङ्िया । युद्ध मे राणा मारे गए । 


कृच्छप्रदेश कौ यदुवक्षी समा जाति (समा जाति, श्रीङृप्णके सम्भा के वक्चज) 
सिन्ध प्रदेण से आकर बहा वस गई थी । धीरे-धीरे यह समा जाति शक्तिशाली हई भौर जाम 
मढा के तैतृच्व म सन्‌ 1334-35 ई मे अपने राज्य कौ नीव रवी 1 जाम ऊमडास्वय 
बडे दानी एनाये) बह्‌ उनतत लगमग चार सौ साल पहले हुए राणा लाला एूलानीकी 
दानवीरता को माथाए सुन-सुन करमन ही मन उनसे ईरप्यां करने लगे । गपने मापो 
राणा लाला फूलानी से वडा दानी चोपित करवानि ऊ ध्येय से उन्होने सषना पराराज्यदी 
सरावरमुदे चारण को दानमे देकर, स्वयने चारण का राज्याभिषेक कर दिया।॥ 
चारण एूट पदा ~ 
माई महेडा पूत अण, जहंडा ऊमह जाम । 
सातो सिन्ध समपिया, जाणे एक्ख गाम। 
समडाजामकेवराजो ने वादशाह्‌ मकवरके समयः टस्नाम धमं स्वीकारकरल्लिया 
धाभौरम वपो तक सिन्ध प्रदेश मे राज्य करते रहे । 


ऊमा भौर सूमडा जाति जँप्तलमेर मोर ममरकोटके पर्चिम वै सिन्ध प्रदेशकेधाट 
षव्र राज्यकरतेये। 


कर्नल गाड के मनुस्ार िदहोजी राठौड (सन्‌ 1212 के बाद मे) वतमान यीकानेर 
के वीस मौल परिनिम मे स्थित एक सोलका राजपूत केषठोटे ठिकाणे न सेवा करने तग 
गष 1 मिहोजी राठौड ने सोरकियों मे शगु एूलडा के शासक जादा साला एूलानौ को 
प्रास्त निया । इस युद्ध म सिदोजी राठीड के पिता पेतराम मारे गएये। सोली ठाकुरने 
अपनो पुत्री का विवाह्‌ सिहोजी के साय म्र दिया) यहा ते बिहोजौ पाटन (गुजरात) मए 
मोर द्वारका के मन्दिरमे भगवान के दसन पूजा की सौभाग्य से उसी कषेमे उनकी नेट 
साखा पटुलानीसे हो गई । वह पराजय ये बादम सौराघ्टू काठियावाड वै प्रदेश मे घते गए 
भ । लाला फलान को देते ही िहोजी राठौढ का सून सौल उठा, उन्होने मपने पिता 
सेठराम की मृ करा बदला उने तेने का निप्वय क्रा भौर राटौटो की प्रतिष्ठा को बनयि 


रखने कै निए उनते युद्ध बिया । युद्ध मे सिहोजी का एव मतीजा माय गया। दद्ध युद्धमे 
लावा षटुलानी मारे ए्‌। 


राका साता फएतानी मौर लाम 


परिशिष्ट-मी 


कछ अन्य कवित्त 


1. मजनी का गढ युधिष्ठिर के सम्बततोनसौ माठमे बनापागपाथा 
तीन दात मत्त शफ. धमं वंशसे तीन । 
रथि रोदिणी गजवाहू ने गजनी रची नवौन ॥ 


2 देवराज फी मति ने बुचुराव से कहा; 
सुणक्षा एक विनत्ती वेणन पठा लेह । 
षा मुटा काभाटिमा कोट बणावण देह । 
जुजुराव ने देवराज से कटा : 
सुण रावल देवराजजी भमो वाक एम । 
धरा रे सणपण नही कोट मडावोकेम ॥ 


3 दैवराजभटिन्डामेवराहपवार शत्रुमो की गर्मेवती स्वियो करे गने के वच्चे मारने 
सगे तय उनकी सासनेकहाः 
इतनी न कीजे देवराज मवला इस विध कहे, 
जग रहसी यह्‌ बात अति अनीत त कोजिये। 


4, विजयराब लक्नोकेलिए 
उत्तराद भिड किवाड भाटी स्षेतणहार, 
यचन निभायो विजयरावने सवर बाध्योस्तार। 


5. भोनदेवके द्वारा जुद्रवा मे लडे गए युद्ध के विषयमे . 

दोहा- तोड धड तुरक्राण री मादूलान मजेज, 

दाल भनवी भोजदे जादम करेन जेज। 

सौरटा- गौरी साबुदीन, भडिया रावल भोजदे । 
नाम भमर कर लीन, नवसौ बारह की सवत्‌ ॥ 


6 अँसलमेरके गढके स्थानके विषयमे श्रीकृष्ण ने भर्जुनसेवहा 
जैसल नाम नृपति यदुवश मे एक याय, 
क्सीकाल के अन्तर इण था रहसी आय । 
7 राजा शालिवाहन कै पूत्र रिसा ने राजा भोज की पूत्रीके सिवाषभव्य 
राजक्रुमारियो से विवाह करने सि मना कर दिया क्योकि केवल राजा भज की पुत्रीही 
उनके प्रइनो का सही उत्तर दे सकी । 
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भ्रणन : प्प ` कौन तूल से तुच्छ, कौन काजलसे कारो, 


दोहा- 


कोन लौह से कठन, कौन सोनाते सारो, 
कोन विच्छ पर टक, कौन मदरति मातो, 
मौन रवि प्रर तेज, कौन मभिनि ते तातो, 
कौन दूध से उजल, वौन जिम्या अमृत भरी, 


उत्तर : मागने वाता, 


जथ वतामो इणा तिणा, मकर ते पदिली क्रनगरी (1) 


कहान अग्निम जले, कहा न सिन्धु समाय, 

मे्हानेबवलाकर मके, काल कहा नही खाय, 
कीन पुष्प जननी विना, कौन मौत चिन काल, 
कौन सगर पाट विन, कौन मूल विन डाल (2) 
पीघीया चोपड़ी का वाल्हौ वीरा, 
की कपास कावली को वठ्डो नीरा (3) 


8 पूलवतौ ह्यो धरिये, धाद धरये सुनार, 
रागोदे मत राखियो, राजा मोज कुमार। 


कलक, सूम, 

सपूत, वुवचन, काम, 

ज्ञान, द्ोधः 

जस, सञ्जन। 

उत्तर . धमं, भन, 
पुत्र, नाम, 
अनघ, नीद, 
विद्या, पवन, 
आनं, 
नेह। 


लण्ड-ये 
अध्याय-दो : सिहावलोकन 


पूगल के भादियों का संषेप में इतिहास 
सन्‌ 1290 से 1989 ई. तक (700 व्यो का) 


(1) रषिर धूमपा ` 

यह रन्‌ 1288 ई मे जषलमेरमे रायल वने । दनक उग्र स्वभाव मौर स्वतन्यष्यत्तितव 
फे कारण चदा कै प्रयान सामन्तो एव अन्य प्रमुखो ने इन्हे राजगहौ से पदच्युत बर दिया! 
इनके दो सय॑ भौर पाच माह तक शासन बरे बे पश्चाद्‌ सन्‌ 1290 ई मे, दनक अनुष 
हिति मे जंतसिद्‌ (जश्रयेन) रे जँरलमेर्‌ ष रष्व पोह वर दिय य( । सवस 
पूनपराल भादि के मजनी के लकडोकेतस्त मो साथलेकर धोडेमे सापियो सहित जैसलमेर 
छोदकर वौकमपुरभीर पूगतकी भोर प्रस्पानकर गए्‌। दित्ली के मुलतान बलवन 
(रन्‌ 1266-86 ६ } के समय जैतूग भाटी वोकमपुर पर अपना मधिकार सोवेठेयेभौर 
मुलतान फे शाको कौ परोक्ष अनुमति पे नायक (योरौ) पूगलकरेगमे रहने तेग गष 
ये( दन दोनौ स्थानों पर लगा भौर वलीषो का दवदवा था, उन्हे मुलतान कै शाको का 
सरक्षणप्राप्तचा। 


राषल पूनपालते मनक छोे-मोटे युद विषु, छापे मारे ओर अन्य प्रयाग भीविए्‌ 
फिन्तु षह वीकमपुर मौर पूग पर्‌ अधिकार परने मे असमं रहे । इन्हीने अपन। नीवन्‌ 
पृष्टमय राथ्पं बे ही धिताया ओर इसी सपं मे दके पुथ तलमने ओर पीवर शा जीवन भी 
व्यतीत हो गया। एन तीन पोदियो वे अधिक्षार मे वीकमपुर मौर पूयत नही भारे । नये 
राञ्यकौस्थापनाने तिषएरेमिस्तानके दुह जीवन, मस्थिर भावास, साभनहीनता भादिभे 
जभते हृए्‌ मगले नव्वे वपं यो ही वौत गए । पीढी दर पीढी शूल पर अधिकारकरनेका 
अहि प्रण दनके साथ भवग्य रहा, जिति रावत पूनपालके प्रपौत्र रणकदेन ने सन्‌ 1380 ई 
मे पूगल लेकर पूरा किष । चित्तौद कौ परदुमिनी, रावल पूनपाति की पुरी यी। 
(2) राव रणकदेव-- सन्‌ 13801414 द 

इन्टने सन्‌ 1380 दमे नयको को पग छोडने पर बाध्य दिया, पिति पर 
धिकार किया भौर सपने पूरवंजो दे मजनी षै तख्त पर वट फर अपने आपका पूमेठ वा 
स्वतन्न भाटी रावे घोपितत किया । नायकौ का पूगल पर, सन 1277-88 ई से सन्‌ 1380 ई 
तक, लगमग एक सौ बयो तेक अधिकार रहा! 

परयत मे ली स्थिति चतोपजनगर फरवर के पश्चात्‌ राव रणकदेव ने मरोठ के नोदयो 
परभाद्रमेण किया, उन्हे पराम्त करे व्रितरा अपने अधिकारमे लिया। इन्दोने जोदयो से 


मुप्नक्राहुन भो छीन लिया या परन्तु वीकमपाल जोदये ने दुष समय पर्चावु यह्‌ गरिता 
वापिमरनेनिया। 

राव रणक्देवने पूरवे म ध्थित जागच राज्ये साखलोस्े भित्रताषी भौर भूरहा 
मावे माहेराज साक कौ पूगल रज्य के दोवान का प्रद दिषा। 

भेदवा बे गाक्त महलीनाथ राठोड बै छोटे माई वीरमदेव राटौड, सखवेरा वै धातव 
शता जौहयाकौी सेवाप्रये। उन्होने मौका पाकर डाला जोदया कै मामा भूक्नभरारी 
भगोदेषमा पा सन्‌ 1383 दमे वपकरडाा! इम षमा बदतातेनेषे तिए वुरन्त 
वादम्र दाला जाट्याने यीरमदेव राठोडक्ापोष्टाकरे उन्हे मारषादरा। 

सन्‌ 1361 ईं म राक्ल पडती के देहान्त होने पर, हमीरवेष्ठोटे भरईवुमारकेहूर 
जमतमेर फे रावल भने । इन्दोने रावल घडी को रानौ कये वचन दिया वाभ्रिं नमे 
पष्चावु हमीर बे पौ जैसी को राव वना्ेगे । इन्दोनि सन्‌ 1390 ई मेवुभारजैतसीको 
मेवाड़ विवाह मर ब लिए भेजा । मागमे माहिराज सालतेने याराव की भव-मगतकी 
भौर जैवसी को पुमला कर उन्दे मपनी पुरी भ्याह्‌ दौ । इस घटना त्ते रावल बेहर भत्यन्त 
भप्रतन्न हुए, उन्दने कुमार चैतसौ वो जैसलमेर राज्य से देश निगाला दे दिषा॥ बदलेकी 
मावनासे मोर पना मलग राज्य स्पामित करने वे उदेश्यसे मार जैतसी भौर सापतो 
मेत म प्ुगल पर अचानक मावमण कर दिया । सन्‌ 1390 ई वे इम भाक्रमणमे 
कुमार जैत प्रूयल म मारे गदु । 

सन्‌ 1411 ई मे ढा जोषये के पुर ीरदेव जोद्या पूगल मे राव रणक्देवकौी 
परीमे विवाह कएने केलिए बारात लेकर पूगक्गए हृएये। पौद्छेलववेरामे डाला 
जोदया मेले हीये। वीरमदेव राठीहके पुम गोगादेव राठौड़ ने सुभवस्र देखकर दाला 
गोड कौ मारकर उसे यने पितता के वध का वदला तिया । इस सूचना ये पूगल पृषते 
ही धीरेव जोदया गौर राव रणक्देव ने नात्त गावके पाम गोमादव पर गद्रमण विया 
शौर उन्हे मन्य सापि्यों सहित वहा मार डाला । 

गोगादेवके भाई राव चन्डा नागौर भौर मन्डोरये शापवये। माटैरान सावना 
षच एर मथिकार करने बे विफल भयात वे वादं राव चुन्टाक्यैस्ेवा बरनेलगेये। 

# राव रणप्रदेव कैवौोरभौर साहसो पुत्र राजकुमार शार्दूल आडानाना दत्र से गगड 

नर्वाग की चुनी हुई 140 घोडे घोडिया हा्यरनेमाएये। सीठते दए वह्‌ मौहिलो भे 
गाव भोरियन्त म तााव पे विनारे द । वहा ब मासन भागिकराव मोहिलने राजुमार 
पादन मौर उनके साथियों की मच्छी भाव-भगत की । मानिवगाव मोहिलकी पूरो कोढमदे 
की एगाई रव नावे पुज यरब्वमलसे रो शुकी यौ राजङुमारकादूल कौ देवकर वह्‌ 


उनषर मोदितहो गई मौर उनके साय विवह्‌ करनेकेति 


पूगल केके वा संदेष मे इपिहाढ *91 


१ । इत बद्धम रजवरुमार चादूल मारे गए । कोडमदे उनके साथवहौपर्‌ 
सर 1414 ई मे सती हुई ) इस युद्ध मे अरडकमल भौ बुरी तरह धायलहो गणएये। बह 
छ. माह प्रश्चातु मर गए । 

कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ 1414 ई मेही राव रणक्देव ने मपनेपुनषी भृल्युक्न 
वदला लेने के लिए माहेराज साले पर उनके गाव गुडाले मे गाक्रमण करके उन भार 
डाला । इसके तुरन्त वाद मे अपने पिता वीरमदेव राटौड, भाई मोगादेव, पुत्र मरडकमल 
यौरमिघ्रव हितंपौ माहेराज साँलत्ते को भूप्यु का बदला सेने के उदेश्य से राव चन्दने 
राव रणक्देव का पीछा श्रिया । रावच्रुष्टानेसन्‌ 1414 देही सिदृढा (सिरड ) गावके 
तालाब के किनारे राव रणक्रदेव को मार डाला। 


राव रणकदेव के राढोडोसे वैर चुक्ने चुकाने मे व्यस्त रहने फे कारण वह भपने 
राज्य की पश्चिमी सोमापर पूर नियन््रण नही रख सके, मरोठसेत्र उनके अधिकारसे 
निवत्त गया। राव रणक्देव के पूत राजकुमार तनु (तिराड. ) ओर दीवान मेहराव हमीरेत 
भाटी, राव चन्डा वे विरु सहायता प्राप्त करने कै तिए भुरुतान के शासव कफे पार गए 
भे। वहा उन्होने मपना धरम तक परिवतेन कर लियः परन्तु वा्धित सद्ायता प्राप्त गरनेमे 
भपरफल रहे 1 वह पूगल खाली हाष लौट आए । तनु फी अयोग्यता के वारण भौर उनवे 
दारा दस्लाम धमं स्वीकार पिए जने से, उसकी मातासोढी रानीने उट पृगलकाराव 
यनने के अधिकार से वचितबर दिया। 


(3) रण्व केठण~-सन्‌ 1414-1430 ई. 

मेलण, जैसलमेर के रावल बेहर (सन्‌ 1361-96 द ) के ग्येष्ठ प्रये । रावत 
मैदर की इच्छा छोटे राजकुमार लखनक्तेन षो राजग देने मी पी} दमक्तिए राज्रुमार 
मेतण जेभलभेर छाडकर अपने दीवान मातल सिह्राव भाटी बे साच अपनी जागर 
आततिनगौट चले गण्‌ । छोटे भाई तघ्नपतेन पे रावत यनने पर वह उनके दुविधा दूर परने 
फे ल्िए मासिनपौट भी दादर वीममपुरभा ग्‌ 1 दहने सावमेभाष्‌ छोटे भाट सोम 
मौ गिराघी फी जामीरदी ओर पानीयाल (ब्राह्मण) माहृकारो फो वाप, भामागर म 
यसाया। 

राव रणक्रदेव कौ मृत्यु वै पश्चात्‌ उनकी मोदी रनी मे समन्ते पररिन्यित्तिषो भौर 
जपने पुत्र तनु कौ योग्यता कौ साक वर, पेखण बो पूगलवा राव सननं का निण्य विय 
केलण राव रणष्देव वे यश्जभीये। गोदी रानीने, वेषणा बमालपीर (गाग) षो 
सीकमपुर मेअरूरमेतण को ूगल अनिवे तिए्‌ निन्य मेजा। रानीनेमैनणवौ पूगल 
फी राजग देनेसेपहये उनमे दो वचन क्षु उनत्रेपुद्रतनु मौर दीयानमेदरावदमीयत 
यो जागोरेदेना भौर राव चुन्द षो मारकर उनङर पति गव रणक्देवओीरपूय्रगदुल बा 
मृ का बदला तेना । इममे पश्यात्‌ बैत गजनीवे मादियोके तुस्त प्रर वंठेमौग पूत 
के राव धोपितर्िष्‌गष्‌। 


दुख ममयधर्वाद्‌ रावदेतयनेदे 
मायमे मादा वाट, उनवे पुथर + 


देरवरपर मध्िरारहो मधा परस्तु युद्धम र्मी फाह भौर महसमत मरेग्‌। सव 
रणक़देव लभ्ये सपय तः? चेद मे राटौडा स उतक्ने रहे य, इरलिए पर्याप्त च्याने नही देने 
वे कारण मरोढठ उनक अधिकारस निकल गया था। राव केलणने पूगलं की सुरक्षा व्यवस्था 
भर प्रसास भुषने पुय रणमल्वौ सौपी मौर मरोठ पर आात्रमण वरये वहा गधिकार वर 
सिया इमे याद मे उन्होने सारवारा, हापागर, मोटामर बादि मायो सहित {40 गावो 
प्रमधिकारश्िया। 


राज्यकीस्तोमाका विस्तार क्रे वे लिषु राव केलण ने नानणदाट, वीजनोत आदि 
वै भामया जागीरदास कौ सपने नियन्बण मे बरक यह प्ति अपने अधिवारमेषर 
पिष्‌ 1 उन्होने कुछ समय तन शक्ति सचय करदे सतलज नदी वो पार विया ओर मुलतान 
से लगभग साठ मौल पूवम पुरानी भ्यास नदीतर पेटेमे स्थित केह्रोरके पुराने किले पर 
अपिकारमर लिया! यह्‌ निलासन्‌ 731 ई मे कुमारबेहर भाटी द्वारा बनवाया गया 
था। मव रात्र करण मुनतान की दहरी र हावीये 


अपने पप्चिमपे विजय यभिथाना मे तौटकर राव बेतण ने तनु भौर मेहराव 
हेमोरोत वो गाचछेकर, सन्‌ 1417 ई मेमटनर पर आद्रमण करके, वहने किले पर 
भविक किया । यह मिसा मन्‌ 295 म भूपत मादो वारा बनवाया गपा या। उक्ने 
सक्षम तनु भोर मेहराव हमोरोत को जागीर दी, प्रतु पह अयोग्य मौर कमजोर 
पाकं पे । कुदं समय पश्चात्‌ भटनेर छोडकर यह अथोहर चते गए मौर वहा कर अवोहरिया 
मादी मुमलमानो मे विलौन हो गु} तनु के वज मुमानी भाटी मूसलषमान भौर हमीरात 
फे वशय, हमौरोतत भाटी मुसलमान कहलाए्‌1 


सन्‌ 1418 ईमेराववेनणनेमोढी रानौको दिए ग्‌ अपने द्रुषरे बचन कोपूरा 
करने म निचय विया । इमवे लिए पहले उम्होने पूगल ओर नागौर राज्यो कै वीचम 
पढने बति जागरू राच्ये सांलनो तते मिता की गौर उनके राज्ये हस्तक्षेप नही करने 
का उण्ट्‌ भास्वासन दिया 1 किर उन्होने नपने पुराने भित्र, मुलतान भौर अब दित्ली के 
शराएव सुलतान न्विजर ष्वा सयेद म संनिक सहायता प्राप्त की1 भुलतानके सूयेदार नबाव 
सलभरा खा, जेसलमेर के रावल लखनसेन ओर नागदू के सावलोकी समूक्तसेना सं राव 
मैलणने नागौर के राव दू^डापर माद्गमण भरिया । राव चन्डा राच केलणकी प्रतिज्ञा को 
पृणेकदने भ शिकार हुए, वह वसाव वदी एक्म, वि स 1 426, सन्‌ 1418 ई म 
नापौरके भिज के दरवाजे बै ठीक बाहर रावबेलण द्वारा मारे गए। दस प्रकार यौरमदेव 
टोह भौर उनके दोनो पुत्र, मोगादेव गौर राव चन्डा, भादियो द्वारा रणन्भरूमि मे मारे 
गए मारवाड बे राव जोधा के वित्तामन्डोर के राव रिडमल, राव चन्डा के पुन भौर 
राव केलण फ जवाई घ । राव चन्दाके मारे जाने वे तुरत वादम राव केलणने राटी 
स यृद्ध यन्द करने वे लि कहा मौर उन्द्‌ गपने साय तेकर उनकी महावतारं भाई दित्स 
के सूलतान पौ सेना का नागौर कषत्रसे वाहुर्‌ खदैडा। 

दम प्रकार राव बेलण ने मोदी रानौ को दिष्‌ गद्‌ अपने दोनो वचनो कौ पूरागिया। 


सन्‌ 1414 मे 1418 ई तङ्केचारवयोकेसमयम राव केनण षा राज्य परिचिम 


पूगतकेमाटिमोकामक्षेपमे तिहा 


भीर उत्तर मे स्षिन्ध, पजनद, सत्ततज, व्याप्त, घग्धर मदियो तक धा शौर पुमे भटनेर, 
नागौर, वाप ओौर फलौदौ तक था। ५ 
राव केलण ने अपने सेनिक अभियार्नो पर लम्ये समय तक अनुपस्थित रहने ग समय 
पीचचेते पूयलवो प्रशासन मुचार स्परसे चलाने के लिए मौर अन्य सेवाभोके लिए अपने 
पुत्र रणमल कौ मरोठ कौ जागौरेश्रदानि की । रणमलमे वदजवाद मे केलण भाटी 
कहलाए्‌ 1 
रावकेलण वी निर"तर सफलताभौ से मुलतान के शासको को उनके द्ररादो के प्रति 
सशय रहने लगा । राव केलण ने मुलतान द्वारा सम्भावित आक्रमण से निपटने के लिए पहल 
करफे मूलततात पे परचिम की ओर न्ध नदी के प्र्िमी फिनारे पर स्थितडेरा गाजीला 
के शासक जाम दसमाइलखा पर अआद्रमण कर दिया! जामने सम्पि स्वल्प अपनी पुत्री 
जआवेदा षा विवाहं राव केलण से कर दिया । मुलतान के शासक को राव केलण की पर्षिम 
मे डेरा गाजीषामे भौर पूर्वमे केहरोर मे उपस्थिति ने भयभीत कर दिया । वह्‌ यब उन्हे 
सपने वरावरवा मिन रामभने लगे भौर उनके व्यवहारमे परिवर्तन भाया। मुलतान के 
शासक फतेह अलिशाह से मिनता रखकर उण्दोनें दल प्रयोग से मुमनवाहन, माथेलाव 
(माथनकोट) भौर नादये के किलो परर अधिकार कर लिया । उ.होने केहसेरफै कितिका 
जिर्णोदधार किया, दसका समा बलोचौ द्वारा विरोध करने पर उन्हे परास्त क्रिया । 
राव बेलणवे अधीन सतलज नदी पर मूमनवाहन, हाकेडा (षग्धर) नदी पर मरोढ, 
व्यास तदी पर केटरोर ओर ्षिग्धनेदी वे पिम पिनेरेष्र माधनकोट भीर डेरा 
गाजीखा तक का चिस्तृतक्षेत्रया। 
राव केण के वदते हृएु प्रभाव गौर व्यक्तिगत प्राक्मते प्रभावितहोकर समा 
वलौचो ने अपनी एकै पुत्री का विवाह उनके साय क्रिया । समा वलौचो का प्रभावक्षेव् 
सतछज, पजनद यीर सिन्ध नदियोकेसायसायया। 
अमीरखा कोरी ने इनकी शक्ति का परीक्षण बरनेके विष्‌ केहरोर के पास भपना एक 
किला बनवाना शुरू किमा 1 राव वैलण ने चेतावनी देवर उसे मार दिया भौर अधूरे मिक 
कौ ध्वस्तकरदिष।। 
जाम इसमादलणा फी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुरो, मपने सातो कै भगडो सि निपटने 
के लिए, राव केलण ने एक हजार धुडसवार संनिक उनकी राजयानी डरा दसमाइलखामे 
तैनात करिए ओरवहा का शासने स्वय दे पात रता । इन्होंने पठान रानी जविदाके पूरो, 
सुमान मौर थीरा, के जवान होने पर उन्हे भटनेर वा क्षेघ्रदेनेके निदेश दिए) इनपु्रो 
के दशन भट्टी (या मादी) मुसलमान ह 1 राव केलण बा प्रभावक्षेम हासौ मौर हिसार 
तकेथा॥ 
यह मुलतान मे बजाज सत्रियो को धपने साय पूगल राज्य मे लाए ताति यह साहूवार 
उनके राज्यमेस्यापारवो बढ़ावा देराके 
इनके साय जँषलमेर ते इनक एक चचेरे माई राजपाल भौ बाएये। इन्दं केलणने 
अपने जीते हए किदो मे कते एक शिला देने का वायदा शरिया धा। वह यह वायदाभपने 


94 पूयत का ष्तिटासं 


जीवनकाल मेशूरा नहौ नर सक्र दग बायदे गो वारमें र्व चाचगदेवने राजवातदे पुत्र 
क्ीरतरविह्‌ को जागीर दवर पूरा क्रिया । 


राव केलण की प्रौ गोडमदे वा विवाहं साच चण्डा के पू राजकुपार रिटमलके 
सा हुमा था। कौडमदे मारया के राव जोधा कौ माता वनौ । राव रिडमल सन्‌ 1427 
ई मेमन्डोरके हारक वे । इनफी एव वहन हस ववर,मेवाडबे राणालापा वो व्याही 
हृ थी ! रव रिटमन्‌ अपनी वदन वे पा चित्तौड मे रहते ये, जहा सन्‌ 1438 द्मे 
नका वथ कर दिया गया । चित्तौड मे इन्टौन सपने भाने राणा मोक्लमो मारकर वा 
अधिकार वरे का पड्यत्र कियाथा। इनके पुत्र जोधाने पगला कर ननिदातमे शरण 
ली भौर कावनी गावके पासकेकषेतमे सन्‌ 1453 ई तक, पन्द्रह वर्पो तक मस्या निवास 
िपा। 

राव केलणं फे चार रानिया थी, दो राजपूतनिपा मौर दो भूसलमान। एक 'रानी 
मेवा पे शासक राव मल्नौनाथ की पुती ओर जगमाल की वहन थी । जगमाल वा विवाह 
रावबेलणकी वहनसे हमा धा । दूसर सोदी रानी थौ, उनके पुत्र चाचगदेव बादमे पगल 
राव के) राजपूत रानिपोसे छ पुत्रह्‌ । कुमार रणमल को रावकेलण ने भरौठकी 
जागीर दी, इन्हे वादमे राव चाचकदेवने मरोठबे वदते वीक्मपुर की जागीर दी । कुमार 
विद्रभजोत्तमो लौरवा कोत्र दिया । इनमे वशज विक्रमजीत केलण भाटी हृए्‌ । कुमार मवा 
कौ दाव रिम रारौडकेपुद्रनाधरून मार दिया था, दने बशज शेवेसरियाेलण भाटी 
हए । कुमार क्लकर्णकोतनु की जागीर दी, यह वीरा राठौढसे साथ कोडमदेषर मे मन्‌ 
1478 ई मेहृएुयुद्धमे सारे भए + उुमारहरभानवे वदाज नाचना, सह्पसर कश्रमे रहै, 
दने वशम हरभान केलण मादी हृए । पठान रामी जाचेदा के पृद्रो लुमान भौर धीरा वो 
भदनरका कषतर दिया । इने वदाज भटो मुषसमान हए । 
६ राद केलण ने सन 1430 ई सन अपनी मृत्यु स पटले, अपन वशज पूगल के भादियो 
केलिए कुछ निर्देश दिए, कु म्थदाए निर्घारित की मौर मार्गदर्शन कै तिषए्‌ पष्ट विदु 
सुक़ाए्‌ । इन सवकी पालना पोढी दरपीठीतेहोतीभारहीषहै। 
(4) राव चाचगदेद . सन्‌ 14301448 ई. 

इष्ट॒ राव मैलणने एक वहत वडा भौर समृद्ध राज्य विरासत दिया। स र्ध 

रा कहव्रफव सन्‌ 1947 ई के यीकानेर मौर जस्मेर याज्यो हेतरफ्त सै अधिक धा। 
इन्दोनि भपने चोट भाईरणमल को मरोठ कै स्थान पर वीकमपुर मे स्थापित रिया । इन्दोन 
यथना मस्याहेअष्टिम सामरिक मुद्यालय मरोठमे रपा । इससे वह सीमान्त शेग्र मै निकट 
रहर वहा कौ सुरभा व्यवस्था वो सुचारुरूपते सम्भा स्के; 

मुलतान बहलोल छोदौ (सन्‌ 1451-1489 ई } के पिता काला लोदी मारम्म मे 
मुलतान वरार्थे लोर शनक लगा ते पुनी भित्रा वी । दहे व्याम यदी दै पास 
बेदरोरमेमोरमतलन नदौकी पष्टोमे मादियो कौ उपस्थिति टक रहौ धी। कासा 
सोदे साय पहले युद म राय चाचगदेव विजय रह्‌ । दन पराजय ब्रा वदना तेने कै लिए 
कालासोदीने दवारा राव खण्वगदेव पर आक्रमण प्रियाः। इम युद्ध ममी भाटी {विज 
रहे दन्दोन केदरोर ने उत्तर परिचम दिधामे स्थित दुनियापुर के पिति पर अधिकार वर 


पूगल के माटि्यो मा मंक्ेपरमे प्रतिदा ः क 


क्लिपा। राव चाचपदेव भपने जेष्ठ पुथ राजङ्कुमार वर्त कौ दुनियापुर बा प्रवाप्कर 
नियुक्त परप स्वय विजयोत्मव मनाने कँ लिएु पूत लौट माए 1 

राय चाचगदेव षी काला लोदी परहूर्ईविनयोते प्रभावित हो कर स्वात के हेवत ला 
सेहता (पृर्र सुमरा खा सेहता) ने अपनी पुत्री सोनल सेहती का विवाह राव चाचगदेवने 
सपथकरदिया।+लगाकोस्थिने भौ इनके प्रमाव भौर परद्रम की सराहना कसते हए 
भौर भविष्य के लिए भच्छे सम्ब-प वनाए रखने दे अभिप्राय से अपनी जाति के एक पुत्री 
या विवाह भी इनमे साय बर दिया 1 दम दसरे विवाहसे ब्रह्मवे सगा ब्रु हो पया । 
उसने दुनियापुर्‌ पर मा्गमण विया मौर वहाकौो प्रजा की सम्पत्ति चुटी । राव चाचगदेवने 
वमह रचना करके दुनियापुरसे दम मील पश्चिम मे निर्णायक युद्धमे ब्रह्मवे ल्गाको 
पराजित करके भाराओौरप्रनाते चुटी हई सम्पत्ति उनके स्वाभियो को लौट! 

राव चाचमदेव के वनो राव रिढमल राठीडका रन्‌ 1438 ई म मेवाडमेवध 
कर द्विया ्याथा। पुगल के भानजे राव जोधा भपने अन्य भार्यो भौर वाचाओ के साध 
पूगलकीशरणमभाषएु 1 वह्‌ वतमान कानी गावके पास रहने लगे। जयमलक्तर भौर 
कावनी गावकरी वादमे वक्षाए्‌ गए ये। राव रिडमलेकी राजधानी मन्डोरषरभी भेवाड 
तेभविवारबरर लिया था। वीकानेर राज्य के मावी स्थापव ओर श्षासक राव बीका 
का जन्म पाच भगस्त, सन्‌ 1438 ई मे, ही हआ चा॥ 

इसके पश्चात राव चाचगदेव भपने पूर्वजो की भरमि जंसलपेर गए, जहा रावल वरी 
ने इनेका वडा आदर सत्वार फिया। वहा राव चाचगदेव मे अपने पिता राव कैलणकी 
पैतृक जमीर, मासिनकोट, रावल वरसी को सपं मेट की जिपति उने स्वीकार किया । 
उन्दोनि जैघसमेर राज्य कौ अपनी तन, मरन भौर धन से सेवाये देते रहने का वचन दिया । 


जँषलमेर से पूगल लौटे हुए इ"होने बजरग राठौड से सातलमेर छीनकर उते पुन 
अपने चाचा सातनन को सौपा । इस युद्ध मे उन्होने अपने पवर सूमरा खा सेहता से मौ 
सहापता सी थी । दइन्होने बजरग राठोढ के तीन पुर्रो को बन्धक वमाक्िया था, जहे बाद 
मे भरादी मारिया व्याह कर मुक्त कर दिया गया । वह्‌ पोकरण ओर्‌ सातलमेर ते चाड 
ओौर महेश्वरी भूतो के 350 परिवार अपने साय पूगलक्षे्रमे ले जाए पावि वहं पूगल 
राज्यमे व्यापार वढानेम सहायतां करें। यहं तीमरा मवस्तर थाजबपूगल के शासक 
व्यापारियो को अपने साथ लाए । पहले केलण मआसिनकोट ते पालोवालो को अपने साय 
बीक्रमधूर लाएुये, फिर वह वजाज ग्वधरियो को मुलतानसे पूगल लेकर भाए। 


इसके पश्चात्‌ इन्टोने पीलीबया के थिरराज खोखर से अपने मारयो के घोदेचुडवाए 
मौर महिपाल ङड (पवार) रो अभद्र व्यवहार कै लिए दण्डित क्रिया । राजपाल केवटे 
कौरतिह षः विवाह थिरराज खोखर की पुनी से किया बौर उन्हे जागीर प्रदान की। 
कौरतर्िहं के वशज वाद म मुसलमान वन गए 1 परन्तु वह जंस्लमेर भौर पूगल के भाषो 
क सदैव भित्र ओर्‌ शुभचिन्तक रदे । 

राव चाचगदेव के अन्यम व्यरतं रहने वे कारण, अवसर का लाभ उठाकर लगो, 
सोखरो भौर यक्डोने दुनियापुर पर आक्रमण कर दिया, परन्तु इन्दोने कुछ समय पश्चात्‌ 


96 पूगल वा इतिहास 


॥ 


इन्दे यहा से निकाल दिया । कृद्धावस्यामे राव चाचगदेव किसौ भमाध्य रोगरसेग्रस्तहो 
गए । उन्हौने विरोचित मृह्यु का आह्वान करते हृए अपने पुराने मित्र भीर शत्रु, काटा 
सदौ फो उनतते युद्ध करने के लिए मन्वत विया। काला लोदी के सा उनका यह 
तमस भौर मन्तिम युद्ध था 1 भाटी इम युद्धमे परारत हुए । राव चाचगदेव सन्‌ 1448 ई 
भे रणभूमिमे सेत रदे । दम युद्ध मे पराजय के कारण भािर्यो को मियानकोर, मूमनवाहन, 
केदरोर भोर भटनेर के किले काखा सोदो को सपने पडे । नैणसी के अनुसार भादियोने 
केहुरोर भौर भटनेरके किले नही सौपे ये, अपने अधिकारमे रते 


इनके जीवन का एक प्रमु घ्यैय, राव जोधा को मण्डोर वापिस दिलवाने ब्रा, वह 
पूरा नहं कर सके । यह वाये पाच वपं पश्चात्‌, सन्‌ 1453 ई मे, इनके पृ राव 
चरसे पूया विया। 


इनके चार रानिया धी, दो राजपूतनिया मौर दो मुत्लमान ) सोढीरानी लालकर्वर्‌ 
फेतीनपृ्रथे? बहे पुप्र बरघल राव बने, मेहरवान को सकनपुर जौर भीमदे को वीजनोत 
कौ जागीर मिरी । मेहरवान भौर भीमदे के वशज बुद्ध समय बादमे भुषलमान बन गए 
ये । चोहान-रानो सूर्जकवरकेपुन रणधोर को देरावरमी जागीर दी) परन्तु दतै 
वदान बहा उपादा समय तक नही रह सके, उन्दं बाद मे नोख, सेवडा भादि कौ जामी दी। 
मह्‌ नेतावतत मार फहलाएु । सोनल सेहती रानी के पु, गर्ज मौर राता, नने ननिहाल 
चरे मषु समा कोर रानीके पत कुम्भा को दुनियापुर कौ महत्वपुणं जामोरदौ । “ 


(5) राव बरसर : सन्‌ 14481464 द. 

राय चाचगदेव षी मूष्यु बै उपरीत लगाओने दुनिपापुर पर भधिकार कर लिया 
धा। राच यरस्ल भपने पिता के समय वहा के प्रशासक ये । इन्होने तुरन्त वा्ेवाही कसे 
कातता दी मौर देवत खा लगा को परास्त करम दुनियापुर गौर मूमनवाहन पुनः भपने 
भधिकरारमेले किए! इसी समय इन्दे सूचना मिली कि हाशिम खा वलोच ने वीवमपुर पर 
मविकारक्रल्यिा धा] राव वरस्तत वहा प्व मौर वीकमपुर का मिला बलौषोसे 
खाक्तीवरवाया । वहु वीकमपुर के दासक, रणम के पत्र गोपा केलण के कामकाज 
सनदुष्ट नहीं ये । उन्होने तित कौ मरम्भत करवाई, नये दरवाजे लगवाए मौर वहा रावो 


करन योम्य महत बनवाए । जेरलमेर के राव वरसो नसे मिलने भौर मातम करे 
लिए बोगमपुर माएये। 


राव वरसलनं रावं जोधा वो भरपुर मायिक सहायता प्रदानफो ताककिवह मन्डोर 
वापि जीतने के लिए सेना बा सगटन भर सनः! इन्होने राव जोधाको मन्डोरपर 
भाद्रमण रने के त्तिए प्रेरित विया । अन्ततः सन्‌ 1453 ई प्न दनक धाक भोर मनि 
महाह राव जोधाने मन्डोरषर भधिक्रारवर लिया। राद जोधा ने मन्‌ 1459 ई 
भ जोधपुर नगर वमायाभीरग्लिकोनीवरपी। # 


इमं जनो मृतय ते दुख एमय पदे, सन्‌ 1464 ६, 


ध सरधर्लपृर्‌ गाया भौर 
केकरा मर्माणि शां भारम्भ करयाया । जवि बादमे राव ४ 


रोपाने पूणे सर्वाय ! 


धरगतरके माध्य क्ागसेपमे तिम , 9 


इनक चारपुनये। राजकुमार शेखा इनके वाद मे पूगल के राव वरै जगमा कौ 
मुमनबाहुन, मौर जोगायत को केट्रोर की जागीर दी ? जोखायत के वश्चज थोडे समय 
वादमे मूक्नलमान वन गरए्‌। चौषे पून तिलोवसी को मरोठं की जागौरदी, एनके पुत्र 
भैरवदास नि सन्तान रहै, इसलिए राव जेता ने इस जागीर को खाति करलियाधा। ति 


(6) राव चेखा सन्‌ 1464-1500 ई. 

जोधपुरके राव जोधाकेपृत्र वीकान सन्‌ 1465 ई मे अपने मामा नापा साखछेके 
अनुरोध पर नया राज्य स्थापित्त करने के उद्य से जोधपुर से जागनुं की मोर प्रस्थान 
करिया ! उन्हौने मार्ग मे देशनोक मे सजीव देवी करणीजी के दशन किएु। नापा साकलेन 
इन्हे भपनी जगद्रू कौ जामीरमेट की ¡ करणीजीने पुगल के राव शसा को सलाह दीक्रि 
वह अपनी पुप्री रगकवर का विवाह वीका बे साथ करदे, परन्तु वीवा के विषय भतध्यो 
को जानते हए उन्होने इस प्र कोई विचार नही किया। 

सन्‌ 1469 ई. मे राव शेला अपने पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र के निरीक्षण परगएहुए 
ये । बहा वह्‌ बर निद्रोहियो को दवा रहै ये, तमी उनके संनिको भौर भाहयो क लापरवाहौ 
के कारण मुलतान वे शासक हुमैन खाखगाने उन्हे बन्दी यना लिया। उन्हे मुलतान 
जाया गया। रावशेखा की अनुपस्थिति मे क्रणीजी ने उनकी रानो, दोवान गोगो भारो 
मौर पुरोहित उपाध्याय पर अनुचित दबाव दालकर रगकवरकी सगाईवीकास्ेकर दी। 
वह्‌ फिर राव शेला को मुलतान के बन्दी गृह ते मुक्त करवाने के लिए वहा गई । बहा 
उनके प्रयाम विफल रटने पर मुलतान के पीर ने मध्यस्थता करके रावे शेषा को मुक्त 
करवाया। पीरने करणीजी को अपनी धमे बहन मनाया भौर उन्हे ष राव देखा को एगल 
तक सुरक्षित पटचाने के लिए अपने पाच पीर शिष्य उनवे साय भेजे । यह पीर शिष्य पगल 
मेषी रहने लग गए । इनकी खानगाह्‌ अव भी पूगलमेदै। पौरकेमनम करणीजी कै प्रति 
इतनी श्रद्धा धी फि सन्‌ 1947 ई तक प्रतिवपं मुततान के पौर की गरी की ओरसे दशहरा 
के नवरात्रौ चढावेके लिए दो बकरे देशनोक भेजे जाततेये। इन्हे देशनोक के चारण 
पमाङ्गेजी की पिताड" कह कर सम्बोधित करतेथे । 

राजकुमारी रगकवर का विवाह सन्‌ 1469 ई मवीकासहो गया। इस सम्बन्ध 
के लिए रव शेखा, दीवान मोगठी भाटी मौर पुरोहित को दोपी मानते थ) उन्होने दन 
दोनो कौ दण्ड दैकर पुल स देश्च निकाला दिया। बीका न गोगली भाटी को जेमलायाव 
मे ओर उपाध्यायो को मेधासरकोलासर गावोमे शरण देकर वघ्ाया। 

सन 1478 ई मवीका राठौडने कोढमदेस्षरम भावियोकेक्षेतमे अपने क्रितिका 
निर्माण कायं आरम्भ करवाया {भारियो ने थपनेकषे्म इस प्रकारसे क्ति के बनाएुजाने 
का कडा विरोघ कि ब्रिन्तु राच शेखा अपने जवाई के प्रति तटस्थ रहै! आखिर रव 
कलण ने वयोधदध पुत्र, ततु के कलक्ररण, ने भादियो का नेतृ सभाला वोर वीका रीड 
पर्‌ कोडमदेसरमे आाद्गमण करके उन्ह वहा से अधूरे विले को छोडकर पीये हटनेके लिए 
विव्य किया \ भादियो ने निर्माणाधीन श्रिते फो ध्वस्त क्रिया! इस युदढमे कल्तकरणने वीर 
गति पाई। इस सिछिके विवाड उतारकर भाटियो ने बरसलपुर के नवनि्मितत विरमे 
चदाधे जौर ध्वस्त किठे ची तुता को जैसलमरते जाकर प्रदित कया 
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बौका राठीडने चादमे, सन्‌ 1485 ई मे, रातौ घाटी मे मपना दिला वनवाया 
यौर सन्‌ 1488 ई. मे बौकानेर नामप्ते नगरकी स्यापनाकी । 


सन्‌ 1489 ई मे राव जोधा के देहान्त होने के पश्चात जोधपुर के राव सातलने 
वीकनिर षर आक्रमण किया । राव बीका के अनुचित व्यवहारकेकारण राव शेएा जोधपुर 
कै राव साततच्त की सहापता मे थे ! करणीजी ने मध्यस्थता करके दोनो मादइयो के भापस के 
मुद्ध को टाला। 

कुठ समय पश्चात हिसार के सूवरदार सारग खा बौर द्रोणपुर के मोहिलो ने मिलकर 
राव वीदाकोद्रोणपुर से निकाल दिया । रव वीदा का विवाह भी पूगल वी कुमारो सोहन 
क्वरसे हुमा धा। रावशेलाने भने राजङरुमारहराफो सेना देकर राव वौदा कौ गहयता 
करने भेजा । इस युद्ध म राना वरसत योर नरवद मोहल मारे गए राव बौदाने द्रोणपुर 
परपून अधिकारकरनिया। 


सन्‌ 1492 &. मे राव वीकाने जोधपुरसे राठौडो के राग्य चिह्प्राप्त करने कं 
तए बहा अपने भाई राव सूजा पर आक्रमण क्रिया । दस आक्रमण मे पूगल के राजकुमार 
हर राव वौका की सहायता त्र अपनी सेना लेकर नोघपूर गएये। राव सूजाकी माता 


यच वचाव करे राज्य विह राव वीका को सौपे जिसे एकः वार फिर भादयो का ापसी 
युद्ध रला । 


„राथ धैा ने भपने दूसरे पुत्र सेमा को बरसलपुर कौ जागीर मै 68 गाव देकर, 
सावत" कौ प्रदवौ दो । इनके वराज खीया भाटी कटलाए । इनके बाद मे राजकुमार हरा 
पूष के राच यने) वागा को हषासर रायमलवालो कौ जागीर के 140 गाव दिए] 
यागर्बिह्‌ के पु ङि सनसिह्‌ फे वश्चज करिसनावत भादी हए 1 
(9) राय हसा : सन्‌ 15001535 ई. 

रावहराके समय पुगत राज्य की प्रिचिमो प्तीमा पर अपेक्षत वान्ति रही, जहा 
नके माई भौरतैनिक तैनात ये। 


सन्‌ 1509 ई मे यह्‌ भपनी सेना लेकर बीकानेर के राव सूणकरण मी, ददरेवा कै 
उङ्गर मानसि चोदान बे विष, युद्ध मे सहायता करने गए । राव चणकरण ने छ. माह 
तक ददरेवा क किले फी घेरावम्दी किए रलो ! कटे रधं के वादमे ही ठाकुर मानतिह ने 
गिता इन्दे सौपा। 
` सन्‌ 1512. यह अपनो सेना सकर राव दुणकरण की, पतैदपुर फे दौलतला 
रगलाके विष, दमे सहायता करने गए । दशी वपं राद वुणक्ररण क हिपार भौर 
सिरा के घायलोके विष्टयुदं सहायता करने गए+ इण युदधमे इनके भा रायप्रलवाली 
केबागहिह मौ फापमे गएये। एन्‌ 1513 हमे नागौर मयाव भौदृम्मद सोने 
बीकानेर पर मब्रमणत्रिया, राव ुणवरणने राव हरा फो रादायतासे उपे षापिम 
भाणर सट जने पर विवतर्विपा। 

घन्‌ 1526६ मे राव दरूणकरण ने जंपतलनेर राज्य एर यमारण आद्र मण किया, रव 
द ने उम्द ेसा नही षने केतिए सनाद द, परन्तु वह्‌ नट माने । राव दृराने पगौ ` ना 


पूगल के ाटियोकासंशेपमे 
ल 


दमेकं चारपुत्रय} राजकुमार शेखा इनके बाद मे पुगल के राद बने। जगमा को 
मूमनवाहन, भौर जोगायत को केटरोर की जागीर दी । जोगरायत रे वज थोडे समय 
वादमेमुस्तलमान वन गरए्‌। चौये पून तिलोक्सी को मरोठ कौ जागीर दी, इनके पुत्र 
भंरवदास नि सन्तान रहै, इसलिए राव जंसाने इस जागीर को खालमे करलियाथा) 


(6) राच ज्ञेवा सन्‌ 1464-1500 ई. 

जओोधपूरके रावजोधाकेपुनवीकानेसन्‌ 1465 ई मे मपने मामा नापा साखकतेके 
अनुरोष पर नया राज्य स्थापित करने कं उदेश्य से जोधपुर से जागल्ु की भोर प्रस्थान 
किया । उन्होने सामं मे देशनोक मे सजीव देवौ करणीजी के दशन किए नापा सासत्तेने 
इन्हे अपनो जागदुकौी जागीरमेटक्ौ 1 करणीजीने एूगल कफे रावशेसा को सलाह दीक 
वह अपनी पूरी रगकवर का विवाह बीका के साथ करदे, परस्तु बीका के विषय मेतथ्यो 
क्रो जानते हृए उन्होने इस पर कोई विचार नही किया । 

सन्‌ 1469 ई. मे राव ला अपने पश्चिमी सीमान्त षेव के निरीक्षण परगषएहृए 
ये। वहा वह्‌ कुछ विद्रोहियो को दवा रह ये, तभी उनके संनिको ओर भाद्यो की लापरवाही 
के कारण मुलतान के शासक हसन पयालयाने उन्हे बन्दौ बना लिया। उन्हे मुखतानके 
जाया गया । राव केला कौ अनुपस्थिति ने करणीजी ने उनकी रानी, दौवान गोगलती भादी 
भीर पुरोहित उपाध्याय पर भनुनित दशरावे डालकर रगकवर की सगाई बीकासेकरदी। 
वहु फिर राव शेला को मुलतान के वन्दो गहसे मुक्त करवाने फे लिए वहग । वहा 
उनके प्रयास विफन रहने प्र मुलतान के पौर ने मध्यस्थता करके राव देखा को मुक्त 
करवाया । पीरनेकरणीजी को अपनी धमे बहुन बनाया मौर उन्हे व राव दोला को परल 
तक सुरक्षित पचाने के लिए अपने पाच पीर क्षिप्य उनके साथ भेजे । यह्‌ पौर शिष्य पूगरल 
मेही रहने लग गए । इनकी खानगाह्‌ अव भी पूगल मे है । पीर के मनमे करणीजी के प्रति 
इतनी श्रद्धा थी कि सन्‌ 1947 ई. तक प्रतिवपं मुलतान के पीर की गही की भोरसे दशहरा 
कै नवराघ्रोमे चढावेके चिएु दो बकरे देशमोक भेजे जाते ये। इन्हे देशनोक के च!रण 
“मामेजी कौ सिलाड' कह केर सम्बोधितत करतेथे । 

राजिकरुमारी रगकवर वा विवाह सन्‌ 1469 ई मेवीका सेहोगया। दस सम्बन्ध 
के लिए राव शेला, दीवान गोगदी भादी ओर पुरोहित को दोपी मानते थे। उन्होने इन 
दोनो को दण्ड देकर पगल रो देश निकाला दिया । बीका ने गोगली भादी को जेगला गाव 
मे भौर उपाध्यायो को मेष।सर कोलासर गावोमे शरण देकर बसाया। 

सन्‌ 1428 ई परे बीका राढौडने बोडमदेसरमे भाटिपोके क्षेत मे अपने कलिका 
निर्माण कोयं आरम्भ करवाया । भादटिपोने अपने क्षेनमे इस प्रकारसे क्लिके बनाएजाने 
ककड धियेधकरियारिन्वु रद्र शेषा भप्त जगाई के अरति पटम्य रहे) माद्र रव 
फेण के बधोवृदध पुत्र, तनु के कलवरण, ने भाटियो का नैतृच्व समाता गौर बीका राठौड 
पर कोडमदेसर मे आङ्ग मण करके उदे वहा से भघूरे विले को छोडकर पौल हटनेके लिए 
विवशक्या! भादियो से निर्माणाधीन त्रिवि को ष्वस्त क्रिया इस युद्धमे कलकरण ने वीर- 
गति पार्‌ । इस पिके के किवाड उतारवर भादियो ने वरसलपुर के नवनिित विक्िमे 
चढापि भौर ध्वस्त किठेिवी तुना को जँषलमेरते जाकर प्रदशितवरिया! 
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बौर राोढने बादमे, घन्‌ 148; ईं म्र, रातौ पादो मे भपना तरिता वनवामा 
मौर सन्‌ 1488 ई भ बौकानेर नाम से नरकौ स्वावनाकी\ 


सम्‌ 1489 सं राव जोषा क देहान हने के पर्चा ओधपुर दे शाव सान नै 
सीकर पर माक्रमय किया । राव मषा के सनृचित व्यवहारके कारण राव खवा जोधपुर 


हे रद मदत री महाप्रतां म ये । करणीजी ने मध्यस्यता करनैः दोनो माद्वयो के यापस के 
युदक दत्ता 


दु मय परवत दिमार कै सुमेदार सारम सा मौर द्रोणपुर के मोहितो ते भिलकर 
पद वीदाको दोणपुर वे निकाल दिया । रव वीदा का विवाह भी पूयत की कुमारी सोहन 
वरप टा षा। रद शेवाने अपन राजवरुमार हरा को हिना देकर राव वीदा की सहायता 


के मेदा। इय पर राना वरत ौर नरवद मोहित मारे गए । रावि चीदाने दोणपुर 
परपुते भषिकिरि कर क्तिया1 


पन्‌ 1492 ई प्र रपि बीकाने जोधपुर राटीडो के दाज्प चिह्धप्राप्त वरनेके 
पिष्‌ पने माई रा पूजा पर माक्रमण करिया । इस म्रमण भे पूगत के राजकुमार 
४ रकवक्ा की सहायता म यनी सेना केवर जोधपुर गए ये । रावसूुनाकीमाताने 
1 कफे राज्य विह राव वका को संपि जिससे एव वार फिर भादयो का आपसी 


५४ (44 षर पु वेमल दौ बरसलपूर्‌ कौ जागीर ते 68 गाद देकर, 
8 पदवी दौ । इने वश तीया भादी कदलाए । इनके वाद मे राजकुमार हरा 


५ १ । बाप क हापासर रायमलवाली की जागोर के 140 गाव दिषएु। 
द पव हिन्‌ के चसक प्कसनप्यस मादी हृषु 1 


0) र्वह्रा षन्‌ 15001535 द 
गवृ एम पुगल राज्य कौ पर्विधीसीमाद्‌ £ 
र दपः शारि १ 
मा मोद नाद च । क्षादृष्र णात्ति रही, जहा 


एन्‌ 1509 ६ भे सद अदन सेना सकर दोकानिर च व 
हरम योकान मे षड, युद भै सदायवाकल व फो, ददरेवाे 
करदतोदाड कति की भसनत ष रसो \ दे रथकार करण ने माह 
किमे सोषा, रष अक्र मानि ने 
-, ,„ शपती सेना चकर राद 
षन्‌ 151 यद म्ण न 
१ 
\ 
पिद चापप वच्य यु ध ५ मथव को दिप मोर 
सेवाया भर सयम ग ् ६ नापू १ प्लवे माई रायमलबरासो 
देबमुि््‌ भे पष (बधा, सव ूलर्स्मनेदाय्‌ ८ गषाय्‌ मोहप्म 
रोनिर यर सोतन (त) षषश्ष 4 ५ मै 
नेर जपने चर नञ छ खापिस 
भोपोरपौटणाः ७६ ससन यूलपप्ण न गणने दपु च 
स१५९६. मे ॐ (पुराद साप न र भसरग्‌ याद {४ 
हस मे ऊनदृदपमः गनद पाते 1 राद मभरिया, रपव 


पक भाष्या ्ा पने जवनोतेना 


भेष प्त्ष्ाप 99 


अ्ततमेर के भाविने विस्दमेजनै ते इनकारकर दवा। राव हरा की सक्रिय म्यस्य 
से दोनो दाज्यो कापसी युद्ध टल गया, परन्तु इनके दख के कारण राव लुणकरण इनत 
अप्रसन्न रहने लग गए्‌। इसी वपं राव दूणकषरणने नारनौल के नवाब भभिमौरपर भाक्रमण 
स्या । रावहरा भी अपनी तेना तेकर इनके साध मए! लमातार विजय अभियानोकौ 
सपताक उरण राव द्भुणक्रण दे तेवर चढ़ गए थे, उनका व्यवहार अभद्र होने तमाथा 
मौर यह्‌ त्यन्त महुषवाङाक्षी हौ गए य । राव हरा ने अन्य असन्तुष्ट सहयोियो रे साप 
मे पद्यन्त्र रचकर भयर युद्ध के थोच मे अपनी सेनाएे राव सुणकरण के विरद साई 
डने के लिए मोड दी! इस युद्ध मे राव चूणक्रण क पराजय हई, वह दोशी गाव के पाष 
युद्ध फरते हए मारे गये। 

राव बरुणवरण बे पुर याव जैतसी नँ नारनौल युद्ध मे पराजय के लिए बन्य विरेषौ 
सरदायो फो दित क्रियः परन्तु राव हरा से भच्छे सम्बन्ध बनाए रते । सन्‌ 1531 ई मेराव 
जैतसौ जोषपुर के राव गगा की सहायता करने गए, उस्र समय राव हरा ने भपएने राजकुमार 
वरिहवौ प्रुगल षी सेना देकर उनके साथ सहायता करने मेना। सन्‌ 1534ई मे 
पामरानने वौकानेरप्र आक्रमण वरिया। राव जैतसी क निवेदन पर राव ह्रापूगतसे 
सेना लेकर भाष्‌ । उनके साय ते उने भाई चाग भौर रावत वेमार आस्‌, उममे 
पुत्र बौदा भौर पौवर दुर्जनसालमभी साथये। इन सबने मिलकर बीकनेरकेकरिठि की 
भुरक्षावा भार सम्भाता। पमासान युद्धमे वामरानकी सना पराजित हुई, उसे वापिसि 
पजाब लौटना पड़ा! कामरान बे दस माक्रमणसे दुद समय पहले, राव जैत्ती ने राव 
सुणकरण कौ मृत्यु के लिए भादिपो पर अप्रस"नता दशति हुए, भटनेर पर लेत सिह काधत 
का भधिकार करवा दियायथा। परन्तु कामराननें चीकानेर भाने से पृते भटनेर के किलि 
पर भधिकार करके युद्ध मे सेत तिह कावल को मार शला। 

रावहयाने रणमल के भयोग्य वशजो स वीकमपुर छकर उसे खाल कर तिया । 

सन्‌ 1535 ई मे राव हरा ने राजढुमार बरर्घिह॒कौ सेना देकर वीकानेरके राव 
जैतसी की सहायता मे भभेरभमेजा। 

नके राजकुमार वरति, वदा, हमीर ओर धनराज चार पुनर ये। ज्येष्ठ पूत्र 
राजकुमार यरर्षिह इनके बादमे प्रुगल बे राव बने। इन्होने रणधीरके वेशजमेता के 
देरावरसे हटाक्गर वह्‌ जागीर बीदाको दी! राव चाचगदेवके प्रो, भीमदे मौर मेहस्वान 
को वीजनोत भौर रूकनपुर बी जागरे दी हुईं धी, परन्तु वह मुसलमान बन करवहा से चते 
गए ये । इसलिए अव हमीरे को वीजनोत ओर घनराजको स्कनपुरफी खासी जागीर 
दीगरई। 
(8) राव वरह - घन्‌ 1535 ~ 1553 ई. 

राव जँतसीने भादियो से भप्रप्तन्न होकर पहते सन्‌ 1534 ई मे भटनेर पर 
तेरह काधल का अधिक्रार करवादियाथा ) कामरानके पराजित होकर पजाव लौट 
जानेकेबाद सन्‌ 1538 ई मे उन्होने छक्रसी ओौर बागसी राठौडो को भटनेरषर 
अधिकार करने ओर उपति रखने मे सहायता द ! सन्‌ 1542 इं मे जोषपुर के राव मालदेव 
मे जब बीकानेर प्र आग्रमण क्रिया तव उपरोक्त कारणोसे राव बरर्पिहने बीकानेर के 
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विश राव मादेव का छाय दिया, जिसे राव जँतस्ी अकेले पड गए्‌। युद्धम वह 
पराजित होकर मारे गए। 


दहली के चासन के लिए हुमायु मौर रशा सूरो के माप के युद्धो के वारण, 
राव वर्या के समय, मुलतान के सगे काफी शक्तिशासी हो गएय) दस कारण से पुगल 
राष्यकौ पर्चिमो सोमापर शतरुभो का दवाव वदने लग गया । पूगल कौ आन्तरि स्थिति 
भीकमनोरहोने ठग गई थौ । भटनेर भादियोके हाथो ते निवल गया था । पूगल क स्वयकं 
भ।हू-मतोजे मुसलमान वन गए ये, मेहरयान के वशज त्कनपुर से, भीमदे के बीजनोत से, 
जौगायत के केहुरोर से मुसलमान वनकर अन्यन चकते गए ये । मुमलमान रानियो फे पुमो 
कुम्भा, गजघ्िह, राता के वशजोने धीरे-धीरे पूगलते सम्बन्ध समाप्त करसिएये। दस 
प्रकार पूगल अपने स्वयं के वशजो का मौ स्रिय सहयोग प्राप्त करने की स्थित्तिमे नही 
रहा । इनकी जागीर वदा, हमीर ओर धनराज को देने से स्थितिमे कुछ सुधार भव्य 
हमा परन्तु यह्‌ का्येवाहौ उस हानि को बहाल नही कर सवी जो अपने ही वशो द्वारा 
धमे परिवतंन करके विपक्ष फेचेमेमे जानेसे हई थौ । 

मुलतान के भाङ्गमणोते रावत सेमाल भौर उनके पुन करणर्सिह परेशान हो रहै ये। 
छगाभो नै मूमनवाहून पर आक्रमण करके जगमाल वे पुर जतसी को मार डाला । दसतेश्रुद 
होकर रावतबरेमाल ने मुनत्तानते जाए जा रहे शाही वजाने को दूट लिया । राही लजाने 
वौ वापिम्तेने मौर रावत खेमालको दण्ड देने के उदेश्य से मुलतानने सन्‌1543 ६ भे 
वरसलपुर प्र आक्रमण क्रिया ! इत युद्ध मे रौवत सेमात मौर कुमार करणि मारे गए 
परन्तु शाही जाना मुलतान क वापिस नदी मिला 1 राव वरमिह ने रावत सेमाल के पुत्र 
जेतसौ फो "राव की पदवी दी, इनके वशज “जैतसीगोत खया भाटी" कहलाएु । कुमार 
केरणमिह्‌ के पुव अपररह को बरमपुर मे 27 गाव केकर जयमलसर की 27 गायोकी 
भलग जागीर देकर इन्हे "रावत' कौ पदवी दी, इनके वशज "करणोत्त खीया भाटी" 
केहलाए । मब वरसलपुर के पात 41 गावं रह्‌ कर गएये। 

अं्लमेर के रावल चुणकरण ने राव बरर्सिह को देरावर, मरोठ भौर मूमनवाहन 
मी रक्षाकरने मे गहापताकौ। 

सन्‌ 1544 ई मरे यौकानेर्‌ के राव बल्याणमल, जोधपुर क राव मालदेव कं विण 
युद्धम शेरणाह्‌ सूरी बौ सरहायत्ताकररने के लिए गए ये) उस समय राव वरत्तिह्‌भी पूगल 
मेसेनालेश्रर रावक्त्याणमतकेसाथदइसयुद्धमेगषए्‌। 

मारवाड के राव म्लदेव ने रावल सूणकरण से जंसकतमेर राज्य का पूर्वी भाषषछठीन 
क्लिप षा \ सच वर्स मे बाडेर, कोटडा, खबाद, चोदहटन, सवोपा मादि पतेत सव 
मासदेव से वापिस जीते । इम्दोने सन्‌ 1544 ई मे निररी मीर षामेठके युद्धोमेखव 
माख्देव को परास्तवियाभौरजंसलभर राञ्मकं सारे दध रावत दुणवरणको वापिस सौप। 

सन्‌ 1553 ईम जोधपुर क मालदेव ने मेडता के राव जयमल पर आक्रमण त्रिया 1 
यीक्गानेर के राव बह्याणमरु ओर राव बर्ह मेता के रावे जयमल की सहायता करने 


गए दसौ वपे राव बरा ने जंसकभर मै रावल मालदेव मे भने से धमरकोट के राणा 
मगापर मात्रमण क्रमे अमरनोटजेमतमेर के बधिकारमे हदिपा। 


पमल के माटियो रय संकेपमे इतिहास. ठ 


शन्‌ 1553 ईं मेँ इनका देहान्त ह्ये गया। द्वके पातावतमी भौर सोनगिरीजी, 
दो सिया यी) परातावततजी के पय राजकुमार जसा पूगखके राव वने। प्नोनयिरीजी कै 
पुव दुजनशाल को दन्दोने 84 सवौ की वौकमपुर कौ जागीर दी । पुत्र दाला को क्िराद्य- 
वापकी णागरीर दी । प्र पाता सात जीर करमच दनि घन्तान रै! 


राव बर्ह फे व्च ध्वरिह मारी" कहलाए । 


(9) साव जंप्ा--तर्‌ 1553-1584 ई 

राव लेलाके घोरे माईतिरोकषठी के धुव भरवदासके मि सन्तानमर भने राव 
जंसानं उनकी मरोटक्ती जागीर खाव्तेक्रनली। 

देषा गहा जाता है वि राव जवाब कुछ ममय के निए सीमान्त कषत्रोके दौरे पर 
रहने नै कारण इनकी, सवुपस्विति म इनके भाइयो, काला ओर सातल नै पृगल राजगही 
एर यपिर कर लियाथा! इ्दीने करुण समय बाद मे वापिस अपनी दाजी पर 
अधिकार करिया) इच राज्यविहीन कालम यह मारवाड के पातात के यहाअपने 
मनिहालम रहे, इष काल म मारवाड कं रावे मालदेद ने मेदता मे दायान की जागीर 
हणहं प्रदात की ॥ इनक पुत्र परमलदे का विवाह रात मालदेव के पुत्र राजक्रुभार चन्रतेन 
फे साय हुाया। दुद सम्य पश्चात्‌ परमलदे वा बीकमपुर मे देहातहौ गया । 


मारवाड के राव मालदेव ने जससमेर के सामन्त राव मोम से साल्लाणी, कौट भादि 
वात्र छीन सिया था) राव मोम जैसलमेर के रावल मालदेवे सै बहायतालेने के निए 
गु । रवन मादेव नै पमल के राव जसा भौर अपते पु, राजकुमार हरराज, कोका 
दतर सव भीमके साथ उनकी सहायता करने फे लिए मेजा। इ्होने रावमीभकाक्षेत 
भारनाढ भरे छीनरर उष्ट्‌ वापि दिताया 1 

सा भी सणंनहैकि सन्‌ 1546 मे मारथाड के राव मातदेव मा विवाह जैसलमेर 
के एवस दूणकरण की प्रो से दभा था । वह किसी कारणवश नाराज हो गष भौर उन्दने 
जैगलमेर 9 पाष रामनाल के यागके आमो वे सारे वेड द्वा दिए । इसका यदला लेने ढै 
किए नैसलमिर के रावल मालदेव के समय सद्‌ 1559 ई मे, राव रणसाने जोधपुर के पास 
मन्डोरके बाग पर छापा भारा) उन्होने बागकेवेडी को वरटवामामही परन्तु षेडोको 
काटने के चिष्ठ स्वपर परपयेक पेड के नीचे एक एक करत्हाडी रख फर उपे लात कपे से ठक 
दिया । दसत राव मादेव अपने रामनलि के वागमे क्रिएु गए रुङृत्म पे लिए वहत एमिन्दा 
हए । 
राव मातेदेव शान्ति से बैठने वलि आ्तकि नही ये! उ-होने राव जैमासे वदलातेने 
यौ लिए चाडीके राते पुग राज्य पर आक्रमण क्रिधा 1 उनकी रेनाके यायम चाडीगै 
राव भातं मौजराजोत, करणु कं काला रत्नावत, पृध्वी राज राठी भादि ये । राव मालदेव 
गौर राच जानी रेनामो म चाडी, स्डिमल्र मौर विलप, नीन स्थानो पर्‌ युद्ध हए । 
सीत युद्धोमे राव लया का पलडा मारी रहा} उस समम राप सेमा पै पूव धनराज, 
दयाव मालसदेवकी सामे फलदी के हात्रिम ये । उनको वोकमकोरकी वारह्‌ एवौ की 
जाभीर मी राच मासदेव द्वारा दी हृहपी । वित्तापर केयुद्धमे धनेराजने राय मातदेवमयी 
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भौर से चङ दए, राव जसा कौ सहायता दी 1 इल सन्देह मे राव मालदेव मै धनरा कौ 
वकमकोर की जागीर जन्त कर सी 1 राव जसा घनराज को जपने साच पमल से लाए, उद 
मीरनीक मौर सीदासर वी जागीर भदान फी । इनवै वरान धनराजोत वीया माटी हृष्‌ । 


राव मालदेव के वाद मे चद्द्रतेन मारवाड के शासक वने । इरे दिवगत परमलदे कें 
स्थान प्र्‌ बौक्रमषुर कै राव इगरिह्‌ क पुत्रौ व्यादी मौर उनका दूसरा विवाह सूमनवाहन 
के पवायन की पुत्री सहोदरा से किया । वीकानेर के राजा रायिह बौ राव डूगर हषे 
माई विहारीदाप की पुत्र ध्यादी थी । इन वंवाहिक सम्बन्धो से पग के माटिमोके जोधपुर 
सौर बीकानेर के राठौडो से सभ्वनव सवर । 
पूयल राज्यकी पूवम मारवाड मौर वौकानेर राज्यो से लगने वावी सीमा पर शान्ति 
स्यामितर करके राव जसः मपनौ पश्विमी सीमा पर गए। वहा लगा मौर वलौच मादियी पर 
निरत माकरमण कर्ते रहते य ) राव ज्ञा ने शधरुमो को दवाकर चेतावनी दौ जिपपे कु 
मयं लिए वहा शान्ति बनी रदी । 
सन्‌ 1573 ई मे जयमलसर के रावत सार्दास बीकानेर प राजा रायर्िहकेसाय 
मे पुजसद मदु चे । बह वहा मुद्ध मे पारे गए 1 
यीकानिर फे राजा रायसिह्‌ ने दित्ती कं वादशाह्‌ मक्वर के साय भपने पारिवारिक 
सम्बन्धौ करा मनुनित्र लाम उठाकर एन्‌ 1527 ई मे, मरोठ बै परगने का फरमान भपनी 
भाषौ मेसूपमेजारीकरवालिमा\ उह पदेभक्तोमाति क्तिचा वि पमल के राव रणकदेच 
क पमे ही मरौठ पूग राज्य कामागर्था, इसलिषएु वह्‌ चुप रदे, उन्दोने मरोऽ भे 
वीकनिर का याना बैठाने या राजस्व अधिकारौ नियुत करने का प्रयास नही क्रिया । 
सन्‌ 1587 ई मे युक्लतान कौ सेना से सीमा पर युद्ध करते ए साव जता मारे षए । 
शुदे हने पु राजकुमार काना बन्दी बना सिए गए । काना कौ पुरी जसकवर ष 
सगा राजा र्य के ज्येष्ठ पग्र राज्रुमार भोपत से हदं थो । उनका दिल्ली मे चेचकः 
को बौमारोसे देदान्त हो गया । दाजकरूमारी जसक्वर बीकाभेर आकर राजकुमार मौपत 
कंपे कवार सती हुई । 
राव जंघा ने अपने जोवनकाल म वाईस शुद्धो म माग लिया। यह्‌ दिल्ली मे वादशाह्‌ 
यकबर्‌ की सेवा मे कमी उपस्थित नही हुए । इ्डोने उने कोई वैवार्हिमे सभ्बन्य नहीं किए 
मौरनरी भूणल ने बादद्राह्‌ अकवर फी भधोनता स्वीकार की । यह्‌ मेवद को माति एव 
स्वतस्त्र राजपूत राज्य रहा 1 
मुलतवान फौ सेना से पराजित होने कै कारण, केहरोर, दुनियापुर, केरा याजीषा, डेय 
‰्माद्रनखा, सौर सततज, पजनद भोर सिन्ध नदिय वे परिविमि का सारा त्र पूग मे 
माटियौ बै अविकार से निकल गमु 1 यव पगरा राज्य मै पास इन्‌ नदिर्योके पं मे ध्यित 
मरोट, देराबर, भ्रुमनवाहन, बौजनोत, स्वनपुर्‌, धरमपुर, वीकमपरुर, रायमलवाली, 
सारेयारा भादि कादोव्ररह गया। 
(19 ) रादा घन्‌ 1587-1600 र्‌ 
सन्‌ 1587 ई म राव जैसा कर गुलतान फी सेनाससौमाषर गृद्करे दए दर्द मृष्युरे 
समय शजङुमार काना वदी यनात्तिए्‌ गए य । जखतमेरबे रात मी, पीकानेरके कि 


पणत वे मियो का सक्षेपमेर्घ 


त 1453 ई मे इनता देहान्तः हौ गया। इनक पातावतनी भौर सोनधिरीगी, 
दो शनिया यौ । पर्वती फ पुय राजङ्ुमार जनना पूग के राथ वने । पतोनमिरीणी पे 
पर दुर्जनपाल कौ इन्दोमे 84 गानो को वौमपुर की जागीर दी । पुत्रकालावौभिराद्म- 
वापक्मी जागौर दौ 1 पुपर पात्रा सातल मोर करमचन्द नि सन्तन रहे। 


राव बर्ह के वशे षरि मारी, वहलाए्‌ । 


(9) राय नैप्रा-- षन्‌ 1553-1587 ई. 

राव शैला वे छोटे भाई तिलोकसी के प्र संरवदाषकरे मि सन्वानमर नािपतै राव 
जाने उनकी मरोठकी जागीर पल्तिकरली। 

दषाक्हाजाताहै वरि राव जतावे वृ सभयके लिए सोमान्त क्षेनोके दौरे पर 
रे गे कारण इनको अनुपस्थिति मे इनके मायो, काला भीर ्तातल, ने पृगल राजग 
प्रं अधिकारे वर्‌ लियाथा। इन्हीने दु समय वाद मे वोपिस्न मपनी राजगरही पर 
अधिकार कर लिया । इस राज्यविहीने काल मे यहे मारवाड कौ पातावतो के यहांशषने 
ननिहृलम रहै, इस कालमे भारवाहके राव मालदेवते पेडा मरायानं की जागीर 
दह्‌ प्रदान फ । इनकी पूत्रो परमलदे का विवाह राव मातस्तदेव के पुर राजकुमार चन्द्रे 
फे पाय दजाथा { कुच समय परचात्‌ परमलदे का बोकमपुर मे देहाति हो गया । 


मारवाड के रवि मालदेव मे जंससमेर के सामन्त रावि मोम से मासाणी, कोटा भादि 
भाकषत्र छीन लिया या। राव मीम जषलमेर के रावल मालदेव से सहायता के लिए 
गु । राव्रल मालदेव ने पुल के राव जसा भौर सपने पुश, राजकुमार हरराज, को सेना 
देगर रवि भीम के साथ उनकी सहायता करने के लिए भेना। इन्हने रवि मौमकाक्षेव 


मारवाड से छीनेवर उन्हे वापिस दिलाया । 

रसा भी वर्णन है मि सन्‌ 1536 ई मे मारथाड के राव मासदेव भा विवाह जैसलमेर 
क राते दणकरण की पुनी से हृभा घा ! वहं किसी कारणवदा नाराज हो गदु शौर उन्होने 
तैगलमेर ऊ पपत रामनलक्रैवागकै भामो के सारे पेड कटवा दिए । इसका बदला तेने षै 
किए जैकलभेर के रावल मासदेव के समय सनु 1559 ई मे, राव जैसा ने जोधपुर के पास 
मन्डोरे बाग पर छापा माया। उन्होने बागकंषेडो पो कटवाया बही परण्तु पेदोको 
माटने के धिह स्वरूप प्रत्येक पेड के नीचे एव-एक कुटहाडी रख वर उत लाल पपडेकषे ठक 
दिया 1 दषते साव मालदेव मपने रामना के बागमे किए गए दुत्य कं लिप्‌ वहत शमिन्दा 


दए । 

राव मात्रदेष प्रान्तिसे वैरने वलि श्ञास्तकं नही ये 1 उन्होने राव जैसा से वदलालने 
के लिए चाडी के रास्ते पूगल राञ्य पर आक्रमण क्रया । उनकी सेनाके शायने चादीकं 
दाव भान मौचराओत, करणू कं वाला रलनावत, पृथ्वी राज राठौड मादि ये । राव मादेव 
ओर रवेजैषाकीसेनाभौ मे चादी, रिदमलसर मौर पित्ताप्‌, तीन स्थानों पर युद्ध हए 1 
सीनो ग्ध मे राव जै का पलडा मारो रहा 1 उस समय रावत सेमाल मे पुत्र धनराज, 
सव मादेव को पेवामे फलौदी क हाकिम भे । उनको वीकमक्ोरकी बारह गावो की 
जासीर गी राव भालदेव द्वारा दी हई यौ । पिलाप के युद्ध मे घनराज मे सव मासदेककी 
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भोर से लडते हए, राव जँघ्ा की सहायता कौ 1 इस सन्देह मे राव मासदेवने धनराजकी 
बीकमकोर की जागीर जन्तं कर ली 1 राव जसा घनराज को मपते साच पगल छे गाए, उन 
वीयनोक मौर खीदासर फी जागीरे प्रदान की 1 नके वराज धनराजोत लीया भादी हुए 1 

राव मालदेव के बाद मे चन्द्रसेन मारवाड के शासक बने ! इन्दे दिवगत प्ररमलदे कं 
स्थान पर्‌ गीकमपुर क राव डूगरत्िह कौ पुरी व्याही भौर उनका दूसरा विवाह मूमनवाहन 
के पचायन की पुरो सहोदय से करिया । वीकानेर कं राजा रागुर्बिह बो राव दगर सिह पै 
माई बिहारीदास फी पुत्री व्याही यी । इन वैवाहिक सम्बन्धो से पूगल के मादियो कँ जोधपुर 
मोर मौकनिर के राढोडो से सम्बध सुघरे 1 

पूगल राज्यकी पूवंमे मारवाड भोर बीकानेर राज्योसे लगने वाली सीमा पर शान्ति 
स्यापितति फरमे राव जैसा अपनी परिचमी सीमा पर गषए। वहा लमा भोर बलोच माटिपो पर 
निरन्तर आक्रमण करते रहते ये ! राव जसा ने शनुमो को दवाकर चेतावनी दी जिसने कुछ 
समयकेत्तिए वहा शान्ति बनी रही। 

सनू 1573 ई मे जयमलसर के रावत सा्दास वीकानेर वे राजा रायघिहकं साथ 
मे गुजरह सु ये \ चहु चा युद्ध मे मर्रे मए 

बोकानिर के राजा राय्षिह्‌ ने दिल्ली के बादश्चाह्‌ मकबर कं साघ भप्रने पारिवारिक 
मम्बन्धो का अनुचित लाम उठाकर सन्‌ 1577 ई मे, मरोठ के मरगने का फरमान अपनी 
जागौरफेसूपभरे जारी करवा लिया 1 उन्द्‌ यहे मलोमाति ज्ञात घा फि पूगल के यव रणकदेव 
केम हौ मरोठ पूत राज्य वामागया, इसत्िए्‌ वह्‌ चुप रहे, उन्होने मरोठमे 
यीकानिर का पाना वैडाने या राजस्व भविकारी तिमष्त करो का प्रयाय नही फिया । 

सन 1587 ई मे मुलतान कीसेनासषे सीमा पर युद्ध करते हुए राव जसा मारे गए । 
स णुद मे नमे पुथ राजकुमार काना बन्दी वना सिए गए। माना की पुरो जसकवरकी 
समाई राजा रा्यिह के उपेष्ठ प्र राजकुमार मोपत से हई धी । उनका दित्तरी मे चेचक 
कौ बीमारी से देहान्त हो गया । राजङ्धमारी जसरकवर सौकार आकर राजकुमार भोपत 
फे पी कवारी सती हुई । 

राव जसा ने सपने जोवनकाल म वाईल ुद्धो मे माग तिया 1 यह्‌ दित्तौ मे बादशाह 
अनयर फी सेवा मे कमी उपस्थित नही हए । इन्दे उनसे कोड वैवादिव सम्बन्ध नही निए 
योरनहौ पूगलने बादशाह अकवर की सयीनता स्वीवार की । यद्‌ मेवादकौ माति ए 
स्वतन्य राजपूत राज्य रदा 1 

मुलतान करी सेना से पराजित हीने के फारण, केट्रोर, दृनियापुर, डेरा गरामीता, डरा 
इतमाद्लखा, भौर सततज, पजनद मौर गिन्घ नदिथो के परिम का सारा क्त ल # 
व केषपिकार (५ न ध दे पान नदिय कर धव र स्थित 
0 मसेत रह्‌ गया । पुर वर्मलपुर, बोकमपुर, यायमसवास, 

(10) राय काग--एन्‌ 1 823 600 ई. 
घन्‌ 1587 चर रावजघा कौ मुलत्तानकौठेनाग्‌ सौमापः 


समय राजु मार पाना मन्दी यना लिप्‌ गए े। यव्तमेर ३ राग रयुद रो इए मृत्यु 


ल भौम, यीकानिरके रागा 
पवक माच्योका सशेष इतिहास 


रायह्‌ मौर भेर कै राजा मानसि के निवेदन करम पर भौर मीच वनाव करम पष 
यादशाह मकवर ने इन्दे मुलतान कं वम्दीण्ह्‌ से भूषत किया । नके क्षासतकाल मे पल 
राज्य कौ पश्चिमी सीमा पर स्ाम्ति रहौ क्योकि वादक्चाह्‌ यकवर पे मिर्ेगानुसार मुलतान 
के रासवो ने पृगल कौ सीमा पर गडवडी फलान वे लगा गौर वलौचो कौ प्रोत्याहित 
मही किया। 

मुमनवाहन के गोत्रिन्ददास की पुत्री सुजानदे का विवाह जोधपुर के राजा सूररि मे 
हाया । 

राव काना के राजक्कमार माप्तकरण, रामत्तिह बौर मानत्निह, तोन पुत्र थे । मानिह 
सनु 1606 ई के नागौर केयुद्ध मेमारेगए भौर रामर्तिह सन्‌ 1612 ई मे चरुडेहर 
(मनूषगरढ) के युद्धमे मारे गये! न दोनो के सन्ताने मही थौ । आसकरण पूगल के राव 
मने। 
(11) राव भआसकरण-सन्‌ 1600-1625 ई. 

भन्‌ 1606 ह मे वीकानिर के राजा रायरसिहं के पुत्र राजकुमार दलपत तिह नागौर 
भेवागीहो गरएये + राजा रापरिह द्वारा अपने पूत्रके विरद सहायता मागने प्रराव 
भासकरण नै अपन भाई मानर्िह को पमल से सेना देकर उनके साथ नागौर भेजा । मानर्षिह 
दलपत्निह के विरद युद्ध मे नागौरमे मारेगए। 

मूमनद्ाहन के जोगीदास्त को उनकी सेवाभो के लिए सन 1610 ई मे जोपपुरके 
धाक्तक राजा सूरसिह ने उन्दं राजोदकं अलावा चार जगीर गौर दी । मूमभवाहनके 
गोविन्ददास्‌, राव बरसल के पुत्र जगमाल के पु ये, इनकी पुरौ का विवाह राजा भूरिह कं 
रायद्वभा। राव भक्तकरण की पुत्री मनोहरदे का विवाह बीकानेर के राजा भूरिह के 
सायहुभाथा। इनकी दूसरी पुरो रतन कवर का विवाह भेर के राजा मानिहकेषौव्र 
माहािदके साधमे हभ था। बादमे इनक पुर जयरबिहु मामेर के ्षासक्त बने । 

बीकानेर कै राजा दलपतसिह ने सनु 1612 ई मे माटियोके लेमे त्डेहरमे एक 
किला बनवाना मारम्म किया । धसका समी मादियो नेकडा विरोध किया । हस युदमे 
सलारवारे कै करिसनावतत माटियो मे अत्यन्त साहस का परिचय दिया भौर किला नही बनने 
दिया । राव मासकरण के माई रामर्षिह इष युदमे माव्य की गोर सेसेनाकलेकरगषए्‌ 
हए ये, बह युद्ध मे मारे गए । 

सन्‌ 1625 ई मेलया भौर बलीचोने गत पर आक्रमण किया) प्रयत की सहायता 
करनेके लिए बरसलपुर से राव नेत सिह मी सेनालेकर आआएथे। पूगलकीरकाकरतेहृए्‌ 
दोनो, राव भासकरण भौर रवं नेतसिह्‌, मारे गए । 


राव साप्तकररण के चार पुश ये । दाजङ्कुमार जगदेव पधूगसत के राव बने गोकि्ददास 
को लादूसर की जागीर दी, इनके चेशज भव मी वहा ह । सुलतानर्घिह्‌ को राजापरकी 
जाभीर दो । सुलत्तानरिह के वशज राजासर ओर कालाप्तर मावोमे अवभी भाबादरहै। 


िसनक्षिह के वशज केवल राजाषरमेंह। 
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(12) राव जगदेव -सन्‌ 1625-1650 ई. 

रावर्ज॑साके सन 1587 ई मे मुलतान की सेना द्वारा पराजित हो कर मारे जनेसे, 
राजकुभार काना के वन्दी बनाए जने से गौर सनु 1625 ई मे राव सातकरणके पूगलमे 
मारे जानेपे स्पष्टयाकिपूगलके माटियो की शक्ति क्षीण हौ रही थी । इनके परिम के 
शु पूयत पर हावी हो रहे ये । इनके समय मे पूगल की माथिक स्थिति मी कमजोर हो गई 
धौ । पूगल का पिला समय पर रष-रलाव नही होने से जीणं षीणं बदस्यामे था। एवः 
समप राव बरसल 32,000 वमं मील क्षेत के शासकये, अव शक्तिरीन पूगल राज्य उस समय 
कैराण्यमौवेवस टाया केस्पमे दहग्याथा। राव जगदेव ये सममे वो विशेष 
उत्मेपनीय घटना नही धटी । 


नका विवाह मान वेमावत सोनगरा की पुती ञे टज धा । इनके राजकुमार सुदरसेन, 
मरेशदाप् मौर जएवन्त सिह (जुगतसिह) नाम क तीन पुयये । सुदरतेन इषे बादमे 
पमल के याव बते । मदेशदास सन्‌ 1665 ई मे योकानेरे वे राजा केरणर्षिह पे साय गृद्ध 
मै मपन माई राव सुदरसेन के साय पूगलमे मारे गपु जसवन्तसिह्‌ को मानीषुरा गावकी 
जागर दी, जहा एने वश्रज गव मीर । 


(13) राय सुवरसेन ~सन्‌ 1650-1665 ई. 

राव जाके कासन वे समयसे हौ पूगल फे प्र्विमी पत्र पर मुनतान ब धासो 
भौर लामो व वलौचो का प्रमाव बोर दवाव यद स्हाधा। ईस कारण से पिषठते 60.70 
वपो मे भधिकाश जनताने भपनी सुरक्षाके लिए धरम परिवर्तन कर लिथाधा भौर प्रबल 
रा्य मूध्लिम बहृसख्यक राज्य होगयाथा) पूर्वमे मौकानैरया राज्यमी शक्तिशालौषहो 
या घा, वह पूणल राज्ये हस्तक्षेप करने लग गएये। इनसवक्ारणो से राव सुदरसेन 
ने ज॑पलभेर पो रावल एवल पिह के मुकय को मानते हए अपने राज्य वे देरावर, मरोठ, 
पमनवाहून, वीजनोत, सक्नपुर का केव जंसनमेर के पदन्युत रावत रामचन्द्र कौ सन्‌ 1650 

म,परगन के राव बनते हौ सौम दिया । यह ए विरल रेतिहासिम घटना ची जिषे 

दरा भापस रे प्रबन्ध मे पूगल के स्वतन्त्र शासक ने शपते वशज माई कौ यपने राज्य 
भाथा माग, लगमग्‌ 15.000 वे मील केष, राजीनबुक्षी देकरदैरावर काना 
पवतम राज्य स्यापित कर दिया । इम घटना से मौर चुडेहर य भटनेर फी घटनाभोते 
शोषित दो वर वीकानिरके राजा करणसिहने पूगल पर आक्रमण कर दिया। प्रूगलकी 
राफर्ते हए सन्‌ 1665 ई मे, राव मुदरसेन मर उनके भाई मदेणदाम युद्धमेमारे 
गए। राजा कर्णि ने पूगल भे बीकानेर का चाना स्यापित किया भौर्‌ वहां पाच वरप, 
सेनु 1665 से 1670 ई तक, वीकनिर का मधिकार रहा। 
(14) राय गणेशदास्त-सन्‌ 1665 (1670}-1686 ई. 

सन्‌ 1665 ६ मेरा सुरतेन की मृत्यु के पाच वधे वाद तक्‌ पूगत राय सीया 
बोकनिरराउ्य के राजा करणतिह्‌ के प्रशासन मे रह्‌। 1 भूगल राज्यके लगममतीनसौ 
वर्पो (सन्‌ 1380 से) व इतिदास मेयह्‌ पहला अवसर धा जब उत राज्य पर मादियौ षा 
प्रान नहीं स्दनर किसी बादर क सात कामविकार रदा! भैसलमेर मेः रावत 
अपरि मे स्तक्ेपदे, केलण मियो के विेधके कारण बोरप्रजाकं धसटयोगसे 
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विवश होकर, दीकनिर पे महाराया अनुपरठिह्‌ वो पूय की राजग सय गुदरसेन पेषु 
गणेगदात को सौरी पी 

सनु 1677 ई मे महाराजा अनुप ने दक्षिण से मुकन्द राय को यादेश भनेर 
वह चदेहरके विले का काम पुणे करवाये । इमका सारबारे मौर रानेर के ाटियो नेका 
विष क्रिया, मुकन्द राय को सफ़तता मिलने मे सन्देह दिखने लगा, वह्‌ बहे सकटमे प 
गु । तमी उन्होने माटियो के साथ विडवासधात वररे धोते ते चूडेहर पर अधिकारमर 
बिया । उन्दोने सन 1678 ई मे चूटेदरये पास (वर्तमान वनूपगढ} का परिता बनवाया 
आर इतका नाम महाराजा के नाम पर 'अनूपगढ' रला । वौकानेर राज्य ने नाराज होकर 
सारवारे काषहठिकाना महाजन वे ठाकुर अजबरिहकोदेदिया। फिनावत भाविने 
छक्र अजव विह फो मारकर खारवारे पर अधिकारकर लिया भौर कुछ समम पण्वात्‌ 
होन भतूपगद का फिला मौ वीकानिरसे छीने लिया! 

सन्‌ 1686 ई में राव गणेशदास बौ रत्यु हो गड । दनमे ज्येष्ठं पुत्र राजकुमार 
बिजयर्षिह्‌ पूगत के राव वन । द्रे पुव केरी सिह फोकेलागावमी जागीर दी गई। 
फैषरीतिह के दक एव पदमसिह गेला मे रहै, दूसरे पुव दानसिह मोटासर गए । पदमर्षिहि 
वै एक पुप्र जगल्पर्विह्‌ वेला मे रदे, दूरे पुव हठ सिह लूणखा गाव गए । भौरीसर गाष 
यै भादीमीवेलाकेमाटियोके व्ाजहै। 


(15) राव विजयिट--सन्‌ 1686-1710 ई 

नके शासनकाल म पूगल राज्यम कोई विशेष घटना नही घटी । प्रुगलराज्यका 
परिचमी क्षेत्र, सनु 1650 ई मे, राव सुदरसेन रावल रामचन्द्र को देरावर राज्यकेनामतेि 
सप सुक ये, इसलिए वाक वचे हए पूगल राज्य की परिघमी सीमा देरावर राज्य बे पडोत 
मेहते के कारण शात योर सुरदिते र । पूते म वीकानेरकाशक्तिराली रज्यया उन्ह 
राव विज्पिह कै समय पुगल मे हस्तक्षेप बरे वे लिए वोईनेया कारण नही भिना, 
्सल्तिए शान्ति वनी रही । 

राव ्रिजयतिह क्षामन्‌ 1710 ई मे देहान्त हो गया । नवै राजव्रुमार दलवरण 
पू्रलके राव वनि। 
(16) राव दलकरण--सन्‌ 1710-1741 ई ४ 

सनु 1712 ई मकहते हवि वरसलपुरके माटियाने मुलत्तानवे व्पापारियोे 
किते का माल दुट सिया था। इन व्यापादियो की दिङ्ायत पर वीव्रमनेरे महाराजा 
सुजान ने वरसतपुर पर वाक्रमण करके व्यापारियो का दूदा द्रुमा माल उरं वापि 
दिसवाया । उन्हीने बरसलपुर के राव से पेशकश वमूल दरने के बतिरिक्त सेना फा सर्वामी 


विया। 

महाराजा सुजानघिह मपने श्षासन के पहते दस वपो म मुगल बाददाद कौसेवामे 
दलिणमे रहै १ वादमे उदं मोर नरे पूवर प्रहाराजा जोखवर तिह को बौदावतो भौर 
जोघपुर के महाराजा भमयिह वै आक्रमणोनेप्रशान किए रसा! भटनेदस्ेते वे माटियो 
(मुमत्तमान) भौर नोहर सेतर मे जोश मुसनमानो ने इन्द्‌ चैन नही लेने दिया । वीकानिर 
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के धाएक अनौ स्वप मो समस्याम के समाधान मे उलन्ने रहै । परिचम मे दैरावरके माटी, 
मुलतान, वप्तौष घौर सगो से उनक्षते रदे । पिए राव दलक्रण बः शापन के इवतीस 
वं दयान्तिरो गुजर गए्‌1 


सनु 1741 ई मे इनश्रा देदान्त हो गया । ज्येष्ठ पुव राजदुमार भमररिट पूगन मै 
राव वमे भौर टे पुत्र जुयार तिह कौ सादोलाई गाव की जागीर मितो । 


{14} राव भमर तिहु-सन्‌ 1741-1783 ई. 

वीकानेरमे महाराजा गजट नेस्‌ 1747 ईं मेपुम्मामाटौ वो वीकमपुरना 
राद यनाने वे िए्‌ वहां बा्रमण किया 1 दसवे दो वपं पश्चाद्‌, स 1749 ई मे, जतनमेर 
पे रावत मर्मिहने ीकमपुर परघात्रमण षरे दत जागौरवो साते वर ल्तिपा। 
उनहेनि दारह्‌ वपं तक वीकमपुर को खाते रमकर, मन्‌ 1761 ई म, सद्पतिहिको वहा 
भराव वनाया। दस प्रवार ववानिर मौर जैसलमेर दोनो मव पूगरत राज्य गरे घान्तसिवि 
ह्ततेप बरमे लग गए ये । पूत राज्य वमजोर होने वे कारण मसदाय या, पटबुछठमी 
करे कौ स्पितिमे नही होने ये पारण, यह्‌ सय यु छ चुपचाप देखता रहा । सन्‌ 1749 ६ 
धे वीकमपुर जपसमेर म प्रमावमे चता गयाधा भौर कुछ समय पर्चा बरसतपुरमी 
उनके प्रमाव मे चलः गया 1 


सनू 1760 ई में राव समरत्िह की पुरी पा विवाह मीवाोर बे राजुमार रान्ति 
पेमा, यद बादमे योानेर पे शाप यने । 


सनू 1761 ई. मे दाठद पुप्रोभेकिसनावत माटियो से मौजगढभौर भतूपगढवे 
किये छीन लिए । परन्तु जयमलमर बे रावत हिनरूषिह वीबातेरसे रोना तेवर गए मौर 
उब्दोनि मौगगद़ व बनूपगद पर अविकार र लिया । सन्‌ {163 ई म जोदयो की सदहामता 
वे सारा के भिसनावत्त माटियो ने बीरनेरसे वनूषगढ यापित ते निपा। पस युदमे 
वीकनिरकेधीर सिह साढवा मौर मातेरी के बदन बिह मारे गए्‌1 


४ 1273 दं मेप्रुगल वै राजकुमार अभय्तिह्‌ के साले, रावदस्र वौ रावत 
ममरिह के पुत्र आनद, वौकानेर के जूनागढ मे स्थित नैतासर जेल तोढकर प्रुगल 
को शरणमे षके गए । राव भमरसिह ने इन्दे वापि्त बीकानेर राज्य फो सपने से इनकार 
करदिया। इसपर महाराजा गज्सिह्‌ बहुत ष्रढ हए 1 कु समय पश्चातु मानिन्दर्तिह 
अपने माप पूगल छोडकर चले गए्‌ सौर वीवानेर राज्य म उसपरात सचाने लगे । इस कार 
पे मौरभन्यनएु मौर पुराने बारणो से महाराजा गजसिह्‌ का भूणलके ध्रति आत्रौश ढता 
भारहाचा।॥ दमी बीच पूगल के एक दीवान मोहता बे एक पटद्यार मुमलमान कौ हत्या ये 
दोप पाये जाने पर उन राव भमरसि ने फासो मा दण्ड दे दिया (बीकानेर के राजङ्ुमार्‌ 
राजन्‌ की अपने मिता महाराजा यजतत से भन वन रहती यौ । क्योकि राजसिह 
पूगल बे जवां ये इसलिए भाटो इनक पक्ष लेते ये । हन सव फारणौस्े पुण्लबौोदष्डदेने 
दै उदश्य से, सन्‌ 1783 ई भे, महाराजा गज्िह ने प्रूमल पर आक्रमण कर दिया । राव 
अमरक्गिह्‌ युद्ध मे मारे गए । उन्होने भराजय नही मानो जौरन दी शत्र बे सामने मातम 
समर्पण पिया दमने राजकुमार ममयतिह जोर भोपालसिह्‌ ने जँसलमेर जाकर शरण सौ 1 
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मै लिए याते वंटाए । द्री वार, सन्‌ 1783 ईं गे, महाराना गजिहुने राव मरह 
फी भारषर, प्रात सालमे लिएु पूगल मे वीकानेर राज्य के याने वंवए्‌। 


(21) राव सादूलतिह-सन्‌ 1830-1837 ई 

राव रामरतिह्‌ मी मृह्यु पे पश्चात्‌ मशाराजा रतनर्विट्‌ ने उनके दूसरे छोटे भाई, 
केरणीपरये ठाकुर सद्टनतिह पौ पृग्ल का राव वनाया ! उन्होने नूपतिहे फो राव 
देसतिए नही बनाया क्योतरि ठकुरवेरीषार्विह उनके मी ताले ये 1 सदररिह केवल नमि 
भात्रे राव ये। पृगत म्रा प्रशारने वीकानेर कौ देष रेख मे चसत्ता था । 


यौकानेर्‌ राग्यने गरन्‌ 1829 ई मे जै्रतलमेर राज्य प्र याकरमणक्ियषा बरौर 
मरह वारनपोरके युद्ध मे जैघलभेरसे बुरी तरह पराजित हृए 1 यह बौवानेर राज्यद्रार 
पहोषी राज्यकी सीमा का उल्लधन करके उत्त पर भाक्रमय वरने वा स्पष्ट प्रमायया। 
भँसलमेर राज्यने ब्रिटिश णासन पै सायमेरन्‌ 1818 दमे हृ््सम्पि कै अनुषार इस 
सीमा उत्लेघन भौर आक्रमण, दोनो गे लिए ग्रिटिद् णासनसे गीकानेर राज्यके पिष 
शिकायत दायर की । इस शिकायत कौ जाच शन्‌ 1835 ई मे मिष्टर एडवडं रेविलियनने 
गहिपाला गाव कौ समीप कम्प लगापरेदोनो पक्षोसतेकी। इत जाच मेँबीकानेर्‌ के 
महाराजा रतन्िह षौ दोषो पाया गया । उन पर ढाई लास पपे का भुर्माना किया गया, 
जिसका जैसलमेर के महा रावत गजरतिह्‌ कौ तुरन्त गुगतान करिए जाने फ भदेश दिए गए 1 
परन्तु महारावत्त गजर्विहने मिस्टर दविलियन से निवेदन किया नि उन्ह जुमनि की रारि 
नने मे रषि नहौ थी, इसके मदले मे महाराजा रतनरतिह्‌ पूणल वा राज्य उसके वास्तविक 
उत्तयधिकारी राव रणजीतिह को सम्मान चे तौटा दे । इस तकंखगरतत निवेदन को भिह्टर 
्ेवि्ियन ने स्वीकार वरते हए महाराजा रततन्िह को इसमी शीघ्र पातना करने योलिए 
आदेश दिए । बीकानेर राज्यने दन आदेशो फी पालना मे बडी दिलाई वरती भौर ठीटा- 
पन दर्शाया ! दो वप पश्चात्‌, सन्‌ 1837 ई मे, राव पराद्रूलस्तिह वौ पदच्युत करे रणजीत 
सिह की पगला राव बनाया गया। 

राव स्पदरूलरिह बे समय मे महाराजा रत्तनसिह ने सत्तार भौर रोजढी की 
जागीरे लके करली थी, परन्तु उन्होने ठातुर सदूलनिहकी करणीसर याव कौ जागीर 
उनके पार रहने दी। 
(22) राव रणनीतासिहे- सत्‌ 1837 ई 

राव रणजीत्िह्‌ बे पूगत की राजग पर बैठने पर उनके चाचा ठाकुर सदरलर्सिह 
ने अब्र पहल नजर भेंट करम अपने वडप्पन बा परिचय दिया । उन्हँ पूग्लवरे रव 
की गही षछटोढने पर तनिकमीदुख नहीया। उन्टोने वीत्रानेर राज्ये भअपनेनापर की 
करणीसर कीजागीरकी चिद्री लेने से इनकार कर दिया । रणजीतसिह युवा मवस्था मे 
राव बन गए धे, अमी इनका विवाह नही हमा या । कुछ महीने राव रहने केवादमे 
कनका देहान्त टो गया । इनके स्थान पर्‌ इनके छोटे माई करणीसिह पूग मे राव यते । 


(23) राव करणीतिह॒-- ष्‌ 1837.1883 ई, 
दनक्ष माता यौकीजी, महाजन वे ठाकुर दोरसिहवी पुप्रीथी।सन्‌ 1837 षम 
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नप्र वियाह भाज गाव दे पातावत दाठीड ठादुरकीौ पु्रीरेहूमायासा्‌ 1839 ईम 
नमे राजकुमार रथुनायनिह भा जन्म हमा । मन्‌ 1838, 1840 ओर 1845 दं मे इनवे 
राघद्ुमारिया चाद बरूवर, तस्त बूवर भौर क्िसन पूवर जनमी। राजह्रमारी च्ादवूवर 
मौर तरत कूबर या पिवाह्‌ गन्‌ 1853 ६ मे वौगानेरबे महाराजासरदार्बिहुसेहभा 
मौर तीमरी राजुमारी वरिगननूवर वा विवाह गी उन्दी मे साथमे सन्‌ 1863 ई मेंहमा 1 
राजबरुमार रपुनायमिह का गिवाह सन्‌ 1856 ई म शिमला (सरदारगहर) वै उर 
कौ पुत्रो हभ । महारानी चाद कवर दे श्रमाव रे ताल के पृश दूगरत्तिह का विवाह्‌ 
सन्‌ 1868 ६ मे सत्तारर के ठाकुर मूल ह क्थ पुत्री मेहताव मूवर से हुमा । इगरत्िहु मे 
सन्‌ 1872 ई मे यकानेरये परहाराजा यने पर, मेहताव बूषर उनकी पटरानी बनी 1 

सन्‌ 1851 ई मे महाराजा सरद।रतिह्‌ बै राज्यामिवेन बे समय राव प्रणीप्तिह 
पद्सी यार योक्रानेर पथ।रे। यह्‌ वीकानेर आने वाव पूगरल के पहले रावये। महाराजा 
रतन, सरदारत्तिट योर दगरसिह मे ममयमे पूगल बे यन्य पोई राव वव्रे राज 
दरवार मे उपस्थित मही हए, नसे पहले षे किसी रोव वे उपत्यित होते षा प्रन ही नही 
धा। पूगसवे राव अपना दशहुरा मनतिये गौर ¶ृण्लमे हीदरवार लगातेधे। यह 
परम्परामट्‌ःराजा यगारसिह्‌ पे णाप्नकात मे मौ यथावत रही । पूग्लने कमी मौ बीकानेर 
राजयको तजर, पेशकश, खम, रेलवे दपमे धोई रा्षिनरींदी। 


सन्‌ 1840 ई मे महाराजा रतनविह ने टावर मोलि माटीको सारवारे भौ 
ताओम वर्श । वृष समयवादमे वहुमादियोसे बप्रसप्तटौ गष, दसतिए उन्होनि सन्‌ 
1864 ई भेसारवार्को जागीर मादरावे ठकुर बागसिह्‌कोरसौपदो। पिसनावन मादी 
षने नहीं सह से, उन्दोन ठाङ प वारगािहं ो वहा ते मार ममाया 1 इसत नाराज हौ कर 
महाराजाने सारवारे वै र्‌ गाव पाते वरलिषए्‌। इसपर सारवारेवे भाटियौने 
सीकानेर राज्य फी दस का॑वाही वे विष धाद स्थित द्रिटिस पोतिटिकन रेजेन्ट मे यहा 
अपील की । वौपवपं वादमे भाटी मपौल पमे जीत गण्‌ । परन्तु वीषनिर राज्य हरो भपनी 
भ्रतिष्ठाकामाप वना वाया । उसने समी अर्नतिफर हयक्डे मपनाकर खारवारे ष 
जाणीरवे साव माटियोगो चापिस वहात नही किए, खाल रथे, गौर दशो प्विति भे 
उसका राजस्थान मे विलय हो गया । 


(६ 1864 ई मे पूग ने मपे जकात मौर यानो वे अधिकार वीकानेर राज्यम 
सौम दिए । गवे वदते पे मभाव वे रप मे वीकानर राज्य (व राजस्थान) पुल बे राव 
मौर 500 प्रतिमाहका मुगतान सन्‌ 1954 ईं तव करते रहे । 

राजकुमार रधुनाथर्तिह के सन्‌ 1869 ई तक कोई सन्ताननही हई थौ । इनका 
दुषरा विवाह दप वपं भरिया, जिसमे जषलमेर के महारादल वैरीपानसिह भौर वीकानिर बे 
महाराजा सरदारतिह्‌ पूगल पधारे 1 

सन्‌. 188} दईं म वोकनेर राज्य ते पूगरल का राजस्व वम्दोयस्ती सवेक्षय करना चाहा 
परन्तु रव परणीसिट ने इसकी यदुमति नदी दो! 

इनका देहान्त सन्‌ 1683 ई मेहो गया। 
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नमे घौर राव रामरिह मे बटू अन्तर था । यद्‌ केवन वीकानेर के श्ासकौ भौर 
उनके माई-मतौजो कौ अपनी मौर दपने निकट के माटियो फी बहुन-वेदिया व्याह कर 
राजी ये । निष प्रकारके स्वत्न्यता भौर स्वानिमान वे वीज महारावस गजािहुने इनके 
भाई राय रणजोतर्घिहं को पूगल दित्रवाकर बोए ये, उते यहु नही निमा सके । इन्होने 46 
वर्धो चक धूयल को भोगा, परन्तु उनके लिए कुछ नदीं करिया । मिस्टर दरंवििपने पै न्याय- 
पूणं निर्णेयमे यह सग्रेत मव्य या किपृगल वीकानेरवे अधिकारमेनहीधा। तमी 
महाराजा रतनतिह को से राव रणनीतर्मिह को लौटने बे लिए विवश शिया गथा । राव 
करणीत्िहे महारग्वत यतिह से विचार-विमं करके पूगल को स्वतन्वा के लिए की 
प्रपा नही किया। प्निरिशच खासन सम्मवत्त पूयल को बलग इकाईवे रूपमे मान्यता दै देता। 


(24) राव रघुना्यत्िह--सन्‌ 1883-1890 ई. 

नके राध वनने पर बौक्रानेर राज्यने इन्दे ¶ृगत के बीकानेर राज्य कै द्वितीय 
श्रेणौकेजागीरदार होन का ष्टा दिया, जिने इन्टोने घुपचाप स्वीकार क्र निया। थह 
पूगल राज्य वे ्तिहाप भे पहला मवमर धा जब वहाके राव कोजेसलमेरया वीक्गानिर 
राज्योमेसे क्सीने पूयलवाष्टरादियाहो! दाव रधुनाथ्िहको इम प्रकारष्टरा दिए 
जाने कीक्रायेंवाहीकाविरोधक्रना चाहिए था, इममे ब्रिटिश शामन उनकी सहायता 
मवेश्य करता। 

सन्‌ 1887 ई मै राव रथुनायसिह महाराजा गथाविह वे राज्याभिवेक म बीकानेर 
माए्‌। 

राव रधुनाथमिह वा देहान्त सन्‌ 1890 ई मेषो गया। इने कोरटपुत्रनहींधा। 
षमकी रानी वीकीजी नै करणोसर पे गिरधारी के पृत्र मेहतावसिह को गोद लेदर राव 
वनाया। 
(25) राव मेहतावततिह-- सन्‌ 1890-1903 ई. 

राव रधुनायरिह को मृत्यु के पश्चाद्‌ पूगल मे गोद आकर राव बनने का अधिवार 
सत्तार वे ठार शिवनाधर्सिह का था । मेहताविह फो गोद लिए जने की कायेवादीषे 
विबद्ध न्दने बीकानेर राज्य से पोल मौ की, जिते इम्होने भन्य लोगो के समन्ञाने-वुक्चान 
पर वावि केली । वीकानिर राच्च नै रावे मेहताग्तिह से पेराकश प्राप्तकर नै इमहे पूयल 
नै रावकेषदपरमान्यतादेदो। पूथ्ल राज्ये इतिहासमे यदे हला भवसरथधा, जव 
पृगरलवे किसी शारद ने, स्वपते राज्यवे रावे पदं कै ततिए्, जन्य शासव्र ते मान्यता 
श्राप्तकीहो खीर वह मी पेशक्दादेकर 1 

स॒न्‌ {885 ई से दनकए विगाह्‌ चष्दी देः ददुर्‌ जोगराजर्सिह्‌ पातपवत की पुत्री 
मेहताब कुवरसे हमा । इनके सनू 1890 ईं मे राजकुमार जीवराज तिह जनमे ॥ 

सन्‌ 1899 ई मे महाराजा गगािह्‌ के विवाहे के मवसर पर इन्होने र 25.000/- 
का मायरा दिया, क्योकि स्वर्गीय महाराजा इमरत्िह की पत्नी, महारानी मेहताद नुवर 
जिनके गगारसिद गोद आए य, पूगल परिवार दै सत्तार ङे ठाकुर मूलरसिह की पुरी षी। 

सन्‌ 1903 ई मे, 32 व्णोकीषेदी भायु मे, इनका देहा" हये गया + 
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{26} रच बहादुर राव भौदराजसिहु- एन्‌ 1903-1925 3 ठ 

इनटेनि वार्टर नोवस्म हई स्तूल, वीदानिर मोद मेयो कलिज, अजमेर मे दिक्षा 
गरहणं कौ । घन्‌ 1905 ई मे इनका पहला विवाह बायवे डाकुर जगमा प्िहकी पुत्री 
गुमान्‌ कवरसे दुमा! 

सन्‌ 1912 ई मे महाराजा गार्ह के राउ्यामिपेव मै 25 वर्प पृणं होने पर, रजत 
जयन्ती फे थवतर पर पूमल छिक्ाने को द्वितीय व्रणो के लिकिनि से प्रमोन्नत करके, प्रथम 
शरेण का दिकाना वनाया गपा। सन्‌ 1918 ह मे महाराना गगार्विह्‌ गी सिफारिण पर 
वायप्तराय लाड च॑ह्मसफो ने नदे "राव बहादुर का व्िताब दिथा 1 

हृन्टोने सम्‌ 1918 दई मे भपना दूरा विवाह मोकलसर (च्विवाना) के टक्कर 
अजोतिह याला राठीड कौ पूरी सोहन ववरसे विपा सौर सन्‌ 1921 द्‌ मतीप्तरया विवाह 
लाष्म वै शङ्कर मैरिह रावतोत कौ पुपर सूरन वदसे किया। सन्‌ 1919 दम 
राजकूमार देवीरिह शा जन्म वाय की रानी दीकीजी गुमान पवर स हमा । सन्‌ 1923 
मे दूरे धुम बत्या्ासिद्‌ षा जन्म रानी सूरज कदर रावतोतजौ से दमा 1 रानी राबतोतजी 
मा दैहान्त न्‌ 1925 ई मे हा गा 1 दनक देहान्ते दो माह वादमे रावं जीवराजत्तिह्‌ 
कादैदान्त मो 35 वे्ैकोष्योटी मायुमेहा गया। हन्टोने बोकानर महर परियोजना षर 
लिषएु भूमि देना सहूदं स्वीकार क्रिपाधा। 
(27) राव देवौ सिह--सन्‌ 1925-1984 ई 

राव जौवयनर्बिह्‌ के देहान्त के समय नकौ भायुबेवलषछ वपं फौधी। न्होगे 
वात्र नोवतस हाई स्ूल, वीवानेर भौर मेषो कोतिज, मजमेर्‌ मे शिक्षा ग्रहण ष 
ठाङ्कर कल्याण ह्‌ मौ धने साथ मेयो कोलेज मे पने गद्ये । 


महाराजा गपासिह दिवगत राव जौवराजसिह कमै मातमपुरसी करने के लिषएु 
वोकनिर स्थित पूण हाऊ पधारे ये 1 


= ् 
इनके मवस्क रहने के स्मय पृग्लकी जामीर का बल्दोवस्ती स्ेक्षण का कार्य 
यीकानिर राज्य दवारा सन्‌ 1926 दं मे पूणे करदा लिया गया 1 


एम्होने सन्‌ 1932 ई में मेयो काठेज, मजमेर घोडा । इन्दु यस्क होने पर सन्‌ 
1938 द भे सिकानि के पूणं मधिकार मिते । 
नका पटला विवाह, सन्‌ 1938 ई म पीपलोदा (मध्य प्रदेय ) बे दृही प्रचार, 


राजा मगल फी पुत्री युगनकवरसे हुमा। म षह सन्‌ 
५ प्री सुग हमा । इन रानी के राजकुमार सगतदिहि सन्‌ 
उक्र कत्माणत्तिह का विवाह सन्‌ 1941 ई य कानसर गादकेठा रि 
ष न्‌ कूर लक्ष्मणरिह 
बीका कौ पुरी मोहन कवर से हुमा । कुर कल्याणि कं को सन्तान नही हुई । इका 
दहाम्द 26 जु, न्‌ 1988 ई को हो गया ! 
साव देवीसह मा देहान्त 8 न्रम्वर, सन्‌ 1984 मे हमा चा । 


स राव देवी एक दानी राव ये, इ्ोने नि स्वायं भाव से जनता की सेवा की। 
होने मपनो प्रजा मोर मन्य जनता को सन्‌ 1951 ई मे कोई कामत, रकम, रेल, लगान, 
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लिए विना हजाये मुरस्य दे दिए 1 भाज स समस्त भरमि मे राजस्थान नहर परिथोजना से 
क्िचाई की भुधिधा उपलन्य है ओर हजारो चोय इस भूमि पर समृद्ध जीवन व्यत्त कर रहै 
ह। सन्‌ 1954 ई मेपूगल की जागीर का राजस्थान मे विलय हो गमा । 


(28) राव सगतरसिट--सन्‌ 1984 ई से 

रवि नाम काद भव समाप्त हो गयादहै, इस पदकी कोई राजकीय माम्यता नही 
रही । फिरमी राव सम्तत्िह्‌ पूयत की परम्पराके अनुसार रावं कीगटही परर्वे। 
वोकानेरके स्वर्यीप गहाराजा बरणीर्भिह, राव देवीसह की मातमपुरसी करने पूमल हाऊस 
पधारे। 

दाव संगतर्तिहं बा विवाहं हरासर के ठाकुर, राव बहादुर जोषयजत्तिद बौदादत की 
पश्र से हुमा । इनके केवत एक सन्तान, राजकुमार राहुलसिह है । 


म्< >< 


केलण, चाचो, वरसी, शेख, हरो, वैरेश, 
जसो, कामो, आक्षकरण, जगपत, सुदर, गुणेश, 
बिजंतिह्‌, दलकरणसाह्‌, अमर्‌, भमममाल, 
रामर्सिह, रणजीतसाह्‌, करणदुत स्गनाय, 
सिरस कर मेहतावरा, वचना ब्रह्मा, महेश, 
मेलजू वरल कायद, मदा रपत नरेश, 
एरिया रके भापते, दुश्मन चतं ने दाव, 
जसवारौ जीवराज नृप, रगो पुगल देवीतिह राष । 
> >< 


जस जल्लो 
अमग उजछ्ा भपरा, बाद बरस लोर, 
वचन बर्सौ कोषस, देतजादम रा भोर। 
सोवै हस्ती धुमता, होवे हवदै भसवार, 
किसिण मुरारी कन्हारो, ग्द जादम कवार। 
तुरिया सादत सोवणी, जरकंडा जरी रमात्त, 
मोरा जदृयऊ मोतिया, केचन किरगी लाल । 
तेग्र॒ तुरगा रेरमी, पराणो पुल्लरान, 
मासीजो रेसो मवर, ज्यू मालम टै महराज। 
कमर क्टारो चाक्डो, मसकत बाध्या मोड, 
दानं दैवं चित हित मू, सुत मेदताव सुजोढ। 
असवारी देसी हई, धण धोडा धमसान, 
तुरी नगरा तायरफा, सखरा स्त निन । 
प्रण परधारिया पाटवी, जसयारी सरव जान, 
चाय वक्रा घर्‌ माडवा, स्खरा दिया समान। 


1 14 पूगस गा तिहा 
} 
{ 


अतर अम्बर केवडो, चम्पो चन्दण गुलाव, 
समेले सजन मिलिया, खटमरण सुल्िया माय 
कर सवारी बजर, तोरण तीला चाव, 
गोलां गवे गौरिया, कर अधदो उचछम विणाव । 
चवरी कीना चौरा, वायौ अन्तर षाठ, 
मोरां वद्दो भोद से, कधिया दानं कवार ॥ 
जादम जमरो लाहलो, दाता पूण देश, 
लखपत पुलाणी सारसो, सुत मेहताय नरेश। 

क्यैरत, करण, मूष, मोज दै, करां न पूगे कोय, 

चीदा, वौवा, रावतोत, यमज काधल जोप। 

दान देव भ सारसा, जादम रनद कोई्‌जोढ, 

शेखादत, सिसोदिपा, राणावत्त, राटौड। 

राज, रिषु चुडो, पुरवी, शिव जु ररी जोट, 

याय वीक जगमाल सुता राजवती राढीढ। 

सादो गावं सोयडो, रगमानो जीवराज। 
> >< 


जघ जत्लो 

देया कहवाण कूजर, जादमा हद जान, 
कताप्त मलवस्त, जरी वागो राजरो इनमान । 
प्षिरपेच तुर्य लाल गरिटगी, जरत मोत्तिया मोड, 
महताव सुत वींद यणिया, माद्या हद जोढ। 
तत्कार तुरियां निरत पातर, नौवता धिनघोर, 
समेते सटबर विपरा, चारणा द्रव्य छोर। 
उष्छरगमे हए रग राग, तोरण घुमिया गजराज, 
महकार भम्बर केवो, भ्यू मलिमा महराज) 
चवरियामे चवर दुर्या, द्रव्या सोतौ घो, 
जादमां षौ रीत जोई, पात चुका परोढ। 
माढवो गद वाय मढयो, कमधज घर माज, 
कवि सादौ म फटहुवे, परगिया जिवरान ॥ 

>€ > 

जस जल्लो 
पृगल भे राव मेहताव सिह, विद्या प्रवीण सायर सम्बन्ध । 
जते दक्चरथ बे घर रामचद्दर, किसमावतार दधपत्‌ को नन्द ॥ 

मो स्या्कोट मे दालमाण, 

सिषटी हुभो लखपत मेहराण, 

देवराज भूष हमो देराग, 
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दातार राव मेहताब जभ, 

मजमेर मे पीपल चौहाण, 

जयनगर मे महराज मान, 

सुरतेश मूष हूमो बोकाण। 

रुघपत सूत एसो सुमियान वपा मूष तप्तेन भाण, पूगल पति है मेहताब जाण। 

खटभरण देते करवा कहकाण, कौरत सुणी काबुल सुरस्य । 
महिमा वही मरजाद जोर, भाद्रव मास बरमक्त सोर। 
जाद मरदान पू मै सीर, मेहताब सुत जीवरशज जोर। 

मदजो उमर वर्षा करोढ। 

कवि भान मान दत दान छोड । 

सादौ गावे गुण पात परोढ॥। 

खमीण सुत पे सुभियान, 

रतनु हमीर गीता परषीण। 

प्रधान रग राग र सुमाण, 

भरियान बाध गीता परवाण, 

पारं पौर चढती कबाण। 

>< < 


जस जल्लो 

जाचिषो जादम राव, फविया नँ मादर माव, 
सट भाण धणो चाव, मूप मन मायादै। 
जादभा की जोर चात, अत्तर उड गुलाल, 
तिर मरियां तै साल, भक धारी जाया है। 
महताब सुत प्पे माण, विद्या मेप्रबीण्नांग, 
विरोलियो सारो बोकाण, देता नही पायाहै। 
असवार देसी जोर, नगारा की बाजै ठर, 
भाद्रे जा धिनघोर, इन्द षड लाया टै। 
रग रागकरंष्यारी,निरख रही थानै दुनियासारी, 
जीयराज राव भारी, पृथ्वी सराया ै। 

कविया नै कडा बाज, 

सरणे आया राखौ लाज, 

भरर खट शणाः ई, 

जायौ है जस्र की रात, 

पिरोढ वडा गावे पात, 

हमरा काकण हाथ, सादो जसतगायारै। 


उपरोक्त “जघ ज लो" मौर बक वेणा पृत्र जोवणे खा पेखणाके सहयोयसे भृज्े 
भाप्त हए 1 उन्हनि यह बोल गृहते मुनाए, जिन्हेर्मने लिपिवद किया । मीर वव उप प्राचीन 
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पेणा परम्परा की अन्तिम जीवित कंडी है ! भव पूगल का पेणा मरौर व्यतितहै। दमे 
भृमिहीनों मे आइूरी गवे पास एक मुरता प्िचित मूमि मावटित है 1 इसमे केवल सात 
योधा मूमि काएत फरने योग्य है, शेष रेतीला दीवार । 


पुगल राज्य-क्या पाया, कव खोया 


1 राव रणक्दैव सन्‌ 1380 1414 ई 


2 रावकेल्नण सन्‌ 1414 1430 ई 


3 राव चाचगदेव सन्‌ 1430 1448 ई 


4 रावबरसल सन्‌ 1448-1464 ई 
‡ रावद्चेता सन्‌ 1464-1500 ई 
6 रावह्रा सन्‌ 1500-1535 ई 
¶ सवे वरतिह सन्‌ 15351553 ई 
8 रावजेप्ता सन्‌ 1553-1587 ई 
9 रावकाना स॒न्‌ 1587-1600 ई. 


10 राव माद्वकरण सन्‌ 1600-1625 ई 
11 राव्‌ जगदेव मन्‌ 1625-1650 ई 


सन्‌ 1380 ई मे पूगल लिया, बादमे 
मराठ, यीकमपुर, मूमनवाहन लिए परन्तु 
बु समय पश्चात्‌ मरोऽ भौर मूमनवाहन 
हार गप्‌। 

देरुवर, मरोठ, पारवारः, हप्यासर (140 
गाव) लिएु। 

नानणकोट, बीजनोत, केहरोर, मटनेर, 
नागौर जओीते। 

मूमनवाह्न, माधनकोट, डेरा गाजीखा 
लिए, ओौर डेरा एममादलसौ, सिरसा, 
दित्ार मपे नियन्त्रण मौर प्रमावमे रते । 
दुनियापुर जीत्ता। इनकी मृत्यु के प्ता 
भाटी दुनियापुर, मूममेवाहुन, मिथानकोट 
केहरोर, भटनेर हार गए] 

दुनियापुर, केहरोर, मूमनवाहन भीते । 
बरसलपुर का किला बनवाया। 

राव वरसलसे प्राप्त राज्य पावत रसा । 
यथावत । 

वौजनोत, स्वनपुर, देरावर, मरो, 
मूमनवाहुन इनके पास य । 

मुलतान द्वारा युद्धम मारि गए, राजकुमार 
काना वन्दी बना लिएु गएु। कैह्रोर, 
दुनियापुर, डेरा गाजोखा, डेरा इसमाइलणा, 
सत्तलज च तिष्य नदौ के परियम केदोध 
खोए। 

मराठ, देरावर, मूमनवाहुन, बीजमोत, 
सकनपुर, बरसलपुर, बौकमपुर, रायमल 
वाती, खारबारा देष रहे 


] स्थिति यथावत रहौ । 
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लद 
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12 राव सुदरपेन सनु 1650-1665 ई 


13 राद ममरतिहं सनू 1741-1783 ई 


14 राव फरणीघिह सन्‌ 1837-1883 ई 
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सनु 1650 ई मे दैरावर, मरोढ, 
मूमनवाहन, वीजनोत, सकतपुर काकषेत 
जैसलमेर से पदच्युत रावल रामचद्धको 
देकर देरावर काएक नथा स्वतन्त्र राण्य 
वना दिया! सन्‌ 1763 ई में यही राज्य 
बहावलपुर का मुस्लिम राज्य वन यया। 

खनु 1749 ई मे वीकमदुर (84 याव) 
भौर वरमलपूर (41 गाव) जँघलमेरमे 
चले गएु। 

सनू 1783 ई मे राव भमर्तहुमारेगष्‌, 
बोकानेर ने पमल के 252 भाव भौर 
किघ्नावतो के 140 गाक्पाल्पेकरलिषए्‌ 
ये, कुछ समय परष्चात्‌ लौटा दिए 1 

सन्‌ 1830 ई मे राव रामत्तिह मारे षए, 
पूगल खालसे हो गया। सन्‌ 1837 ६मे 
त्रिटिशच हस्तक्षेप से राव रणओीतक्तिहुको 
परूगल पुन लोटाई गई, परन्तु हनफे पश्चातु 
यह बीकानेर की जाभौरमात्र रह गर्द । 


परिकिष्ट-व 


भाटियौ द्वारा पृगल मे अपनी राजधानी 
रखने का ओौचित्य 


पूगत राज्य के गौरवशाली इतिहास पे विपय म अनेव सज्जनो से बातचीत ते एवा 
प्रतीत हमा कि वर्तमान के पगलके गढ वो देपवेर उन्ह विशवास नदी होता कि मह सं 
शातन करने वाले शाप्षक क्या वास्तव मे इतने शक्तिशाली ये, जैसा कि उनका वर्णेन इस 
इतिहासे पियाजा रहा है ? उनका संदेह गलत नही है, क्योकि उनका एतिहासिक मानस, 
चित्तौड, रणयम्भौर जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर मादि व किलो से जुडा इभा है । वह्‌ 
यह्‌ भूल जाति है कि महायणा प्रताप जस शा्तकोने वर्पो तव अकवर जते शाक्ितिदाली 
वादशा से गोहा लिमा था, उनक पास रक्षाके लिए पौन स गंढये? महाराणा प्रताप तन्‌ 
1572 ई मे मेवाड कौ राजगदी पर वैडे, वह्‌ 25 वर्पो, उनकी मयु सन्‌ 1597 ई तव, 
कवर वादशाह से युद्धो म व्यस्त रहे । उनके पुत्र महाराणा अमरसिंह भी सन्‌ 1605 ; 
तक अकवर र युद्ध करते रहे भौर बाद म सन्‌ 1615 ई तक वह्‌ वादशाह्‌ जहामीरसे युद्ध 
करते रदे इस प्रकार 43 वर्पो तकं यह्‌ भान फा सधप चलता रहा । उन्दने कभी पराजय 
सौर पराधीनता स्वोकार नदौ की भोर मोका पडने पर मुगल भोर उनमे सहोभौ राजप्रुत 
सेनाओ को लोहि के चते चयवाए्‌ 1 उनवै पाष मे अपने बचाव भौरप्रतिरक्षाकेलिए दोही 
मापन ये, पहला, उन्ह जनता, मीलो सौर भादिवासियो क्रा भट सहयोग व समर्थेन 
पराप्त या, दूषरा, रावली लला की पाटिया, पाटिपो, देम नदौ नालो, धने जगलो 
कोकिषी माद्रमणकारी सेनक लिषएु पार करके उन तक पटुवना सम्मव नदी या। षो 
सेना जोखिम उठाकर भी इन मौत्िथ भौर मौगोलिक वाधाभो को लाधने का साह नही 
करसकंतीथौ | फिर मी महाराणा प्रताप की धाक से दुरमनो के कलेजे कापते ये थौर स्वय 
भकवर स्वप्न मे मी उनके वारसे ठरते ये । 
ठक्‌ दमौ प्रकार पूगल केवर भादियो रे शासन योर शविति का प्रतीक थी। इनका 

वचायमदषौ रणनदी चा! द्रत रज्यके भटनेर, मरोठ, देरावर,फेहरोर, दुनियापूर 
भूमन वाहन, बीजनोत्त, चीव मपुर, यरसलपुर वे सुद्‌ दुगे दसकी सीमाव प्रहरी ये । पूत 
पर आक्रमण फ़रमे सचे पहले श्रु को इन किलोमे से किसी एव या मधिष- किला पर साहस 
युटाकर मधिक्रार कणना पठता था । फिर जनताका शवर के साय इसदुरगमक्षेधम 
मसहयौग उनके छपे, किसी सेना गौ बोदला सक्ते ये । मौर भूल गोर प्याससे शयु चै 
सैनिको मौर जानवरौ को जनता तिल तिल करके छटपटा कर मार रवती धौ ! आदिर 
भे पूग्रल की मौगोततिक स्थिति, उतर परिचम ते दधिण पूवं को प॑ली हरं समामा तर रेतीले. 
दोवौकीएककेबादएकवतार, दन टीवोको कतारोके यौचम सम मौर मह्रे महद ` 


कितौ प्रकारक मनुष्यो जौरपदयुमोके ्िए साच वनस्पति काञमाव, कुओक्ा शहर 
होना अर उनमे पीने योग्य मोठा पानी नही होना, जनतावे स्वयकेष्ठोटे ठदटिमीरदुरष्ू 
गावोमे स्थित वर्पाती पानीकंक्डबादि ठेस बाधाएवौजो कित्ती बड़ी मक्रमणकारी 
सेनाको दुस्साहसत करने से रोकने मे पर्याप्त ये। सके माय गमियो कातापमान वआधिया, 
ओरसदियोषौी कडाकेकी ठ्डको जोड दंत प्थिति भौर गी मयानव दो जातीहै। 
रहति ओर मर सस्कृति ही पमल का क्वच थी । उस समय विश्वमे कोई एतौ सेना नही 
चोभौरनहीरेमे विकस्तितसाधनयेत्रि वहे पूगत पर आङ्रमण क्रते समय अपनेसाधमे 
कर्टरदिनोकापौने योग्यजल व अनाज, दाना ओर घास बा प्रबन्ध कर सकेओौरकफिर 
वहा से सुरक्षित लौटना मी इतना ही दुष्कर रहता । स्थानीय जनता का असहयोग भौर 
टीवोमेद्धि छापामायैके वार मौर मार उन्द्‌ हतोत्साहित वर्कं लिएकराफी ये। पमल 
के ऊट, कालालर गौर ममरपुरा गावो केऊटोके टोले, आज भी भारतीय सुरक्ञा सेनाभा 
कोभन्देञट उपल्न्व करातिरहै। वया उस समयी कोई पैदल या अडवारोदी सना श्न 
उरौ पर सवार मादियो मौर रार्दक्षा द्यापामासे पे लोहा ठे सक्ती थी ? यहु मसम्मवया। 


उपरोवत वणन वा यह मतलब नही कि पूयत के भाव्यो फोसाराक्षत्र पूणलम ठे 
वैढाए योह मित्त गया । पूगलकरे माटियो कीस्वयकी सेनामो ने देरावर, मोट, मूमनवाहन 
चै बिले जीते, मूल्तानके क्षेत्र पर ञाक्रमण बिए योर उनसे केहरोरूदृनियापुर, डेरा गाजीषां, 
डेरा हसमादइल सा, मिथानकोट, कशमोर, राहंडी आदि के किले जीत कर अपने मधिकारमे 
तिषएु 1 उन्होन तभूरके भारतसे सन्‌ 1399 ई मवापिस चले जान दै वादमे मुलतान 
विजर सा सँयद द्वारा नियुत सूबेदार स भटनेर का किला जीता । माटियो ने पजनद क्षे, 
व्यास मौर सतलजनदियो षौ मध्य घाटी परर नियन्त्रण किया । परन्वु विसी क्लिषर एक 
वार अधिकार क्रताया किसी क्षेत पर एक वार नियन्त्रण कर लेना ही पर्याप्त नही घा। 
षरा अधिकार मीर नियन्त्रण बो वनाए रखने के लिए पडोनियो मौर शघ्रुभो रे सतकं रह 
फर्‌ कडा सध करना पदता धा । मुलतान कौ मुगल सेनाओ, लगा, बलौचो भौर वराकी 
सुसज्जित् सेनाभो दवारा निरन्तर होने वाते माक्रमणो का सामना करना मौर नक्षत्र पर 
सकडो वपो तवे अधिकार जमाए रवने काश्रेय पूगल कोहीतो है। कयाडेरा गाजीख),डेरा 
दुसमादल घा, स्वात (सहता, बलौचीस्तान), समा बलौचो के विहद्ध नके अमिपन तुच्छमे 
या प्रतिद्््धी कमजोरये ? यहा यहु मी ध्यान देने योग्यै कि पन्द्रहवी शतान्दो या इसतते पटले 
अमर माटी भपनी राजधानी पगलसे प्िवममेके जातेतो नागौर, महवा, मन्डोर फे 
राठौड पूगत परअधिकारकरनेसे नदी चरूकते। वह्‌ इसप्रकार वै शक्ति धून्य भौर सूने 
होत्र पर पूवं से तुरन्त अधिक्रार करसेने। 

पुगलकेमाटियो की तच्वार की ताकत, पराकम ओौरक्षमताको अगर पहचानना 
तो ब्रह्मदेव राठोड, मोगादेव राठोड, नागौर के राव चंडा राठौड अरडगमल षे ज्नानकेवा 
राधं को देसे या मन्डोर, सात्तलमेर, सामेल, गिररो, नारनौल के युद्धो को देसे । पाकाता 
सोदौ का हात जातें । केदरोर, दुनियापुर, डेरा गाजी खा, लगा, तेहता, समा वलौच, खोलर 
भौर बलौचो बे विरुद राव रणक्देव, केण, चाचा, वरसल आदि के युद्धो का भाकलन करे । 
इम शगसकोन दोरतातेभवरुगोशो परास्त करके मारा मौर उनके क्षेत जीतकर अषने 


120 प्रगल वय इतिहास 


मपित्रारमेगिएयायाद करे वीका रढौडसे कोडमदेसर खाली करवाना, राव लुणकरण 
को नारनौल के युद्ध मे छटकाना, सव जैतसी को जोधपुर के राव मालदेव के विष्युदढमे 
परेत रखना, कामरान के आक्रमण से वौकानेर की रक्षा करना । उघर राव मालदरेवके 
विष्द चैर कौ भाद में जाकर मन्डोर मौर मालाणी मे पजा मारना मौर उन्हे चाही मौर 
पिलाप के वोचे तीन बार शिकेस्त देना { यह सव पूगठ वा पराक्मनहौ थातोनौर 
किसकाया? 


पूग, मादियों कौ दाक्ति, सत्ता भौर शासन काकेन था 1 यही से इसे शाप्तक योडे 
से गर्तो वै साथ योजनाबद्ध तरीव से मपे दूरस्य विलोमे पटुचतेये 1 वहा मे वह 
भपने भाई भतौजो, जोगापत, जगमाल, चिरा, खुमान, रणमल, कुम्मा, भीमदे, मेहूरवान, 
वौदा, रणधीर आदि वै वशजोके साय मुलतान के शासको, लगा, वलौचा, वराहो पा भूमि 
भू राठौढो घे युदध करतेये मोर विजयथौ पराप्त करतेये । क्नेल टाडने स्वयन माना 
कि मादियो ने अपे भनेष युद्धो मे षन्रह ते तीस हजार पुडसवार सेना का नतृत्व किया । यह 
पोडे सतलज, व्यास, पजनद, सिन्ध नदिपो फो घाटियो वे घामवे मैदानोमे रह्तेधे। राय 
वेतण, चाचग्दैव, यरपलके घोडो कौ टापोसे यह्‌ वादिया गूजती थी । उनकी तलवार 
कीधारमौर भलि कीनोकते वचनेवे विए पठान, कोरी, वलौच, लगा, समा मादि 
मुमलमान जातिं भाध्ियो से जपनी बहून वेदिया वा विवाह वरम शान्ति कौ कीमत 
घुकातो धी । 


युद्धमे एक पक्ष की विजय भौर दूषरे पक्ष की पराजयहोतीहीहै। रावंरजँसा, रावत 
पेमाल,युमार क रणि, राव मासकरण, मोमा प्रर मुलतान पी सेनाते या पूगलमे गृद्ध 
ररते दए खमा क्रीर वनोचों द्वारा मारे गए पै 1 वही राव शेवा भौर राज्रुमारपाना युद्ध 
भमिमेश्रुमों द्वारा बन्दी यनाएु गएये1वीपरनिरके शासने राव सुदरसेन, ममर्िह 
शीर रामिटवो यो ज मारा मो । पूगल पै माटी वीरता, चैव, माह भौर मधे रने 
म ॥ वमन ये। उन्ोने पूवं बे राब्पूत वाहृत्यक्षेघो ये बग्रमर होने वै स्थान पर 
पश्वमको मोर्‌ मति मागे वढक्रणक्तिणागी नातियोसे युद्ध करिण गौर्‌ टजायो व्ग॑मोल 
प घन धान्ये सम्पन्न प्रदेशो पर पी दर-पोढो राज भिया भौर हिन्द, मुमठमानि, खमा, 
यणीच वराह्‌, पवार, नोडपा, पौषी, पटिहार, रथ, मुदा, चायत, सोलर्‌, दद्या आदि 
विमिन्नजातियोका सहयोग, स्नेह भौर विश्वास पाया 1 

सन्‌ 1947६ मे भारत कीस्वन्तरता प्राप्ति के समप वौकानर, जोधपुर, जैसलमेर 
मौर बहावलपुर राज्या का पोवफन त्रम 23317. 35066, 16062, मोर्‌ 15000 
षगेमीत था मयर वरसकपुर (41) मौर वौकमपुर (84) षो जागौरोवे 125 यावो 
शा 4000 वनंमोन दो जंमलमेर राज्यय क्षेवक्ल्े निकानदे तो इन राज्य वातेन 
धेभपल 12,000 वमोल रहता है 1 वोकानर राज्य वे 
मगनेर ङे 8,000 वरगमीस देव को नकानदेनेमे दम रा 
वगमो रहना । जगलमेर राञ्यवे जिहतभाग ष 
उत वानिन्‌ जंसन्प्रेरमे निलानसे ससराज्यक्ा 


सेवफल मे पूगल, मगर वौर 
म्पक्ाक्तेप दोत्रफतं 15,000 
1 वदेग्वन्पुरन द्वा तिया चा, 
सोत्र र्गम्‌, 16 062 1 


भाटिरयो द्य पूगलवे मदनो ‰ फ ष ॥ 


ही जाता है। चचा हुमा वहावल्पुर राज्य काक्षेव्रफल 15.000 वर्गृमोल वही हेर दै 
जौ सन्‌ 1763 मेदेरावर राज्य का क्षेरप़लथा। यह्‌ सन्‌ 1650 ई भे पूगल राज्य 
काभागयथा। इसन ध्रकार सनु 1650 मे पूगल राज्य का्ेत्रफल (4,000-1-8,000 
-1-15,000} = 27,000 वर्गमील था । इस प्रकार पूगल के माटियो की धाक क्रिसी 
समप हजारो व्गंमोलो के मर्प्रदेश के इत विनारेसे सिन्धघादटी के परििमी छोर तक 
पडती थौ । इस विस्तृत कषेत्रे शासको कोडा ब्ुटेराया माधित्र कहना जज्नानदै, देष 
है, द्रष्य या जातिगत हैकडी के अलावाव्याहै? इसमे बौरता नहीहै, कावरता दहै, 
तुच्छना है या पिरी हुई सुपूप्त माकाल्ञा है ॥ 
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परिरिष्ट-ल 


पूगलके भाटियो की मान्यताएं ओरं प्रतीक 


1 वशं चद्रवश 

2 कुल यदु 

3 कुलदेवता लक्ष्मीनायजी 

4 कुलदेवी सागिपाजी 

5 देवी महिषासुर मिनी (करनीजी) 

6 इष्टदेद श्रोकृष्ण 

7 ठाकुरजी सालिगराम 

8 देवता गोरामैरू मौर गणेश वक्रतुण्ड 

9 चेद यजुेद 

10 शावा वाजठनेयौ 

11 सूत्र पारस्कर-गृहत्रसूत् 

12 योत्र बत्रि 

13 प्रवर अत्रि, भात्रेय, श्षातातप 

14 णु ग्वाल तख 

15 ध्वज पोता, मगवां 

16 छत्र मेषाढम्बर 

17 नवक्रारा भग्नजोत 

18 टोल मवर 

19 गुर रतननाय 

20 पुरोहित पुष्करणा 

21 श्रि दुर्वासा 

22 नदी यमुना मोमती 

23 दृष पीपल, कदम्ब 

24 दर्गन नाचमुद्रा 

25 दुग जंतलमेर पूत, वीकमपुर वरससपुर, भरट, फेहृरोर 
देरावर बीजनोत, सुदवा भटनेर, मूमनवाहन, 
दुनियापुर, भटिन्डा।॥ 

26 पुरी द्रारका 

27 पाटगदी भयुरा 

28 ण्डी वैष्णवी 


भूमलङे माटिमे मायताए भौर प्रतीक 1 
ह ^ 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3¶ 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
46 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 


धौती 

राग 
मागणीयार (दमामी) 
पोलपात 
भगवां (राव) 
गपराघाट 
निकास 
अखाडा 

पूज्य पशु 
माला 

विरद (विडद) 
अभिवादन 
बन्दर 

शिक्षा 

राज्य चिह्न 


मोहता 
पूगत वे नाय 
कोटवा 
स्माणौ 
खन 
प्रवान 
चन्दवरदार 
विञदार 
तरत रनर 
शेष 
खानगाद 
पीर पना 
श्योदढीदार 
ई्शरगीरा 
दोलदार 
नगर्वौ 
शारभी 
शप वादक 
तावर 

मोदी 
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पीताम्बरी 

माड 

डागा 

रतनू चारण 

वसवेलिया 

सौरम 

गगापार 

तुलरो, वराह 

गाय, वराह हिरण मेड 

वजयन्ति 

उत्तर मड किवाड-छत्राटा यादवे 

श्रीहष्ण 

भूतान 

दक्षिणा 

दो हिरण क वौचमे करुन चिष्ियाव तीर युक्त हाय। 
भाटी शवुन चिदया कौ माता सानिमाजी का प्रतीक 
मानते ह मौर हिरण बो यावा रतननाय का स्वर्प। 
चाण्ड, महेश्वरो 

जोहर कौ गही, बमरपुरा, वोहरा कौ गही । 
दरवारी मतिया 

निशानदार जटटू 

धोधा गावके गणेश सां पडिहार मे वशज। 
जोधापर बौर मोतीगढ गावोवे बिहरव माटी। 
अमरपुराभौर रामडा धो के पटिहार भोतता। 
गूरासर गाव मे पटिहार मावता। 

रायेगना गाव वौ उत्तराव भोगता! 
गुम्मारवाता माववे वन। 

मस््ीयाशाहकी 

पूगलकर पौर 

त्विपापरम निहराव माटी 

भडतिपा, स्याणी 

टीकम राणा 

टीकमराणा 

टीकमराणा 

सज सेवम 
श्रीघरयादनयत्र 

वजातयत्री 


परिषिष्ट-गं 


भाटियो के आने से पहले पृगल का इतिहास 


प्रागैतिहास्िक काल या उसके वादके युगो की सत्ता प्रचा यहरटी धी कि एक नरह 
जाति पुरानी नाहि का स्थान यलपर्वेक ठे लेती थी, कुछ समय पश्चाद्‌ फिर कौई भन्य 
जाति उस्तका स्थानेन का प्रयास करती मौर यहव्रम सदियो तक घल्ता रहता था। 
जातिपो थौर शो के मासौ सपर का मुख्य कारण दूसरे कौ मूमि, उसके जौवन निर्वाह 
वै साधन मौर माधिक सम्पदा छीन कर स्वय उपमोग करना या । अधिक शवितशाती जाति 
उत्तम स्थान का चयन करती थी, वहा ते विस्पापित्त जाति सपने से कमजोर जाति को 
अन्यत्र सदेड कर उसका स्थान ग्रहण करती धी । कई बार विस्थापित जाति यावेण, दुगम 
पाहो, जगलो रेगिस्तानो केषार देसे कषे््ोकासहारालेतीयीजहा सेउन्हे फिरसे 
उजाडे जाने वी सम्मावनाए्‌ घट जाए । 


इसी प्रवार बे सत्ता सवरपं मे मगध कै राजा जरा्षिध से पराजित होकर, धीट्रप्ण 
भोर उनके यदुवशियो को धन घा्य से मरपूर ब्रज भौर मथुरा बा क्षेत्र छोढवर मसवली 
म्ृवक्ला मौर धार रेगिस्तान कौ मोटमे दारिका मे जाकर बसना पडा । महाभारत के युद्ध 
कै बुछसम्रयवादमे धौष्ष्णकेलोपहो जाने से यदुवशिमो को शवित फा दास होना 
आरम्म दौ यपा, उनकी क्षीण शक्ति उन्हे शतरुमो के विद्ध ढटे रहने का सल नही दे सकी । 
नैतृत्व कावितदीन होने से उनके सगढन का केन्द्र भी विलरने लग गया । मन्ततत यदुबशषियो 
यो द्रारिना सयागनी पड, उन्हं वहा से पसिन्ध नदी को घाटी की लोर पलापन करना पडा 
तषिम्ध व सतलज नदियाकैष्षेध्ोको पार करके वह गजनी प्रदेणमे पटंचे, जहां उन्होने 
गजनी का नेया राज्य स्थापित किया। धीरे-धीरे इस नए राञ्यकी नित बढी, इसका 
मधिवार्‌ विस्तृत मू माग पर फला मौर सुदूर प्रान्त इसके प्रमाव सेतर मे भाद्‌ ! यदुवदियो 
का राज्य भफगानिस्तान, वकत्निया, पर्विमी भारत, सिन्य भ्रान्त मौर यमुना धाटी तक पल 
गया। जित व्रज मूमिकोत्यागकर श्रीहृष्ण को दक्षिण पश्चिममे द्वारिवा कानया राज्य 
स्थापित करना पडा धा, उम्दी के यदुबशियो ने मव परिचम से भाकर पुन दस पुनीत मृमि 
पर्‌ खधिषार सर लिया \ मजनी याज्य ब्र प्रमाद पूदं मे प्रयाम ठक पुव चुका चा । 


यदुवशी दस शादि मौर सम्पन्नता का मोग सको वपो तक करते रहे । ईसासे गुट 
एतान्दियों पहते प्रारम्भ हए रोमानो, यवनो, शको, कुशानो भादि परिचमी जातियो बे 
आद्रमणासे धरत यदुवशौ मजनोष्टोड बर पूवं मे अपने लाहौर (णालीवाहनपूर) धेर मे 
या प्रु हा उन्दोने एष शमिता राज्य कौ नीव रखी मौर राजा शालीवाहून पे 
नेक प्न ने हिमालय षौ पहारो र सिन्ध प्रान्त मे स्वतन्य्र राज्य स्थापित विए1 
सत्ता मे गं शौर उतर चाव मं यदुवशी कमनोर पडे, उन्द्‌ परिव पे भाव्रमणकारिमो 


व 


मादियावे मनेन पद्रे पूगलवा इतिहास 


से परास्त होकर पण्धर नदी घाटी मरप्यतके गीमान्तताती चगल री शरण तेनी 
पी । इरा पलायन म राजामाटी (सन्‌ 279 ई) के युर भूप ने यदुवश्ियो का नेदृत्व 
करिमा। यदस राजा मूपत के वश्ज "माटी" तामसे सम्बोवित हने लगे । राजा मूपतने 
सन्‌ 295 ई मे वपने पिता राजा भाटी बौ स्मृति मे यटनेर (हनुमान) कावित 
नवाया } 

अगिनङ्ुलके परमारो कौ शापाएु मादू से उत्तरी मौर मध्य भारत मे फलम लभी । 
उम्होगे मालवा, ग्वालियर, अमरकोट, जागलदेश मे अपने सम्पन्न राज्य स्थापित किए। 
जागलदेश के दियो वौ परास्त करफे प्रमारो की सावता शाखा ने जागर भा राज्य 
स्थापित्त किया । प्रमारो के विस्तार कौ उत्तर मे दहियो गौर योद्धेमो {जोहयो) ने रोका, 
पूवं मे मोहित वोहानो भौर अजमेर के चौहानो ने षसे चुनौती दी, दक्षिण मे सोक नवे 
विस्तारमे बाधक वने गीर पर्चिममे भाटियो से इमका टकराव होना अवेश्यमावी या। 
परभारो (पवार) से पहले पूगरल मरोठ-ेव्र मँ पडिहार वहूतायत से ये। यही कारणधा 
किपूगल के पुराति गावो बे मव्ते प्रतिशत मौगता पटिहार मुसलमान राप्रुत ये । मर्प्रदेश 
वेः मूल भाग, जैसलमेर, बीकानेर, पुगल, बहावलपुर मे पवार, प्हिहार, चौहान ओर 
सौलक़्ी भादि पुरानी राजपूत जाति यी, जवि इसके के चारो मोर पजाव मे पचात, 
दक्षिणी पनाव मे छया, उत्तरी राजप्यान मे यौदधेय (जोष्या) भौर सिन्धमे सैन्धवा जातियें 
थी। पूमल, जैसलमेर, मरोठक्षेत्रमे जाट जाति नही धी, वयोकि इनका मूरपेशा कारतनारी 
काहोने से यह्‌ कषे्र उनके स कायं वे लिए यमी उपयुक्त नही था । वतंमानमेमी सक्षत 
भे पुराने जाट बहुत कम सख्यामेरहै। 

जिस समय यद्रुवशियो का गजनौ मेँ राज्य था, लगभग उसो समयपडिहारो फा राज्य 
पूग प्रदेशमे या । इस मचप्रदेशने पहार भौर पवार जाति प्रमुख थी, इनषरागौर 
नफ अधीनस्थ जातियों का मुख्य पेशा पशु-पावन था । इनके उत्तर मे जोहया मौर दहिया 
राजपूत इन पर हावी हौ रहे ये, पूवं मे मोटिल चोहानो का दवदवा घा घौर पप्चिममे रषा 
रामप्रतों करा राज्य धा । भटनेर मौर उत्तरी राजस्थानमे माटी एक नई दावरितिकैस्पमे 
उमररहैथे। पटिहासे कास्थानपवारोनेलेचियाधा, मविष्यमे पडिहारोकैहायसत्ता 
कमी हीं आई । पूगल मरोठ के शासको की निष्ठा से सेदा करते रहे ते स्थानीय गावो 
मे सत्ता सदैव इनके पात रही मौर वह सन्‌ 1954 ई तक इन गावो के पडिहार भोक्ता रहे । 


नैनक्ीकी स्थात के अनुतार मारवाड़ के शासक वाघा साले बौ पटिहारो के णाप्रक 
जयचघन्द्र ने मार दाला था। वाघा साखले के पुत्र वैरसी ने अपने पिता का राज्य पटिहारतौसे 
पुन प्राप्त करके रुणकोट का क्रिला बनवाया । वरसी के पडपो्र रायसी ने दहियो को 
पराप्त करके जाग पर अधिक्रार कर तिया। रायसी साख के पपौर कूवरसीका 
विवाद छौला रणधीघर के सरला राजपृतो के यहा हुमा चा, यह्‌ स्थान पृगल गौर वीकमपुर 
के बीचमे स्थित था । श्ट सालो के वेशज जागदरु के नापा साला पद्धहवी शताब्दी मे 
हए थे 1 सोहनलाल की पुस्तक "तदारिव राज बीकानेर" (सनु 1885 ई } के अनुसार पमल 
मा गढ अति प्राचीन घा, इसकी स्वापना माडव पवारोने की थी । नैनी के अनुसार वाघा 
साखले के पितामह घरनीवराह्‌ का राज्य वाडमेर गौर्‌ क्रिराडू मे था, जिसका उन्होने मादू 
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कैन षरिटो पर ययिग्रार वरये विस्तार विया। इन मी दिलोमेपूगतवा विता मीएव 
था। न्ह राजा घरनीवराह मे पूरव बे यशज राजा च्रनृहरि परमार ये, जिनकी राजधानी 
घविन्य नदी के फिनारे स्थित योहडीमे यौ } वहते है कि राजा पिगल पवारने प्राचीन कति 
मे पूर्त का गढ वनवा पर वहा नगर येायाया। राजा धरनीवेराह्‌ ने मपने माई गजमल 
कोदूगलका राज्य दिया था 1 राजा गजमल पवार के वधन राजा दोमट कौ पुरी हेमकवर 
से गटनैर के राजा सेमकरण माटी (सन्‌ 397 र } वा विवाह हमा था । इसे स्पष्टथा 
फर सौथो तान्दी से पहले पूगतमे पवारो वा राज्य या योर रावल मिद देवराज के सन्‌ 
857 ई मेंपूगत विजय तक इन्दी मे वज पवार वह राज्य करते रहे । इन शताय्दिपोम 
प्वारों षा राज्य भरटिडासे मम प्रदेश पर पूमन, लुद्रवा, जागद्‌ सम्मायो तक रहय । 


राजा सोमनराव माटी कौ सू 474 ई मे लादीरमे पराजय होनेकेयाद भे इवे 
वश पुन लाघ जाग्लकी शरण मे गए \ राजा रणमो (सन्‌ 478 ई } मौर भोजसौ 
(499 ई } दोनो राज्यविहीन रहे । साहौर सौर पनायक्षेव्रसे पयजित मायो के कुठ 
परिवारोके फाफिठि सेमकरण त्र से सतलज नदी पार करवै उत्तरौ राजस्थान मे भाए 
भोर यनेक परिवार पुरानी व्यास नदी के साप साय सोचे मुततनक्षेत्रकी मोर मदे, जद 
जहो, ट गायो, दियो, खोसरो ने अपने क्षेत्र मे उनका प्रवेद रोका! ररर बाघ्यहो षर 
सततज नदी कै पार पूर्वं के मरोठ, मूमनवाहन आदि क्षेत्र मे जाना प्रडा1 उत्तरसे भीः 
पर्चिमते माने वारे मारयो गो पवार, पटिहारो, चौहानो मौर सोलकियों ने दक्षिण 
मौर पूरवे के मरप्रदेशम मौ नही जात दिपा 1! राज्यविदीन बौर शकितिहीन माटियोवं 
भटटिद्य के सोलकी भुदटूटे उत्तरे प्रवेश नहीं कले दे रहैये भौर दक्षिण में लखवेराभौः 
व्िहयनकौट (वडोपन) के जोषये इनके निए वापा वने हए चे । इपतिए्‌ रे मौर सहे ह 
राजा रणसौ भौर मोजपतौ घग्धर (दाकढा) नदी के साय साप दक्षिण पश्चिमकीभी 
यप्र्र होते य 1 मूमनवाहन (वतंमान बहावलपुर) क्षेत म यह मुलतान कौ मार ते सतरः 
वव्थाम नदियोंके पूर्वी पार खदेडे गए अपने बय माटी मादयोसे मित गए + सपे इन 
वृषवलमितरा मौर राजा मोजप्री बै पुर मगराव ने सन्‌ 519 म मूमनवाहन व 
रिता वनवाया। इले प्िवग म मुलतान मे जयामो मौर पूवं मे पूगल बे पवारो बे शवरि 


शाली राज्यये। कमजोर माटियो चे मुमनवाहन का नवस्थापित किंता छीन निया गमा 
मादी फिर राज्यविदहीन दहो गएु1 


 राजामगरलराव बे पुर मडमराव (सन्‌ 559 द) ने गुद सन्य गगटन करे पू 
के पवारोसेवृद्यपनेवजोता नौर सन्‌ 599 ई मे मरोठ का दिलावनवाकर षत लेतः 
द्रुगरो यार्‌ मापो का राज्य स्थापित क्रिया । भादिों ने मनेटमें राज्य तौ स्थापित 
तिषा प्रन्य मुलतान बै लाभो भोर पू्ल बे पवार ने पर्चिम मोर पूर्वं मे इन षा विस्वा 
नदी शने दिया मतान वे खश्मोको स्थिति कु कमजोर जागकार सनु 731 ई 
कूमारकंद्रने सतज नदौ ने पदिचमी पार्‌ केह्रोर का किला वभवा लिया! मा 
मुनतान मौर पूमन की दोहरी मार गह रद ये, उनका रम्ये समय तत मरोटमे टिकन 
गमं नही था इनतिर्‌ बह पगनदमौरच्िन्ध धाटीम यागे यदत गर्‌ । भातिरद्रः 
पूगलकेपवारानेमगेटोडने ढे सिए वाप्य श्रिया, नारियों ने सन्‌ 770 ई मे यषने 
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संजघानी मयेरसे तणोत मे स्वानागारित क 1 सन्‌ 816 ई के माप्पास राव विजयराद 
म बौजनोत का किला बनवाया । नदे साय विश्वाप्वान बर सन्‌ 841 ई मे प्वारोमे 
मरटिष्टामे इन्द मार हाला 1 तणोत पर पवारो का अधिकार हो गया, माटी तीपरी वार 
-राज्यविंहीन हो गएु। 
राव विजयराद के पुर रावक्ल सिदध देवराजन रन्‌ 852 ई म॑ पुगलकषेत्रकेपटोस 
मेदेरावरकाविललावनवाया मोर माटियोेनए्‌ राज्यका फिरसे शुमारम्म क्रिया {अमी 
तक पूगल बौर लुद्वा बे पवारयो, नागदू ॐे साखसो भौर उत्तर वे जोषयोने भाव्यो कौ 
मयस्यलके प्रदेण मे प्रवेश नदो करने दिया पा। वह्‌ मर्प्रदेश की पर्चिमौसौमा भौर 
सत्तलज, पजनद, सिप नदियौ के पूर्वी नारो की सकढी जन्तु उपजाऊष्टरीमे ही पैल रहै 
थे । रावल सिद्ध देवराजने शवित वा सगटन करके मर्टिहा, मटनेर, मूमनवाहन, मरोट, 
सीजमोत भौर तणौतभे मिलो पर एवे बादएककरे फिरते अधिकार प्रिया। हन्ने 
पूल भै पवारोसे दूरी बनाए रखी उर्नहममी तक उन्होने देडा नही 1 मब उम्होे मह 
प्रदेशमे प्रवेश करने की मोजना बनाई भोर पहले पहल पटोष वै प्रूगल वे यजापदो मौ 
किलौमीटर दक्षिण मे स्थित पवारोसे लुद्रवा फा किला छना) एूगल ते सावधानी यरतते 
हए बह अपनी राजधानी भी सन्‌ 853 ई मे देरावरसे पूगलसे बहुत दुर लुद्वाले गये! 
पूगल के पवार लुद्रवा विजय से उनसे कुष्ठ भाशकित अदष्य दषु ये परन्तु राजधानी पडोत 
के देरावरसेलुदवाते जाने पर वह्‌ कुछ आश्वस्त हए । केरिन भव वारो कै पूगत राज्य 
कैश्रासनके दिननुक्गएये। चार वपे यादमे ही, सन्‌ 857 ई मे, रावल तिद्ध देवराज 
ने पूगल प्रर माय्रमण करके वहा अचिक्रार कर ्तिमा शौर दसके सायहो मरप्रदेश म पवार 
के राज्य फासदेवके लिए मन्तहोगया। 
कु समय पश्चात्‌ सन्‌ 860 ई के लगमग राव तणुजी के पुत्र जँतू फे पुत्र रतनसी 
भौर चाहड ने बौकमपुर क्षेत्र पर मधिकार फर लिया 1 अव पूगल-बीकमपुर फा समस्त क्षे 
भािपोके मधिक्रारमेधा मौर वहं लुद्रवाप्ते यहा शासन करते ये 1 इसके बाद मनेक वधों 
तके पूगल पर मादियो फा शासन रहा । दसवी क्षताब्दी मे मुलतान पर मुसलमानो फे 
भ्रार्मिक माक्रमणो यौर बाद ॐे मोहम्मद गजनी के इस कषेत्रम प्रवेरा करने पे दुछ समयक 
दिषु माटियो का पूगल परस्े भधिकार समाप्त हो गया या! यहा जोदयो ने अधिकार कर 
लिया था) परन्तु सनू 1046 ई मे रवे बाद्भूजी के पूत्र बपेराव कै वशज पाहू भाटिपो 
ने जोहयो को परास्त करके पूगल प्र पुन अधिकार कर लिया । इन्हनि पएूग्ल मे हौ भपनी 
राजघानी रखी । द्र सारेक्षेव मे मीठे पानी की मयकर कमी धी, इसलिए पाहुभो ने यहा 
अनेक फुए बनवयि, यह कुए "पाहू के रुप! के नामे जव मी जाने जाते है । पाहू भाटियोने 
इषक्षेत्र पर मगले दोसौ वर्पो नेक राज्य किया । जंसलमेर के रावल शालिवाहन (द्वितीय) 
{सन्‌ 1168-1190 ई } भने पाहू भायियो के देरावर किमे अनेके वर्पो तके रहे, बह 
देरावरमं ही बलौचोद्रारामरेगु 1 
वित्तौड के रावल समरसी, दिल्ल, ष्य ^ की मोहम्मद्‌ गणैर 


विरुद्ध युद्धो मे सहायता करने गए ये, वहं 1192 £ के तसाहन{ 
युदौमे-~ ५ = ^ चित्तौढके ५ 


इनके समय म {वगत रावल समरसी के भाई सुरजमल दिन्दौ कारणो सै अपने पु भरत 
क सा दिन्व प्रदेया को मोर पलायन कर गए + वहा पिता-पुत्र ने गु्लमान से सिनधप्रदेण 
पदेव जीत बर खरोड भनया राज्य सादित दिया ! बुमार मर्त का विवाद पमल के 
पाहू भाटी प्रधान रीपु्री से हमा था, उप्र समय वहा पाहू माटियो का छासन चा! 
राजक्रुषार मरत घोर्‌ उमरी पूगलयाणी मदियाणी रानि के राहुप नाम के राजकुमार जनम} 


-रयप्त करण का पिवाह्‌ मागठ के वीहानो फी राजदुमारीसेदहुभाया। नपे पू 
माप नितान्त सकर्मण्य ये, वहं चोदाना के कास अपने ननित चेरहदे थ\ राद्लकरण 
कपु फा विवाह जाछौर के सोनगसा रावतते हुषा घा 1 महम फो निष्ियता का लाम 
उराकर इनका सोनगरा भानजा चित्तौड फा शातक यन वडा । इस धकार मेवाढके 
गहूलोतो के राज्य के सोनय यो (चौहानो) षो दस्ताम्तरण दिए जाने की घटना को चित्तोड 
के एक स्वानिमगत वारहढ सहन नदौ कर सके । उम्दूनि स्थ प्रदेश मे सरोदजा षर 
राहुप को सारे एथ्यो से सवगत कराया । राहूपने पूगल मे मादिपो से सनिम्‌ सहायता सी 
मौर चित्तौड पर माक्रमण फरक सोनगरो फो वहां परास्त कया } भेवाड पर पुन गदलोपतो 
का मधिकारहौ गया। सन्‌ 1201 ई में राहुष चित्ती के रावल वने, मादी सेना पूगल 
सोट गई। राहृभने सिन्य प्रदेश फा मपना राजय छोटे भाई को दे दिया, जिसने काबुल के 
अधीन भरोड षा शाप्त रहना स्वीकार शिया मौर बदले मे स्वय मुसलमान वन गया । 


रावल राट एक यार शिकार के लिए सुहिया (खरगोश) का पीछा क्ते हए एक 
स्थान पर विधाम के ¶लिए फे) यहा पुष्ये ने उनका साभना कर्‌ लिया \ इष चपत्कारिक 
स्थान पर उन्दोनि एक नगर की स्यापना को, जिते सुिये के नाम पर 'तिपौदा' नाम दिया 
गया 1 दके वाद मँ पित्तौड वे भहरिया गहसोत घासक इस नगर के नाम से "सिसोदिया 
कहलाए मौर बव भी वह्‌ गहलीत होते हए एसी नाम (जाति) सम्बोधित किए जाते है । 


मोर के पिहार शासक राणा मोकलमेवाढ के णमु य । रावल राहृपने मडोर पर 
आक्रमण करके छर युद्ध मे परास्त किया योर बन्दी वनाकर पिसोदा ले गए । राणा मोक 
ने सम्पि स्वरूप गोढवाद का परगना भेवाड को सौपा 1 विजयी रावत राहुष षो उन्होने 
अपनी भाण" की उपाधि पमप्रित की, जिन्होतरि पटिहारो पर अपनी विजय मे चिव के रूप 
मे अपनी "यव" फौ उपाधि रै स्यान पर "राणा की उपाधि ग्रहण कौ । सन्‌ 1200 ६. 
मादसे मेवा पे गासक रावल के यजाय “राणा' फी उपाधि से सम्बोधित् किए जाते ह । 


इसप्रकार पूगल के मायियों के मानजे राहुप, मेवाढ के पेते पते शासक ये भो 
'िसोदिपा' कदेलाए्‌ ओर जिन्हं 'रणा' फी उपाधि से सम्बोधित विया जपने खण । 
(कर्नल राड, पृष्ठ 211, माग एक) 

भेवाढ पैः राथा सपमगसो (सन्‌ 1275 ई) बे च्येषठ पुत्र राजकुमार ऊढ 
अत्ताउ्दीन खिलजी बे साय हृए युद्धे मारे गए ये । उस स्मय राजकुमार ऊडसी केषु 
हमोट बालक ये, इसपिषए्‌ राणा लखमनतो चे भषने दुरे पम मनयरिह्‌ को अपना उत्तरा 
धिकार पोषित करते हए उने वचन्‌ छया क्रि वह्‌ पने यादमे मदर रपर को उतक्ए 
पैतृक भधिकार्‌ सौटाकर भेवाड का राणा वनाद 1 दसम बाद मे राणा समनी मी उपरी 
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मुद्ध मे मारे गए । चित्तौड विजय करषे अ लाउदीन लितजौ मे जास फे राव मासदेय 
सोनगरा (चौहान) षो वही का क्िलेदार नियुक्त स्या 1 

राणा भजयतिह मे परएवातु (रन्‌ 1301 ईं म) मीर मेवाड के शासक बने} राव 
मालदेव सौनगरा कौ पुरी का वात्यवात मे विवाहे एक मादी प्रमुख से हा घा, परन्तु वु 
सरमय पप्रचात्‌ दुर्गाभ्यप्ने वह युद्धमे मरारेगए्‌ मोरवहुवुमरारी बाल विधचादौ बर्। राव 
भालदैवने सपनी पूत्रीके वँधध्य यो गुप्त रपते हृषु इसका विवाह राणा हृमीरसे कर 
दिया । उसने सारा भेद अपने पति फो वताद्िया) राणा हुमीरनै उमफे बारु वैधध्यको 
महत्व नही देते हए उपरी सच्चाई यौ प्रणा फे भोर उपे अपनी पत्ती के पम अपीकार 
विया1 दसी सोनगरी राणी षी सहायता वादने राणा हमीर वित्तौड पर अधिकार करने 
मे सपलस हए 1 इनमे राजवुमार सेतत जामे । वह सन्‌ 1365 ई म मेवाद ये शाव मने, 
जिनकी हत्या किए जान पर इनक पुर तासा रन्‌ 1373 ई ममेवादकेराणावे) 


राणा लाखा वा वृदधायस्थामे महोरये राय रिषमल राठोड को वदन हक्ता से विवाह 
हभाया। हए विवाह होने कौ घटना की षचनवद्धता के कारण राणा लापा के जेष्ठ पुव 
राजकुमार चृूढा ने अपना उत्तराधिक्रार त्यागा, राठौड़ राणी के पुत्र मोक मेवाड के राणा 
यने 1 राव रिटमल राठीड अपनी बहून के पात चित्तोउमेटही र्ट्नैत्तमे ये, बालक राणा 
मोकत वे प्रति उनकी सोयत सराव हई । मेवाड के प्रति भपने उत्तरदायित्व को निपरति हए 
चृह्ाे रात्रिम चित्त पर्‌ अचानक भाक्तमणवर्‌ दिया वित्तोढवे विकेके एकमादी 
सरदार क्रिसेदारथे, वह्‌ सूरजएोल बे परास मारेगए्‌। उधर दृध राय रिडमत एवं 
क्िप्तोदिया दानी क मोहाद म मषीम व मदिराकास्ेवन करे न्ने पे बचेत्तये) स्वामि- 
भवत दासीने उन्दी पायते उन्हे यचेतनाकी भवस्या मे मौचेसे वधि दिपा। एसी 
अन्धककफीदणामेही चूढा नेरावके णदीरके दुकडेटुकडे करम उन्द्‌ यन्न से मुक्त 
करिया। 

राणातादराकी पुरी रीका मेवादीका विवाह कप्लमेरे र्छरुमार जंतसौसे 
स्च। गमा चा, परन्तु तसौ के विबाहु से पदे परुगतमे मारे जाने मे लीला का विवाह 
गागरोन के सीची प्रघानसे किया गपा। 

राणामोप्रल के पश्चात्‌ राजकुमार कुम्गा मेवाड वे राणा वने। 

स प्रकार मेवाड के 'सिसोदिया राणा" पूगत कौ पाहू मदिवाणी फी सन्ताने है । 

दिल्ली फे सुलतान वलवन (सन्‌ 1266-1286 ई } फँ स्मय मुलतान फे धास्कोने 
सतू माध्य स सीरमपुर घोर पाह माचियो से पूगल छन लिए 1 पानो कौ कमी, विपरीत 
जख्वागु, मटयधिक चरमः च तर्द कै कारय सुलतान क सनष मौर अधिकारी इन किलो को 
सूना छोड पर वापि चते गए 1 पूग के सूने क्छ मे थोरी (नायक) रहने लग गपु । इन्द्‌ 
मृतान के शापनको का सरक्षण प्राप्त या । वह दस्र दिक़मे तगमग एक सो षरं रहे! 


समु 1290 ई मरे राजग र पदच्युत किए जने स पहले जेसलमेर के रावल 
पूनपाले, जैतूम भौर पाह माटियो ए मुलतान के विषदध रहायता करते हसदेत्रमे भाएये, 
परन्तु बह्‌ यदं किले जीतने मे यस्फल रहे । सन्‌ 1290 ई म राजग से पदय्युतं किए 
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जागर के परचातु बह अपने साधियौ मौर तबृडी ते बने हए गजनी के तस्त के साध पूगमलयेत्र 
मभागए। यहां उन्दने पूग लेने के अनेक प्रयात पिए विन्तु नायङोसे वह्‌ ग्डनहीत्ते 
सके ! वह्‌ सपने जँतृग गौर पाहू भाटी वणजो के पूगल मे उनके मावा मौर ढाणिमो मे रहने 
क्ण गरए। 

धर रावल पूनपाल राज्यविहीन होपर पूगलक्षेतर गे सपने परिवार मौर सायियो 
के साय रह रटे य, उघर जँसलमेर पर्‌ दित्ली के दिलजियो कै आक्रमण होने लग रए ये। 
सन्‌ 1294 95 ई फे जँसलभेर के साकेके वादमे रावल अपने परिवार के प्रति चिन्तित 
शुने तथे । उनकी पुभ पद्मिनी का जन्म जंसलमेरमे सन्‌ 1285 ई भे हुमा था, वह्‌ मव 
देम पकी हो चकौ थो। वह्‌ मत्लाउदौत की नीयतवे प्रति भाशकित्तये, उने पात 
यचावकरेके कोई उपायनदीपे। णीध ही एन 1300 ई म उन्होने मपनी पुत्रौ पदुभिनी 
का विवाह मेवाड के राणा रतनरसिह मे साय फर दिथा । उसमे साथ वही हुमा जिसकी 
उन्हँ लिपतजी से आाणका ची 1 सन्‌ 1303 दृ. मे अल्साउटीन सिलजी पूयत कौ पदूमिनी 
फोपानेकेलिए मेवाढ् मातुर हो उठा, उपे चित्तौड के किते मे जौहर करदे भपनी 
दज्जत कौ रक्षा करनी पदी । 


पूगल को भाो पदूमिनी से पहते भी पुगल के दोला मरवण कौ प्रमणाया प्रसिद्ध घौ । 
दला, ग्वालियर के पास कच्चार्वो मे नरवर राग्यके राजकुमार यें मौर मरवण पूगल के 
राजा विमल पवार कौ पत्रो घी ! इनका बाल्पावस्या मे विवाह हो गया चा 1 युवा होने पर 
राजकुमार यला का विवाह मालवा कौ कुमारी मलवण से हो गया, इधर पुगल मे मरण 
सपने पति दोलाके प्रेमपाण मे बन्धो हई उनसे मिलने च प्रतीक्षा कर रहौ थो। राजकुमार 
1 भे बनमिज् ये 1 उनकी प्रमगाया की दती मिलन कौ घडी के दन्तजारमे इतिश्री 

रावल नपाल दे पुत्र सखमनं मी भपने पितता की तरह भटकाव म ही रह्‌ मौर यही 
हाल इनके पुर का भौ रहा । दस प्रकार लगमग एक सौ वपो तकं पूगल्त परथोरियो का 
मधिकार रहा बौर रावल पूनपालकी तीन पौदिया भो वहा यधिकार नही करसकी। 
भालिरे सन्‌ 1380 ई भें रावल पूनेपाल बे पडपोध्र रणकदेव ने नापको को पूग वा किला 
घोष के तिए बाध्य किया गोर्‌ अपने भाप को पूग का पटला राव धोपित विमा । इगकरे 
यादे पूत पर भगलौ 26 षीटिपो तक भायिया करा बद्रुट गासन रहा, यह्‌ एाप्तन सन्‌ 
1954 ई मे समाप्त हमा1 


सकष पूगल का प्राचीन इतिहास निम्ने प्रारसेरहा 

ईसापूर्वे यहा पददहासोकाराज्यया। 

पजा घटनीवराहने मा, प्रदेश के नौ विते जीते थे, छिनम पूगत मी एक घा । 
राजा धरनीवराह ने अपने मा जमल पवार को पयस का राज्य वटमे दिया। 
राजा विगल पारे पूगल का गद वनबाया ा । नकी पी, पूगल कौ पदुमिनी, 
परभार मरव्ण धी, जिसकी दोला मारू की प्रेमयाया मर है। ध 


मादी रोजा चेमकरण (चन्‌ 397 ई } का विवाह पृगल रो 
नके प्रवाररागा दोपटेकी 
धुर दम भवरसे हमा या \ ५ 


1 
2 


3 
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10 


11 


12 


सनु 857 ई म रावल शिदध देवराज नै पवारौ बो परास्त करक पूगन्त मे पहुलौ वार 
भादियो ब्रा मधिकार स्थापित क्वि! 

कुछ रामय पश्चात्‌ जोश्योने भाव्यो स पुगल छोन ली! 

सन्‌ 1046 ई म पाहू भादियो ने जोदर्यो को परास्त करके भूगल पर अधिक्रार कर 
्िपा। जैसलमेर के राबल शासीवाहन (सन्‌ 1168 1190 ई } पूगल बै मधन 
दैरावरॐे कितिमे वई वपं रहे, जहा वह सन्‌ 1190 ई मे मारे गए्‌। 

गुलतान बलवन (सन्‌ 1266 1281 ई } के समय मुलतान के णासको ने पाहू 
मायो से प्ुग्त छीन सो, परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उनके सैनिक गढ को दूना षोड 
कर मुलतान कौट गए । 

सूने पड हृ गढ पर थोरियो (नायका) तै अधिकार कर लिया मौर मुलतान के 
दापकोने इन्ह्‌ सरक्षण दिया। 

जैमलमेर मे पद्यत रावल पूनपाल, उनके पुत्र भौर पौत्र एक सो वपो तक पूगल पर 
क्षधिकारकरधेके प्रयास करते रहे किन्तु धोरियो ने उनके प्रयासो को सारमार 
विफल किया । इनकी पुत्री पृगल की पद्मिनी ची, जिसका विवाह सनु 1300 ई म 
मेवा के राणा रतनतिहसे हमा धा। 

सन्‌ 1380 ई भे राव रणकदेव (रावल पूनपाच के पडपौत्र) ने थोरियो को पूण 
कागदष्ठोडनेके लिए वाध्यकिया। 
सन्‌ 1380 ई के बादषापृूगलमे भावियो का इतिहास इस पृस्तवर मे प्रस्ुतषरमे 
वा प्रमासकिपागयारै। 


पुरातत्व विभाग की राय मे पूगल की प्राचोनता 
राजस्थान सरकार, जन सम्पकं निर्देशालय, जयपुर । 
दिपय पगरलमे प्राचीन स्तुमो की खोज । 
जयपुर, 19 अप्रेल । भारतीय भूगमे सर्वेक्षण जयपुर के अधिकारी, दा दाप्त पर्मानि 


हालही मरे थीकानैर ते 85 किलोमीटर दूर पुगल के पास कुच प्राचीन वस्तुएं सोजी ह । 


दम सामग्री मे पत्थरकेयने छोटे हथियार (माइ्रौतियप्त) कुछ लम्बी न्ड भौर 


ताभ्वेषे दुक जो मलि व चाकर के भग्रमाग प्रतीठ होते है शामिल! 


यह सामभ्री हाल ही सीकर जिते के मीम का थाना के पास गथेश्वर के मिलौ वस्तुमो 


से मिलती जुलती है । 


जयपुर कै पुरातत्व एव सग्रहालय विमागद्वारा इस सामग्री का विष्लेषण क्यिजाने 


परपता चलाहैकि यह स्यललगमग 4500 वपं पुरानाहै। 


पग सेतर की यह नर खोज राजस्थान के पुरातत्व मे एक नदं कटी जोढनेमे पुणः 


तथा समये है भौर दषलिएु पुरास्व कौ इष्टि से इतका वडा महत्य है । 


क्रमा--184/276 
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परिशिष्ट-घ 


पूगल की सामाजिक स्थिति मौर 
साम्प्रदायिक सदभावना 


पूगल की सन्ना किप्ी एक गाव, नगर, गढ याक्षेत्र का नहौ दौ जा सकती, यह एक 
सस्या यौ जो किसौ जाति विष के महकार की प्रतक नही थौ । इसकी सस्छति का रषा 
मुन्दर सामजस्य या जिपम व्यक्ति, समुदाय, जाति या घमं कौ महत्ता नही यी रिन्तु यह 
एकरूपता कय मुन्दर्‌ समागम या। मनुष्य मोर उसके गुण ही सर्वोपरि ये, जाति या धर्मं 
इसके लिए गौणये । राव केलण के दवारा दिए गए्‌ निर्देशो मौर उनवै द्वारा निर्धारित 
माग्यतामो मे कितनी साम्प्रदापिक सदमावना यी, दुञआ्रुत का कटी नामौनिशान तक नही 
धा, तिस जाति विततेप के बन्याय पर्‌ कितना वडा ङगु या, जनताकी नावनाञ्नो का 
कितना महर्व धा मौर निरकुद शासक बे अन्याय के विषद्ध उस प्रक्रियामे कितना नियस्वण 
निहित घा) माटिया के सामाजिक जीवन, उनको परम्पररामो सौर न्याय बी छाप सारे परगत 
शच के जन जोवन परर यी \ यह्‌ सदियो पुराने इतिहास को उपज धी, विकास कौ प्रक्रियाकौ 
एक भविरलकटी धी । 
मराला पदुवशी कृष्ण के वज थ, जिनको गीता वा प्रभाव मारत के जन-जन पर 
पटा, जिसपते जनता सार्थक जीवन जीने के लिए अमि शूत हुई । भीता का सवसे ज्यादा 
भ्रमाव यदुदशियों पर पडा यौर ए प्रकारसे उनक्ावर्तेन्यहो गयायाकरिवह इस्वे 
उप्देणो को पालना करे । इसी कर्तव्य पूति के लिए माटिया कौ सेक्टो पौदिया वलिदान 
मौर एषं रती रही । उन्होने गजनी भौर लाहोर के साग्राज्य मोगे, जिते उनमे न्याय, 
दपा, गुमा के प्रति मादर व उदारता मौर स्वयके त्याग बौर वल्िदानके गुण माए 
पो ठक वह्‌ राग्यविहीन मो रदे, निस उनमे सगठन, सहिष्णुता, सदभावना, अमाव पे 
शुशषमा, सम्रस्यार्यो से समन्नोता करने मादि के गुण माए 1 वादमे उन्होने पह सो वपो 
तङ मदस्यत पर्‌ राज्य विया, मके विष्ट जीवन ने उन अमाव मौर अकाल से सूने की 
पक्ति दी, चतुराई, वाश्पटूता मौर व्यवहारिक निपुणता दी, भनेक सप्रदायो बे साय भित- 
चुनकर रहने बे लाम तिलाए्‌, सम्यदायिक्‌ सदुमावना के गुण दिए बौर दसी कारण दने 
रा, एक हार्‌ वों स सदौ मायने भे घमं निखेद् राज्य रहे । जदा मुमलमार्नो ने राव 
केनण भोर चाचगदेय को अपने जवार्दकेरूपम सह्पं स्वोकारकिया, व्हांमारियोनेमी 
अयनी देदिया मुसस्मानों को म्यादने मे कोड दिचदिचादट नदीः दिखा । पूगल के माटियो 
केसो दशजो मे इस्लाम धमे ग्रदण पिया परन्तु माटि्यो ने इसके लिए चन्द कमी ददित 
नह्य मौरन हौ उनके प्रति वदते क्यो मादना रमो 1 मायो बे चाय जन्य राजपूत 
जियें मौ इस्ताम पमे ग्रहण बरे तम १६ थीं 1 परन्ु पयस ने इम कारण च षमी उनवे- 
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सधिषारौ पर कुढाराघात सही किया । उनके भूमि, सम्पत्ति मौर भन्य सधिकार यथावत 
रते । मादिप ने दृमी भाइयो को धामिक भावनामो का वादर करते हृएु सूर धा शिकार 
निवेध कियाथा। 

मरुस्थलकै जीवन मे कायरता, विश्वास्षात, कूटे आश्वास्नो, चोरी, गारी भौर 
चरिवरहीनताके लिएकदी मी स्थनिनही था इसीलिए इपकषेयनै लोग वीरता मेक्रिसी 
सेकमनही हए, उन्दने कमी किसी फे साथ विए्वासपात नही किया, शरणागत की रक्षा 
के क्षिए भपते प्राण तक न्योघावर किए । उनकी वचनबद्धता उच्चध्रेणी की होत्ती धी, 
क्योकि सारेकामके लेन देन जवान के विष्वा परही होनेये । चोरी, डका, टट खरोट 
इसक्षेत्रमे वम होती यौ, क्योकि स्के याव दुर-दुरये, पडुभोको जगलमेभ्करेते चरने 
छोढना पताः था, राहगीर यकेले ही जाते ये, महीनो तक घर सूने रहतेये । चरि का 
सवते बडा प्रमाण रावकेलण के उस निर्देश मे या जितम उन्होने पुगलके रपरो तक केतिए्‌ 
पाप्तवामि रखना वजत किया या । 

पुगन्त शेक भूमि कम उपजाऊ थी भौर यहावर्पा की निरन्तर कमी रहूतौ थी । 
द्रसललिए भपिक्राश जनता गाय, ऊट, मेड वे करिया पाती धी, सेती वहूत कम लोग करते 
यैष वर्फाकी मौसम मेपूगलकी धरती सेक्रण मीर मुरटपाससे लहलषाऽस्ती षी। 
मुलतान ओर बहावलपुर क्षेप्र के पञ्युपालक हजारो कौ सख्या मे मपे पद्यु य्य चरानि याति 
ये, स्ानीय जनता भौर शासन उनका हादिक स्वागते करते ये। दसौ प्रकार अकाल के 
वौ ओर सद्यो के मोसममे पूगलक्षत्रके हजायो पु देदावर, मरोठभौर सत्तलज ववी 
फोषघाटीमे चरने जातये, इनकामो स्थानीय लोग भादर सेस्वागत केरतेये। हजारो 
पशो का एक प्रदेश से दुसरे प्रदेण मे पलायन परत्तिवयं होता धा परन्तु इनकी चौरी बहत 
कम होती थी । मगर किसीके पशु गुम हो जाति या दुरे के प्ुभो फे शरुडमे मिल नातेतो 
स्थानीप लोग उनकी सोज खयर लेने सै पूणं सहयोग करते ओर उन्हे दूढ कर उनके स्वामिमौ 
को लौटने का शपना नंतिक भौर मानवीय दायित्व समक्षते ये । करई बार खौये हए, चोरी 
गए हुए या गुमराह हुए पञ्ु साल छ महीने बाद तक वापिस सोपे जत्िये । एेसेखोयेहए 
पशुभो की मौखिक जानकारी गाव-गाव तक पटुच जाती धी भौर लीग उनकैक्तिए पानी 
पौमे के ताङाबो, जोहडो, टोगो, करमो भौर घाटो पर सतकं रहते ये । एक बार किसी पयु के 
पुक्‌ शव ऊटोके टोते, भेडोके रेवया गायो कोड्मुढकेसाय होने कौ खवर मिदनैपर 
बाद मे उसके इधर उधर किंएुजाने का प्रषन ही नही था। उनके ्तिएु समाजकाभयमौर 
पचायत का लाछन बहत बडा होता धा। 

बहावलपुर भौर पूगल कषेमे मानाजाना विना किसी वाधामा रोक-टोक के 
सामाम्यत चलता ही रहता या ) पुग क्षेप्र क यनेक लोग सिन्व, मुलतान भौर बहावलपुर 
्षेश्नो मेवेती के कार्यो भौर अभ्य कार्यां पर दिहाडी मजदूर करने जाया करतेये। उन्द्‌ 
कामपे बदके अनाज भौर नकद दिया जात्ताथा। भरीव जनता, भादिवाकीगण मौर 
हरिजन अपने परिवाते सदित प्रतिवरवं हाडी काटने वहा नियमित ख्पसे जाया करते ये। 


परूगलके शवो मे वर्षा का पानीभरनेके जिए वडे-बडेटोवरै होते थे जहा भात- 
पारे सरेषु पनी पीते ये। गरावो मे प्रत्येव घरे स्निए वर्पाका पानी इवट्ुाकसमेके 
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लिए प्के दरष्ड हते ये जिमसे पूरा परिवार जगलो वर्पा तक सयमसे पानी पीता धा। 
ग्रमो के दिनोमे प्राम सभी गाव सूने मौर उजडे हए रहततेये, वर्षा होने पर लोग सपने 
गावो म ौरते ये मौर उजहे हुए घर पिर से यावाद होत्तेये ) इस सारेक्षेव्के कुमो का 
पानीलाराथा, परन्तु घौ घौर दूध की कोई कमी नही रहती थी 1 लोग वाग धौ, दूषमौर 
खाद का उपमोग वदत करते य निस्ते इनवा शारीरिक गठन सुद्ड होता था 1 यदी वारण 
था ङि पूगत्त दे स्वी धुप, यच्च लम्बे कद काटी वा, सुगछित अगो वाक्ते, गेहृएरग के 
मौर उढे हए मस्ठव वाति तेये । 


भाम जनता का खानपान सादामीरसरल होताथा। वाजरीकीरोटी, मोठ कौ 
दाल, सागरी व फोपलियो की सब्जी, फोगते का रायता, दा, राव, मिर्च की चटनी, दूध, 
दही मौरधी का खान-पान सपनी धदानुसार हौता था 1 हाब्िंकाटने के वाद वदाम 
प्राप्त गेह मौर चना भी सोग कड दिनो तक खात्तेथे । पृगल की गामो काधी दूरदरुर तक 
भरसिद था, इसकौ शुद्धता, सफाई बौर सुगन्ध भी सर्वत्र प्रसा होती यौ । एसी कारण 
वौकानेर, फूलदा, बनूपगढ, बहावलपुर, खानपुर गौर मुलत्तान कौ मधो मे यह धी ठ्वे 
दामों पर विकताया। यहा भेड पालक मेडीकी ऊनवपंसेदो वार वेचतेये, इते 
व्यापारी यावोरे ही सीधी लरीदरतेे। घेटे मौर यकरेभीव्यापारिोको गावोमेही 
येषे जातये । पूग बे जमरणुरा गौर कालासर्‌ गावो के टोनो फ उट वहतत घटिया किस्म 
यर नस्ल के दाति ये । मारत यौर परिचिम के पडोसी सिम्ध यौर मुलतान के दधो मेरौ 
कदे काढी वति सुन्दरञ्ट कही नहीं होतेये! यह मारटोनेमौर सवारीने कामोमे 
बहृतापतसे काम घिए जति ये 1 रेगिस्तान ग चलने, मार दोने भौर विना पानी करई दिनों तक 
रह मक्ने कौ ईनकी मदूमुत समता होती थो । वही कारण या कि स्य सेना के मगोर्मे 
सकत्र के ऊट ही प्रायपिक्ता से लिए जाते घे । 
पूगल को यथिकाश जनता मुसलमान धी, यह्‌ पहर हिन्द राजपृतये 1 पटिहार, 
पवार, सीचो, साखा, जोदया, खरल, दहा, भाटी, सोखर बादि राजपूत जातियो हो 
मुमलमान यनौ थौ । वुछनए घमं के प्रमाव्रसे यौर कुद मुलत्तान वसिन् केलोर्गोसे 
सभ्पकं यौर आापसी यावागमन व विवाद दादियो के वारण यह लोम पूगल भौ जैसलमेर 
केमाटियोकौमारवाढी योलनौ के वजाय सिन्ध योर मुलतानी मिधित मापा बोल्ने लग 
गएये॥ मापा भा घमं ते कोर ज्यादा सवच नदीं या, यह्‌ लोग दिन्द्र दोते हए मी मपनी 
मातरृमापा सिन्धी बौर मुलतानी बोलते यौर समक्तते थे । 
मु्लमान पुर्प भा पटनावा सफेद घट्मत, सपद मम्बा दुता मोर सफेद सप्र होता 
धा1 साफा बाधने में तिन्धुमो वा लदजा रहता था ! यौरते, नीला धाघरा, रम्बा वर्ता 
गौर सोदना रश्वतौ चीं । कख यौरतं मुलतान सिन्य षौ हने के कारण सलवार कमीजमी 
पृहनत्रो धौ 1 वह्‌ सिर के बाल गूयकरचादीमी ष्टो लमादी षीं, करोम चादी ये मके 
मौरग्तेम षादौ फो हली पहनती धौ 1 पुख्यक्मी कदा यार्नोमि लगि पहन च्तेये। 
सोना पहनने षा रिवाज इनमे नदीया। सदियों थोढन कै सिए फम्यलों का उपयोग 
भरतेये 1 सर्दीवेदिनोये च्छाशुदर यना हमा उन षा पटू बने साय -रलतेये, चैने 
वह्‌ सामान्यत गमदा मी साय रपठे वे । स्यौ वोर पुस्पाने यासो मे काजत शतने का... 
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अगम रिवाज था॥ दनकी सूती भी परिवम के भुलतान रोत्र के दिजादन कौ हौतौ धौ 1 
मधौ कटौ सवर हुई दादी मौर बीचमे से साफी हुईमूखे इनी पट्घानथी। यह्‌ 
साजपूतो की तरह मृष्ठो कै वट नही लयातेये भौरन दही कम्बौ दाढ़ी रखते ये । 

स क्षेत्र के राजप्रुतो का पहनावा, घोतो, मगरी, कुर्ता मौर साफ़ या । साफा भायु 
मे अनुसार, मोण्डा, चुनरी, रमीन या खाकी होता था। इनक्ती स्ियामी घाधरा 
(सदगा), कुती, काचलो मौर भओओढना पुनती धौ । अविक्रांण महिलाएं राठडो बीर 
शेपावतो कौ येटिया होने से उनका पहनावा ठेठ मपे पहर जसा राजपूती होता षा । इस 
केव के साजप्रतो को हिन्द्र सस्कृति, रोति सिवाज, बोली चाती मौर व्यवहार को विगढने 
नहीदेनेमे इन महिलाभो का गहत वडा योगदान रहा। राजप्रूत बने धरभागनमे 
मारवादी भाष। बोलते ये, बाहर मुसलमानो से बात-चौत मे मुलतानी व न्धी मापाही 
मपी माध्यमं धौ । वैते मुसलमान मारवादी मापा समन्न लेतेये किन्तु भम्यात नही होने 
बे कारण उन्हे बोलने मे कठिनाई भातो धौ । 

दससारेक्षेत्रमे धामिक मदिष्णुता भौर साम्प्दायिक सद्‌माव सराहनीय षा। 
माटियो कर मुसलमान हौ खान प्रपान ये, वह प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, मनुष्डान मे मागीदार 
हौतैथ। रावके चयनकीप्रक्रिपामे भी उनका पुरा हस्तक्षेप रहता या। मादी वमन्य 
राजपूत इनकी खानगाहो भौर परयो के स्थानो को स्वेच्छा पे पृजतेये भौर उन पर चटा 
चद़ातेये। ईद भादि के मौको पर वह स्नेह से उनप मिलत्ते ये । हि दर भौर मुसलमान एक 
द्रखरे के यहा जनम, शादी भौर मरने के शवसरो परवंसे ही जाते जसे वहु भने परिजनो 
कंयहाजतेथ) यह मपनेञटो पर सवार एक दूसरेकोबारातकाण्रगारहोतेयेमौर्‌ 
माहे वाले बारात मे ददद मु्षलमानो को देखकर फएूते नही समति ये ओर अपनी श्रद्वासे 
ज्यादा उनका भादर करते ये । वपोकि गावो भे हिन्ुमो के घर बहत थोडे होते ये इसलिए 
छराभावभौर पडोसदे मावोके मुसलमान हिन्द षौ बेदोवे विवाहमेवारतिकासारा 
दन्तजाम करना भपना फजं समस्नते घे । यद्‌ सच देखते ही वनता धा, मौर पिर उपहार मेंट 
भे गाप-वछी, टोडिषा यादि देना वेह मपना सम्मान समस्ते घे । गावो मे भप्मे धमं माई 
वना जनाना भौर आपसमे बेदी को खोले देना पीद्िपो की एक दारएवत परम्पराथी भौर 
यी वात पहथीकफिसगे रिष्ते चाद निमे या नही निमे, यह हिन्द्र मुघ्तलमाना के धर्म 
भा यहुने के रिरे पीडिपो तक निमतेये भोर मगती पीढी मे चाचा, ताऊ, मतीजा, बुभा, 
पूषा, मामामौर नाना नानी मे परिणित हो जाते ये । एक दूसरे के घर्‌ का पानी पोनेमे 
यासानासानेमे कोई मेदमाव भौरनफरत नही दहोतीयी। 

षष्ठी दिवाली प्रर गावे सारे मुसलमान हिन्दुमोके धर रार राम करने जत्तेये। 
किसी कौ किंपी फे धार्मिक उत्सवो से ईर्ष्या या दखल नही थौ, सभी लोग जागरण, रती 
जोगा, भजन कीर्तन मे माग लेते ये । सामान्यत प्रत्येक गाव मे एूक कच्ची दरो कौ बनी 
घोटी मस्जिद होतौ यौ जिसके भागे एक चौक होता चा, परन्बु प्रत्येक गावमे मौलवी का 
होना सम्मव नही धा। हिन्दुओ की जनसस्पा पोडी होने से समी गावो मे मन्दिर गही होते 
येभीरमही वह्‌ पुजारी का खर्चा वहन कर सक्तेथे। 

धगरस के ब्रारण ओर पुरोहित सवस ज्यादा सम्प्रानित प्यद्तियोमे होते थे । ठेवग, 
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पुना, ब्राह्मण चाडक, महेश्वरी, भूतडा, मोहता, मोदी एव अन्य जातिया भी सभी प्रकार 
ठेमनसम्मात की अधिकारो थो । होलियो को राणा कहते ये भौर इनका उचित आदर 
या। हृतो भौर नायकौ वा सभौ धाक अनुष्ठानो मे उचित स्थान होता था, प्रत्येक 
जाति का सहयोग, श्रेणी व पद राव कैलण ही तय कर गएये। नायको का पहनावा, व्यवहार, 
उ वैढ मौर मर्याद राजपूत्रा के समान होती थी भौर युद्ध मौर शान्ति मे इनका विरोचित 
सायरहूताया) 


गदा कै मुखिया सौगते हृभा करते ये, वह गाव कौ शाम्ति व्यवस्था, वाद विवाद, 
मशी पगे भादि मदने स्तर परया पचायत के माध्यमसे निपदाति ये । 


गावो कौ भरन्यवस्या स्थानीय साहकार चलति थे! वह लोगो सेञन.घीभादि 
परीते थे मौर रोज कामे भानि वाली वस्तुं उन्दे उवित मूल्य पर उपलब्ध करवातेये । 
गाषो के मुप्तिमा निगरानी रखते ये कि वेह किसी को परेशान नही करं । 

परुपालक जगलोमे बासुरौ मोर अलगूजा कौ तान लगति थे, वही गावो मे दोलक, 
त, गगारे प्रचलित ये 1 मुमलमान लोग सामूहिक नूप्य भी करते ये । स्थिया णादो विवाहे 


मीत पूततानी रुम मे माती धो परन्तु इनम उनके पुराने हिन्द गौतो के माव सौर पुट 
होती थौ । 


पूणलके रावोकाप्रजासे भटुट सम्बन्ध, उनके प्रति प्रजा मे निष्ठा, ईमातदारी मौर्‌ 
पाम धा । यह सव राजपूतो के व्यक्तिगत चरित्र, उनकी न्याय प्रियता भीर धानक 
दिप्त के फरण चा । बान भी पूगलकेमाटो कौ पीडा वहा की मुप्रलमान मनताकी 
दा है सन्‌ 1984 ह मे राव देवीसिह्‌ के निघन पर पुगल षटूटे कै मको मुघल 
7 उनका मातम मनने वोकानिर माए ये । यहे उनके पीठियो पुराने सदुभाव पर सत्कारो 
शरण ही धा, जवक्िपूगन की जागीर समाप्त हए चालीस वपं बीत चुवे ये, पुरानी पीढ़ी 
¶ स्यान युवा पीढी कुकी धो 
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अध्याय-तीन 
मूलतान-संक्षेप इतिहास 


जैसलमेर सौर पूगल के इतिहास फो जानकार के विए आवश्यक है क्रि पडोव फे 
मुततानं (मूलस्थान) प्रदेश फे विषय मे जानकारी सै । ैगम्बर मोहम्मद साहव काजम्म 
रनु 570 ई मे भौर स्वगेवासे सन्‌ 632 ई मेहुमाथा) दस्ताम धरम काप्रचारमौर 
विस्तार नके निधन वै बाद मे मारम्म हमा । अरव ब व्यापारियौ ने सन्‌ 636-637 ई 
मे वभ्वई्‌ तटके प्रासमे थानाषर गौर सन्‌ 644 ई मे वलौचिस्तान के मकरान तटपर 
पटले पहल इस्लाम धमं से भारत वा परिचय करवाया । भारत पर सन्‌ 659 ई मे घोलन 
दरे से अरवो का पहला आक्रमण हुमा, दूसरा घाकमण सनु 662-64 ई मे हमा । परम्तु 
रस धमे वे प्रारम्मिक परिचय, सम्पवे याभाव्रमण से हिन्दुभ पर विशेष प्रभाव गही पडा। 
मोहम्मदबिन-काततिमते सन्‌ 711 ई मे सिन्घ प्रदे पर पहला आक्रषण किपाबौर 
अगते वये, सन्‌ 712 ई मे पूरा चिन्घ प्रान्त उनके अधिकारमे चलागया। सिन्ध प्रान्तपर 
विजय प्राप्त करक दसी वपं वहे मुततान की भोर वदे । वहा के हिन्द राजाभो ने शत्रुम का 
इट वषर विरोध किया, शनुमो ने मुलतान के किकी कर्‌ दिभो तक कसक्रर धेराबन्दो 
विएु रखी । एक दिन एक भगौड सनिक ने मुलतान के लिए जल बपूत्तिके गुप्त सोत की 
जानकारीकतुकोदेदी।शनू ते इस स्रोत को बाहरसे नष्ट करके कतिक जत भप्त 
शोकदी। पानीके भमावेमे दिन्टरणासक को मात्मसमपंण करने के लिए वाध्य होना पडा 
भलतान नगर भौरज्रिके से मरवो को मपार स्वर्णं गौर जन्य धन सम्पत्ति प्राप्त ह । इरे 
यह्‌ इतते प्रसन्न सौर प्रमावितत हुए कि उन्होने मुलतान नगर कानाम ही वणं नगरी" रम 
दिया 1 शगने 150 वर्पो तक प्ति. मौर मुलतान प्रदेश अरव वै ललीफा वौ सनननतके 
भाग रहे ¦ इनके शानकाल मे हिन्दु जनता के साय म असामन्यि ममानवीय ग्यवहार हा 
भौर उनकी स्विनि मल्थन्त दयनीय रही । घभी प्रकार बे"अप्याचार उनके साय महए, 
जिन्हे सहने के या इस्लाम धमं ग्रहण वरे के सिवाय उनके पास भौर कोई विकत्प नही धा। 
मुलतान के मुखलमान शाक ने घन्‌ 871 ई मेभरवकं सलीफा के नियत्णको 
अमान्य कर दिया, परन्तु ्तिष्थ प्रान्त पर भरवों का शासन यवावेत रहा, वह थरव फे 
सीप के नियन्वणमे रहे । 
ग्यारहवी गतान्दी के वारम्ममे मुलक्तान प्र फारमाधियनो कामचिक्रारहो गणा) 
उनका फतह दाऊद नाम का एक मोग्य शासक या । वलस भौर गजनी के राज्य वोलारोके 
खलीफा के जघीनये। उनम्दोनि खोरासन के प्रशासक, सुवुक्तयिने के पुत्र महमूद गजनौ 
(सद्‌ 997-1030 ई ) को शासक की मान्यता द दी । महमूद गजनी ने सच्‌ 1006 मे 
आरत पर अपना चौथा भाक्रमण मूुततान कै शासक फतह दाऊद के विषुदध पिया । सात दिन 
कै धमासान युद्ध वै वाद महमूद गजनी विनयी हृ । उ-होने यपार घने देशभरणमेटेकर 


राजा जयपात्तके पौत्र तवासा शाह को मुलतान पा शासक तियुवत किया 1 वह स्वय धन 
केकर गजनौ लौट गए 1 कुछ समय पश्चात्‌ उह सूचना मिली कि नवासा शाह ने मने 
आप को स्वतन्त्र शादक घोपितक्रदियाथा। इसलिए उन्होने मारत के विष ¶ाचवा 
आत्रमण मौ मुलतान पर करके नवासा णाह कोमन्दी बना लिया। सन्‌ 1010 ईमे 
महमद गजनौ ने भारते परर पना थाठदा याक्रमण मी धुलतान बै विरुद्ध किया। दस 
आक्रमण में उन्होने विद्रोह शासक फतंह्‌ दाऊद को मुलतान के पास परास्त वििा। टत 
भ्रकार महमूद मजनी ने चार वपं की मस्पादधि मे मुलतान पर तीन वार याद्रमण विष्‌ 
दस मुलातन फी महत्वपूणं स्थिति भौर उसकी समदि फा भन्दाजा लगाया जा प्षवताया। 


मोहम्मद गोरीने भी सन्‌ 1175 ई मेँ मपना पहला आआत्रमण भारत के विष 
मततान प्रही किया] उन्होने विजय प्राप्तं गरके यहा एक पटर मुसलमान को सूवेदार 
निथुक्त किया तापि बह स्थानीय जनता के राय द्कूरताका व्यवहार करते वहा नियन्त्रण रप 
समे ओर सताई हुई जनता आसानी से दस्ताम घमं स्वीकार वरते । 

मोहम्मद मोरी भलतान से उं राज्य फी भोर यदे! घततज भौर पजनद नद्विषोके 
पूवम स्थित उछ भाियो फा राज्य धा, इसका किला वहत सुष्द या । उछषै भादी राजा 
मोर उसकी रानी परे थन बनी) रानी ने मोहम्मद गोरी फौ सदेशामिजवापावि वगर वह्‌ 
उनकी पृध्री षो स्याह कर उसे पटरानी वनाए तो वहराजा कौ जहरदेक्र मरवा देगी 
मौर क्िलि का बधिवार उन्दे सप देगी । रानीने मपना वायदा अवध्य निमाया परन्तु 
मोहम्मद मो ने भपने वायदे की भोर व्यान नदी दिया। उन्होने सनू 1182 ६ तत्र पूरे 
सिन्ध प्रान्त पर भपिवार षर लिया। 


दिली बे सुतान दइयतुतमिण (सन्‌ 1211-1236 ६ } के समय कबायानाम षा 
एक व्यक्ति उछ मौर मुलतान का शासक वना । उसने मुलतान दुतुबुहीन रवम कै शासन 
(सम्‌ 1206-1211 ई } के समय पनाव प्रास के यु मागपर भौ अधिकारवर लिया 
भा। इलतुतगिण ने पन्‌ 1227 ई मे कवाचा पर बाद्रमण किया ओर उसमे उघ भौर 
मुलतान छीन निए! प याचा भाखडढ वे पास मागता हुमा सिन्ध नदीमे डूव कर मरगया। 
रजिया गुलतान (मन्‌ 1236-1240 ई} के समय बै मुलतान कै पूवेदार ने उन्हे दिली 
कौ मुलतान मानने से इनकार कर दिया । उ मौर मूलतान बे श्रामक ने अपने भाप्रको 
स्वतत्र शासक घोपित करते रजिया मुलतान फे शाप्तन बौ चुनौती दे डाली, परन्तु दरु 
समय पर्चात्‌ वहां दित्ली का गासन हो गया॥ 

सुलतान वहराम शाह्‌ (सन्‌ 1240-42 ई ) के समय, सन्‌ 1241 ई मे, मगोखोते 
मुनतान पर पठला भाक्रमण श्रिया परतु वहां के सूवेशर कवीरवा अयाज ने उनका षडा 
विरोध करै उन्द्‌ यहा अधिकार नही करने दिया। सन्‌ 1245 ई से पहते उछ मौर 
मुलतान पुन स्वनन्ध हो ग ) सुखतान अत्ताउदीन मसूद शाह्‌ ( सन्‌ 1242-46 ई) षे 
समप, सन्‌ 1245 द भे, सयषदीन गन करलाप ते मुलतान मौर उछ भर अधिकार षर 
लिया 1 इसी वधं मगोतों ने मुलतान षर दतरा आक्रमण द्विधा उन्देनि दसन क्रलाधषौो 
परास्त करे मुलतान पर यविकार कर लिया गौर उछ के पिलिक्ो चेर निया) मुलतान 
मसूद साह उनतत युद्ध करने के सिए माये वदे, उनके व्याच नदो (मुर्तान के पूवं मे) तष 
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य़ साते करी सुचना प्राकर मगोलौ ने जवना वैरा उढा लिया भौर्‌ वेह मारत छोडकर षते 
ग्‌ । पुलतान नसीरुदीन शाह्‌ (सन्‌ 1246 66 ई } के शान के रमय मगोसो ने भूतान 
मौर लाहौर भ्र बारम्बार भद्रमण करके जनता फो सताया मौर प्रजाव शाप्कों मे 
मरहम घनम 

मलन के भाई किंणलुला मुलतान भौर उछ के गुवेदार ये । जब मुलतान सत्तामे 
पुनेः माए तव किशलुखा ने विद्रोह करके वोरासन के हृलागुला की प्मुसत्ता स्वीकार कर 
सी । कु समम पवात्‌ क्िणलुला ने समाना पर भाद्र मण दिया परन्तु मुलतान वलवन ते 
उन्हे परास्त क्था । सनु 1256 ई मे हौ कुछ माह पश्चात्‌ क्िशदुला भौर नुह्नसा मो 
ने मिलकर मुलतान पर भाम करिया । वह्‌ केवल दुटपाट करते भौर जनतामे मय पलानि 
भाए ये, इसलिए सुलतान बलवन के उनके सामने वदे आने बरा सुनकर वह यापित चके 
गए । भुलतान बलवन (सनु 1266-86 ई } ने उछ व मुलतान को मभोलो ते मुब्त 
करवाया । मगोलौ द्वारा वार वार मुलतान पर आक्रमण किए जाने कै कारण उन्होने सन्‌ 
1271 ई मे णहजादा महमूद को मुलतान वा सूबेदार नियुक्त क्रिया । सन्‌ 1279 मौर 
1285 ई मे मंगोोने मुलतान प्रर शङ्रितशाली आक्रमण किए परन्तु शहजाद महमूदने 
उने परास्त किया । युतततान बलवन के सप्रय म जंसलमेरमे रावल लेष्ष्पणये (सन्‌ 
1283-88 ई }, उस समय मलवन ने जंसलमेर ए देरावर, पाहू माटियोसे पूगत, मौर 
जँतूग भार्यो से वोकमपुर छीन लिये । सनु 1286 ई के मगोतो बे आक्रमण मे शहजादा 
महमूद मुलतान मे मारे गए । इस हादे को मुलतान वलवन धरय से नही सह्‌ रमे । दसी 
वपं उनका निन हो गया 1 

यह भात्रमणकारी मगोल उस समम मुसलमान नहो ये । निन मगोला फो ब्दी षना 
लिया जाताया, उन्हे जवरदस्ती मुसलमान बनकर "नव मुसलमान" भामते सम्बोधितः 
करतेथे 1 नमे से भनेफो वो दित्ली ले जाकर मगोलपुरी वस्ती मे बसाया गयापा। 

सन्‌ 1286. मे मुलतान बलवन के निधन के याद प्न सुनतान वनने के लिए किंशनुला, 
भित्ते मलिक छज्ञू भी कहा जात्ता या, ने विद्रोह विया । सुलतान जलाुदीन चिलजी (सन्‌ 
1290-96 ई } ने इनके विद्रोह को दवाकर दरन्हे मुलतान भेजे दिया, जहा इनवी मुख 
सुविधा बे सारे प्रबन्ध करिए गए्‌। 

मुलतान भत्लाउटीन विलजी (खनु 1296-1316 ई ) कै समय मगोलोने भारत 
पर बार-बार आक्रमण किए \ नके पलस्वषूप उन्दोने अन्य स्थानो बे अलावा मुकतानके 
क्किको भी सुष्ड करवात्रर यहा पर मतिरिवन सेना रती । मगोलोने सन्‌ 1298 ई भे 
यौलन दरेसे आघधरमण करकेसिवोके विके प्र यौर स्वस्थाने पर मधिकारयरलिया। 
इदँ जफरवां ने निर्णायक मुद्ध मे परास्त क्रिया भोर इनसे पिवीका क्षेत्र घाती करवाया । 
परन्तु सिन्ध मौर दक्षिणी पजय के मुलतान समाग परमगोलोबे बारबारवे याब्रपणा 
जे वहां को प्रशासनिक योर णाम्ति व्यवस्या मग होतो रहती यो, इसलिए दित्ली क दासक 
कोसतकं रहकर दनमे सघपं करना पडता था मन्‌ 1306 ई मे मगोलो ने मुलतान पर 
दापय वार सीधा माक्रमण विया । पजावकेसूवेदार गाजी मलिक ने मगोलो कौ परास्त 
किया । मयोलो वै विष दिन्ती के सुगतानो कौ सुरा पक्ति लाहौर, दिपातपुर, समाना, 
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मसत, उमे होषरयी । द्ग मारण इस पत्ति के परिभ भ पडने वलति सुरद केन को 
सगोलोके मानमणा घौर उनस होने वाती यातना को स्ना पडठाया। यह्‌ मगौ 
समौ तक्र मुलमान नही वन 4। 
ग्यासुदीन तुगलक (माजी मल्तिक, सन्‌ 1320-25 ई ) वै पिता तु मौर माता 
जाट जाति की थौ ! इनके पुत्र मोहम्मद-गरिन तुभलक, सन्‌ 1 325-51 ई म, सुल्तान वन । 
सनु 1351-88 ई म फिराज तुगलव शासक यन । इनका जन्म सन्‌ 1309 ई भे हमा 
था। यह्‌ ग्याभुदौीन तुगरल्कके घोडे माद्र रजाव के पु्यै। नकौ माता वीवी नाया, 
स्जाव की पनी, भवोहर बे भाटी राजा रणमत की पुप्रीथी। 
मुलतान मोहम्मद गिन तुगलक बै सपय गालवा भौर धारके सूवैदार अनीज सुम्मार 
के विषु स्थानीय विररोह्‌ छिद गया } दृते दवाकर सुलतान एकं यन्य विद्रीह को दबानेषै 
लिए गए्‌। वहा उन्दे सूचना मिली वि तागी कै तैनृत्वमे गुजरातमे भौ विद्रोह भढ उदा 
था । सुलतान ने इस विद्रोह को सफलतापूरवेव ुचता परन्तु विद्रोहिमा पै सरदार ततागी 
सिन्ध प्रान्त कीलोर मागर गये । सुलतान ने उनका पीदा या परन्तु मुलतान सदु 1351 
ई मेसिन्धमयदराकेसमीपमर गए } उनके स्थान पर वही भिन्वकेकेस्पमे ही फितेज 
तुगलक को दित्तौ का सुलतान घोपित कर दिया गया । 
सनु 1361-62 ई म मुलतान फिरोज तुग्र ने पिच्य विजय वरे वे भन्निप्राय 
सेषद्रापरअङ्रमणश्रिया । सिषध प्रदेश वे शासक जाम वावनियाने शरुटतान पिरोज 
ठुगरक काडटकर विरोष किया । चिन्धमे सुतान षी सेना कौ अकराल, माहामारीभौर 
शक्तिशाली शासक वा सामना करना पडा । इसने उनकी कना वे तीनि चौय भागका 
क्षति पहुची । हताश सुलतान ने भपना सिन्य विजय वा अभियान रोका यौर वची षुची 
सेनाको सुरक्षित निकालते जाने के लिए उन्टेनि गुजरात कौ मोर पौधे हटना उचित 
समक्ला । दस पलायन मे मनेक क भूल कै कारण सेना भौर सुचतान कच्छे रनभौर 
जंसलमेर "राज्य मे रेगिस्तानी भागमद्च मादतक मटकते रहे । इस अवधि मं मुलतान 
ओर उनकी सेना वा रोद अता पता नहो तगा! अनिर लान ए जहान मकबूने सेना 
क, गमक भेजी जिष्त मन्‌ 1363 ई मे सुतान फिरोज तुगलक नै सिन्य प्रान्ते 
पर्‌ अविकार नियायौर वट्‌ जाम वावनियाक्मो वन्दी बनाकर दित्ली ठे ग्रएु। मुलतान 
माहुम्मद विने तुगलक बोर फिरोज तुगलक पैः सिन्ध विजय के भभियागौ से मुलतान 
बोभवनगनहीज्रियाजासकता। मुनतान दिल्ली सल्तनत कौ द्वित भौर शासतक्ा 
भुल देन्द्रथा। विन्धे दयेन समिवानो से सुतान कौ प्रमु भूमिका रहौ धी । 
सनू 1397 ई मेतमरने अपने युवा पौत्र पीर मोहम्मद यो काबुल, गजी, वम्थार 
सदत षद परयनो का शासक नियुक्त पिया 1 पीर मोहम्मदने 7वम्बर, सन्‌ 1397 ई 
म, ्षिधनदी पार करवै अगररेमाह्‌ उ प्रर सधिकार कर वरिया। इसके पश्चात्‌ 
उन्दने मुकतान पर्‌ आक्रमण निया परन्तु वड़े विदेघयं कारण वह्‌ वहा अटथ सद्‌ । 
भुखतान के धाक मीर रक्षक पसारगखाने उरहैबुयीतरह्‌प्मा राथा मुलक्तान पर 
भधिकार्‌ करा उन्हभमस्मव लगर्हाया,पीरमीहम्मदने द माहं कै चेरे मे पश्चाद्‌ 
कटिनिदद्रम गफलता प्रास की + विर वह्‌ पाकपटरून पट्चे, जा मत्त नदीगरे किनारे 
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उनसे मूर भपनी सेना सित मा मिले । यहा से तंमूरने नवम्बर, 1398 ईमे मटमैरमेः 
मादी सय दुक्तिचन्द पर आक्रमण क्रिया मीर घमासान युद्ध के पश्चात्‌ विजयप्राप्त क 1 


6 माच, सनु 1399 ई मेततमररने लाहौर म एक मव्य दरबार का लायोजन किया। 
इस दरवार मे उन्होने सयद लिजर ढा को मुलतान सौपा मौर उने उत्तरी हिन्धका 
वायसराय बनाया । 12 नवम्बर, सन्‌ 1405 ई मे संयदे विवर खाने लपे एक शक्ति 
शती प्रतिदन््री म्र इवेबाल पर दिपालपुरसे आगे वटकर आक्रमण करिया ग्रीर उन्हे 
पाकपटून के समीप परास्त करके मारा! सु 1406 ई भे संयद लिगर खाने दौल्पवा 
लोदी पर समानामे आक्रमण किया, वह्‌ मैदान छोडकर भाग गए । खिजरखाने समाना 
के अलावा सरहिन्द, सुनम सौर हिसार पर मधिकारकरलिया। सनु 1409 ई मे सयदे 
विजरखाने फिरोजाबाद प्र आक्रमण किया पर^तु अमाव भीर अक्राल होनेके कारण बह 
सक्लनही हो सके। सन 1411 ई मे उन्होने रोहतक पर अधिकार किया मौर अगले वप, 
सन्‌ 1411 ई मे नारनौल पर भधिकारकर लिया। 

सन्‌ 1413 मे सुलतान महमूद शाह तुगलक (सन्‌ 1393-1413ई)का 
देहान्तर गया। इमी वपं संयद विजरखाने दौलतसलालोदी पर मात्रमण फरकेरउते 
मेवात भे परास्त क्या बौर मासे, सनु 1414 ई मे उष्होने लोदीकोिरी केक्िलि 
सेषल्दी वेनायाभौर स्वय को दिह्ती का मुलतान घोपिते किया। इन पह वो (सन्‌ 
13991414 ई } के समय, दित्ली की सत्ता, हधियाने तक संयद सिजरलाके लिए 
मूलतान की प्रमुख भूमिका रही वयोकि पी यही उनकी मत्ता मौर राक्ति बावे रहा! 
दसी समयमे राच रणकदेव (सन्‌ 1380-1414 ई.) ने पर्ल का राज्य स्थापितविया 
याभौरसन्‌ 1414 ई मे रावकेलणमी पृगरलदे णासकरवनेये। 

मैयद सिजर खाके यासन के प्रारम्भिक कुष्ठं बुधं भत्यम्त तनावपुणं रहे, उन्हे 
सामन्तो एव अन्य प्रमावशाली व्यक्तियो का सहयोग प्राप्त नही हो रहा धा । मुलतान भौर 
लाहौरदोत्रमे लोखरो करा मयानक भातक ा । रौयद ने इन्द दवान के लिए मुलतान बी 
मूमदारी अब्दुर रहमान को सौपी । सन्‌ 1421 ईने सैयद विजरखाकादेहानतदहो गया। 

भैयद खिजरसा के स्थान परर उनवे पुव मुवारक घाहं (सन्‌ {42\-1434 8) 
दिल्ती कै सुलतान वते । दनद शापनक्रात मे जघरय सोखर ने पजा मे तहलका मचा 
राधा ओर उमने यह अशान्ति सन्‌ 1432 ई तक वनाए रखी! सन 1433 ई मे 
बच्चा तुकं ने उपद्रव मघाया, इसकी सहायता के तिएबाएहृए कावुलके बमीरशेतनादा 
असी ने भुखतान क्षेत्र को सुब टा । सुलतान मुबारव दाह पै समय मुलतान मे अत्यन्त 
अशान्ति व उपद्रवो के दौर रह, यही स्थिति बहलोल रोदी के समय (सन्‌ 1472} 
तफरही। 

बहलोल सौदी मषगान लोदी जाति वे शाद संल उप जातिवे ये । इनवे पितामह 
मलिक बहराम सुलतान फिरोज तु्रलक्‌ के घमयम वाद्रस आकर मुलतानमे वसे भोर 
मुखतान के सूवेदार मलिक मरदान दौलत कै मधौनसेवा करने लगे । मक्ञिक वहरामके पाच 
पु्ोमे षि मलिक सुल्तान शाह मौर मलिक काला लोदी ज्यादा प्रिद हृए । काला लोदी 
वहन छदी वे पिताये इन्दोने जसरथ सोखर को परास्त फेरे मपने माप पो स्वनन्य 
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इवा का शासय धोपित परिया । मुलतान सैयद गिजर साने यनू 1419 ई मे काला सोक 
ये माई मिक गुततान शाह यो सरिद का सू्रेदार गिुकत विया या। हरं इस्ताम खा" 
मा लिताव दिया भौर इनकी पूरी का विवह्‌ टनपे भतीजे वहतौल लोदी वेप्ताय 
क्रिया| दृस्नाम साकी मष्युदे वादम वहलोल तोदौ सरहिष्दके सूमेदारवते। सुलतान 
मुहुम्पद शाह सैयद (सन 1434-1444 ई ) र स्‌ 1440-41 ई म बहलोल लोदी की 
सहायतासे मातवा वे महमूद श्राह सितजी बो परास्त क्या। गुलतान गृदम्मद शाह नै 
यद्ग दी को सहर भौर दिषालवुर्के सूये मो दिण । वहगोल लोदी नै अपने मापृको 
इन पू3 घा शाक पोपित्त कस्ते "सुतान का वित्ताय स्वय ग्रहण करविया। सुलतान 
मालमं धाह सैयद (गन 1444-1451 ई } क समय सुनतान वहो लोदी ही उनने 
शासने कर्ताधर्ताये शौर वही दिल्ली का भरशासन अपनी इच्टानुशार चलात ये। 
सुतान भतम वाहने सन्‌ 1451 ई म मुलतान बहलोल लोदी के पक्षम अपना पद 
प्याग कर उह दिल्ली का सुलतानं वना दिया ॥ 

हसन शाह लगा मपने पिता के निधन पर मुकतान राज्य के शसक बते भौर बह 
द्विल्सी के सुनतान की प्रमूरत्ता को चुनौती दते लगेये। इमसिए बहलोल दी ने सन 


1472 ई म मुलतान प्रर आक्रमण क्रिया मौर णासके लगा को उनकी सधीनता स्वीकार 
करनेके लिए वाध्यकरिा। 


बहृलोत दीन सन्‌ 1451 ई गरन्‌ 1489 ई तक णासन या । उसकेवादम 
सिकन्दर शाह (सन 1489 1517 ई } भौर इत्राहिम लोदी (मन 1517-1526 ई} 
शास्त वने । सन्‌ 1526 ई मे मुलतान इ्राहिम लोदी वावर गे परास्तो गए जिसे 
लोदी वश का पतनहो गया। 

तुगत्के वश पे पतन परे ममय (सत 1390-1414 ई } से सिन्ध प्रा त स्वतन््रहो 
गयाधा। सोलहषी णताब्दी के प्रःरम्भमे वहा अशान्ति अग्याप, बघुरक्षायौरनुटपाटका 
वतिवरण वनने लप गयाया 1 सूमरावश समान्तिकीदशामया मौर कन्धार वे सूवेदार 
शाह वेग भफयान मिन्ध श्रदेश पर घात लगापु वैठेये। उण्होनेसन्‌ 1520 ई म स्तिन्य 
प्रदा पर्‌ या्रमण करके वदा अपना आपिपत्य स्थापित क्रिया भौर उन पु दाहुहुसनने 


मुतान प्रर अथिर करलिया। इष प्रवारसन 1520 ई मे सिन्ध भौरमूततान बे 
प्रदेशो पर मक्मानाकाघयिक्रार हो गया। 


हिमायु (सन 1530-1540 ई } वे वादशा बनने के समय उनके माई कामदान 
फो मयुतं मोर कण्थारके प्रदेश दिए गएये। उन्होने कुछ समय पश्चातु पाव पर 
भी मधिवारकरचिया। मायु वे उन्ट अपदस्य नही किया । इस प्रकार मूलतानपर मी 
षरामराने का श्नासनहो गया। वादशा हुमायु के स्थान प्र्‌ दोरथाह सूरी (सन्‌ 1540- 
54 ई) ने शसक वनषर सिथमौर मुततान पर अधिकार त्रिया भोर कामान 
दारा पजा ष्टोडकर चरे जाने पर उ होने वहां परमो थधिक्ञार कर लिया। सन्‌ 1540~ 
1555 ई तक मुलतान सूर वथ बै यविकयरमे र्हा) लैर फादमूरी ने पने समयमे मनेक 
महत्वपूर्णं सषटवा मा निर्माण करवाया, दनम मे एक सडक साहौरसे मुलक्तानतक्षीमीधी। 
गन्‌. 1553 दमे दमु पुन दिनी परञसिकारकसने ते ममपनक सिन्ध भौर मुलतान 
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स्वतन्यहो चुकेय, उनके ाप्फोमे दिली दरवारये प्रतिकोटरं निष्डानही थो) दु 
प्रकार उप सप्रयतक कणमीर के णामक भी स्वतन्यर हो नुक ये । सन्‌ 1556 ई मे मफवर 
व वादभाह्‌ उनने वे सपय भी मिन्ध, मुलतान गौर कणगीर के राज्य स्वनन्वरराज्यमे। यह्‌ 
स्थिति चन्‌ 1524 ई तर यथावत रही । इम वर्यं वादराह यक्वरने मावडशेग पर मधिकार 
सरमे मुलतान कौ सपने यपीत कर तिया 1 यभी उना ददिणी तिन्ष प्राप्त पर भधिकार 
नही हमा या, कन्धार पर अधिवारकर) से पहतेउनग् वटँ अधिकार होनाथावप्थकथा। 
बादगाहभक्परनेष््‌ 1590 ईं मे मिर्जा अ्र्ुर रहमान को मुलतान का दषेदार नियुक्त 
त्रिणा, उन्दोने मनू 1591 ई मे सिन्धवे शासक मिर्जाजानी वेग फो परास्तक्रिया। सन्‌ 
1595 ई मे बर्घार परमुतोकाभविकारहो ग्या। सन्‌ 1574 ई पे वादमे मुलतान 
मूगलो षभ सत्ता फा एक मत्यन्व महत्वपूर्ण केन्र रहा । 

मारतमे मुलतान प्रर मुसलमान वा अधिकार बटवो शताब्दीमे रहा । इस पर 
लगातार मुस्तलमानो का मधिक्रार रहने से उरुहोन यहां अनेक मव्य निमाण कायं परवाए, 
मह व भवने यनवाए्‌। दो मत्मिदें सवते प्राचीन थौ 1 पहती मोहम्मद बिन कातिमद्वारा 
यनवाई गर्द, दूसरी मस्जिद मारमावियानो द्वारा आदित्यके मरिदरकौ तुडवाकर वनवाई 
गटरयी 1 इनके अनावा शाह युसुकफ गारदिजी {सन्‌ 1152 ई), याहा उल वक (सन्‌ 
1262 ई ), एमण-ए-तवरीजी (सन्‌ 1276 ई } कौ दरगाहे भी प्रतिद्ध द 1 सादना णहीद 
का मक्ब्ररा अपने समयकी वास्तुकला का उक्ृष्ट नमूना है । स्क्नएआलमका मवयरा 
ग्यासुदीन तुगलङ् द्वारा सन्‌ 1320-24 ई मे बनवाया गया या, यह्‌ भष्यक्लाबोा नमूना 
या। यहु पारसी फलाका एक एसा मन्यनमूनाधाक्रि विए्वमे इसके यराबर उस समय 
तव अन्य मकवरा नदीया। 

सन्‌ 1738-39 ई में मादिर शाह्‌ बे आत्रमणकेकारण मुगलोकी सत्ता चरमया 
गद धी । उनका मुतक्तान, सिन्य ओर परजाव मे नियः्रण म्रमप्त दो चुना था सन्‌ 1751 
ई के पञ्चात्‌ मुलतान, लाहौर भोर सिन्ध प्रान्त अहमद णाह यब्दाली मै अधिकारमे चते 
गण्‌॥ 

मुलतान, जैषलमनेर भौर परगल दी मोपोलिक स्थिति भी इनमे आपसी सम्बन्धो मे 
सहायक या बाधक रही । मुलतान लगमग ?0 0° उत्तर शक्षाश यौर 71 5 पूर्वं देशातर 
वर स्थित दै । बौलन दर्रा, ववेटा, चमन, कथारकामागंथा। बौलनदर्टसे मारतम प्रवेश 
श्रममे वादमे पूर्वी भौर दिणौ सषिन्वप्रन्तिमेप्रवेणपाने के चि चेहडीगे प्फ 
निन्पनदीको पारक्रनाप-ताथा) इसतदीकोपारक्रेकेर्ए यही स्याने सवते 
ज्यादा उपयुक्त था । इस स्थान की तकनीकी मरेत्ता गो ध्यान मे र्ते हृएु वर्तमान सखद 
वरज रौहडी के समीप वनाया गया धा। केवत यदह नही, इष स्थान षीं तकनीकी उपयूत्तता 
दशमे मौ स्पष्ट है किसिन्धनदोपररेल मौर सडक मागं का पहला पुल भी रोह्डीकेपास 
मे बनाया गया था! सिन्य नदी पर दूसरा पुल हैदरावाद कै षास, सेह्दी मै 200 मील 
दक्षि पूव॑मेदै। 

रोड पर नियन्त्रण होने से प्भिन्ध नदीकेजल मामं ोरजल यत्तायातषर मी 
नियन््ण रहता धा । नदौ ढकुोसे नावो मौर जलपोवो को सुरशा प्रदान होती थी। 
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रोदेडौ पश्िम घे पूवं कौ मोर अने वलि व्यापारिक काफिलौ केलिए मौरश्चतुमो की 
मेनाम कै लिए जै्लमेर का प्रवेश द्वारथा । भादियो ने हर सभ्मव प्रयास किषएुकिरोहडी 
का किला मौर उशषके सासनपात की पहाडिषा उनके अधिकार मौर नियन्नरणमे रह्‌! 
लँप्रमेर के भाटिपो का कन्धार भौर मजनी जने-जनिका मागे योहडीहो बरही धा। 
सषि.घ नदी के पश्चिमी किनारे के कणमोर मौर मिधानक्ोट के किले माटियो केपि मे 
हमै से दनक खल अर यल सपय वर मच्छा नियन्त्रण रद्य था । उद का सुद किला 
परजनद नदो कै क्े्र पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त स्थाम था । इसन किते के पजनद वे 
पूवेकी मोर दहने से इसका सामरिक महत्व भौ अत्यधिक धा । सिन्ध धान्त से पजाव, 
दिन्ती, भलतान खादि स्थानो को जाने केलिए पजनदनदीही एकमात्र जलमार्गहै, जो 
परजाब की समस्त नदियो कौ जोडता है । इसी प्रकार उत्तरो पञाव, दिष्लौ, सुततान से 
सिन्व प्रदेश मे अत्त मागे द्वारा प्रवेश पाने के लिए पजाब कौ ममी नदियों कै जल धातायाति 
को पजनद नदौ महो करसित्ध नदौ मँ पहटुचना पडता है! उछ भौर केशमोदकौ 
उपयोगिता तकनीक दष्टि से भी उत्तमहै, तभी तो इनके समीप आधुनिक पजनद वैरेज 
सौर गुड्‌ वैरेज वनाएु गदर) 


मुततान नगर मौर किला, चिनाव नदी के पूर्वी किनारे पर वा हभ ठै । जहा यह्‌ 
जल मार्गे से जुडा भा है, वही यह गजनी भौर कन्धार से बोलन दर्हो कर घल मागे 
भो जुडा हुमा है ) पश्चिम मे ईरान, बकप्निया, लोरान, गजनी से जितने गाक्रमणं हृएये, 
वहसवबोलनदरेसेहोकरहृएये । भाक्रमणक्रारियो वा भारतमेप्रवेशकरनेवैयादमे 
परेल! वडा पडाव मुलतानये ही होता चा, चाहे यह्‌ पटएव उन्हे शन्तिस्ने मितसाया बतत 
प्रयोग से । मुरतान एकं प्रकार से सिन्ध मौर पजावे प्रान्तो का सगम स्थान था। मुलतान 
के व्यापारी सारे मारत भौर परिचमी प्रदेशो मे प्रसिद्ध वै । वह्‌ परिवमी देशो से माल लाकर 
उपे मुलतान से लाहौर, बवीहर, भरिन्डा, दिल्छी सौर उत्तरो भारत के जन्यनगरी भौर 
मण्डिपो मरे भजते ये । गु मात देरावर, पूगल, नागौर हो कर मारवाढमे जताथाबौर 
कृ वीकपपुर, फलौदो के मामे से मारवाड गौर गुजरात पहुचता धा । दी प्रषार मारते 
से पश्चिम की योर बाहर जाने वाल मात को भी मुलततानी व्यापारो सम्मातते घे । उनकी 
ईमानदारो, वाक्पटुता, व्याधरार म योग्यता गौर साहूकारिता जगत प्रसिद्ध थी । 


साषरिकर्ष्टि से जिस शासक का मुलत्तान प्र यधिकार होता या, वह पजाबयौर 
सिम्ध, दोनो प्रान्तो कौ नानिवन्दी करके उनकी गतिविधियो पर सरलता ते नियन्त्रण रख 
सकता था। वर्तमान वहावतपुर्‌ नगर के स्थान परभारियो का पुराना मूमनकाहन का 
निल मौर नगरया 1 इतके समीप सुई वाहन मो रै} भूमनवाहनं कौ सामरिकि उपयोगिता 
ष इसे यन्दाजा लेगाया जा सकता है कि सतलज नदी को पार करके लिए यही सवते 
उपयुक्त स्यान या । यही ते नदी पार कखे माटी भप्े केदरोर बैर दूनिपुर द कषे मे 
मायाजाया वर्तेय दप स्थान बरे उपयुक्त हीने के कारण ही वर्तमान वहावलपुरनमरके 
पा मर सत्तलमनदी पररेत भौर सडक मागे क पूत बनः हया ह जिते मादम बान पुल वदते 
है1 पह विचार योभ्य ह मि रोह कपल कै वाद मे, 250 मोल उततर परविम भे पिम्ध, 
पजनद मौर सततय नदियो पर मादम वाहन ही एकमात्र पूत दै 1 प्रततज नदी पर दूसरा 
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पुन 250 मीन दूर फिरोजपुर केपासमेटै। इससेस्पष्टह करि येही, षशमोर, उछ, 
मुमनवाहून बी स्थिति जहा सामरिक ष्टि से उपयुव्रत थी, वही यह्‌ तकनीकी दप्टिरे भौ 
उत्तमथी। 

मुलतान से पूर्वी मारत फा समस्त व्यापार भौर सैनिक भवागमन मूमनवाहन, 
मरोऽ, मटनेर, मिरता, दिल्छी बो जाता था । इसी प्रकार मुलतान रे मूमनवाहुन, देरावर, 
सीजनोत, जँसलमेर का सार्गं था, दूरा मामं, वीजनोत ते बौकमपुर, पलीदी, पोकरण, 
मालाणी होकर गुजरात के विए्‌ था। मूमनवाहन से पृगत्त वीकानिर होकर मारवाड के तिए 
मौव्ापारिक मागे था। पसे यहुतथ्यभोस्पष्टहि कि मादियोने मूमनेयाहन, मोठ, 
देरावर, वीजनोत, बरसलपुर, वीकमपुर, भटनेर आदि के सामरिकः महस्वके दिले वनाकर 
न केवत व्यापारिक महेत्वके मार्गो की सुरक्षाका ध्यान रसा य्िव्यापारियौ कोमुरक्षा 
भौर सुविधा उपलभ्य कराई। इन्हे जल ओर तवे सामरिक महत््वके मागे भौर 
स्थानो पर अपना नियन्त्रण भौर अकु रसा । 

मुलतान प्रर परोक्ष स्पते अथनाप्रभावरखने के लिए भाटियोने मूमनवाहनसे 
सत्तम नदी को परिचिम कीओर पार करके, केहरोर भौर दुनियापुर कैकिलो पर 
अधिकार रखा 1 मुलतान मौर इन शनो के वोचमे केवल पुरानी व्या्तनदीदहीयी, मह्‌ 
नदी तहसील मुख्यालय लोधरान क उत्तरमे होकती हुई चिनाब नदीम मितती धी । मूमन- 
वाहन के पासे सतत नदी षौ वादका पानौ नहरो दारा पूर्वमे देरावर तक तिवार्ट्के 
निए ले आया जाता था । इसी प्रकार परिचगमे भौ वादके पानीपे दुनिपपुर भौर केहरोर 
कै समतले उपजाऊक्षत्रमे ्तिचाई की जाती थी । 

उपरोक्त वर्णन से मुलतान का ेतिहामिके, सामरिक, व्यापारिक भौर मौगोहठिक 
मृहस्व स्पष्ट उजागर होता है । परुगल के पडोसमे रेते स्थानके होने ते उसकी कर्टिनादपा, 
सुविधा, विवदयताए्‌ सौर विपदाए स्मश्चमे बाती ह । एक तरफ धन-धान्य रे सम्पन्त, 
सामरिफरष्टि से सुट, णक्ति भोर सत्ताकाकेदर मुलतान धा, दूसरी भोर ममाव, अकाल, 
रेगिस्तानी विपदामो भौर अधूरे साधनो से जृञ्लता पगल का राज्य था । षी दृबिवापुणं 
स्थिति मे सकडो वर्पा तक शतितिणाली पडोसी से निभाना, उसके साव तालमेल वैठाना 
सौर अपने राज्य को स्वत्तन्ध्र बनाए रखन। मासान कायं नही या ! मुलतान मादवी शताब्दी 
भेहीष्स्लाम धरमंकेप्रमायमे भा यया या! उप्तकी दिन सस्कृति मे यामूलचरूल परिवतंन 
आयाया। इस्लाम घमं ओर मृस्लिमसर््ति राभी राजपूत जातियो ब पृणं स्प पते निगल गई 
धी। पूगल राजवश के जनेक भाटी परिवार मुसलमान बन चुकेथे। शनं शनैः पूग मी 
मुस्लिम मधिसस्यक राज्य हो गया । यह्‌ भाव्यो की सूत, वायं कुशलता, पेयं भौर 
पररिस्थित्ियो से समन्लीता करने मे निपुणता थी, जिसके कारण उन्होने 600 वर्पो तक परूगल 
भे राज किया भौर राव रणकदेव के सभय से राव देवोर्सिह्‌ तक, एक ही परिवार पीढी दर- 
पडी गजनी के तत्त को बोभिते करता रहा । 
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अध्याय-चार 
भाियों भौर जोइयो के सम्बन्ध 


जोष्या कौ उ पत्ति मूत सत्रिया हूरईहै। यद्‌ यौदेम नाम पुरातन जाति क 
वरद । पानिनीरे ग्रथ अष्टादवे, जिसका लेखन मीयं साम्राज्य (सन्‌ 322-184 ईसा 
पूर्व) कौ स्यापना ते पते किया गया पा, मे योद्धेय जाति बा वणेन दै । यह्‌ पजत्री अशवे 
मौर सत्रतज नदीषरीषाटीमे, नदीव दोनोर्विनारो वै मास-पारा बम हए धे । इतति 
स्पष्टतया यह पूर्वी पजायमे ये भौर इनके पूवं के पडोसी पजाविो के सनावा राजस्यान, 
हरिपाणा भौर हिमाचल प्रदेशा सोगपे) सतलजनदीवे पूर्वमे धण्बरनदीवै निनारे 
स्थित मरोठवे दोतर फो जोष्या वीह" नामे जाना जाताथा। यह सेत्रपृवंमेबडोपत 
(गगानगर), ब्रिसनावत पटी (भनूपगद), चूणत्र रनक्तर (महाण), चित्राग (रावला) 
आदिक्षेत्रो षाधा। साथहीमटनैर भौर उससे लगने वि हाप हतार केष्षेतमी 
जोहया घीदट' मे समायोजितये । सम्राट शमुदरगुप्त भौर शद्रमान ने ग जाति को भपते 
यपीनङ्िया। नोष्या जाति स्वतन्त्र प्रकृति वाली जाति धी एसतिए इन्हे मन्यो रै मीन 
रहना सहन नही होता या । जव दनम जन्मक्षे्र पर बाहरी जातियो शौर वशो का दवाव 
भेढने लगा, तव जोदयो ने उनकी भधीनता स्वीकार करके गपनी हौ जन्मभूमि मे निम्न 
भणी के उपेत नागरिक बनकर रहन से, मही उचित समञ्च कि वह उभ भूमि को त्याग 
कर अम्यव चले जायें । दरलिए यह्‌ पंजाव प्रान्त के सत्तलज नदी वाते क्षेश्रफो छोडकर 
दक्षिण परिचिम दिशामेभागए्‌ मौर इन्होने कम जनसख्या वाते सतत नदीमे पूरी 
तरिनारे (वहावलपुर) के कषे मौर उत्तरी राजस्थान को वसाया। 


मार सौ गृप्ताके "मारतीय इतिहास" पृष्ठ 26 के अनुसार यौदधेय राज्य गृप्त 
साघ्राज्यका्ंगधा। सम्राट समुदगुप्ठ ने एक मयकर अभियान चलाकर यमुना नदीके 
पर्चिम के समस्त राज्यो को परास्त करके उन्हे उनकी अधीनता स्वीकार करे केलिए 
ब्य श्रिया । यह्‌ मभिान शूरता गौर निदयता से चलाया गमा था। इसके फलस्वस्प 
पवि, राजस्पान, मालवा आदि प्रदेशो कै राजामो ने गुप्त साञ्राज्य की भघौनता स्वीकार 
की मौर उन्हे राजस्व का माग घुकाया । इन पराजित राजाधो मे सौद्धेय मी धशामिलये। 


राजा सद्रमान चशलाना वकशके राजाये, इस वशनेसन्‌. 78 ते 390 ई बरे वीव 
(व उश्जेन से राज्य क्रिया । इनका विस्तृत केर पर राज्य था, इसमे मालवा, कच्छ, 
पन्य, रानवस्प आदि प्रदेश ये । जव उत्तरी राजस्थान के यौदेय राजाभो ने नके सान्नाज्य 


शौ गान्ति मग करन क प्रास कि तय उन्दने इन्हे परास्त निमा मौर थने अयन रहे 
केत्तिएबा्यक्यि। 


योद्धेयक्त्रिय बातिदेय को यपना इष्ट देव मानते ये । इनवं सिक्के भौर मौहुरो त 
एक तरफ छ धुप दातिकरिय कौ प्रतिमा अवित्त रहती थी गौर दूसरी त्तरफ शासपया 
संनापति कनाम होताथा। 

शरारभ्मिक शताग्दियो मे पवार राजघ ने अनेव जोह्या राज्यो को पराजित करके 
उनकी भ्रुमि पर अधिकार पिया। यह्‌ पाये के उत्याःन शौर जोदरयो के पतन कायुगथा। 
युग्र फे बदतते हुए माग्यचक्र को बोई नही रोपर सकता । 

माटी गजनी सते जकर लाहौरमे वस गएये, वह्‌ वहा ज्यादा दिन नही टिक सके 
तीसरी शताब्दी मे उनके शत्रुभोने लाहौर पर अधिकारमरलिया! पराजितमाटिषोने 
उत्तरी राजस्थान कौ शरण ठी, जहा को जनसघ्या कम धो, जमीने उपजाऊ नही धी मौर 
यर्थाभीश्महोतीथी। उससमयष्से क्षत्रपर पवारो का घधिक्रार था! इसमे बने 
साली जोश्या जाति पराजित भौर उपेक्षित धी । भव इनके जैसी ही एक भोर जाति, माटी, 
अपने लाहौर क्षेत्र से पराजित होत्रर बसने के सिए क्षेत, जीवन-निर्वाहु के लिए साधन, बौर 
सहारा दृढ रही थी 1 माटिमो भौर जोदयो दोनो की गति एक समान थी, कमपि पवारोने 
जोदहयो को पराजित कियाया इततिए वह्‌ उनते दुखी ये, भाटी दुप्वी होकर लाहीरतेनये 
भये धे, इ्लिए इन्होने भापस मे सहयोग रिया मौर गठदन्धन करलिया। जोहयोकी 
सहायता माटियोने सन्‌ 519 मे मूमनवाहन मे ओर रन्‌ 599 मे मरोठमे किले वनवपे 
भौर पयायो भूमि जीतपेर राज्य स्थापितक्रिया। इतसारे क्षेत्र पर चौथी दाताब्दौभे 
जोडयो का राज्य भा, पाचनी शतान्दीमे पवारोने जोद्यो को परास्त करके यहा राज्य 
स्थापित करिया भीर छठी शताब्दी मे जोदयो ओर माटियोने पंवारो को हराकर यहा मारी 
राज्य स्थापित किया। वहीते माटियो भौर जौहयो काआप््त का परिवाप, सेहभौर 
पारिवारिक सम्बन्ध शुरूहृए्‌ जोभविप्यमेक्रमी टूट नही । यह सम्बन्ध केवल हिन्द 
राजपुत, भाटी थौर जयो, तक्र ही सीमित नही थे । जब ठी शतान्दी भौर उपक बाद 
के वर्पोमे इस्नाम धर्मं मारतम भाया भीरयनेक मादियो भौर जोष्रयोने इष्लाम घमं 
ग्रहृण कर लिया था, तव मी पूवं के सस्कारो के कारण हिन्द्र गौर मूसलमानो, माटियो मोर 
ज्रयो पे भापस के अदूर सम्बन्य पूर्ववत रहे । जोहयो के सक्रिय सट्योगसे मरादियोने 
कैहयेर, यी नोत, तणोत आदिकेनदे कलि स्थापित ग्रिएु ओर पूगल, लुद्रवा, बीकमपुर, 
भटनेर, मटिडा यआदिके पुराने किलो पर अधिक्रार किया। यह्‌ सय क्ितिषवारोकरेयेया 
उनसे भीती हू भरमि पर वनाएु मएुये। रावल सिद्ध देवराजने पवारो से जीती हु्ईमूमि 
पर सनु 852 ई म देरावर का करिता बनवाया, इस मूभि के स्वामी पवारोषे 
मधीनस्थथे। 

व्िहाणकोट मौर सरोठके मुक्षिय, सिम्बरा, विग्रहं राज चौहानके मामाये। विग्रह 
राज चौहान पृथ्वीराजकै पूर्व वश्जये। प्ृथ्वौराज चौदान वा विवाह जोष्या राजकुमारी 
सेहमाया। 

उस्र समथ लखवेरा(लस्रुवाली), तौर, हिहाणक्रोट (बोएल), पीलीबगा, महाजन 
ओर माप्त पा्तकेक्षत्रो पे जोषयो के राञ्यये। वलवन गौर सिलजी शासकोनेइनषटोटे 
राज्यो को नष्ट करम अपनी सलठनत मे मिला लिया । छेज्गिन तुगलक वाके कमजोर 
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शागको करे समय दनटोने यपने स्वतन्त्र राज्य फिर से स्थापित वरचिए्‌। पवार, जिण्दानि 
जोकश्योकमूमि पर भधिकारक्विया, कमी मी दान्िमे घाहन नही वर रवे । जोष्या 
निरन्तर इनका विरोध करते रहे मीर अवक्षर मने परयपि7ोटमीक्सेय1 जौद्रयोने 
मरके गकि पर अधिक्रार बरलियाधातेषिन कराल (पटिष्ार) इसे प्रसन्न नदीये! 
पूमनकरे राय रणकदेव (सन्‌ 1380-1414 ई } नै करालो कौ शहायता मेमरोठके 
जोहपो को परास्त करके यह्‌ किला ते लिया। 


राव सतवा रटौट के पुव वौरमदे राठोड, जो रावल मल्तीनाच वंष्टोट भार्ये, 
को पैतृक भरुमिमे जागीरनदी मिली षौ इसलिए वह सलवरेरा कं ढाता जोदया कौसेवामे 
अपना माग्य अनमान चक्ते गए 1 वहा उन्दोने उचित अवसर पावर डाला जोहया वे मामा 
भूगमे मादौ अबोदेरियाका वध षर दिया) इसकी भूचना ब्रितते ही इचा नोदयाने 


यौरमदे राठौडव्रापौछठा परिया, उट्‌ पडा, भौर दिनाक 17 अरटरुवर, 1383 कौ मार 
डाना। 


मोरमदे राटोड नागरक दाव चृडाके पिता, राव जोधा वै पददादा, भौर राव चीका 
कै सहदादाधे। सन्‌ 1411 ई मे उचित अवसर पाकर वौरमदेराढौड कै पुन गोगदे 
राटीद ने दाला जोध्याकोमार डाला मौर जपने पिताबोरमदेको मु काबदलाले 
लिया। जितत समम गोगादे राठोडने डाला जोहया कोलयवेराके समीप माराय, उस 
समय (सन्‌ 1411 ई) उनके पुग्र रदे गोहा अन्य जोष्या सरदारोके साय बारात 
केकर पूगल के राव रणक्देव क पुरो से विवाह बरे एूगल गए हृएये । ज्पोहौ घीरदेने 
सपने पिता ढी मृष्यु का समाचार पूगलमे सुना वह्‌ वदी भादियो की सहायता लेकर 
मोगादे ते बदला सेने दढ पे उन्होने मागते हए योगादे वा नाल गावकेपाप रास्ता 
रोका भौर उन्हमारकरपिताकी मृत्यु का बदला लिया 


सन्‌ 1413 ई मे जव पूग के राजकुमार वारदून कोढमदे से विव्राह्‌ करन मोहितो 
के यहा छापर गथे तब बारात मे उनके वहनोई घीरदे योदया मी भन्य जोदया सरदारोकै 
साषगयेये। गह्‌ भावियोकी मरे क्रुमार अरढकमल से कोडमदेसर वै युद्ध मे लडे। 


सब 1413 ईक दस गुद्ध मे राजकुमार रादूल मारे गएु ये मौर उनकी युवरानी कोड्मदे, 
वही सतती ह६। 


„ भवन्‌ 1414 ई मेपुगलके राव रणकदेवने माहेरान साता राजकुमार 
पादू को मारनेके पद्यव्मे शामिल होने के जपराधमे मुढाला गावकेपासमादा, तम 
मौ जोदयो ने इना सा दिया। 


{ जोद्याने पूगलके राव वेलण (सन्‌ 14141430 ई ) को सहायता करके, उन्हे 
परपरचिमकेप्रदशो म विजय दिलाई भोर केटरोर, वीजनोत मौर मटनेरके विलो पर उनका 


अधिक्रार करवाया । जोयो मे अलावा इन मभियानामे जैवूग मोर पाहू मादियो, 


पदिहारो, दहिमो भादि राजपूतःने राव केलण का ताय दिया । जव भनु 1418ईभे राव 


बेलण नेनान्प्समरनादे कसे -वहातकेावनुंडा राठोड वा यध मिया उत समय भादिषो 


२ 


भादियो भौर जोडपो के सम्बन्ध 14 
ध 


गूगल वे राव चाचगदेव {रन्‌ 1430 48 ई } शये गततज नदी पे पश्चिम मे धित 
पिपापुरवे तिदे कौ विजय मे जोहयो ने सहयोग दिषा मौर इमैः परचादु मुलतान के 
पारतकक्रातासोदी त साय दुनियापुर वे युद्ध मे राव चाचभदेव के साय मनत जोदया योदा 
गरे मष्‌ । ह्मी प्रर जक्ष्यो ने राव यरसम (मम्‌ 1448-1464 ई } वा दुनियापुर के 
तरिते पर पुन भधितारयरेमेस्राषदिया। 

रावरेता (मनु 1464-1500 ई ) बौ सगा ओर उ्तोवो रे सीमा कौ सुरथा गरे 
भे जोष्रयो गे सहायता दी । इमे वाद जव सन्‌ 1469 ई मे मुनताय षे घासप दरैनषा 
सयानेराव दोषाकरो बन्दी वनातिया थातवमी जोक्योनेखन्हे दामे प्रयत्नोपे 
वह्योग दिया गौर राय तेषा बे मृतान से दुटने वे बाद उन्टे मुरकित पलत पटवाया । 

रोरतिह जोह भपने राञ्य के 1100 गावो पर, राजधानी बडोपल ते राज्य करते 
भे। बीकानेरमे राव यौदा (सन्‌ 1485-1504 ई) ने गोदारा जाटोकी सहायताते 
अरोपतत परमाप्रमणज्रिया! जोहपोने राव वौका घौरमोदारोकादटकर विरोधश्षिया 
भौर दिनो तक्‌ युद्ध नलतता रहा । आसिर राव दीका ने उनके साथ विश्वातपातभ्रिया 
भौर शरि जोध्यायै व्डेमा्दकोषोला देकरमार दिया) दस प्रकार जो्योका 
यष्रोपत, वकार पे बधिकारमे भाया! [दयालदाप, बीकानेर का इतिहापत,जागदो, 
पृष्ठ 142) 
बीकानेर बे राव दूणङ्रण ने मपनौ याप्रामब्र भौर दिस्तारादौ नोतियो के कारण 
पोलावत, तोमर, मारी, जोदरपा, दीदावत्त यादि राजपूहो का सहयोग भौर पहानुमूहिखो 
दी षौ एगलिषपूगरल के राव हरा, तिहुनपाल जोदया भौर भस्य राजपूतों नै नाखौन क 
मात्र केत अभिनुरा वे गिषद्ध राव सूणङ्रण व साय नही हिया मौर युद्धके वीचमे भपनी 
मेनाभाषोट्टा्तिया। प्रागे फनश्वल्प्‌, न्‌ 1526 ईने, दोशौ मे प्रति नवाब दोव 
भनिनुरा दवारा राव ुणकरण मारे गए ! (हाउतत भाफ बीकानेर, पृष्ठ-30) 

तिदुनपाल जोद्या षो दण्ड देने को नोयते ते राव जंतसी ने तविहाणकीट पर भाक्रमण 
विया1 तिदटरुनपान जोष्या लाहौर चत्तेगए। रावजतसी, राव हरा सेमौमप्रषप्त ए, 
सेकिनि प्रत्यक्ष स्पसे शान्त रहे। 

शेरशाद्‌ सूरी कं पासन कालम उनके मुलतान के सूवेदारकं पूगल प्ररभयिकार 
करनेके प्रयास राव अररसिग (सन्‌ 15351553 ह} ने जौश्योकी सहापतासे विफल 
किए भौर ष्टी की सहायतामेलगोवो प्रूगलकीसीमासेर्बाहररसा। 

रान रजसा (सवु 1553 1587 ई) ने जोदपो की सहापतासे अपने जीवनक्ालमे 
बाप मुद्ध सडे, जिने से भधिवाश पदिचमी सीमा पर लग! मौर वलौयो के विष्ये । 
राव आसकरण {रानू 1600 1625 ई ) भौर राव जगदेव {सन्‌ 1625 1650 ई } को 
जोदयो का पूर्णं सटयोग प्राप्त था, जिसके पारण यह दोनो बीकानेर के राठीडो फा सामना 
कर समः । इम्टी के सहपीग से राव आसक्रण ने बीकानेर के राजा दनेपतततिह्‌ वो चुडहर 
(भतुपगद) षा किला नही बनवाने दिया। 

भन्‌ 1614 ई मे राजा दलपत की मृत्यु वे तुरन्त बाद मे जोम की सहायतासे 
हयात ला भादीने भटनेर के तरिते पर अधिकार कर तिया) षम युद मे जोदयो ने महाजन 


150 पूगल का इतिहास 


कै ठाकुर उदयमानतिह वे 18 पुत्र मनष्टोदामे मौर दा पुत्र नोहर मे मारे। इस समय रना 
मूर्ठिह वीकमिरके राजाये ८ 


सन्‌ 1665 ई मे पूगत्त के राय सुदरेन ने जोडयो के सहयाग से वीवानेर के राजा 
करणह्‌ का सामना विया। राव गणेदादाम (सन्‌ 1665-1686 ई } ने जोदयोकौ 
सरहायतासे राटौडो कौ चुडेहरवे प्रिछेसे निकादा। गी समय खारवारामे माटियो भौर 
सोष्यो ने मिलकर राठौडोको वां सेमारमगाया। इमस्पंमे परीदमरां जौहयाने 
महाजन के रर भजवमिह को मार दाता । ठाकुर मजघनिह्‌ वे सथयस्व पुर मोदमरिह 
सारमारेमे पकडे गएये, ठेगरिन जोऽयोमे कहने पर माटियोने यातककोष्ठोड दिया। 
लेविन यहो वालकं मोपमात्तिदे जव बडे हए तो उन्होने वदने कपे मावनाक्नेफरीदसा 
जोदये की वबरपरत्तलवारसे वर्ईवार वारप्रिए। 


हिसार के मुखिया जोय ने सिरसा पर मकमण करवै वहा के किलिदार मूकरकाके 
उकरुरकोमार्डाना भौर प्रसा पर अधिकारकरलिया। द प्रकार सिरसा बीकानेर 
राज्य कै मधिकारते हमेशा निए निकल गया। सन्‌ 1736 ई मे महाराजा जोरावर्षिह 
मौर महाजन के ठाकुर मीमर्सिहने नोयो मे सिरसा छीनने के प्रयास करिए छेकिन विफल 
रदे। दसी वीच तलवाडाके माला जौदयाने भादियो से मटनेर का किला छीन लिया। 
सन्‌ 1740 ई मे महाराजा जोरायरत्तिह ते महाजन फे छकूुर ममि को मटनेर भेजा, 
उम्होने धोमा देकर माला जौदया भौर उमवे 70 स्राधियो बो जहर देकर भार डाला। 
किले प्रटाक्कुर मीमक्षिह कामधिकारहो गया। कुछछरामय पश्चात्‌ माियोने ग्र 
मीमर्तिह को क्लि निकाल कर उस पर अधिकार करलिषा मौर इनकी जोषये 
मित्रत्ताहो गई। 

सन्‌ 1745 ई मे महाराजा जोरावरसिंहं गे नोष््यो मौर माव्ोसे हासीभौर 
दिस्ार ङे परगने जोत लिएु1 दिल्ली षै बादशाद्‌ अहमद साहने सन्‌ 1752 ई मेय्‌ 
पर्ने वीकानिर राञ्य को बरशे। बीकानेर ने बल्तावरसिहं को इनका प्रशासन सम्मालनैके 
लिए भेजा । वस्मुत सनु 1745 ई मे वीकानेरने हासौ मौर दितार परमधिकारकर 
लियाथा छेकिन कुछ समय पश्चातु जोदयो ने उनतत हिसार वापिस छीन लिया । इप्ततिए 
महाराजा गजि ने दिल्ली दरवार मे पुकार वी, जिसके फलस्वरूप सन्‌ 1752 ह भे हासी 
भौर दिसार का फरमान उन्दै दिया गया 1 इनके सायं साय यादणाह्‌ े सिरता भौर 
फतदहावाद के परगने जमीर मोहम्मद जोदया के धुव कमर्टीन जोहया को बरशे 1 वीकानिर 
नेजेनहप मेहता को यह्‌ दोनो परगने गोडया षो सम्मलाने भेजा तावि जोष्या राजी खुसी 
दार उन्ह सौपदे 1 दिल्नी के गाश बीकानेर भौर जोयो के साय वराबरो का वतव 
रखना चाहतेथे तङि दोनोमेसेकोडई नाराजन हो, इसतिए जहा हासौ हिसारकेदो 
प्रणमे ौकानेर को दिए, वहां सिरसा फतेहाबाद के दो परगनै जौडयो को भी दिए । यह 
इति किया कि जोक्या यह्‌ न समञे कि बीकानेर के साय पापात करके कोई अनुचित 
साम दियाभयाहो 1 दिल्ीनेदोनोकौ तावत यौर स्वाभिमक्तिको वरावर तोला! 


सन्‌. 1763 ई म जोदयाने माटियो मौर दाऊद पुत्रो को सहायता चडंहर (थनूषगड) 
केज्रिरेपर मचिकार करके साडवा वे धीर्िह्‌ बौर मेरी वदृदुररिह को मर शला \ 
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महाराजा गजस्निह बे समयमे भटनेर ्रासव तैन मोहम्मद माटी मौरभमौर 
मोहम्मद जोय वे भाप सम्बन्ध विगढने से स्थिति गम्भीर हो गर। भारी भौरजोतयो 
पौ शक्ति मे विमाजन षा लाम उठाकर महाराजा ने बह्तायर विह मे नेतृत्व मेनीहरसेना 
भेजी मौर स्थय मी नोहर यष । उन्दने सिरसा भौर फतैदावाद ये ताक भमोर मोहम्मद 
जोष्या को दिविने लगाया ओर दुत्तन मोहम्मद माटी को नोहर वुलाफर दण्डित परिया। 
सीकर तरे यह नही जताया # मार मादियो मौर जोश्यौ का मापी क्वा रिष्याति 
प्ररथाभौर्‌जव दोनो गातक वौकानेर कै धीन नही ये तय यौवानिर पो उनवे मतभेद द्र 
परमेमे ष्पिष्योषी? तालगता ति वौकानेरके णासङहाषी हिसार मे भपनी स्थिति 
गुष् बनाये रसने कै लिए पड्यव्र रच षर मावियों भौर जोहयो क मापो मतभेद उमारते 
ये मौर पएन्द्‌ गुलक्षाने षै यटाने उनके शासन मे देस्तकषेप करते ये मौर पेशकश, नजरानाया 
ेनाषै छ्चेमेस्पमे उनसे मारी रकम रटते य । वस्तुत माटियो घौर जोषयौ के क 
प्रगे या मत्तमेद नही ये, मामसौ धटनानो गौ उष्टा वर वौकानेर अपी उत्तरी शीमाभो 
म पडोकियो पर दबाव रखना चाहता था । यह्‌ स्वायां नीति षी । 
शन्‌ 1799 ईं मे बीपानेरमे मटनेर के शासक जावतीला बै विष अ्षफत 
सभ्रियान प पएवात्‌, जारती स ते 7000 संनि की सेना वीकाेर पर धाक्रमणकरेफे 
तिएुभेजी। स सेन! नं सूरतगढ़ पर अधिकारकेर लिया लेत्रिन भाच उप सफततानही 
मिती! दस माप्रमणमे मबदूना भौर वोलारा के जोष्या भीमादियो फेसाथये। 
सन्‌ 1801 ई म मीनानिरने जबाबौ भा्रमण वरके फतेहगढ़ पर अधिकार किया, तेविन 
भादियो मौर जोदयो ते मटनेर बौ कषति नही पहुचाने दी । 
सन्‌ 1799 ईं भीर 1801 ई वे याक्रमणो मे असफलता ते वोकानेर निरया, 
दिष्‌ उन्होने रन्‌ 1804 ई मे मटनेर पर सज घज कर जोरदार धावा मिया । माटिषो 
मोर सोमो वे गपुक्त स्पसे इत आक्रमण का सामना किया यनेक योद्धा चेत रहै । भालिर 
छ माहे परे पे पश्चात्‌ सन्‌ 1805 ह म बीकानेर कौ विजय हई । भटनेर प्रहनी भीर 
भानिरी बारस्पायी रूपमे यीकानेरफं अधिकारमे चला गयाभौरदसका बीकनिर 
रोज्पमे विलये यया । बीकानेर ने मटनेर्‌ फा नाम बदल कर “दगुमानगद' रस तिया । 
चीरामेर राज्य की मटनैर विजयसे तृद्ति कदा होने वाप्री धौ। उन्दोने 
स्‌ 1822 23 मौर 1837 मब्रिटिश्त शास्तन कं सामने पजावके टीवी परगनेके 
भटियो ओर जोदयो के 41 गाव उम्हे सुपुदं करने के दावे पेशक्रियि। जाचबे याददोनो 
वार दधे शरठे पये गये । मासिर सन्‌ 1857 मे वीकानेर राज्यद्वारात्रिटिण् क्सने 
षोदी गर्द पिकषिष्ट सेवाभो के लिए, सन्‌ 1861 ई मे पुरस्कार स्वरूप टीबी प्ररणने के 
माटियो मौर जौहयो षे 4। गाव बौकानेरको दिए गए 
भटनेर बौ रम्दमंमे जहां मी माटियो याजोदयो का वर्णन भाया है, वह हि दू राजपूत 
मुसतमानये। 
रामे यो सन्देह नही है कि जोहया एक अत्यन्त प्राचीन ल्षविय जाति है, जिसे 
स्वय भे राजवश, राज्य भौर शासक ये । दोन श्तान्दियो प्तक सत्ता ओर शासन काभमोग 
रिया पौधी पताभ्दौ मे इनते मिक सशक्त पवार जाति ने इनक स्थान से लिया! इनमे 
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दो णतान्दौ उपरात भादियोनेपवारो कास्यान छेनाबारम्भ करदिपा। माचियोने 
परवारो के लगमग उन्ही स्थानो पर अधिरार करिया जिन स्थानो पर पहले पवारो ने जोहपौ 
से भधिकार क्रियाया! तेविन नोयो भौर माटियो मे भापसी शत्रुता नही पनपी । असती 
शत्रुता जोदयो ओर पवारोमे थया वादमे पवारो बौर मादियौमे थी) दस त्रिकोण मधप 
नै भादियो मौर जोष्यो की भिच्रताको जन्म दिया, जो मगल वार्ह सी तेरह सौ वर्पो तव 
अहिग रही । जोहये स्वय इनने शक्तिशाली नही ये कि वह माटियो का स्थान तेते, इसलिए 
भाटियोके सा र्नेसेही वह्‌ माणिक रूप से सत्ता मोग सक्तेथे। लेकिन गोष्ये हने 
कफमजोरभी नहीयेकि मादियोकाकाम उनके बिना चल सके । इसलिए यह गठबन्धन 
दोनो जातियो के स्वार्धो एव शक्तियो का भापस सतुनन था । यह्‌ सुन्दर समम एक हजार 
वपो ते उपादा समय तक चला 1 


पन्द्रहवीं सोलहवी शताब्दी मे जव एक नई राठौड शक्ति काभारत के पश्चिमी मागं 
मे उदय हृभः तव र बहौ भ्रिकोण सवं उपजा । प्रवार पराजित हो चुकेये, उनकी 
शक्ति बहत पहले लोपहो गई थी। मन सघपं माटियो, जोदयो भौर रादौडो बे वीच 
भारम्मद्शा। भाटी इस बात को जान गए कि भगर राटीडो ने जोडयो कौ मपृनै भघीन 
करलियातो अगली वारी उनकी होगौ, या जोदये यह्‌ जान गए कि मगर माटी पराजित 
ह गए ततो उनकेन्तिएु राठौडोकेयहा ठैर नही थी। राटीडदोनोको भपने अधौनकर 
लेंगे । इसलिए राव रणफ्देव (सन्‌ 1380-1414 ई } के समयसे जोडयो मौर राठोडो षा 
यामादियो भौर राठडोका सथं सनु 1861 ई तक चलता रहा । राठौड जितना 
माटियो मोर जोहयो यो तोडने कै प्रयास करते, वह्‌ उतने ही अधिके आपस भ जुडते गए । 
यहे सगढन इनके हिद रहते हुए मी चलता रहा भौर वाद मे इनके इस्नाम धर्म स्वीकार 
करने पर भी चलतसा रहा । इमका परिणाम यह हुआ वि जटा बीकानेरकौ आधिक क्षति 
हई, वहा वीकनिर राज्य की सीमामो कौ उलटफेर के कारण मी क्षति हई 1 


अन्तत नुकत्तान माटियों गोर जोदयो का ही हआ \ उष्टं बहावलपुर मौर वीवानिर 
की क्षेप्रीप मधीनता स्वीकार करनी पडी । इतिहास मे पे उदाहरण शायद नही मिलेगे 
महा दो जातयो का इतना घनिष्ठ जोर सुहप्ं मम्ब ष, दि मोर मुमवमानोका,सैकडो 
वपो तकर रहादो। 


माधियोंमौरथोष््योढे 


अध्याय-पांच 
भाियों ओर लंमाओं, वलयो का संघपं 


माटियो का इतिहास प्रारस्मिक कालमेही वलौचबौरनगा जातिपोपे जुदा दभा 
है। कमी इन जातिपोने मादियो का स्थान न्निव गौर कमी माटी इन पर हावी हो गए। 
सादियो कौ लगामो मौर वलौचो से स्थाई शतत रही, इनमे भापस मे मित्रता फमी नही 
रही। प्रश्न जीवन वै लिए सधपं का सर्वोपरि रहा, सत्ता का रहा, एक दपरे वे जीवन 
निर्वाह के साधनो को छीतते फा रहा । 

लेगा भौर वसौच सगुदायोवेनमरर्ह पिसी जातिया घमं वि्चेपफानही। यह 
दोनो समुदाम्र पठे हिन्दु ये, वादमे मुसलमान वन गए 1 लगा मुर्पत्तया पजात प्रन्तिके 
रहम वाते पवार गौर चादर राजपूतये। इनरापजावमे लोक्तौत नामक स्थान सवते 
पुराना निवास स्वाना 1 इ्होने उत्तरी पजोवते दक्षिणमे मुलतान केप माप्तपापतवे 
प्रदेशमे विस्नारक्रिया। यह्‌षार रेगिस्तानते परिचिम ब्रीभोररटै, कमौरेगिस्तानमे 
स्थार्तौरसषे नही वस्े। तगाभो की तरह बतौच मौ मुलतान प्रान्त एव सिन्धनदीकी 
निचली घाटीमे भावादये। मुलतानक्षेत्रमे इन दोनो जातिमोका मिधरण हुमा, यदुक्त 
पजाव भीर तिन्य प्रदेशो काक्षगमथा। नगओकी माति वलौचमी सोलकी, गृह, सीचौ 
मादि राजपुत जानियो वराही गगूहया। इन दोनो जातियो या पजाव भौर सिन्य प्रान्तो 
की उपजाञभरूमि पर मधिक्ार चा, यह्‌ सपने त्र वे भासपापत किसी मन्य जाति याराज्य 
को पनपते नही देतेये 1 मगर दने क्षेत्रपर किंसीने थधिक्रार करनेन प्मीचष्टाकौ 
भीतो दुन्होने उसवे साध वडा हिक सधं किया + 

मादियो भौर लगाओ का आपसी सवं दरुमरो या तीतरी शछनाब्दी से ञारम्म हु । 
दोगमेही रोजप्रुन ऊातिया भी) मारो उत्तर पश्चिमे गनी कौञोरमेप्रदाजित्तहोक्र 
प्रवं कौी मोर लगाओवरेप्रदेर्मे वाएये 1 मादियो मोर लगाओ का सवर्प ताहीर, अवोहर, 
भण्ड, मटनेर, आदि स्थानो पर मादियो ्ारानपे राज्य स्थापितक्रनेवेप्रपा्तकणेसे 
आरम्म हज) तंगा सने प्रदेशमे मारियो कौ सत्तावे पावनी जमन देनाचाहतेय। 
मादीजायेंतोक्हाजारये, वह्‌ गजनी वापिम जानेमे ममर्थंधे नदी, इसलिट्‌ पजावमेही 
लगा प्रधनक्षि्रमे उन्हे विवकश्तहोकरजमना षडा) जमनेवैलिण अन्ड युद करनेषटे, 
वलिदान देना पडा । 

सगाओने मादियोकोक्मी चैननहीरेने दिषा। मादी धम्घरनदौकी पाटीभे पूर्वं 
से पश्चिमकीबगोरधौरे धीरेपठेषौर भिन्धनदीकी घादीमेपूरवीं मायमे फलते गद्‌! 
स्मे मी इनके समानास्तर सिन्ध घाटी के पर्चिमी क्ेत्रमे चदतेगये तावि मादीक्ही 
सतलजनदीषो लाव कर पिमो प्रदेशो परञ्जधिवारन करते १ डव गादी तोन, लुद्रवा 


भौर जैतलमेरमे प्रवेश कर गए तव तंगाओ मौर वलौचो ने सम्मिततित प्रयास करने र्न्दे 
प्जनद भौर पिन्ध प्रदेयो ते श्रवैश करने से रोका 1 जव पूगल मे माटियो की सत्ता षा पन्दह्वी 
शतताच्दी मे उदयं दुभा तव समायोने, जो अव तक मुमलमान हो गए ये, पुचत्नक्षेतर गे 
पल पर दयाव बनाये रसा मौर वाक्रामक रवेया रखा ताङ्रि मादौ मूलतान वै लिए षतरा 
नवन जायें । सायही इन्दोने दलौचो से मिल कर जसनमेर पर मी भाक्रामके दवाव रखा। 


सगा को शने गौर माटियो बे इतिहासे यहं ज्ञान चा कि माटियोने रेगिस्तान 
की पूरका को भपनो निर्वलत्ता के कारण चुना या, अद्र पने पर वह पदिचमक्ीगोर 
उने क्रमे पुरे से नही चूकेगे । पूणलके माटियोने सतलग्र बोर प॑ंजनद बदिमोकौी 
वाघाषो) तोढकर परश्चिममे भपिकार करनेमे वार-वार प्रपासविषए\ लगामोभीद 
वतौचोने दन प्रयासो वौ विफन क्रेमे कोई कसरवाद्ी नही रखी) यहद्नदानो 
जातियो के सघपं का विष्लेषण है, माटी पश्चिम कौ मोर पानीवातेकषेप्रमे, जहा साधन 
ये, घन पान्यया, वैणवा, उपजाऊ भूमिपा चो, सपृद्धि धौ, जनि के यथव प्रपासकरते 
शौर लगा मौर बलोच, जोइन सुविधाभोको मोगरहेये, मादियोकोष्ठसमे मागीदार 
वनने षा भवशर नही देना चाहते ये । यही इनका वसी अनन्त सरपं रहा । 


लगा मोर वलौच मादिथो के रेषिस्तानी टिकानो पर आवमण इसलिषु नही फरतेये 
किञन्द्‌ष्नफैधेत्रमे विस्तारक्रेको लालसाथीया दूटपाटमेधनमितनेकीभाणा 
धौ, चिक उनका उदेश्य ेवल माटियो की उमरती दई शक्तिवो वुचलदेनेवामौरउत 
यी दषम देनैषा रहता पा + भगर वह इस नीतिमे कटी असफत्‌ रहते तो वह्‌ भपती 
देदिपां तकृ मादिषोयो म्याहुने का विक्स्प काममेकतनेसेनहीसूवतेये । माटीभी षन 
लोगो पर दवाव ढालने से नही हिचवि चति ये । वयोकरि लगा भौर वलौचो मै लेव समृद्ध 
प, द्रषनिए हानि हूमेशा उनक्षीहीदोतीषी !माटीषदेनेनरी रहतधु।! लंगाओोगौर 
यलौचो षो तिन्य व मुलतान वै यासकौ बरा प्रधरय प्राप्तया, वह मनेव मापमणोम उम 
सहयोग मौर णह देते । मादो मी चोपा घडी, चालाक्री, क्षामा, ढाका, स्पवहारिषता, 
राहुस, येये मेँ नते कगी वम मही रहे । ासिरदेराधरम दाऊ्दपुत्रोने माटियाकी 
कमरतोहदो, समे लगायो का उनके साय गत्रिय योगदान रहा । उपरदृवंमे राटौरीने 
प्रासो, जो पवार लगाञो कौ एक शालायी, की सहायतासे माटिपोवे त्र पर अधिकार 
केरिया । जैतनमेर राज्य परमौ दाङ्दपूत्रानेलगामो फी गटायताते भयिष्ारक्णे 
कोयोजनायना रवो धी क्षौर उत काकी यड भूु-मायपर अधिवारषरमीगियापा। 
यद्‌ तोसन्‌ 1818 दई कीद्निटिपि पामनवे सापजैसदभेर रम्यके रम्पियो, निसन 
जमलमेरभो यचा निया मन्यया वोह वष्ी वातनहीथोकि लैससमेर राज्यम पितय 
यहापतपुर राज्यमेष जाता। यह्‌ दस गन्धिकाही परिणाम ाश्नि बहावलपुर राग्यको 
जहममेर राज्य वे दवाये हृष्‌ धेत उन्ह्‌ वावि मौपने पडे] 
पस प्रवार्‌ मादियो भौर सलमार्बो, वलौचो वा लाहौरनेमन्‌ 279 ६ मे परारप्म हूभा 
पप 1540 व्च गादमसन्‌ 1818 मेरकः 
मुहितिम दतिहातक्रो प वनुनार (दषे द्विष्म, 1414.21 परिश्ना, माप नार, 
ष्ठ 329) जव मयय नजर या (सनु 1414-21} दन्य वे शाम्य, उन्दोनि येन 


मायो योरलगाओ, दलोवों बा संपत 


युलुफ को मुलतान वा सूयेदार वना कर गेजा। उन्होने भप द्विक जीवन योर धापिक 
भ्रवृत्तिके कारण वहां की प्रजा की श्वद्धा भौर सेह भजित पिया। इनमे समा जातिके 
मुखिया बलौचिस्त्ान भे स्थित त्तिवि कै प्रमु राय सेहरा सी थे । वह हेष युयुफ का भमि- 
वादन करे मुलतान भाए्‌, उन्हे भपनी सेवाएं मपित की नौर मपनी पत्री का विवाह उनके 
साय करने का प्रस्ताव रखा । उनका यह प्रस्ताव स्वीकार वर लिया ग्या । मूलतान ओर 
शिवि के भापती सम्बन्ध घनिष्ठ गौर मधुर वनते यएु । मासिर राय सेहरा ने भपता अती 
अर्िभ्राय प्रकट किया, उन्होने श्ेल युमुफ को वन्दी वनाकर दिल्ली भेज दिया भौरस्वपको 
मुलतान का कुतुवुहीन के नाम से शामक घोपित कर दिया। फरिष्ताने रायमेहराभौर 
उनके कघीटे को सन्वा अफगान यौर अबू कहा है ¦ फजल के अनुसार स्िवि कै रहने वातत 
युनवी (लोमडी) कदलि ये ! उन्होने दस्लाम धमं ग्रहण करने के प्चात्‌ सपने भापकफो 
वलीच कहना शुरू कर दिया था । माटी इतिहासकार मी लंगाभौ को एक स्थान पर पठन 
या बलौच कहु देते है, दूसरे स्थान पर राजपूत कह देते है \ यह बात समन्चमे अनियोषयमी 
है! यह इसका सूचवः है कि भारम्मिक समयमे या राय सेहया के समय मे पठान, बलौच 
ओर अफगन सारे के सारे मुसलमान नही ये । रोहरा के पहठे ^राय' छगाना भी हस बात 
काप्रमाणदैकि यह टिनटरूये, मुसलमान प्रमुख "रायः कमी बही कहलातेये । इसप्रकार 
लगा ओर वलौच पहले या मघ्यकाल तक ददर राजपूत ये, वाद मे मुसलमान वने । 


मादिप कालणामो मोर बन्लीचो कषे संघपं सन्‌ 219 ईम लाहौरसे आरम्महूभा 
था। लंगरावराहोने भादीवथ के आदिपुरप, राजा माटी को पडोसके विदेशी राजाओसे 
सहयोग सेवर वहा चैन से राज्य नही करन दिया । अन्तत. उनके पुत्र राजा भपत को लाहौर 
छोडना पडा । उन्होने ताहौीरवे विकल्प भे सनू 295 ई भे गटनेरकाकिना बनवाया । 
मादटियोने सन्‌ 425 ई पुन लाहीरपर अधि्नार वर लिया। सन्‌ 474 ई मेफिर 
वही दभा जो पदमे राजा मादी बौर भूपते साथ हूभाधा। राजा लोमनराव लाहौरमे 
परास्त हो गए, उनके पृ रेणक्ती कठिनाई ते वहा गे राजचिह्न तेवर निवे । नके पृ 
राजा मोजसी ने लाहौर जीतने के अनेक प्रयास क्रिएु किन्तु स्थानीय लगामोने ठे्ाकरते 
से उन्हे रोका । राव मगतदावने सन्‌ 519 ई मरे मूमनवाहन का किला बनवाया । यास 
भी मुलतान बौर सोरासन वी सहायतासे लंगाओने उन्हे मार भगाया। भगले 80 वर्षो, 
मन्‌ 599 ई, तकनाटौषही भपने पाय जमाने शौर रज्यस्थापितकटेमेतेरहे। 
आखिर लगाओ वो दबाकर इन्होते मरोठ का किला बनवाया । यहा लगा कोह विदेशी नही 
ये, दस्ताम धर्मं भमी तक णू मी नही हया था । यह स्थानीय पवार, मोगरी, खोया, 
मुद्रा, सीची, पडिदर, हिन्द्र राजपूत ये 1 

कुमार कैहरने मतत्तज नदी पार के वराढ्‌ लगामो को परास्त करके, उनके कषेत्रम 
सन्‌ 731} ई. केटरोर वा रिता, मुलतान के समीप वनवाया । कुमार विजयरावने गन्‌ 816 
( मे यीजनोतवा परिता यनवाया ौर वनेव युद्धो मे वराह नगराभो को परास्त क्या! 
जव वह्‌ अपने पूर देवराज का विवाद वराहो ती पुती मे वरे मटिडा गये, वहा वरादोने 
प्यत्र रवे इन्दं मार टाला, फिर परवारो (लगराघो) ने सन्‌ 841 ई मेतणोतषदर 
प्रम कयि । राव तणुजीने सेना की वमानि मम्माती । ना वलश्चाली वे, राय तणुजी नै 
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जौहर भौर साक्ञा बरद ब रिर्णय लिया । यह्‌ मादियो सा लगामोङे विष्ड पहला साका 
धा। 860 वदं वाद मादि का नीया साका वस्तो गौ वै पिमदं रोही प्रि महमा! 


रावल द्ध देवराज माटी जापो बै राजा जूङ्ुराव बौ पुत्री षे पूवये, पहमुष्रा 
राजपरूतये, ज सोलपियो षौ पाता है । इन्ट लगा या वनौच नामे गम्बोधितविया 
जादा था । रावत देराग माटीने वरटि पवारो को अनेन बद्ध मे पराजितबिया।सन्‌ 
853 ६ भे जसमान पवार स लुदरवा टीना, सन्‌ 847 ई से पवासे रे पूमल छीनी, पवारो 
(वरहो) के मारवाह बे नौ पिर पिजय दिए 1 सन्‌ 965 दद्र मे वराह पवार (लगाबो) 
घौर यतरो ने दृशं मार डाता। 


रावल सिद्ध देवराज ग पूवर मून्धजीने सिन्ध प्रदेश मौर मिन्ध नदीतर पारकेरेत्रोमे 
उनकेही प्रदेशमे जाकर संगम भोर वलौचो यो परास्त वरम ददित परिपा भौर यपत 
नासे यहा मून्यकोट कए धिता बनवाया । इन्टोने मपने पिता की मौत का इने वदता 
सिया । नवे याद रायल वष्टुजी ते मी लगाओ बौर यलौचो षो कषमा नही क्रिया । रावत 
सिदध देवराज की मृत्यु का बदलारेने मे रिष इन्दोने क्ररताये इनग्नर सहारकिया। 
रावल दुमाजो ने सन्‌ 1043 इ मे नगर यटा बे गाजो चा वलोचषोमारा। पाहूमाटीवे 
पूर्वो ने सनू 1046 ई मे जोष्य से पूयत विजय बौ । वाद मे मूलतान बे धासो की ह्‌ 
से, सुततान बलवन बे समरप सन्‌ 1270 ई म, लगा भौर वलौचो ने पाह मारी बै वशो 
पे पणत जीती । 


सन्‌ 1152 ई मेलगाक्नोर वलौचो ने पाहुन गौरौको उक्सा यरुद्रवा पर 
याप्रमण करवाया, उम्हूनि ही मुलतान से देरावर होकरवीवमपुर भोर सुद्रवा रा मागं उन्दे 
वताया चा । लगाभो मौर वलौचों ने जंमतपरेर दे खुदी दोर को लुटकर उजादा, लेकिन 
रावत जैसल ने उरे वहा ते मार मगाया । रावल जैसल षो सन्‌ 1168 द मे मरावती की 
पहादियोमे खिजरसावलौचनेमारा। इषौ खिजरसा बमनौचने रावल शातिवाहनको 
शन्‌ 1190 ई मेदेरावररमँ मारा। के्रिन खिजरसखा बलौच षैदिन पूरेोचुकेथे। 
राव्मेनणने छते देरावर मे सन्‌ 1205 ई भे जब मारा तव क्ति मे प्रवेक चे उप्तके 
भ्रयाप्त सपरत होने वाति ये । रावल चाचगदेव ने पूरे माटीक्षेव ते लगाभो भौर वलीचोको 
क दिपाताकि प्रजा नये रोज-रोज वै भात्रमणो, डो गौर लूट सपोट से गरक्तटो 
मपे 

सनु 1380 ई म राव रणक्देव (स्‌ 1380-1414 ई }) ने पूगन भौर वीवमपुर 
से सगामो गौर यनौचौ कौ निकाला मौर पूगसः म माटियो का राज्य स्थापित दिया ! लम 
मग एक सौ वपो तव (सन्‌ 1280-1380 ई } इन लोगो ने पूगल मौर वौक्मपुरदेत्रो म 
रोञ्यक्ियायाभपने माधितोकोक्रने दिवा 1 राव रणकदैव ने इन्हे प्रास्त करे मुमन 
वाहन का किला लिया 

राव केलण (सन्‌ 1414 1430 ई) ने लगाओ मौर बलोषो पर कहुरदढादिया। 
उन्दने सतज नदी > भूवं बे समूवे श्रदेशा पर मधिक्रर करके, वौकमपुर, मूमनवाहन, 
भटनेर, वौजनोत, दे रवर, मरोट, मयिलाव, यशमोर फे किते अपने मधिकारमे लिए । 
सतत्जनदीकेषारकेहरोरकाश्गिवा निया मोर डेरा गाजीखा मोर डेरा वभादनला भे 


माटियो बौर लगामो, वलौचौ का सघपं 


भाद्ियो षौ प्रजं द डका वजया । शचिर सयामोने राव बे फो जाम इस्पाह्तकी 
येटी विबादमे देषर सन्ि की । इसौ प्रकार राव चाचयदेव (स्‌ 1430 1448 ई} ते 
राव करेलण का विजय अभिया जारी रता । सततरज नदी पार यसै उन्होने दुनिपाधुरका 
प्रिला यनवाया, भौर विजय का ज्ञडा व्याम नदो केपेटे भे मुलतान षी देहरी प्रर गाड 
दिषा। तमाञोने भपनी एक बेदी वा इनते विवाह परके सन्धि मी । 


दित्मीमे सोयद वश का स्थान लोदी वध मेके लियाया। दित्ती कीश्थितिषय 
फमभोर पाकर मुलतान पर सलगालोने भधिकार वरल्तिपा। लोदिमोनेक्ई भाक्रपेण पिए 
केकिनि वह मुलतान को समाजसे डने मे सपल नही हए । मुलतान के दास हतेन सा 
संगाने सनु 1469 ई परे प्रयल ङे राव रोखा को वन्दी बेनाल्ियाया) वुछसमय पश्चातु 
करणीमाता मोर मूततान के पौरो के पोच वचाव रे उन्हे छोड दिया गया। चापर (रनु 
1526-30 ई } ने लगाओ मोर्‌ वसौचो कौ पराजित करफे मुलतान कफो घपने भासनके 
अधीन बरिया शौर मशकरी षो वहा का सूबेदार नियुक्त स्थि 1 

शरणाह सूरी (सन्‌ 1540 45 ई ) द्वारा निगक्त मुलतान फे सूबेदार बा रवैया 
लगाम भौर बलौचो मे प्रति मित्रताप्रणं भौर नमं या, कयारिद्नं लोगो ते मुलतानते 
मुग्रलो मौ निवालने मे शफमानो की सहायता कौ यी । इसवा लाम उदाकर उन्होने पूषल 
स्र परमाश्रमणक्रियामौर अपनेषषे् की रा करते ए, रन्‌ 1543 ई मे, रावप्त सेमाल 
अपने पूय्रवरणवे स्राधमरारेगए्‌। पमलकै राव वरसिगने मौ पर पहुचकर त्थितिको 
शम्माला । पूगलबे रान जेमा गायो भौर वललोचो द्वारा पूणल के सीमान्त कषेत्रम मार दिए 
गएथे मौर वह्‌ उनपै पुश्र राजवूमारमाना को बेन्दी बनाकर मु्रतानजे गए । यहेतारी 
यायंवाही मुलतान षे राहमोग के चिना सममव नहींधी। वादमे जंणलमेर, बौकानेरके 
शासको के हस्तक्षेपसे रावकाना वो बादशाह्‌ कवर ने मृक्त करवाया । माटिमो बो पूगत 
कै सतलम मौर सिन्ध नदियों कै पर्विम के सारे श्गिने शुलतानि (अकवर) नो दस शक्तिके 
यदलेमे देते पदे । बाददाह्‌ कबर ने मुलत्तान के शासको षो भदेश दिएकि सामौर 
बलोच मविष्यमे पूगन्‌ को प्रैणान नही कर 1 

सन्‌ 1625 ई मपूगल के राव आघकरण भोर रसलपुर के राव नेते षमा 
वलौचद्वारापूगलमे मारे गये। इन दोनो रावो षौ म्ुका वदना वरततसपुर केराव 
उदयाप्तह ने सभा यलौच को मारकर लिया । राव जगदेव (सन्‌ 1625-50 ई } ते चौक्रसी 
वरती भौर वभाभो मोर बलोचो को पूमलकेलेत्र प्र अधिकार नदौ करने दिया, ककरन 
पूग राज्य दे विरुद उनके लगातार आाक्रणो मौर सोमा सर्वाँ पे कारण राञ्यकी 
व्यवस्था ठगमगानि लगी थौ भौर प्रजा इनसे हमेशा मतिङ्त रहुने लगौ थी । 

सन 1650 ई मे राव सुदरसेनने पूगल राज्य वा परिवमी माग जँमलमेर पै पदच्युत 
रावस रामचन्द्रे गो सौपा 1 उन्होनि देरावर कोनये राज्य कौ राजधानी वनाक्रर राज्यकरना 
शुर रिया, तवे पूगल के बचे दए पूर्वी क्षेत्र को लगाभों भोर बलोचो षे राहत मिली । वस्तुन 
भव पूगल के स्यान पर देरावर उनसे सौधे सथं मे भाग्याया लगाभमो बौर बसौचोके 
जमातार होने वाले मात्रमणो के सामने देरावरफे माटी ज्यादा समय नही टिकसके। 
सालिर, 113 वर्पो तकदेरावर पर राज्य करनेके षाद, सन्‌ 1763 ई मे रावत रायिहके 


158 पूगल क्य इतिहास 


रामय स्तगायो भौर व्रती पो क्री सहायता चूला प उने देदवर सज्यते तिपरागौर 
वहा वह्वलवुर राज्य की स्थापना हो गर्‌ 1 
चादशाह बौरगमेव (सन्‌ 1657-1707 ई } के समय रावल अमरतिह (सन 
1659-1202 ई } भेसलमेर के रासक थ । वलौचो ने जैघलमेर मे अगधोन प्षिन्व प्रन्तिमं 
प्निघनदी षर स्थित रोड़ी के किले पर माकम केरे वहा अधिकार करलिषा। हप 
किमे माटियोने जीहूर गौर साका किया, यहे माटियो का चौय सौर यन्तिम साका था। 
एक दिन बादमे ही रावल भषरसिह्‌ ने वहा पटहुचकर वलौचो से दिता छीन सिमा । पहता 
साका तमाओं पै विरद तणोत म 860 वपं पूवं, सन्‌ 841 इ मे हमा घा । 
रावल मूलराज (सन्‌ 1762-1820 ई } के समय वहाढुर खा वतौच ने भसलमेर 
केकषत्रमदीनगदमे तिला बनवाना शुष ङ्गिया था, उन्दोनं उसे वहा से त्रिकाल वरकिलि 
परे मधिकारङ्रियामीरक्तिवानाम दीनगढके स्यान पर किक्षनगढ रखा 1 
पूषरच, सीकनिर सौर जंसलभेरकी सीमा पर लगायो मौर वलौयो का हस्तक्षेप 
सन्‌ 1818 ई कीसन्धिमेवादम कम होना शुरू हया लौर व्योज्यो ब्रिटिश शासनकी 
जदं मजद्रून होती गह वे वसे सीमा पर धाम्नि का वातावरण वनने तमा! 
फालात्तरम सीमा पार पे पटोमौ मूल गए ङि कमौ उनमे मापसी शतरुतात्रितनी यी 
मौर मिते र्सकदो वधो सै धी । पूगल गोर ब॑दाव पुर, दिद भोर मु्तलमानि बे राज्ये, 
सविन दनव चापी पता मव समाप्त हो चुकी यौ ) दोनोमोरका रहन सद्‌ पापा, 
पहनावा, रीति रिवाज एक जँतेये । ममाते या भक्रालवे दिनों मे वह्‌ एक द्रे्रेतेधेवमे 
पशु चरने जक्ति ध, माप म कोह कटुता नही थो ! जि धेत मे पानी मौर घात की सुविधा 
होती वहीं हजारो की सस्या मे पु एक दूरे राज्य मे वेरोकटोभ बे माते जाते ध । धगदा, 
पप्ाद, चोरो जारी, जपती परचायत तय करतीधी। पीरे-धीरे माटिपो, तमार्भाषौर 
येतोचा कावर वमेदे माव मिट गया था भोर पूवं फ सापसो टबराव की स्विति भवनै 
भ बदल की पो । यह सोमाग्यपूं सुसद स्थिति तगमग एव सौ वर्धो, सन्‌ 1947 ई तक 
चलो । फिर पाङिस्तान मौर मारत वने, मौर मादिया, गामो, वलोर्घो फे रितो नातो ष्पे 


1670 वपं पूवं की, सन 279 ई की, स्थिति मे धकेल दिया गया । माज उगौ सीमाकेषार 
दैपना मी भराव । 
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अध्यायः 


भटनेर : उत्थानं ओौर पतन 
सन्‌ 295 ₹-1805 ई. 


भटनेर के उत्थान यौर पतन फी कानी सव्र सौ वपं पुरानी दै । मके विना माटिपो 
या दृतिहास मागे बढेगा ही नही, अधूरा ओर मपंग रहेगा । भरतवं का माटियोके 
सिवाय धोई राजवण हतने लभ्ये समप्रय तम सजीव मौर सशवत्त नही रह सफाणो अपे 
पूर्वजो कौ सकष वर्पो कौ माया स्मरण कर सकर, किले सके 1 भटनेर भाटिर्यो के जीवन का 
प्रतीक दहा है, जवि इतने लम्वे समय मे डनेको यनेक पाघ्राज्य शौर राजवश्षो का भता- 
पता भी नही रहा, उनके धाद्ध करते दे मी नही वचे 1 लेदिन माटी माज भी सपने जीवटे 
यै पारण फल-पूल रहै र, यार-बार किर्नोके डहर भोर जौहर्की कसे वह्‌ डे हए ह 


मदुबशच कै 90 वे राजा भादी ने गजनी से याकरसन्‌ 279 ई मे लाहौरसेभपने 
विस्तृत राण्य पर राज करना भारम्भकिपा। एनत राञ्यमे सिन्धव गगा जमूनाक्ीघाटी 
धा हजारो यें भीरो वा पत्र या । नके पुत्र शूपत 91 यै लासक हए । वह्‌ शषने ते ऽ्यादा 
शमरितणाली गयनी के यापक धुन्धसरे लाहोरका राज्य हार गषएु। उन्हे अपने पूर्वेजोकौ 
राजघानो लाहौर को छोडकर घण्धर्‌ (सरस्वती) नदी को घाटी के लाली जगत मे णरण 
छेनी पदौ 1 इस जगक्त कै दक्षिण घौर पूरं मे थार रेगिस्तान पवा हमा पा, भाज भी है! 

राजा भूपतने सनु 295 ई (विस 352) मेध्यर नदौ के पूर्वी मिनिदिषर एक 
बहत पुर भौर म्य किला बनवाया 1 यह्‌ किला बावन बीधोके क्र मे पीला भाद, 
इसके बावन सुख्ड बृज हँ मौर इसमे पास इतने ही मोठे पानी के धुए हँ । किसे १ चिनाई 
अच्छी पकी हुई ईंट से चुने मे शी गई थी । समे अनेक महल सौर अन्य मकान वने दए 
मैवेया इसके पिष्पी ये । राजा भूषत भादी ने अपने पित्ता राजा भादी की स्मृति मे द्रसका 
कामे “मटनेर' ररा । राजा भूपते द्सक्षेतर बे णवितिधाली जाट कादतकारेवे छौटे घटे 
राज्यो को सपने अधीन किया । उनके वुष्टौकरणके चिए्‌ उन्होने नए विततेके नामके साय 
शेर" जोडा । रसा ही राव बीकाने सदियो बादमे “वीकानेर' काना रखते तमयकिया 
धा। यह गपनेचुम्बो किला आज मौ अपना मस्तक ऊचा किए हृष्‌ घण्वर नदी के मैदानो पर 
प्रहुत कौ तरह सदिया सै षडारह। इसने सत्ता कं अनेक उतार-चदाव दतै हं सकडा 
आक्रमण के घाव समोपे ह । पिछली सव्रह तान्दियो से यहं दुर्गे उचित रस-रषायदे 
अभाव परे ममे खदित भौर जीरणं-सीणं हो गया हे 1 इसकी बनावट, मव्पता भौर सृष्दृ स्यः 
रेवा, उसा अतीत कै ममयके भारियोके वमव भौर समृद्धि काप्रमाणहै। 


राजा भुपत के वश्चजोने मटनेरसे सनु 295 ईसे 425 ई तक्र, 130 वर्धं राज्य 


ङ्रिया। इन पाच पीडियो कै मन्य शासक थे मीम, सतिराव, वेमकरण, गौर नरपत । गषने 
पिततामह कौ स्मृति मे वत्ते गये मटनेर नगर की तरह राजा खेमकरणते लाहौर के समीप 
शवेमकरण' नगर यसाया भौर वहा किला बनवाया । इसी देमकरण क्षेत मे सन्‌ 1965 ई 
का भारत पाक टैक युद्ध हुमा या, जिसमे भारत विजयी रहा था। राजा केमकरणका 
विवाह धूल के पवार राजा दोमटकी पुत्री हिमक्वरसे सन्‌ 397ई महुमाया। 
लाहौर के राजा मादी के एक पुत्र ममरयरानने मवोहर नगर वत्ताया । इनके वशज 
यवोहरिया भारो हए, जिण्हानि कालान्तर मे इस्लाम धमे स्वीकार किया भोर भवाहरिया 
भटर मुसलमान कहलाए्‌ । 
भटनेर के राजा भुपत के वंशज राजा नरपत बाफौ शनितशाती मौर समृढहो गए 
थ। इवे पी चार पीढिपोकी सुख, शान्ति भोर समृद्धि की भरूमिका यी, निक्षे मं 
व्यवस्था भच्छी रहे से यह काफी सैन्य शदित जुटा पाये । सन्‌ 425 ई म इ्होने भपने 
पवनो कौ राजधानी लाहौर पर क्रमण करके वहाय भधिकार कर तिया इन्होने लाहौर 
के याप-पास काक्षेन मवोहरिया भादियौ को राज्यकरन के ज्लिए दे दिया । इन भवोहूरिया 
भियो मंसे कुछने भषने आपको भब आधुनिक 'भोबराय' बहना णु कर दिमा है । 
राजा नरपत को सैनिक सफलता से माटियो के मधिकारमे गजनीते मथुरातकका 
्षिनभा रयां मोरसायमे इस क्षेत्र के किलो पर भी इनका नियन्वण हो गया 1 लेकिन यह 
भधिकार ज्यादा दिनो तक नही रह्‌ सका । माटियो के लाहौर बने के केवल पचास वर्ष 
वाद, सन्‌ 474 ई. मे, राजा नरपत के वशज राजा लोमनराव को ईरान, खोरास्िन भोर 
बो्तारेकौ सक्त सेना न पराजित फिया । इस मक्रमण का कारण एक मादो राजकुमार 
कौष्ठोटो सी जवानोीकी भूल थी । वह बोखारा के बादशाह को पुनीके प्रेमजालमे पठगये 
ये। बके पुत्र राजकुमार ज्ञद्‌ णहजादी को फुसक्लाकर ओर मपहरण करकेभादी देशम 
माए । इस सयुक्त माक्रमणसे भाटियो को लाहौर दुवारा छोडना पडा 1 राजा सोमनराव 
षौ इस करारी पराजय के फलस्वरूप मादियों को लाहौर का समपंण करनापडाःगजरुको 
गनौ, मूलराज फो मुरा, न्दू को हिसार शौर जग सवाई को भटनेर छोढना पडा । 
श्पप्रक्रारसन्‌ 474 द को पराजयके कारण माटियो फो छहर, जन्य घटे क्रते भीर 
पके रन मी छोड पदे 1 (जक्ष्मचन्द नथमल दवारा जं्लमेर का इतिहास, पृष्ठ 14) 
राजा छोमनराव के पुव रेणसी, लाहौर से मेषाडम्बर छत्र, गजनी का तस्त, भादिनाय 
पी मूति, ध्वज, नगारा, दो मौर मन्य प्रतीक, छर यादि लेकर निकले मौर जपते मापको 
मचते-वचति पिर राजा भूपत की तरह लाखी जगल की शरणमे पहुचे । इस जगल म 
एमय तक मटकने ओर छिपे रहने के वाद राव मगलराय ने सन्‌ 519 & मे मूमनवाहन 
व । लेकिन यहा से इन्दं चोरासन के शापक ब सहायता से लगाम भौर 
अ भारमगामा मौर नया कि्ता इने छीन लिया 1 यहं खगा मौर यलौच या मन्य 
द उप्र समय मुसरमान नही ये, यह्‌ कदी हिन जातिया थो । 
च 1 हार मानने वाटे नही ये, छन्हरं मोडा जासक्ताथा, मयेद नहना 
केकय म॒रलरावेके पुपर मढवराब सन्‌ 559 मे सावः बने मौर मूमनवाद्न 
बनाने (519 ई) के 80 वं बाद, सन्‌ 599 ई मे राज्य नीत वर इन्दोने 
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मरोढवा निला यववाया बौरनेगर यसगा! नके वणन रावपुसराजते चत्‌ 645 
मे 682 ई मे राज्य विया । इन्टेनि मुमनवादन पर पुन अधिकार किया ! इनकी सहाप्ता 
से भवोहरिया मादियो नै मटर एर गी पुनः अधिकारवर सिया! दन प्रहार सन्‌ 474 
मे मटनेर पराजय के 200 वपं वाद मेमटनेर पुन मायौ वै भपिवारमे भाया। 
स 200 पर्प वे मन्तरात मे पवार राजद्रुतो न मटनेर प्र मधिवार वरलिषां धा। 
अवोहृरिया माटिषो वो भटनेर दिलाने के तिए्‌ रव मडवरावको प्रदारोको पराजित 
करना पडा । भटनेर प्रर माटियो फा राज नगक 600 वर्पो, एन्‌ 1270 ६. तव रदा । 
दृन्होने सुचारुरूपमे राञ्यका प्रशागन चलाया प्रजा केस्य न्याय दिया शौर सभी 
प्रकारसे भटनेर वै उन्नति की । उतत समयमाटी राजाको “रायस सम्योधित म्पा 
करतैथे। 


तारीये हिन्द क अनुसार महमूद गजनी ने सनू 1001 मे मटनेर पर विनय प्राप्तकी, 
सेत्रिन भोका दारा तिसे गये, 'यीकानेर का इतिहास, भाग एक, यै मनुार महमूद गजनी 
नैरिमानेही किया) 

रावत तिद्ध देवराजने सन्‌ 852 दं भे देरावरमे राजघानी स्थापित करने के पश्चाद्‌ 
मटनेर को भपने राज्यमे मिला ल्तिया। भटनेर की भौगोलिक स्थिति फे कारण यह्‌ उनके 
लिए सामरिफ ष्टि से अत्यन्त उपयुक्त स्थाने धा 1 वहप्राय मटमेरवेशरितेमे रहने 
मौर यही से अपनेसौनिफ गभिपानोषो चलाया करते ये। षटस्सकषत्रमे दसं हमार 
सैनिको की रथाद शेना रखतेये। मटिडाकेः वराह (पवार) भादियो के सादिशवरुये, 
मदनेरवये भाटियो द्वारा शक्ति मेद यनाना उम्ह अनुदरूल नही था। दषलिएु उचित 
अवसर देखकर उन्होने भटनेर पर अचानक आाव्रमण क्रिया, ककरिनि भाटी चौकस ये, उनकी 
स्था्सेनाने हते विफल भर दिया । किर रावत षिद्ध देवराज ने अनी सास, जौ महिढा 
की थी, नै सुक्ञाव पर भटे परभाक्रगण करके उसे अपने भधिकारमे ले तिया, निति 
सदनेर भप्रव्यातित भ्रमरणोसे सुरक्षित हो गया। 

कू समय पए्चात्‌ रावल सिद्ध देवराज ने द्रवा वे राजा जसमान पवार कीपुप्रीसे 
विवाह किया मोर पड्यन्ध करवे उन्होने लुद्रवा फे किले पर मधिषार कर किया । वह सन्‌ 
853 ई मे भपनी राजधानी मी देरावर से लुद्रवा छे गये) सन्‌ 965 ई मे इनकी भृल्यु 
के पवात्‌, मृन्ध, वादूजी भौर दुसाजी रावल बने ! रावल दुप्ाओी के माई वापे राव 
भोपुर पाहूमाटीनेसनू 1046 मे ¶्वायेसे पूगल फा राज्य जीत लिया। इतिहास 
से यहस्पष्टनहीषहैकिपाहूमो ने मटनेर को भपने रण्यमे मिलायाया यह्‌ भादियो के 
दृह्द्‌ राज्य का ही माग रहा, जिसकी राजधानी लुद्रवामे धो } इसमेदो राय नहीटहैकि 
उश समय मटनेर मादियोके अधिकारमेदटीया। 

उतत कामे भारत पर उत्तरी पचिमी सोमास बारवारञक्रमणहो रहे, 
जिन्हे पजाव, सिन्ध, मुलतान योर पश्चिमो मारव पेता रहा । दित्ली के मुषलमान चासक 
भौ पनी सुरक्षा मौर सत्ता की सिरता के लिए मौर राज्यकी सीमां के विस्तार कं 
लिए पड़ोस फ स्वतत् राज्यो को पराजित वरनेमे लगे हृए ये । र्ती मभियान मे दित्ती 
मै सुल्तान ग्याघ्ुदीन बलगन (सन्‌ 1266-86 ई } ने देरावर, पूग बौर वीकमपुर पर 


162 पूगने का इतिहास 


भधिकार कर किया । उन्दने घन्‌ 1270 ई म भटनेर पर आद्रमण बिया भौर बहाये 
भादी दाक वौ पराजित क्रिया । पिछतं 600 वपां मे पहली वार माट्पो षौ भटनेर 
छोडमा पश्च । मुलतान वलन ने हःद्िम शेरान को भटनर्‌ ग प्रासन नियुक्त विधा । 

द मच्छ प्रासक थे, इन्दोने परासि जनता पर बोई भत्याचार नद हीने दिए 1 सन्‌ 1296 
हमे नमी मृत्यु भटनेर मे हो गई, इनदर मकबरा मटनेर पे क्लिमे बनाया गयो । यद्‌ 
सपभी यहामोत्रुददै। घन्‌ 1270 ई से यगते 90 वर्पो (सन्‌ 1360 ई } त मटनैर 
मादिषो के यधिकार्‌् मे नहौ भाया । 


दिट्ली ये गुरतान किरोज वुपरलक {सन्‌ 1351 -88) अपन सासनवाल दे 
भरारम्मिक षयो म वेमजोर भासक ये! भादि के ग्रति इनका उदार ष्य था। दुलतान 
परियन भाद्‌ तुगलक, ग्वगुदौन वुगल वे छोटे भाई, रजवे पुम से । रजन की पतनी वीवी 
नायता, क्रिरोज फी माता, अवोहरके प्रमुख भाटो राय सणमल वि पुत्री धी 1 राय रणम 
ने सपनी पूधी फा विवाह रजवरो दस दत पर क्रिया था द्रि दिरली के गुलतान अत्रोहूर षर 
आ्रमण करके खता वौ बरवादं नही करेगे । यह शतं सुततान फिरोज तुगसकने मो 
अपनी भाता के प्रहि सनेदमे वारण निमाई भौर भाटिो को उचित मान, सम्प्रान भोर 
सरक्षणरिपा। 


भुक्लतान फिरोज शाह तुगलक बी वमजोरी क्हेया माटियो बे प्रति उनकी उदार 
नीति करट, सन्‌ 1360 ई मे जव माटिरमो ने भटनेर पर अपिकार कर विया तो गुलतान 
ने उनके पिरद कोई कार्यवाही नदीं कौ । इते मनदेला मर दिया । भाटिपोने भरर पर 
थगक्ते 38 चो, सन्‌ 1398 ई तथ राज्य किया । इसौ वपं तंमूरने भटनेर पर बहर ढा 
दिया। 


भटनेर वेः माटी एवे सत्वरा (लघुबाल) मौर त्िहाणकोट {बडोपल) के जोम 
मन्धेमिघ्रये1 इनके पारिवारिक सम्बन्ध ये । वौरमदे राग़ोड लखवेरा के डाला जोदया 
कोेवामेये। एन्टोनि मनुदरूल अवतर पा लाम उठाकर, सन्‌ 1383 ई म डाला जोदया 
केमामामोरमटनेर के दासक, मूबन भादी भवोहरिया षौ मार दाला । बीरमदे राठीढ 
भो भरुकन माटी को मारने का इदेश्य मटनेर पर अधिकारवरने काधा। डाला जोर्घ्या 
को ण्यो मपने मामा वे मरि वाने कौ सूचन) मिली, उन्होने सेना तेकर राठी का पीछा 
क्रिया मौर उन्ह्‌ पकड कर यही मार डाला । वीरमदे -राटौढ राव रुन्डा के पितता । राव 
चन्डा, राव जोधाजीवे दादा मौर रावि बीक्ाजीके पददादाये1 

सशूरनेसन्‌ 1397 ६ मेष्ववडीसेना का नेतृत्व सथन पोत पौर मोहम्मद को 
देकर, दिपालपुर, पाकपटनं मादि देनो को विजय केके उदेश्य से भेजा, तावि उसके 
घादके उनदै बडे थाक्रमर्णो केति विरो निवल दो जाए । वह मटनैर षी उपयोमिता, 
उब रहा प्रबन्धो एव र फे चरित्र से यनमिज्ञ नही ये, इसलिए उन्होने पोर मोहम्मद 
को पाकष्टून से यागे भटनेर पर माक्रमण करन से रोका ! वह्‌ कम भनुमव वाङ किसी 
सेनानायक द्वारा मटनेर पर भा्रपण करने का जोचिम उटान फो तैयार नही ये) इतिए 
वमे स्वव मरनेर र क्रमण बा महत्व समाना बोर योजनाबद्ध तरीक से घन 1398 
‡ मँ मटनेर पर्‌ बहुत बडा भयानक यायमण क्रिया । नटनेर ॐ शापक राय दुलीचन्द माद 


मटनेर उल्पान भौर पव 
५ 
= 


॥, 


ने उनम कय विरो किमा रिते के बाहरमे बैदान मे धसान युद हभ । लेकिन राय 
दुलीचन्द माटी तंमूर कौ बलशा सेना के साने ज्यादा दिनो तक नहो टिक सके ५ 
9 सवस्वर, सनु 1398 ई. वे दिन तमूर बे सामने माप्मन्तमर्पेण कर दिया । 


तपर के मधोनस्य यादमियोनेमटनेर के वैभव भौर सम्पदा का कही मधिक मुल्याकन 
क्रिया था, जिते देने कौ मत्रा वह ठे निकानिपो मे नही यो! दततिए उन्होने मपर धत 
कौमाोगकफो पुरा करने मे ज्षमर्थता दशति हुए उसका विरोध भियः । दत विरोध को दवति 
मै लिए मौर उने साहस मोर मनोवत फो फुवलटने के लिए तमूर फी विजयी मेना ने 
मह्यधिकः यल षा प्रयोग विया 1 "सारे नगर भोर बासपास्र बे हतर मे पल्नेभाम हुमा, नगर 
म जला दिया गवा, मागरिको से घन-दौतत, माल बसयाव लुट लिमा गया भौरस्तियोकी 
मेदज्जती फी गई । यह सव इतने रूर तरहसे णौर निदंयताफे साप करियागयाकरि फो 
विवास नही फर सकता चाकि दसनगर मेकभी जीयनमी साघ्क्ेताषा।' भटनेर क 
मिवा्षियो भौर नागरिकको दक्षाके वरेमे कहा गया मि षहो ने भपनी स्वियौ भौर 
वच्वौ को जला दिया, धन-दौलत, माल्त-मसवाव मागमे फक दिया, जो मुतलमान होने का 
दवा करते ये, उन्हे मी भपनौ स्परियो भीर बच्खोके तिर भेद-वषरिथो की तरह काट 
लि । यहं सव दु पूरा करके, तशर क धमाध सेना द।रा उततेभित किष हए, मटनेर के 
कल तक के नागरिक, हिन्द भीर मुसलमान, साम्भदायिकतः वी भाग के शिकार हृषु भौर 
एक दुषरे परर पिल पटे। जो कातेन पूय नही कर सकरी, वह्‌ वचा इभा काम हिन्द भौर 
मुषठलमानो ने सित्तकर एव दर्रे का फत्तिमाम करके कर सिमरा । मप्रटमानोको तेभूरकी 
मेना का सहयोग प्राप्त धा, लगमग दसं हजार हिन्द मारे गए, मुसलमान कुछ कम मारेगए्‌। 
भकानोकषौ जलाद्वियागयाया परिराकर समतल कर दिया गया ।' शायद यह्‌ पहला अवसर 
धाजवबक्रि भारवे के एकं नगरमे बसने वाले दिद भौर मुसलमान, विदेशी सेताष्टारा 
उकषसाये जति पर, भपस्रमे एक दूसरे को मारने पर उतारूहो गए 1 यहे हाहाकार भीर 
ताण्डव चार दिन तक चना, मटनेर का सव कु स्वाहा हो गया । तैमूर कीसेनास्ियोकी 
कज्ज लूट कर गौर लूटी हई मपार सम्पत्ति साय तेकर भटनेर पते 13 नवम्बर, {398 ॥: 
कौ प्रस्थान कर गई 1 यहं सेना मागं मे सिरा गौर फतहायाद की दशा भी भटनेर जसी 
ही करती गई । भायियो ने पोर मोहम्मद की सेना का उधं मौर मुलतान मे कडा विरोधकरके 
उसकी सेना फो भव्ययिक क्षति पहुचाई यी ! इससे तैमूर अत्यन्त क्रोधित ये, इसलिए उन्होने 
भटनेर के मादि से बदला लिया १ (रघ रणात 20) 17023, क वशु2, 206 225) 

कर्मत टाडके अनुसार तैमूर ने अपने एके प्रमुख टारटर सरदार चिगत खा चकताई 
को भटनेर का शासक बना दिया भौर स्वय वदिल्ती की मोर बढ गए । तेपरूरमाधीकीतरह 
अपरेत, 1398 ई.भे मारत मे खाएये। एक वं तक बवन्डर मचा कर, सदियो करी तीव 
एड कर भौर सव कुछ तहुस नहस करके 19 साचे, सन्‌ 1399 ई को भारत से प्रस्थान 
शर गए! उत समय पूग्रल के शासक राद रणक्षदेव (सन्‌ 13४01414 ई } ये । 

तैमूर के प्रस्थान के गाद मटनेर्‌ के चवताई शस्तक को जनता भोर भावया के विरोध 
भौर सत विद्रोह ने ज्यादा समय बहा दिने नही दिया । मरोर गौर एला के माटिषो 
ने उनसे भटनेर छीन ल्लिया । वैरसी भाटी ने वहा करई वपं शापन क्रिया । दूनके वादमे 
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नर पुवमरमाटो सामक वने 1 दने समयमे दवं धामङ वियत गाकेवुरोने दन्ती 
सपद सुरान गरौ महता मटनेर परदो थारभवपरस याव्रमप दिए 1 तोप्तरे वाद्रमण 
मे मारौ हार गए । उन्दने भात्सममरपेण कर दिया । गन्पिङे अनुसार वामे मारिपोने 
माम पमे स्वोकार क्या । तभोग ए षेव ङे माटी, भटर मुमतमान दौ गए्‌ 1 भटनेर 
गै षक्रताईलागर्को पर दिल्तोके सपद ागर्शोषामपुरया। 


उधर जैगम्मेरमे रायसबेद्रबा, 35 यपो सव्र निर्भा गान बे वाद, मन्‌ 1396 
६ मेदेहम्तष्तेगया। भटनेर षरतंमूरद्वारामात्रमण उने देहान्तके दोवपं वादम्‌ 
1398 ई.मे, हमा । तन्‌ 1397६ मेतंमूरक्षीतेनाने पहूजादा पौर मोहुम्मदरे नेनूत्व 
भे मिन्पनदी पर स्पत उमे मादियोमे ितिभोपेरा भौर मुसतान पर बाद्रमण प्रिया! 
पस माय्रमणमे उन्हूंसयपिक्कटिना६ माह मौर कृटोर गधयं बै परात्‌ ही उद सीमान्त 
विजय मि समौ । एम मपपंतेाटिपोरे यरेमेतेतूरको वदु सव जानकारो मिल 
जिम कारण उन्होने भरर पर आप्रमयभा सतुतय स्वपकेष्ापो मेत्िा। दपर मादी 
रवेनबेहुरमौ पृष्युदे सदमे उवरे मो नहौयेरिषीन सौ मोन उत्तरध्रुवं मे मटनेर क 
युदर्म राप दुमीषन्द माटी की पराजय भोरभोत होग। रावनमेहर्ी मोत ने जदा 
राजणुमारबेलण शो जेगतमेर कौ राजगहौ ते बयित दमा, वह राय दुपोचन्द मी मोतने 
माटिों के मखरद पर तापन मे पिष्न इता सौर भटनेर मादिप से छिनिगपा। मगर 
एहजादा पीर्‌ मोदुम्मड ही विजय दे घपयेन ये दिपानपुर, पाष पटून यादि हेते हुए सतसज 
गेदौ प्र स्वनेबे मजायनदो पार षरे मटनेरपर मा्रमय परदेतेणो णायद एतिहाप 
पृष्ट मौर ही होता ॥ राय दुसीचन्द मादी उह वर्य पराजित य रम घन्दी गनाति 1 रेकिन 
मह्‌ राय दुतीचन्दकादुर्माग्यया किमूर दी पिया म्या यदत रागरिय पी, उने मटनेर 
कै म्यत, मुरा प्रबन्धो भौर मादियोे चिमे विषयमे तभूरगो षष्टी जानवारी 
दौ भनुमवी सभूरने स्थिति षा उचित मूर्याषि करमे सततय मदी पो परिविमी विने 
पर पोर पोर मोहम्मदसे स्वपने तेनादौ कमान गम्मातो। द्रतेभादियोषा माही 


यदस गया! दस प्रकार जरतमेरते पूणल भटनेर तर पला भा भाटी राज्य गु मयम 
लिए रकटमे मा णया। 


 रावसपेहरबौमू्यु मे पष्चातु बुमारमेलण पूगसये राव रणक्देव बौ राणी मे 

गद माकररानु 1414६ मेपूगल बै रावयने। उन्होने पजावको पायो नियो एव 
मटनरपर धिकार करये सनु 1398 ६ मे भटनेरमे हुई माटियों कौ पराजयषो सवारा 
बौर उनका स्वामिमान जाप्रत पिया सन्‌ 1417& चे रणि केलण ने मटनैरषर 
अधिषारष़्रतिया। रावषेतण भौ दिल्ली मे णामन्‌ मैयद भिजरषां (सन्‌ 1414६} 
शे उनमे मुलतान के घासय- रहने पे समय ने गच्छो निधना ची । दखदिएु राव केलण द्वारा 
भटनेर पर यमिशार करने षी घटना को उन्होने गम्भीरता घर महीं लिया। 


रावबैलण को पगरल कौ राजगदी सोप से पसे, राय रणवदेव की रोद राणो मै 
उनि वचन लिया या श्रि यह्‌ राव बनने (सन्‌ 1414 ई } बै तुरन्त वादमे उन पुत्र तणु 
मोर दोवान मेहराव हमोरोत माटी षो भपने राज्यम सम्मानपूर्ेक स्थापित करेमे। दन 
दो्यो ने दस्लाम धमे ग्रहण कर लिया या} राव्‌ बेलथ बौ चन्देद्‌ था फि अगर तणु खीर 
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मेहराप पूयत दोत्र मे रहे तो उन्हे भन्य माटी मार डातेये । इसलिए उन्होने नागौर राव 
चन्डा पर आक्रमण करके उनसे राव रणकदेव मौर राजकुमार शाद की मौत का बदला 
तेने रो पहुते, इन दोनो को अपने वचन फे अनुसार अलग से राज्य देना मावस्यक समसन । 
दरतिषएर{ 1417 ई मे रविकेलणने मटनेर जीता गौर वहा वा राज्य इन्द्‌ दिया। तणु 
मै वणन मुमानी भादी मृत्तलमान हए भौर मेहराव के वंशज हमीरोत मारी मुसलमान हृष 1 
यह दोन राज्य करने के सायक नही ये । कुद वं इन्दोने राज्य किया, टेविन राज काज 
सुरूप रो नहो चला सके । इसते प्रजा मे भसतोप फला । माविर प्ररेशान होकरयह 
मटनेर षा राज्य त्याग कर्‌ अबोहर चते गए । वहा यह अपने पूर्वज अनबोहुरिया भादियो मे 
पिल गपु मौर उनका अन्य माटी मुसलमानोमे विल्यहो गया। 

राव केलणकमी तीन राणियो मेते एक राणी पठानभीयी। उनकी दोनो हिन्दू 
(राजपूत) राणियोसेषठ पुत्र मौर पठान राणीते दो पुव, खुमाण भमौरथीरा,ये। 
द्नहोने न दोनो क्रुमारो षो पुगल से कही दर वसाने कौ सोधौी ताकि भ्य भार्या भादी 
शने हानि नही पटुचा सपः भौर इनके कारण किसी प्रवार का गृह कलह उरपन्न बही हो । 
उन्होने मपी मृत्यु (सन्‌ 1430 ई } से पहले राजकुमार चाचगदेवको आदेश दिया कि 
मह खुपमाणको भटनेरदेदेंमौरथीराषो उसके पासमे जागीरदेदे। राव चाचगदेवको 
दरम परर ¶ठिनाई नही आई । तणु भौर मेहराव वैसे भी मटनेरभे शारन कटनेतेतग 
भाए्‌ हए चे, उन्हे राव वायादेवके कहने की देरोधो बि वह्‌, सन्‌ 1430 दं मे, सुभाष 
सौरयीराक्ो मटनेर सौँपकरथगोहुर घते गए । उम्हे वहा मटनेरसे गुनाराभौर मरण 
धोधण त्रिता रहा। खुमाणभौर धीराके वशज गी मदी मु्ठलमान कहलाए । यह 
पामिस्तान, हरियाणा, पजाम राजस्थान मे मावाद ह । इनमे से अनेक ध्यक्तियामे भपने 
देणो की भच्छी सेवा की, प्रसिद्धि पाई, नागरिक गौर सैनिक सेवा मे उज्च पद प्राप्त क्रिषु । 
गेत जानकार मे सभी भटी मुसलमान समृढ है । इमे दसमेः प्रसन्नता है मौर हमे ध्न पर 
ग्च॑है। 

धीकानेरके राद सूणकरणने सन्‌ 1512 ६ मे दिषार मोर प्िरसा मौ सीमाषर 
स्थित नापलवाडापर माक्रमण करके धायलो से उने 440 गाव छीन लिए । चापलोवय 
शरदार पना चायनं पराजित होकर भटनेर चला गया। उपने यहाके कमनोर मादी 
(मुशलमान) श्ाप्तक सं मटनेरका किला ्टीन लिया । 

बीफानेरकेराव जंतसीने सन्‌ 1527 मे मटनेरपर भक्रमण करम सादा 
सायतको पराजितमिया भौर रायकाधतजी के पोत्र देति काघलभो विेकां किते. 
दार नियुक्त किषा। 

दरस प्रकार सन्‌ 1417 के बाद चायलोने माटियोत्तेसन्‌ 1512 ईम मटनेर 
लिया । भटियोने मटनेर पर दम त्रिर्न मे एकं सो ववी तक राज्य किया। यहा यह्‌ वता 
भावद्ययरैकरिसन्‌ 1417 द केवादम मटनेरके सव माटी पावे मुसतमानये, गटार 
मै गदभ मे उन्हं मारी ही तिदमे 

दयालदाम बे सवुषार बाददाह बाबर बे पूवर गौर हमायू बे माईकामरानने,नो 
पजाबभादिगे सूवेशरये, योक्रानेर पर सन्‌ 1534 ई मे माव्रमण ब्रिया। उन्दरेनि षदे 
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भरनेरदे दिनि परयाप्रमध ्पा। पदांमे रितिदार नेनि कोपन एव पनसो 
रामदूत सैनिरोषौौ मारर उन्होते बिद परर मपिदगार बर लिवा। उन्दनि भहूषद 
सापदकोग्निष्टा प्रयन्पमोरा। बुव विपारदैकि मेत्िुफप्तिकीमृत्युसन्‌ 
1549 ई मद्यो, यह दयासदाय द्वारा दिए मए स्‌ 1527 ते भोरषृामरानकेाव्रमण 
मेप्रैकनद्ीं घाती! 

भोप्नागे घनुभारदित्सो मै नागब यरताद मूरी (सन्‌ 1540 45६) नेनीरातेर 
केरादक्-यापमन (सन्‌ 154271६} रेधामनननिभरं मटनेरकापरगनाजतपुरषे 
टदरुरमो राटोटके पर यापाकोटिपा या! टादुरणो रायभल्याघमल ये माये दीनानाप 
पपरी के मनुमार, 'टाङ्रसो शौ मटरबे घायल साग महमदरे धनग्नरहती पो। 
दादरी मटनरलेने मे ठषायगोव रहाया। द्रमो समयमटोर दाएक तेस, सपनो 
समुर यैतपुर माया । टदुरणी मतेतौ शौ वद्यो मावपमगत कौ मौर उत्ते मरनेदषर 
अधिकार कराने मे सहायता करने का धवन रत्या । विदा होते पमयटाङ्रसी ने तैनी 
शोष, माभूप भौर द्रथ्यदेङ्र उमा यडारम्मान तरिपामौर भपना एव धादमो 
भरनेरकेमगे तपा व्पिषाभेदटेनरे ति्‌ उपरे माव मेनदिया। बषटदिन पश्चात्‌ 
महमद घायल अपने पुत्र बा विवाह वटने मटनेरगे याहरगयापोतेनीने गूचनामेजकर 
टाङरमो करौ बुलवाया । तसो भौ सदापाते डादुरमी के भादमीदिनिमेप्रगिष्टषहो गये! 
उम समय द्धितिते परो रतषनेः 500 मादनियोते ठाकुरगी का गाना व्रिपा। पर 
्रोजमादा या, दाषटुरसी द्वात पर भपिषारहोग्या। ठाङुरभी वोसवपं तस 
मटर का ताक एटा 1" याने दीनानाच गत्र धनुमार 


शव दार बादशाह यवर मे शमय गाही णनान। मगमीर मौर पनावसे दित्लीते 
जापाजारहाया। दते मटनेर परगनेने गाव म्ठरीमे सूट तियाष्या। दम पर मक्वेरने 
दिमारबेूेदारमो मटनेर पर सदां टन मे मदेन दिए । उरते दिने षो पेरलिया। 
मटन कषा धागम टाषुरगी एम हजार राजदू्तो मे गाप सथ्ता हमा मारा गया भौर 
मटन हिखारषा धाना समर गया । बुघ गमय परवाद्‌ दूट बे मालो सपक, उाढुरभौ 
कापृत्रबाषामक्रबरब्ीरेवामे दित्ती घला ग्या। यादगाहशोरराे एष मादीगर 
नै एक पेखा धनुप नर मिया जितत रोह षद़ा नही तकता या । वापाने उष धनुपषयोषद्ा 
दिया। इसी प्रकार दापाने यादशाहमे दवारम एक्गरकौ मल्तयुद्धमे मार्‌ डान्ता। 
बदरा मवयर्‌ उततकी बीरता स यहे प्रसन्न हृए्‌ 1 उत्ते मटनर यापिमदेद्धिया। दापान 
क्निमगौरणनाय का मन्दिर बनवाया 1" 


राव क्रल्पाणमल (घन्‌ 5 5+2-7> £ } बर राना रायत्तिह (गन्‌ 1571-1612 
ई) ,मदवर यादणाह(सन्‌ 1556-1605 ई } ठे एमय दौकातेर बरे णामक्पे । वीक्ानेर 
मे इन दोनो श्वासं बै सपय भक्वर बे इनसे पनिष्ट पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हयो 
ये 1 राव बह्याथमल ने मपे मादयो, भीवराज योर्‌ ान्हा,को पत्निया मानुमति भोर 
-रजद्वर मकवर्‌ को म्या १ मवबर भोर राजा रायि दोनों वा विवाह जैखण्मेदने 
रावल रराज की पुश्रिया, नायी वाह घोर गगा वा 


7 रो हुवा चा । राजा रार्विहमी 
पप्रौ शद्नादा सलीम (जर्हागीर) को (26 भून, 1586) स्याही हह चो (दनव 


विलास, पृष्ठ 15} 1 इन सम्बन्धो षो देवतै हए, ठुरसी सौर उनर पुव वाधा कौ 
भटनेर दिलाने मे न दोनो शासको बौ निर्णायक भूषिका को मिष्या नहीहाना 
रकता) पोप्रघग चाहे क्रितना ही सां वयो न हो, वैवाहिक सम्बन्धो से उपरनही हो 
सकता! रावम्रत्पाणमन्त ने दरशाहंसूरोको जोधपुरमे याव मालदेव के विष मेता 
मे गुद्धमं बही एहायता कौ धी, जिसे फलस्वषू्प वीकानेर षा राज्य वापिस राव 
फरयाणमत को मिला । इसलिए उङ्ुरती द्वारा सनु 1540 ई मे भटनेर पर भधिार्‌ 
फीचटनाको देरगाहसूरीने गम्मीरतासे नहीं लिया मौर गम्मवेत उ होने वह्‌ जामौर 
उन्दै बषदी। 

सन्‌ 1540 ई से 1560 दईं तक भटनेर ठाकुरसी राठीड मे पास रहा भौर दके 
मादस 1580 द तक उनके पुत्र बाधाके पातरहा। 

सन्‌ 1580 ई के आसपास बादशाह मकवर ने भटनेर राजा रापर्विहको देदिया। 
शन्‌ 1597 मे राजा रायह्‌ के एक क्मघारी तेजा याघोढने कवर फे समुर नातिर 
साके राप थमद्र व्यवहार किया, निसते अप्रघन्न होकर बादणाह भबवरने मटनैर राजा 
सार्यातिह्‌ पे युद राजकुमार दलपत्िहशते दे दिया) परन्तु मटनेर निलनेगे बादमे 
राजुमार दलपतत्तिह्‌का रु भक बरवे प्रति उचितं नही रहा, उन्होने उदृडता दर्शायी भोर 
समद्रता षा प्रदणन व्या, जिसमे अप्रसन्न होकर अक्यरमे सेना भेज करे उह भटनरसे 
कात दिया । तेविन करु समय परचात्‌ उन्होने भटनेर पर फिर भधिकारपरक्ियाभौर 
अपनी छ रानियो वे साप वहं रहने लये । राजा रार्यतिह्‌ भौर राजकुमार दलपततिह फे 
गम्बन्धभनच्छेनहींये) उन्हात कर्‌ वार बीकानेर पर माब्रमण भी करिए, जिरमे छन्द 
रफषता ता नहो मिली, तविन दसते राजा रायह्‌ परेशान भवण्य रहते धे भौर दिल्ली षे 
दरार मे भन्य राजामो के सामने उनकी प्रतिष्ठाको टे पहुचती धी । मादशाह भकबर 
भी पितापूत्रमे गृह युद्धमे दिशी का पक्ष मही लना चाहते घे, इसमे उनकी स्वय फ राढोड 
मौर भादी वेममो का सौर पुत्र सलीम षौ पत्नी का सप्रिय हस्तक्षेप भी रहता ा। दत 
तथ्य के कारण जवभ्राजङरुमार दलपतिह ने पून मटनेर पर अविकार कर लिया तव 
अक्षर नें इसकी यनदेखी को । वरना राजकुमार दलपतमिह का क्या सामध्यधाकि वह्‌ 
वादपाह्‌ भकवर वे धाने को हटाकर किलेमे ्रवेशक्रेया इम दुरसाहष व तिषठ भकवर 
छे दण्डनेहीदे 

इस पितता पूर वै सपं से दूर रहने बे उदेश्य से दशाह अकवर ने सन्‌ 1599 दई 
मे जव यजा रायह्‌ कौ गुजरात एव सौराष्टर वे 52 परमसो बा फरमान जारी क्रिया 
तब मटनेरका परगना भी उसमे णामि केर दिया ॥ राजा रायत्तिह ने राजबरुमार दलपत 
किह मौर उनकी रामियो को मटनेरमें यथावत रहने दिया । 

राजा रा्या्तह की मृत्यु (सन्‌ 1612 ई } के पश्चात्‌ दलपत तिह केवठदो षय 
(सनु 1612 14 ई} केलिएुही बीकानेरके राजा रह्‌ सवे । उहोने बादशाह जहापीरके 
विरुद्ध विद्रोह करिया । वह्‌ सन्‌ 1614 ई मे मजमेर की जेल शे चुट कर मागने पै प्रयासमे 
यष्ट मारे गए । जव दलपत दिह्‌ बीकानेर बे राजा बने तो उन्होने सुरक्षा की ष्टि ते मपनी 
रानिपो वौ भटनेर तँ ही रखा । उन्होने राजा राय्षिद्‌ फे समय के दीवान उव्रुर्‌ वि वैद, 
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जो राजा शायर क षिष्ड उनके पद्यतो मे सदायक्ये, कौ मरनेरका सूदेदार वनाा, 
उन 141 मौव दिषु मौर उनके बधीन मटनेर्‌ मे 3000 मादमियो कौ सेना्ोटी 1 


राजा राये समयसे ही वापसी गृह गल के दारण मटनेर मे सराजकता मौर 
समवस्था का यातावरण धा, चिस राजा दलपर्तािह को बजभेरमें न्दौ चनप जनिं मे 
सौर बद्रावा पिला । इम दोपपूरणं स्थिति का लाम उठाकर पनेहावाद दे हयात ला माटीनें 
नोदयो की सहायता से मटनेरके क्कि पर सन्‌ 1614 ई म भ्रमण करद्विया। इष्युद्ध 
म महाजन क ठाकुर उदयमानिह्‌ के 18 पुर मन्दोदा मे मौर दो पुर नोहर मे मारेग्‌। 
इम भटनेर दियत रटौड सेना के मनोवल को भारी माघात पटच 1 उन्होने वदे बेमनक्ष 
मटनेरमे माटििपोका सामना ङ्गिया 1 वेकार जान गवाने के वजाय उन्होने बात्मप्मपंण 
करता उचित सन्ना 1 राटौडोने हयात खा भादी कौ विलारसौपि दिया । मियो ने राजा 
दतपरनिह फी रानियो को मौर ठावुरसिह वैद के) क्लि रहने की यनुमति दे दी। 
राजा दतपत्िह कौ सनु 1614 ई मे ्जमेर मे मृत्यु बै पश्चात्‌ उत्की रानिषा 
उनकी पाक माय मटनेरके किमे सतो हृदं । उनी देवलिया क्ठिमि वनी) मवभी 
वहा) मादिपो के मुसलमान बन जाने से उनमे राजपूतों के सस्वार गौर दिन्ु सच्छति 
सोपनही हह धौ । उनम वीरोचित वह समी गणये जो मायियो मे चे। इसीतिए्‌ उन्होने 
राजा दतपते मिह्‌ की रानियो को उनकी सकट की घटी षे समय मटनेरमे श्रिये म रमे 
दिया । उनकी मृह्ु के पश्चात्‌ राजप्रूत परम्परा के प्रति शद्धा दशति हण उन्दने रानिरपो 
षो जपने यधीन मिमं सती होने दिया। देवल यदी नही, इन्टाम घमं नै मूनत पूति 
विरोधी होति द्रण्भी, भाटियोने मती रानियो की देवलियोको स्ितिमे स्थादितिकरनै की 
ह्पं भोर शरद्धा से राजा सूर्य्तह्‌ कौ मनुमतति दे दो 1 राजा दलपतत्षिह वे याद मे नपे माई 
भूरिह वीक्ानर वे राजा वने । (सन्‌ 1614-31 ई } 
हयात वा मारी द्वारा सनु 1614 ई मेमटनर पर लधिक्रार्‌ करने पे माप 102 वषे 
यार पुन भाटी शासन मटनैर में स्थापित हमा 1 इसमे पटर सन्‌ 1512 ई भ पूना चायत्त 
नै भावो ते मटनेरद्यंनलियाया। दन सौ वो म मटनेरने सत्ता के कटःउतट परर सदे । 
हयतिला माटी न सन्‌ 1614 ई म भपने आपको स्वतन्व श्वासक धोपित पर दिया। यह्‌ 
मणन्िसे सुचाड दासन व्यवप्या चरति रदे, प्रजा मादि के शासन मे अत्यन सुखो ची + 
वीकनिरवे राजा मूर्तिद स इनके सम्बन्ध राजा दलपतिह कौ मृत्यु के समयपतिहौ भच्ये 
ये। राजा कर्ण्तिह अपने क्रिये बे वारण (नावे तोडने को पटना) बादशाह भौरगजेववे 
फोपमाजन चे ॥ उन वादशाहने योरगागाद वे शिति मे नजसवन्द रा ओर उने जीवनगाल 
मही राजङ्ुमारयनूरगिहषो बोकानेरके शासनाधिकारदेदिपे। महाराजा अनूप (सन्‌ 
1667-98 ई ) ने मटनेर के माट्याेष्ेदरदणुरू कोटो धीक्रिवनमासीदा ने 
वोकानर राज्य वे जाघे मागकाप्रमान बादशाह मौरगतेव से प्राप्त करकं उनका मनोव 
गिरा दियाभौर उनकी मानिक दशा विगाड दी, जिससे माटियों को नस राहत मिल †६। 
ई प्रहार मदाराजा नऽति भनेर बै विद मन्य बाग्पो से सकट नही हूए । दन्ती 
कै पातको भा भगनेर मे प्ुमलमान मादि ये धरनि सदैव उदार रदषा रहा 1 
महाराजा मुजानरिह्‌ (मन्‌ 1698-1734 ई } ने मठनेर के विदद द्रिय यमिमा 
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चा ॥ सन {707 ई मे वादशाह्‌ यौरगजेय की मृत्यु वौ पश्चात्‌ दिस्त का प्रामाग्य 
विले लया था मौर स्वानीम युत्ततमान शासको को दित्नी या उदार लेकिन सगक्त 
सरक्षण मिलना समाप्ठ हो गया था! इतिए महाराजा सूजान्विह मी भटनर के प्रति 
आक्रामक रषेया अपनाने लये । निवल दित्लीकं कारण उनम निमौकता जाग्रत ह६। 
न्दने मायि मौर जोदयो बो दण्ड देनेके यमिध्राय ते सन 1730 ई मे नोहरपर 
आत्रमण केरे बहा से मटनेर के विष संनिक यभिपान चलाया। भटनेर षी भुरधा 
ग्यवस्थामे कमी थौ बोरसेनामी कम थी, इसतिए्‌ सन्‌ 1730 ई म भटनेर पर मीवानेर 
का भधिकारहौ गया । इस प्रकार भादियो का मटमेर पर शासन 116 वर्थ, सन्‌ 1614 
से सव 1730 ई तकर रहा ! यह वपि दान्तं रही । बिसी पडोपो मे सगा फसाद 
नही हमा । केव बौवरानेर के दासको की राज्य की परीमा उत्तरको भोर प्डान कौ भूष 
शान्त नही हई धी । जोहयो वे सद्रिय सहयोग के वारण मरनेर के भारी भाक वीकानेर 
के राजा सूरह, परण सिह, अनूपिह के व मनही माये थ। 

दयानदास ने वौकानेर फा इतिहास, माग-2, के पृष्ठ 60 पर सिला है कि भटनेर 
के शासक ते वीकानेर षे महाराजः युजानर्रिह शो नोहर म भटनेर के क्ति की चागियां मेद 
फी । परन्तु उदार महाराजाने बीस हजार रुपये का नजराना स्वीकार करौ हुए, भटनेर 
का किला उन र्खे दिगा । बह युक्रितपतमत नही प्रता । महाराजा सुनान्िहि भोयो को 
दवानि नोहर गएये, केरगिन वह देषा भरने मे सफल नही हए । यह पेते पषम्मथयाग्नि जिन 
भादियोते मह्जनके ठद्रुर उदयमानके बोठवेटो ्ोमाराधाया जिवि चोकश्फामे 
महाजन कै ठाप्रुर मजवर्हिहषो माराया, उमिमहाराजा वीस हजार दये षा तुष्छ 
नजरानालेसेंगौर उह कोई दण्डनहीदेशौर मटनेरव्रा त्रिलामादियाषौो व्ीश 
मरके वौक्ानेर लौट आए । वस्तुत जव बीकानेर बे महाराजा जोदयौ मो दवान भोर 
दिति करते मे पफल नही हए तव अपनी नार रखने मे लिए चहोने मटनर विजय शी 
परहानी पना मौर नोहरमे ही माटियोमे नजरानातेना दर्णारिर उ ह याप्रमण मी रादा 
मुत रवा वताया । जव बह नोदयो शे दल-वल सहित नोहरम नेदं दगा सङगे तव 
उदनि मटमेर विजप कौ याप छोड दो मौर वौदानेर वापिस मा गण 1 अगर विन। लाई 
के भादी न्ह मटर सौपरहे ये, तव उन्द्‌ मटनेरजा मरवहौ भधिकादपरम मपनापाना 
स्थापितमरा वादिषु धा। सन्‌ 1730 इ सें वौकानेर दारा टनेरपर यधिक्रार परी 


वानातप्य सटीतटी तगता। 

महायाजा जोरावर तिट्‌(सन्‌ 1734 46 ई )बे चासनकात म मान्या मोर जाया 
के आदमी अनवन ओर मनसरुटाव र करण द सपं पे फरण उपद्रव होने पाली पिपति 
हा ग्ुषी। इणतिए्‌ दयालदास मे भनुतरार, महारात ते मवृ 1740 दहं म मशजनम 
कुर भीमसिद को अटमैर अं र्ण व ग्यवत्या क्रीं के नण नजा) टाडुर मीपं को 
शहायतता करते प निष्‌ बीका भोर रावनोतमरदारमौ तताप ममनेयमण। महता एपनाप 
राठी. राण्य # श्रमिनिधि यत एर उने साप गय) त््वाराक मातरा नामक जोष्य गे 
एसो प्रबारौसा, गुद यासातरचदेररमा्ि्योषा चटीरङेषिल्ग निषाग पिधा 
भौरस्वय वहां क्यस्य वेया नी मात्राजष्या मेगितायापिगन्ते गाप्रपाम 
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कर रहेये। द षारणसे जोश्यो गौर माटियो मे गापसी सवप चल रहा धा। पहने 
द्रोही जोषयाये मौर माटी शासक ये, मव भाटी विद्रोह ये भोर जोडया शासक बन 
ग्येये। 


खुर मौमस्िह भौर यन्य प्रमुषो ने माला जोष्या से यातचीत षौ तावि भाप्तके 
सधं का शान्तिपूणं ठग से समाधान क्या जाए! बुष दिन सौद््पूणं वाता चल्ने षै 
पस्चात्‌ ठाकुर मौर्मािह ने भाक्त जोहया को मोजन के लिए मामन्वरस विषा । उसने उत 
पर विश्वास वरते हूए यह निमन्मण स्वौक्ार कर लिया । दूसरी तरफ ठाकुर भीमिह ने 
शरोर चि व्यापासियो कै माल मसवावकेरूपमे चछिवा कर 125 ऊट, बन्दे, गजर भीर 
भन्यसेनाका सामान लेकर किचि भेज दिया । इनके साथ भेष वदा उर उनपे राजप्रुत 
निव मी क्रति मे प्रवेश कर गरए्‌। मोजन वे समय माला जोदया गौर उसमे 70 साधिगा 
एव बा-रक्षग्नो पो जहुर देवर किक के बाहर मार दिया गरया। 


माला जोहया मौर उत्क 70 मादमियो को मारने कै पक्वात्‌ ठाङ्कर मीम भौर 
उनकेभादमियों ने मृतो कै घोडो पर निलेम्रवेश श्रिया, जहा पहते से ही उनते मेनिषर 
यथास्पान मोर्चा पप्पारि हृएये \ व्किपरे ोडीदेरके लिए सधं दभा जिसम माला 
जोष्या पुरो ओौर पौत्रो सहित अनेक जोदया गारे गए ! ठाकुर मीम्निह ने विले पर 
अधिकार हनि कानगरमे डका वजवा दिया । ठाकुर मीमर्िहको ब्रिलेम चार लाखरगपे 
भोर स्वण मोहरे भिसी, जिन्हे उन्होने बीकानर राज्य के प्रतिनिधि भेरेता रुषनाध राठी 
कोनेही देकर स्वेयरससी । मेरे विचारमे यहं धन माटियोको धा, जिसे जोदयो बे क्िण्‌ 
वि्ेमे ष्योढवर उन्दु विवश होकर जाना पडा । बष्यथा माला जोष्या तने जप समये 
दतनाचनक्होत्ेलाया? अगर नोहयो के पास इतना घन होताता वह महाराजा 
मुनानतिह कौ नोहरमे मादियो द्वारा दिए्‌ गए बीस हजार द्पयेमे नजरानेमे गधिवः 
मजरानाभेटकरे मटनैरका अधिकार स्वय प्राप्त कर सक्तये, व्योमि वीकानंर फे 
शासको कव्याय भन्यायका ख्यास क्म था, रुपये एेठने का मोह्‌ ज्यादा चा। 


उपरोक्त सारी मनगढतक्हानी है यहुवसीही लोली दै जैसी जैतपुर ठवररती 
भौर भटनेर षै तेली वौ । उपरोक्त मे सार इतनादी है नि महाजनवे ठाकुर्मीमनिहने 


भटौर पर अधिगार कर तियाभौरवहासे प्राप्तधनका बीकानेर राज्य के सुपू नदी 
करमेस्वयनेरतलिया। 


योक्रानिरबे महाराजा जोरावदरषिह टादुर मीमविह द्वारा मटनेर प्र धचिकारषिप्‌ 
जानकी पटना स दते ध्रसघ्न मौर उत्साहित नटी हए जितने कि वट्‌ धन उन नही सौषा 
कै भारण भप्रसन्न मोर रट ईए । मदाराजा ने भटेरके हसनं सा भादी से भाप्रह निया 
तरिमयवद्‌ टावर मीम्ि्को त्ठिसेमिवालनेमे मौर उनतत धनप्रप्ठकरेमे उनको 
सहायता करे 1 हतन सां माटीने मुगमता ्े विकेपर अधिकार कर लिया, षयोदि किति 
तैनात बन्य योपा भौर दावतोव परदार न महाराजा म भादेणोसे ठाकुर मीपविह्‌के षद 
भैशौरमाटिपाके विरोषम हेयियार्‌ नही उटाये। टार मीपर्िहमाटिर्योवे भयर 
क्िताष्ोढ परभागम्‌ रिन्हुवद्‌ षन सायन तेजासके। षन सा मारीषो वहय 
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शुन शुरकषित मित पया, भाग्य वौ दूरी ही नियति थी, यट घा जोर्येते जारप्रे मौर 
चह ठाकुर गीमर्िह। 
„ उपरोक्त वियरण स यह्‌ स्पष्ट है कि हन सा मादी मौर ठार मीमहे ापर 
मे कु ठेसा विचार-विमं अवश्य हमा होया जिसके अनुसार माटिपोने उन्ह बन्दौ नही 
यनाकर जीवन दान दिया, जिसके वदत मे उन्होमे पूरा सजाना भादियो बो सोप दिा। 
वरना वह उतने वीकौ या रावतोतो षो भी सौपसतवतेये। उसे उनसरेने मेमादिो फो 
कठिनाई भातौ पा सवं वरना पदता 1 ठाकुर मोमरघिह मटनेर छोड षर जोष चे गए 
पुष का विवार रहैवि बवहनुरूपे विद्रोही ठावुर रग्राम्धिहसे जा पिरे) मष्ाराग 
जोरावरत्िह बै हस धयिवेषपूणे निणंय का परिणाम मह हमा फिन तो उद मटनेर वा 
क्लि मिलामौरनही मारयो फा खजाना, यह्‌ दोनो माटियो कफो मित गए, जिसके बह 
अधिकादयीये। बोवानेर वौ येवल जोदयो कौ धूता भर एक प्रमुख राठोड सामन्त का 
विमुख हना मिला । 
महागजा जोरावर्तिह्‌ फ कायंवाहो वा भारियो मौर जोष्ठयो पर परतित्रूलं प्रमाव 
पषा । उन्होने मिलकर बीकानेर की सौमा प्र षट पराटषरनी मारम्म म्र दी मौर जनता 
भो सताने लभे । महाराजा सुजानतिह्‌ बै समय मेँ नोहर क्षे वे जया परेशान क्रते ये, 
भव माटी भौर जोद्ये मिलकर दिषारके कषेतररेमी मतक पंलानेमे लगगणुये। 
यीकानिर अकेले का दतना साम्यं नही था किवह्‌ इत दोन को दवान मे सक्त हो सके) 
प्रसलिए्‌ उमे रेवादी ष शासक सू र्जमल से सदायता मागो । सनु 1744 ई मे दौलत्िहं 
भौर बह्तावरर्षिह को वौकानेर भौ सेना देकर राव सूरजमल के पास रेवादी भेजा ! हनवा 
सयुक्त भमियान सफ़ल रहा, हा) हिसार मे शान्ति स्थापित होयर्। दसवे पष्चात्‌ 
महाराजा स्वेण वहा पारे, मादियो कादमन क्रिया भौर सेना भेजपर परतेदावादबे 
मादटियो को प्ररास्ति क्रमे वहा पर अधिकार दियिा। 
महाराजा गजनिह (सन्‌ 1746 1782 ई ) बो भटर शासक हुसेन मौदम्मद मादी 
नेसनू 1757 ई म, उनकी प्रतिष्ठा को आवात पट्चाया, जिसे महाराजा भग्रस^न हए । 
केविन भादियो भौर ओदया के सयुक्त बल के सामने यीकानर निल पडता घा वह्‌ भना 
प्रोथ सनही मनौ गवे। माटी भौरजोष्ष्या सरदार दुटमार करके मौन मस्ती मारते रहे । 
बीकानेर मे महाराजा माटियो भौर जहो को दड देने वे भवस्तरका इन्तजारवर 
रदे ये) उनके सौमाग्य ते सन्‌ 1759 60ई म हृतेन मोहम्मद भादी मौर अमी< मोहम्मद 
जोहया के वीय तक्रार हो गई भीर आापरसो युद्ध षा वातावरण बनने लगा। मादी भोर 
जोष्टपरो के प्रगरटित वल के विभाजित होने स वीकानेर वा उ्ह दण्डदेने कामौका मिलत 
मया । महाराजा गज्विहूने एष सेना वस्तावर्िहं सार्ईदासोत के नेदूप्व मे नोहर भेजी 
भौर स्वय भी वहा पधारे। उ होने हृतेन खा माटी वो गोहर बुलाया, बातचीत षौ भीर, 
उनके भौर जोष्षयो फे क्षणदे को शान्तिपूर्वक निपटा दिया । (दादा, बीकानेर राज्यका 
इतिहा, मागर 2, पृष्ठ 88) यह्‌ नही बताया गया करि भादिमो मौर जोदयो का बापपतो 
विवाद क्रिस चिन्दुपर धा, केवले माटी सरदार बौ बुलाया यया मोहयासददार कनही 
बुलाया । भौर फिर क्था ्षगडा एव तरपे निर्णय ते निपटा भौर किन तों पर ? 
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यष्ुग भदमेर बै मठो बीतरपे मागेकमी शुषे गठी1 गट 1र सदैव उण्दै 
अतस्हाषा। वौकतेर विन किरी बहनि मटनर से वैशकग ठे > प्रयास वरता रहा 
मि उन्हे कमी नही दौ । पेकण नही देन वै दण्ड म्यरूप बीकानेर के शसक भटनेर 
को भप्ने बभिकारमटेने कौ चेतावनिया दते रहते ये + यह इच्छा सनू 1805 ई ते षहुते 
पूरौ नही ही सङी। 


महाराजा सूरतसिह (सन्‌ 1787-1838 ई ) न सन्‌ 1790 ई॑मे सेना भेजकर 
सजघुरा के सान बहादुर खा मारो ते पेशकश कै वीस हजार स्यय वसूल बिए भीर वा 
शान्ति स्थापित कौ} इन्दोने सन्‌ 1799 ई भ, रावतसर क साव बहादुर के नेतुघ्व म्‌ 
एतदो हजार सादमियो कौ रैना मटनेर भेजी । उन्हं वादेश दिए करि वह माध्य सै 
पेशवा की वकाया रागि वभून करं गौर न्ह उचित दण्ड देकर मविष्यमे पेक्य स्मय 
परदे फे सिए पाबन्द बरं । उष समय जावती खा माटी वहा के वासकये। जावती मा 
मादौ दबग योद्धाये, वह्‌ इस प्रकार वी मम्वियोपतेक्हापेशक्शदेने वलियेयादण्ड लेने 
वलि ये। उन्होने योकानेर की सेना का साभना किया, घमासान युद्ध हमा मौर वीकानेर 
क सेना वदी कटिनाई से डवलो कौ मोर्चावन्दी तोडवर वहा अधिकार करने मे सप र्। 
स्प व्रिजप पी लुकीभे वीकानिरते वौमोरके पास, मटन्डेसे दस मील परिविमभे पक 
छोटे गढ का निर्माण कराया, जिसका नाम कतेहमर रला गया + माटो बीकानेर को चैने 
कहा रहने देने वार थ । वृद समय पश्चाद्‌ जाजं रामस को सहायता से उन्दोने अपने केव 
कौ भूमि पर पून अधिकार कर लिया, फतेहगढबे क्रि कौ गिरा कर उस्म भाग तगादी) 
(दयालदासर वीवानेर राज्य या हतिदास, माग 2) 
मन्‌ 1799 हं मे निचियाबे सरदार मरहटा वामनराव तथा अग्रेन जार्ज घामम की 
भभ्मितित सेना ने जयपुर्‌ पर गाक्रमण करिया भिन्न भिच्र यावो बीर जागीरदारो सै ष्पयै 
पमृन षरग्ती हुई यह्‌ रैना फतेहपुर की मौर बटौ भौर वहा के एकमात्र वचे हए कए पर 
अधिषार्‌ पर लिया । जयपुर की सेना पे करद स्थानो परपराजित दीनि से मव उसकी दाक्ति 
कषोणहो ग थो । जयपुर की गहायतायं बीकानेर वेः महाराजा मूरति ने पच हजार 
अदिमियो की तेना भेज ? इम देखकर जार्ज यामन फतेहृषुर मे वावि चत्ता गया मौर 
यामनराव निधियाने जयपुरसेर्साधकरसी) 
उपरोक्तघटना गे रुद दो कर जाजं धामसनं वीकातेर पर आत्रमणकरदिया। यह 
एक मपी विपदा चो, जिसका वीक्रानेर सामना नटी कर सका । उन्होने ामपकोदोलास 
सपय की पेरकश देकर पीष्ठा चुदाया । वीकानेर ने वेदक कौ माषौ रकम गयद धुका 
मौर बाकी वे" लिए जयपुर कं साहृकारो के नाम हृ निल दो वौकानेरकी गिरो ई 
भाष प्र साहूकारा मे हृदी का चुकरारा नही किया । माटी मौ उवित अवसर की तलाफसे 
थ, पट्‌ चालीष हजार द्पयो की पेशकशलेकर थामस ॐ धात प्ये । उन्टोने चामस फो 
पेशकश देकर मटनेर शेत पर उनका धिकार कराने मौर फतेहगढ़ ब किले कय नष्ट भ्रमे 
बे लिए राजी कर छया । धाम वे किण एक पय दो काज हुषु । उसे वोकानेर ब उनी 
हृदो बे लौटाएु जाने दे लिए दण्ड देने का घवसर्‌ मिल गया मौर साधये मादियोनेनगद 
चेशषग मी नजस्यर दा । उरते नरनेरके षेव षर माटियो का यधिक्गार करवा हि 
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मौर फनेहगढ के क्रिठे को माग गाकर नष्ट कर दिया । सौमाग्यवश इतो सपय बोकानिर 
को पटियाला के सिरो को सेना को सहायता प्रप्त हो यर । इसे उरकर थामस वापि 
सट गथा! (दीनानाथ सकरी, बीकानेर राज्य का इतिहास) 
यह एतिहासिक य्य है कि सन्‌ 1730 ई मे सुजानसिह नोहर गए शौर भटनेर के 
मादो से वौस् हजार रूपये का नज राना लेकर आ गु । सनु 1740 ई के वाद जो राषरपतिह 
मोर कवर मे गए ओर फतेहावाद के मादिपो को परास्त किया घौर किले पर यथिषार 
किया। सनू 1759-69 ई मे मजर्घिह्‌ नोहर गए मौर माटियो ओर जोदयो के ्षगडे को 
सुलक्चाया 1 सन्‌ 1790 ई मे सरति ने बीस हजार रुपये राजपुरा कै माट्यो से वसून 
कि भौर बकाया वस्ुल करने सेना मटनेर भेजी । क्याकारणया कि वारो राजाभोभेसे 
एकी स्वय मटनेर नही गए ? 
जावतीखाने वीकानेरसे वदलाखेने कै लिए आद्रमण किया। उसने एक 7,000 
आदमिषो की सेना भेजकर सूरतगद क्षेत्र पर अधिकार किया 1 दस सेना केसाय म मगनूना 
ओौरवोलाराके जोह्यासरदारमी ये 1 जावतौ खासे बीकानेर कीसन्धिहो जनिसेवह्‌ 
सेना वापिस लौट भर्ट्‌। वादमे कुम्भाणाके ठाकुर को सहायता से महाराजा सूरतत्िहने 
सोढलं गाव बे पार सुरतगढ नमर्‌ बसाया। 
बोकानेरने भाटी भौर जो्यो के साय विश्वासघात करके स्थि का उल्लघन किया 
गौर्सन्‌ 1801 ई मे मटनेर के विरुद अपनो सेना भेजी । यह सेना भटनेर को कौ क्षति 
महो पहुचा सक 1 इसने पतेहगढ पर अधिकार करके वेहराजका, टीवौ भौर भवोहरमे 
थाने स्यापितत्रिए। 
बीकानेरने सन्‌ 1804 ई मे एक वढौ सेना जमरचन्द सुराणा के नेतृत्व भे भटनेर 
भेजी, इसमे चार हजार सैनिक ये ! इस सेना मे भटनेरकेक््तिफोयेरलिया! जावतीषा 
ने सुद सुरा के परबन्व कररवेथे। क्रितिकाछठु माह तकयेरा रहा । इस मवधिमे जदं 
अनेक भाटी भौर जोहया मारे गए, वहा वीकानेर की सेना के 70 सरदार मी भारे गए । 
इतनी लम्नी बवधि वे चेरेके कारण क्तिमे रसद गोला वारूद एव अन्य साज सामानकौ 
मी होने लगी थो । जाखिर जादती खा भौर उसके बचे दए सैनिक, सन्‌ 1805 ई म 
किला खाली करके मटनेर से राजपुरा (रणिया) चते गए, जहा टीवीक्ेश्र मे उनके गावे थे॥ 
खाली वितेमे वीकानरदकौ सेना ने गाे-वाजे बे सायप्रवेण किपा। उसदिन 
मगलषार चा, इसलिए मटनेर का नाम वद कर “नुमानग्ठ' रखा गया) भमी मीयद 
दसी नाम से जाना जाता है 1 महाराजा सादूलर्बिह्‌ के समय (सन्‌ 1943-50 ई } मे वु 
समय वे लिए दसका नाम सादूलगढ रखा यथा थाज्ञेकिन वापि्त हुनुमानगढ केर दिागया। 
सन्‌ 1805 ई की मटनेर विजय का समाचार कृष दिनो वाद म जव चीकानेर पुषा 
तय यहा तोप दागी यर, उत्सव भौर शुिया मनाई गयो 1 समरचन्दं सुराणा करो उनकी 
सखहनीय सेवाओके लिए वादी क पालक्नौमेंट शौ ड भौर उन्द बोकानिर राज्य का 


दीवान बनाया गया॥ 
सन्‌ 1822-23 ई म महाराजा सरति ने ब्रिटिश णासन से प्रायेना की वि टीवी 


परगने कै भादियो गौर जोश्यो क 41 गदो पर वोकानेर राज्य क्य आधिपत्य मानते दर्‌ 
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यहु माव वौकानिर राण्य को दिष्‌ अधिं । त्रिटिभ णासन ने एडवडं दविियन सेजाचकर- 
वाने के वाद बीकानेर ब्रा दावा स्ूठा पाये जाने प, उनकी पराथेना को अस्वीकार कर दिया ४ 
सम्‌ 1834 ई म त्रिटिश शासित परजाय प्रान्त भौर कौकनिर राज्य की स्तौमा का सही 
निर्घारण किया गया । उतर समय मौ तत्कालीन महाराजा रतनसिदहं ने बौकनिर राज्या 
हन 41 गवि प्रर पुन दावा प्रस्तुत पिया । लेकिन एक वार पिर उनका दावा अस्वीकार 
कर दिवा गया । 

सन्‌ 1845 ई मे भोजा माव के अरजी मौर हूििह बोदावत को वम्दौ बनाकर 


भटनेर बे ककम कारावासमे रखा यया था। इसी वपं हिन्दूमल ने नधमल कामदारसे 
भटनेर का प्रधान प्तम्माता । 


सन्‌. 1857 ई क मारतीय सैनिको के विद्रोह को दवान मे महाशाला सरदार्बिह ने 
्रिदिश शापन फो तन भन धने से सहायता दी । ब्रिटिश दासन ने वौकानिर द्वारा उपलन्य 
कराई गई इन सेवाओ की सराहना करते हुए, सन्‌ 1861 € मे माटियो सौर जोश्यो के 
मह 41 गाव मीकनिरको पुरस्कार के रूपमे वल्शे! 
इस प्रकार सन्‌ 295 ई से चलते मा रह भाटियो के मटनेर भर स्वतन्न शासन वा 
अन्तिम लोप, बीकानेर ने 1510 वं पण्चात्‌ सन्‌ 1805 ई मे किया! वोकनिरकेसत्‌ 
1954 & भे राजस्थान राज्य मे बरिलय के साध हनुमानगढ का भी राजस्या म विलय हो 
गथा । वौकनेररज्यने भटनेर का नाम हनुमानगद' मे बदल कर इतके रेतिहासिक 
यस्तित्व मौ नेष्ट करने का ब्यास किया धा, उन्द्‌ रेषा नही करना चाहिए चा । 


राव फेलण कौ सन्ताने, माटी मुसलमान, भटनेर मे अपनी स्वतन्मता भौर अस्तितय 
को बनाए स्यमे फे लिए यनेक कठिनाय को सेते हुए शवसो मे घार सौ वर्पो तकत मेते 
सूक्ते रहे, लेषिन पूगरल के राव मदटनेर को मुता चुत थ, उग्दोते कमी भटनेर के भादियो 
मो सरक्त सहायता नहीं पटुचाई। भौरन टो कमी षन रावो ने यपने वशजो पदं होरे 
वौफ़निर बर भत्याचारो फो रोका । सन्‌ 1650 ई स प्रगल का स्वय का अस्तित्व भौ मयर 
धूल या,सेते वीकनिद परेशान करता था मौर जदलमेर वैशावियो का सहारा देता था 1 
स स्थिति म पूगतवे माटियो ने मटनेरके भादियौ कै लिषए कर नही करिया । शायद पूगल 
मौमौवेवसौ धो । केवल 50 यपे के अन्तराल मे, पल (सन्‌ 1783 ई ), दैरामर (सन्‌ 
1163 ई ) मौर मटनर (सन्‌ 1805 ई } ममाप्ठ हो गषु\ ॥ 
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अध्याय-सत 


रावल पूनपाल ओर उनका समय 


जसलमेर के रावल चाचमदेव (प्रथम) वे तेजसिह मीर वरणिह्‌ दो पूरये । एके 
पश्चात्‌ कनिष्ठ पृत्र करणसिह सन्‌ 1242 ई मे राजग पर बैठे! इन्दनि 41 वर्प॑की 
लम्बी मवधि, सनु 12863 ईः, तक राज्य किया । इनके पुत्र लक्ष्मनसेन ने देवल पाच वपं, 
सनु 1288 ष, तक राज्य किया। वह्‌ मतोतके कालरेतै येकि भान्तरिक कलह, 
वौमारिपा, बाहरो माक्रमण पडोततियो के आपतत युद्ध, मदि वै कारण जीयन सकटभय 
रहता पा भौर योदी सी उग्रना जानलेवा हो सकती थी । एमे ही निशित वातावरणमे, 
सन्‌ 1288 ई मे, कुमार पुन्यपाल (परूनपाल) जँसलमेरके रावत वने । हह पूनपालके 
नामसेज्यादाजाना जाताया! रावल पूनपालकतो केवल दो वधं भौर पाच माह्‌ राज्य 
करगे के पश्चाद्‌, सन्‌ 1290 ई मे, पदच्युत इर दिमा गया! 
गे का वणंन वरे सेषपहते उप समय की बाहरी भौर आा-तरिक स्थिति को समक्षो 
मे वस्तुस्थिति वा सही मौर गुणात्मकज्ञान होता । रावल पूनपाल वे रावल वमने से पते 
कौ मौर पदध्युतक्ेके वाद की पडोसी सिन्ध व मुलतान कौ व्यवस्था जाननी ज्र है । 
दग व्यवस्था का दिल्ली के शापन से सीधा सम्बन्वथा। उत समथ उत्तरीभौरउक्तर 
परिभ भारत की राजनैतिष सामाजिक मौर वाहुरी उथल-पुवल के प्रमाव भौर विगते 
हए वातावरण के ुप्रमाव ते जषलमेर अदधूता नही रह सकता धा । भँ्लमेर एक पिषटडा 
हभा भलेग राज्यया, जो मारत की मूल्य पारासेष्ुटा हुवाधा। वि्टृत पाहा 
रेषिस्तान, रेत के टीबो कौ समानात्तर श्रेणिया, पानौ एव जीवन के त्िए आवश्यक प्रानो 
का भाव, दूर-ददाज की वरितिया मौर याव, सम्बे ओर दुमे गायं, मौगोलिक कठिनादया 
क्लौरनिपरीत मौसम भादि देसे मनेक कारण थे, जिसतते घटना का जैसलमेर तक पटूचना 
अत्यन्त वटिनथा, लेङ्िनि चाहे विलम्बसे सटी, वाहरी घटनाएँ उनके अच्च यावुरे 
वरिणाम शौर उनपे उत्पन्न होने वाले शासकीय घटनाक्रम से जैसलमेर सम्प समय त्तकं 
अद्ुता नही रह सकना था । दस प्रकार कुछ अन्तराल से जंसलभेर मी बाहरी घटनाभो पते णुड 
जाता धा भौर स्थानीय सत्ता सन्तुलन पर नकी छाया अवश्य पडती थी! 
गुलाम वश्च के शासक ग्याश्रुदीन वलवन (सन्‌ 1266 से 1286 ई } दिल्लीके 
सुनतान चे, यद्‌ एक कठोर भनुरान वाले, रादौ के पके भोर अत्यन्ठ योग्य शासक ये । 
छम्होनि कडादसे दासन विया गौर इनके मदरेभो की मबहेलना वरने वानो पाभ्यायषौर 
शान्ति मग करने वलि सूबेदासे, मुखियो, सामन्तो गौर राजाथ को यह्‌ अनुक्ररणीय दण्ड 
देते थे । साय हौ योग्यता, साह, ईमानदारी, निष्ठ जर स्वामिमक्तिको पृरष्टृतमी 
करते ये । उस्लाम धम भौर मुमलमानो सा प्रमाव सिन्व भौर मुलतान के होतो मे, तिग् 


द्रौर सतलज मेदियो वी घाियोकेपूरवींप्रदेशोम निरन्तर बढ रद्य यः । मुलतान वलत्रन 
के मुलतान क सूबेदारो की दहसे लमामो ओर वलौचीने वीक्मपुरसे जतूय मावियोकौ 
भौर पूगल स पाहू मादियो का निकाल वर वहा अधिक्रार कर लिया था । रावल लध्मनतेन 
(सन्‌ 1283 88 ई ) के समय सुलतान बलवन ने देरावर सदित प्रुत मौर बोकमपुरदषेन 
अपने बधिकारमक्तेलिएये मौर स्थानीय लमा मौर बलौच शासको ने उनकी प्रमुसत्ता 
स्वीकार कर ली यौ । सुलतान वलबन ने बसहयागौ हिन्दु को दण्डित त्रिया गौर दसक्षे्र 
मेन्पाय गीर सुरक्षा स्यापि रो 


भाग्ये सूलतान वलवन का साथ नही दिया । उनका समय समाप्त हो चुकाचा। 
उनके स्थान पर कार्ईकावाद मुलतान वने {सन्‌ 1286 90 ई ), इन्दोने चार वपं शासन 
किमा, सपना समय सुन्दरियो मौर मदिराके सग गवाया। यह्‌ रावल पूनपाल के समकालीन 
शासक्ये। 


गुलाम वश कफे वादमे लिलजी वश का शासन, सनु 1290 से 1320 ई तव चला । 
मे यो समजञं कि रावल पूनपाल का पदच्युत होना मौर गुलाम वश का अन्त होना, दोनो 
धटनाए दुर्मग्पि से एक साय हुई । लिलजियो ने मगोल यात्रमणो को सफलता से रोका । 
उततर परिचिम स भानि वाले मगोल मुसलमान नही ये) करई पाठ्कोकी यहुध्रातिरैकि 
मोल मुप्तलमान य, सही नदी दै । खिनजी की सेना बन्दी बनाये यए मगोलो को धमं परि 
वर्तन षरे बे लिए बाध्य वरती थी । जलालु दीन विलजी ने, सन्‌ 1290 से 1296 ई तक, 
केवल छ वर्प राज्यन्रिमा। इनके मतीजे मौर जवाई मल्लाउदीनं सिलजी नै इनका वथ 
करवा दिया मौर सन्‌ 1296 ई मे स्वय शासक यन वैठे । इन्होने बीस वपं, सनु 1316 ई, 
तव रजि फिया। यह्‌ चिलजी वश ये सवक्ते शक्तिशाली शासव य । इन्होने शान्तिप्रिप 
भर पर्म॑मीरू उप महाद्वीप मे मनावष्यक रक्तपात करके इते उजाढा । यह्‌ धिजेता जल्द 
वाजीमये, योदेसे पोटे समयमे बधि से भधिकष्षेत्र को विजय करके भपनी भ्रमुरत्ता 
स्थापित बरना चाहते ये । यह्‌ गप प्रतिदन्रौ कौ भपनी सना षौ स्या गौर भत्याचारसे 
भतकरित करते यौर्‌ विरोषी सेना, जनता भौर उने समर्थकों सोर सदयोगियाकेसापम 
अमानवीम प्रूरता गौर्‌ व्यवहार करते 1 मुलतान जलानुदान भौर भत्नाउदौ त षिलजी के 
समरप, षन्‌ 1293 94 द्रं मौर 1299-1305 ई. मे, जंसलमेर फे विले कौ लम्थे समयत 
पेर यया भौर सन्‌ 1302-1303 ई मे चित्तके कठि कौ मी घेरा गया । तीनों ही येच 


॥ राजपुठो नै बदुमुतर वोरा दिवा, सत्राणियो ने जौदर पिए भौर योद्धामो न वात्मोलर्गे 
पपा 


तजर्मिहके पुर भोर रावल चाचगदेव (प्रथम) ब पौत्र रावत जती दित्तीषे 
पुनान जलालुदौन षं समकरातौन शासक य । इनके थाप सम्बन्य वद्येये । नायिया्ा 
निरन्तर प्रात रहता या धि वह्‌ सुतान वलबन दे समय मे दिल्यी द्वारा मधिकारर्मे तिए 
भृद्‌ उनडे पूजो बरे तो पो मुक्तं वराये मौर उन पर से सिन्य यौर मुलतान के याको का 
तियन्वण पयापत र ररे बलोच योर तगायो बे ट्क्ष मौर दवाव ने राव बी सातलें। 
दिस ङे भुततान चंघलमेर द्पियनेवे प्रयाम रमे रहते ये मयोकि विन्य मौर मुलतान 
शा दिसपी पे मपक् नाटी बदृत्य हेतो चे दोगर वायोर माटी धा परसो मे माने जाने 
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वषे व्यापारिक काफिलो भौर सेना कै मावागमन मे बाधा पुति थ । सिन्ध गौर मुलतान 
मै दिल्ली ङ जाने वाले दाह कोप को इन प्रदेशो से सुरक्षित छे जाना दुष्कर था । मा 
डाके डालकर या छप मारकर इष कोप को दटरेतेये । माटी सदैव साहसी, दिनेर, 
स्वामिमानी भौर सपनी वचनबद्ता के पके ये 1 


सन्‌ 1292 ई मे एकवार भादियोनेसिन्धसे दिल्ली ले जाये नारे तेरह करोड 
स्पयो कै शाही खजाने को रोड के पास दुट लिया मौर रक्षको को मार ममाया । इततिए 
सुल्तान जलालुदीन एिलजी ने सन्‌ 1293 ई मे नवाय महुवर खाके नेतत मे एक सशक्त 
सेना जसक्तमेर पर आक्रमण करने के सिए मेजी 1 नबाव महप्रूवखा शो निर्दे्येदरिबह्‌ 
माटियो को शाही पजाना वापिस लौटने केलिए बाध्य करे मौर लजाना लुढने कै लिए 
उन्हे दण्डित मी करे । उनका यह्‌ चिचारथाङ्गि मादी शाही सेना का जैसलमेर को भोर 
माना भुनकर ही पजाना स्वत समर्पित कर देगे मौर ञआक्रमण नही करमे के लिए उनसे 
सन्वि का प्रस्ताव रगे । शाही सेनाको इन भाद्ाभो पर पानी फिर गया। शाही सेनाके 
जँसलभेर पटुचने ने पहते दी गुप्तचरो ने उन्‌ मादियो द्वारा युद्धकेलिषएुषीजनि वानी 
तंयारियो भौर किले के सुरक्षा प्रबन्धो कौ जानकारी देदी। 


रावल नेतसी मौर उनके पुत्र, मूलराज बौर रतनसिह, ने कलि फी सुरक्षा फे प्रथो 
का दायित्व संम्माला। मूलराज के पुप्र देवराज गीर पोत्र हमीरने किते के बाहर भाक्रमण 
का सामना करने वा दायित्व उठाया । किले के वाहर रह कर पिता पुत्र देवराज मौर हमीर 
नेशत कौसेनासेलोहा केना आरम्भ किया, उनके पानी वे श्रोर्तो को तहूस-तहुस कर दिया, 
सेनाफेलिएु भनिघाली रसद यौर संनिक साज-सज्जा की पेकेबन्दी करके उपे हटा । 
उन्होनि दिन गौर रातभेश्षनूसेनापर छपे मारने शुरूक्यि। इन विपदामो से निपटने के 
लिए सुलतान की सेना कै पास कोई भैकस्पिक साधन नही ये । उन्हे दिल्ली गौर भन्य लोपे 
कुमूक मंभानी पडी 1 देवराज भौर हमीर को जोडी का दढ निश्यय धाक कृ ही दिनोमे 
शादी सेनाको किले की चेराबन्दौ उठाकर सन्धि का प्रस्ताव करना पडेगा योक उनको 
दिख रहा धा कि शाही सेना सही सलामत वापिस जानि के स्ितिमे नही थो । इत बुद्धे 
राजकुमार देवराज बौर हमीरने जदुमूव शीं दशया । दु्मीष्ववश युद्धके वौरामं 
सनु 1293 मे रावल जतसीकी किलेमे मृत्यु हो गई 1 चते हुए युद्धम ही मू्तरान का 
-दाज्याभियेक किया गया 1 माटी सेना के अधिकतर योद्धा जसलमेर की रक्षा करते हृषु काम 
आगएये। इवर शतु सेना भादियो की क्षतिकालाम उठाकर ओर अधिक दवाव ढा 
रहीथोताक्रि चद्‌ बाध्य होकर सन्धि कः प्रस्ताव करं। मादियोने उनकी माञ्चाओो भौर 
अभिलावायो पर पानी फेरे हए, वह्‌ युद्ध मे नई तेजी लाए । स्वियो को जौहर करने के 
लिए परोरपाहित किया भौर स्वयं साका करने कौ तैयारी मे लग गए । शतु सेना मादिप कौ 
सेना से कर गुना अधिक थी, उनने हयियार मौर सेना की साज-सज्जा जैसलमेर की तेनाप 
उक्कृष्ट थौ । उधर किलि मे रसदे की कमो, सेनिको को निरन्तर घटती संख्या, साधनो के 
बते हए अमाय ओर वोरे-वीरे भिस्ते मनोव के कारण उन्दं जोहर जीर साका केरनेका 
ममूतपूं निर्णय लेना पडा । यह रावल मूलराज कौ परीक्षाकौ घड़ी धी । श्ादीसेनाघौर 
िषदाओ भौर क्षति को सहती हुई चेरा जम हए यी 1 
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स्वियोने किलेमे जौहर क्रिया। योद्धामौ ने केसरिया वाने पहन कर किले के द्वार 
मोल दिए भौर बहु शतु सेना पर टूट पडे । यह उनका देश के लिए अन्तिम उत्सगं था । 
तत युद्ध मे सीहड माटियो का बलिदान उ्कृष्ट रहा 1 उनके मनेक योद्धा जँतसी, मूलराज, 
तनह, देवराज ओौर हमीर के साय कन्वे से कन्धा लगाकर लड । रावल मूलराज भौदं 
उने माई रतनपिह ने सनू 1294 ई. म युद्ध मे वौरगति पाई । जं सलमेर करा किला काटी 
ना के भधिकारमे आ यया। वह खजाने को किले के तहखानो मे दूढते रहे । जीहरकी 
राख फे सिवाय उनके हाथ वु मी नही लगा। शाही सेना विजय का सन्तोष लेकर दिल्ली 
लोट गई । बेह्‌ कुछ पहरेदार पीये छोड गर्यो । यहमी कुच दिनो बादमे किलिके ताते 
नगाकर चकते गए । 

रावल मूलराजके बादमे ददा जोड मादी जै्तलमेरके रावल वने। इन्होने 
पन्‌ 1294 ई से 1305 ईं तक राज्य किंया। इनवे वारे मे प्रसिद्ध है ङियह पाच माई 
थे, किले फे पेरे के दौरान इनके बडे माईने मरने का स्वाग रचा, जिसकी यर्थ को णम्य 
चार माई कन्धे लगाकर किले के वाहर दाह सस्कार करने लामे । सुलतान की सेना ने मूर्दा 
जानकर हे रोका नही । जब शाही सैनिक किले के द्वारो के ताले लगाकर चले गपु, तव 
इन लोगो ने ताले तोडकरर जपने भादमियो के साथ किलेमे प्रवेश किया गीर दूदा जसोड 
मादौ को रावल घोपित करे उनके राजतिलक कर दिया गौर तों दाग दी । दरदा जसोड 
के दप विपत्ति के समय में रावल बनने कान्य माटियो ने विरोध नही किया, षयोकि 
नि ्रा्दोमे से वे गुजर नुक ये उसे इतना जल्दी भूलाना सम्मव मही था । राजगरहीके 
काटो ङे ताज को जिसने पहना, ठीक किया 1 रावल दूदा जसोड ने गच्छी शान व्यवस्था की । 


जैसा कि उपर कटा दहै मादी साहसी मौर दिलेर ये, रावल ददा के एक माई तिलोकसी 
माटीने शू 1299 ई मे मजभेर क समीप अनासागर मे स्थित मुलतान खिलजी कै घोरो 
के फामे पर छापा मारा भौर चुने हुए अनेक धोढे घोडिथो को हाककर जैसलमेरफी राह 
सौ । इस फामं मे मच्छी नतन के घोडे -घोडिया दाही सेना के किए योर स्वय लिलजी के 
लिए पालौ-पोसी जाती थी । स अप्रत्याशित धटना का समाचार सुनकर अत्लाटीन 
सिज स्तम् रह्‌ ग्‌ । छनके मन मे विचारउढा कि इतने कटे सुरक्षा प्रबन्धो के होते हुए 
भी धगर भादी पोडे-योधियां हाककरलेजा सक्ते येतो वह किसीदिनि दित्लीकी 
सुरा को भी चुनौती दे सकते ये । उनके दिमाग मे सन्‌ 1294 ई के जैसलमेरकेयुद्ध को 
भोरमादियोकी वीरता की याद ताजा हौ गई । जह्य एकु तरफ उनके मन मे मय से प्तिह्‌- 
रन हई थौ, बही स्वय एक वोर योद्धा हते हए उन्दोने तिलोकसी की दलेरी कोमन ही 
मन अवप्य सराहना की होगी । इस प्रटना ते मुलतान विलजौ फी प्रतिष्ठा को वी ठेस 
पटी, शशरुभो मौर असन्ुष्टो ने मन ही मन उनकौ हसो उडाई । 
उपरोक्त घटना जैसलमेर वे सन्‌ 1294 ई. बे सादे वेः बवल पाच वपे पाद, मू 
1299 ई मी है । गुगतान ने एर बडी सेना पमनुदीन मोर भातिक बार मे नेतृत्व मे 
भसलभेर पर आाप्रमण क्लेढे लिप्‌ भेजो। इन्दे गादेश दिवे गए करिव धाह पोढे- 
पोड्यो को जहामीबद्‌हो वहाय उन्हे यरामदकरे मौर माधियो शौ सस्त दण्ड दे । उनके 
मनने शायद यह्‌ विचार मीहि पाच यं पटले हीमारश्ाएटए्‌ मादो दस दाद मालस- 
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ममर्षणषर्देगे भौर शाहु सेना थासानो ते किते पर अधिकार वर्‌ लगौ । मने ठौ मनवह्‌ 
भादियौ की षीरता के षायत ये, उनये युद्ध गरने मे णाही सेना के मत्यधिक जान-माल यौ 
हानि होने का उन्हे मदेशा था1 माटियो कै गप्तवरो ओर दुतगामी सादो पर सवार रावो 
न शरुनतान कौकषेना की प्रयति भौर उनवे द्वारा राज्यम विथ गदु लटमार भौरहानिकी 
सूचना रावले ददाको दी! उन्होने किलि की गुरक्षा मर पहले की तरह कटे प्रवन्य किण, 
पर्पाप्त रसद भौर साज-तमान इक विए। उन्होने सेना मौर सेनापतयो से सलाह करके षद्‌ 
वर्पो दै घेरे से निपटने मौर युद्ध सचान गौर नेतृत्व बे उपाय सृ्नाय। भादियो ने पहि 
की तरह्‌ ही सुलतान की सतेनासे विरोध पिया, उनके रपद मोर पानी वै श्रोत नष्ट किए 
ञमि तगे । चेरा देकर वठी हृदं सेना मौर बाहर से आने वारी बरमु पर माटी दूर-दूर घे 
भाकर छि मारकर रेतीठे टीथो षी अभेद्य मुरक्षाम रण छते । 

शाही सेना विकते षौ रक्षा व्यवस्थाको तोडने का वार वार प्रास करती परन्तु वहं 
क्ति फे अन्दरमे भौर बादर से दोहरी मार खाकर फिर शान्त हो जाती) यह पेराबन्दी 
सनू 1305 ई तव, छ वपं चली 1 शाही सेना के पीये दित्लो के भदक साधनये, मनावी 
क्षतिपूति होती रह्तो धी 1 पायलो ओर यते हए सेनिको के स्थान पर नये सैनिक धाति रहते 
ये, रह भदला बदली छ वर्पो तक चलती रही । उधरर्जसतमेर के साधन सौमित थे, सैनिक 
मौ चोडेये, कमजोर बर्थ व्यवस्था मौर घनामाव पहले मौ षा। अमी पाच वपं पहले फे 
युद्ध बी क्षतिपूरति गी नही हुई धौ । उस समय कै वालक भमौ जवान नही हृए ये, करई 
जवानो मरी शादिया भमी हही थी, भन्योको होनी हेप थी) मादी इस प्रकारके अभाव 
भौर मानसिक तनाव म आत्रमण का सामना कर रहे थे । थाविर उन्होने वही निर्णय लिमा 
भोवीरोचित था, माटियो की परम्पराथो के अनुक्रूल था, जिसतते उनकी मावौ पीदियो षौ 
दा महौलगे। स्प्रियोने तिले म जौहर विया, योद्धाभो ने केसरिया बाना पहन फते के 
दरार खोल दिए। 

यीर उत्तराव भौर जश्रोड माटी करके से पहले पहल बाहर निकले । उण्होने शत्र सेना 
कासहार किया, चह सिर कटे हुए लडते रहे ओर जबे तक रक्त की अन्तिम बूद उनके 
श्रीरसि गिरी तब तके लते रहे । आखिर उनके रक्तहीन शरीर निढलष्टो गए । इन 
उत्तराव व जसोड माटियो कौ समाधि जैघलमेर केक्रितिमे दै, इसकी पूजा भैना कोजाती 
ह । उसभ सामने समी मादियो का सिरधद्धासे क जातारहै। 

रावल दूदा फै भाई तिलोकसी ने क्िलेके द्वार खोलने के वाद मेयुदका सचालन 
सम्माला । हृभा वही जिसके लिए साका विया जाता धा, रावल दूदा, माई तिलोषसी भौर 
सन्म मारी परिजन युद्धमे काम भए 1 विजय णाहो सेनाकौ हुई, माटौ जीवित यचचे ही 
नही, वह्‌ पराजय का टीका विसे लयाती । क्लिक बन्दर प्राणी का नामोनिशान नही 
धा, फेवत जौहर की धधक्ती आग भौर उएके शान्त होने पर राखमे बिसरे हह्भियो के 
दुकडे चे, जिम्दे थन्तिम क्रिया-कम के लिए चुगने चाला कोई नदी वचा धा 

सुतान छिलजी के मदेशो के भनुशार जैसलमेर लालक्े वरलिया या \ वहा गाही 
याने बैठापे गए भौर दिस्ली द्याया नियुक्त प्रशासक शाखन चलाने लभे । रावल मूलराज के 
छोटे माड -राणा रतन्तिह्‌ के पूवर घडसी को माटियो नेसन्‌ 1305 ई मेन्या रावल 


180 पमल का इतिहास 


वनाया। यह्‌ वीक्मपुर मे रहने लगे, वयोषि जँक्तसमेर माटियो रे घासत्तेवरतिया ग्या 
धा। 


रावल पडी आ विवाह महवा कं रावतसर मल्लोनाय राठोढ को वुभा विमलादेदौ मे 
सन्‌ 1305 द मे हुभाषा। विमलतादेवी कौ समार घिरोही ॐे देवदो भै यहा हद थी। 
रावल धी किरी युद्ध मे घायल होने के माद मेवा में कु दिन उपचार बौर मरहमपटरी 
केलिए स्के । इस अवधि म विमसादेवो ने उनकी वटे लगन मौर यार्मौयत। से सेवा षी । 
इससे उनका सहवास हो गया भौर रटौडो ने उनका विवाह रावल घठमीसे क्र दिया । 
उष मुग्र मे इत प्रकार रे विवाह का समाजं मन्ता देता धा, इसमे कोई दोप नहीधा। 
फिर राजसन्ता परे सम्बन्ध कंसे मोहो, जाति मौर समाजङन्ह स्वीकार करलेता धा। 
विमलादेवी रावल भत्सीनाय की वहन नदी हो ग्रषती, वह उन वया होनी चाहिए थी । 
क्योकि रावल मल्लीनाय की पुरो मौर कुमार जगमाल की वहन से पूग तेः राव पैलण फा 
विवाह सन्‌ 1385 ९ मे भा था, मोर रादल केर (सन्‌ 1361-96} की पुरी मौर राव 
कैतण पौ बहन का विवाह कुमार जगमालसे सके वादमे हयाथा। मन्‌ 1361६ मे 
रावल डती कौ मूतपु के परवात्‌ जव होने पेदृर षौ गोद तिया धातव बह जीवित घौ। 
यह्‌ रावल घडसौ षे मरने मे छ माह याद मे सती हई यी । हमसे सामान्यतया पसा प्रतीत 
सता दै रि पिम्लादेवी रावल मल्तोनाप कौ वुमा होनी चाहिए धी । 
रावल मल्लीनाय मौर उनकै पुत्र, राजणुमार जगमाल मे भत्लाउदीन सिलभी से 
अच्छ सम्बन्ध ये । दित्ती फ दरवार मे उनकौ मान्यता थो 1 उन्होने रावल घदसी का 
जैसलमेर दिलाने के निए अनेक प्रयास किए केशिन अल्लाउदीन निलजी स्वम फे जीवन- 
शालमें मादियो को जैसलमेर वापिस थरनेवे लिएराजी नही हुए) वहमादियो द्वास 
जनानुहौन खिलजी के समय तरह करोड रषयो के वजाने करी द्ुट ओर स्वमकेसमयषे 
अनासागर के डके को मूलाय मौ मही मुला सके । इसके उपरान्त मादियोकेदो सागोका 
होना उन्हे घुम गहा था) मादियो की मन्तिमि क्षण तक लडने भौर मलेमेनहीडरे की 
नीति से मविष्यके लिए वह्‌ भयमीत मौर सतक ये 1 सुलतान भल्ताज्टीन लिलजी की 
मृत्यु जनवरी, सन्‌ 1316 ई मे हई । इसके तुरन्त वाद म इनके पुत्र मुबारक शाने 
जैसलमेर प्रा भविकार रावल घडी को सोप दिया + रावल घडी ने, सन्‌ 1316 से 
1361 दं तक, 45 वर्धं राज्य किया 1 इन्दोने जैमलमेर मे नेव मन वनाए्‌, जिनकौ कला 
उक््ष्ट शरेणी को थी । गडीसर तालाव का निर्माण मो एनके समय मे हुमाथा 1 एक दिन 
यह्‌ तालाव परसषे लौट रहै ये, तमी मीम जप्तोड माटी ने इनका वधकरदिया! रानी 
विभलदेवी मे स्थिति को वुरम्त सम्माला, केडाई से तान्त स्थापित की बौर श्लासन 
यवस्य निगडने नही दी । विमलादेनी ने प्रमुल माध्य की राय, रावल मूलराज के 
पुव देवराजके धत्रकेहरको गोद लिया । यह राजकुमार हमीर के पूरये। 
रावल कहर ने, सन्‌ 1361 से 1396 ई तक, 35 वरं राज्य निया । चकि रावल 

केहर की मू्यु राजकुमार देवराज क्र मृतुं के सौ वयं वादम हुई थी, इसलिए यह्‌ उनके 

(दैवराज के) पुव न होकर हमोरके पुत्र होने चाद्िए। 


पुगरल के यशस्वी राच केलण, रावल केर के च्यष्ठ पुर पे । यहसन 1414 इ मे 


राव्‌ रणक्देव के पर्वासु उन सोढ़ी राणी के गोद माए, पूयत कै राव यने भौर प्तक 
केश माटिपो वा जलय से वश स्थापित किया 1 

यहा यह बताना सायक है ष सुलतान अल्वाउदीने तिनजौ ने सन 1294 स 
परुभरात, सन्‌ 1301 ३ में रणयम्बोर, सन्‌ 1303 ई मे चित्तौद्‌, सन्‌ 1305 ई मेमातवा, 
उजैन, मन्बेर,शन्देरी, धार, विजय फिए्‌ 1 उषके आरमणं कौ मति यै सामने बौर राज्य 
महो टिक सफ, वह्‌ निदंयता चे नरसह्यर मरते गौर अत्यन्त कररता वा उपयोगं करते, 
जिसके हिंदू राजपूत राजा भाद नही थे 1 वहे विजेता जल्दवाजी मे चे, उण्होने अभ्य मौर 
मरे फा ध्यान छोड दिया या, वह्‌ अपने देव फे दिस्तार म भौर यथिकाधिप किते जीतने 
मे विदान रखते षे । सेविन माधियोवे साह मौर हिम्मत कौ दाददेनी हामी किवह्‌ 
उगके सामने माचिस की तरह विरे नहीं । उन्होने दोनो बार वि्जिपा का वपां तपर ढट- 
षद्‌ तिरोध किया, जबकि उनसे ज्यादा णक्तिशाली भौर सम्पन्न राज्य उतकौ्मांधीषे 
शाने बु दिनो यामदिनो ही टिक सके। 

भल्लाउटीन विलजी (सन्‌ 1296-1316 ई ), ग्पा्ुहीन तुगलक (सद्‌ 1320- 
1325 ई ), मोहम्मद तुगलक (सन्‌ 1325-1351 ई }, फिरोज तुगशलव (सन्‌ 1351 
12388 ई ), रायस धडस्तौ के समय मे दिल्ली फे शासकये । दन धापकोके समय भारतम 
रतम यडी उवल पुयल र्ही। 

मोहम्मद वुगलतफ ने पहले शन्‌ 1327 ई मे राजधानी दिर्ती से दोलतावादे ते जनि 
षा अभियान षलाया, यहु मसफम रहे भोर भाज एके एेतिहासिव पसलौलपषै रूपमे याद 
किप जति । सन्‌ 1328 दं मे मुलतान के शा्कने दिल्ली के विरुद विरोह कर दिया, 
1338 मौद 1339 ६ मे वमाते मौर कश्मीर के दित्ती के सधीन शासको वै सपने धापको 
स्व्तम्ध धोपित कर दिया । भामिरसनु 1351 ई मेसिन्पमे विद्रोह दबाति समय वह्‌ मारे 
ग्‌। 
किरोज तुमलद, ष्यापुटौ बुगलक के माई रजब के पुपर ये, इनकी माता मवोहुर के 
भाटी शासक रणमृल कर पुरी यौ ] इरा प्रकार सुल्तान फिरोज तुगलक मादियो के मामजेधे । 

पिरोज मुगलक ने सिन्ध मौर मुलतान के अभियान को सन्‌ 1351 ६ में मोहम्मद 
युयलक की मृत्यु के वाद जारो रला 1 इन्दे मादियो के मानजे होने के नाति पठे रावत 
घटत का मीर उनम यादें रापरलकेहरकासमर्थनरहा। दइ्सक्रिय समर्थन केकारण 
सिन्ध के विद्रोही शासक जाम दयानिया ने सनु 1363 ई मे आत्मसमर्पेण फिया । फिरोज 
वुण्लव- कौ सन्‌ 1388 ई मे मूह्यु के परचात्‌ इनके लम्बे चौढे साम्राज्य की पागडोर किसी 
से नही सम्मली । वह साम्राज्य विखर गया । दिल्लो के शासको बौ बिगडोहुर्देशाका 
लाम्‌ उटाफर, तंर सन्‌ 1397 ई रमे मुतठनि पर बाक्रमण किया मौरसन्‌ [398 
मरे भादियो कौ मरनेरमे परास्त किया । सन्‌ 1396 ई मे रावल बेहुरकी मृत्यु केवारण 
मारिषा की क्ति का हशर हआ, जिसने मटनेर केला पड गया या । तपूरके दुन विजय 
धमियाना त गविष्य के मगल साघ्नाज्य कीनीवेरली 1 

दष प्रकार त्र यदत्तते हए वातावरण मौर बस्थिर पटमाचक् भें रावत पुनपाल को 
सनं 1290 ई भ जैसलमेर छोडना पडा । रावल पूनपाल स्वत्तन्न प्रकृति के शासक ये । 
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संजगाम सामन्तो का दप्ठक्षेप धन्टे परन्द नहौ या ! प्रजा वे प्रति स्याग्निय होनिके 
कारण यह्‌ दुराचारी सामन्तो कयै दडित करते मौर जन समस्यायो के समाघानमे रुचि 
रखते ये । दन दारणो से सामन्तो म मन्तोय फला सौर वह इनमन प्रिरोध करने लये । 
विरोधिमो मे सौहद मारो सव के अगुभा ये, जिनमे माणक मल, हृशान, वीकमतसी सीहड 
मादि प्रमुख ये ! इन सामन्तो ने पटले के राला, करणसिह मौर लक्मन, (सन्‌ 1242-88 
ई}, को भति मौ विगाडौ थी । इतिए इन्होने रावल पूनपाल को मी वै्ीही गति करने 
कौ नी 1 यह्‌ सामन्त राज्य मे सुष्ठ स्थितिमे ये, जनता पर इनके मय भोर माक्रोग का 
दबा था, भादी सरदार भी पूर्वं के राचसो फे स्ाघमें इनके व्यवहार के परिणामोके 
कारण अनिर्चितता फी स्थिति में इन्ही बा साय देना स्वये सिए हितकर समक्त थे । 


मुतततान बलवन के शासनकाल (सन्‌ 1266-86 ई ) मे लगाभो मोर बलोचा ने 
मुलतान के शासको कौ सहायता से, सन्‌ 1277-88 ई के वोच, पुगल से पाहू माव्योको 
मौर वकमपुर से जतूग मादटियो को परास्त करके निकाल दिथाया। सन्‌ 1290 ईभे 
राव पूनपाल इम माटियो की सहायतां सेना लेकर पूगल ओौर वौकमपुरकषे्रमे गए हुए 
ये । उनका यह ममियान मसल रहा, वह्‌ मादियो के खोयै हुए प्रदेश लगाओ गौर बलौचो 
से खाजौ नही करा सके । कुछ समय पश्चात्‌ जब वह जंखलमेर सोटे तो उन्होने पाया कि 


उनकैः विरोधियो ने उनकी अनुपरियति का लाम उखाकर जैसी को रावल घोपित कर 
दियाथा। 


रावल जैतसी, रावल वाचगदेव (प्रथम) पौत्र मौर तेजिह के पूत्र थे । यह्‌ रावत 
चाचगदेव द्वारा इनके पिता को राजग ते वचित रखने के कारण रुष्ट होकर गुजरात चले 
गए ये 1 पद्यन्ब्रमारी सामन्तो ने सदेशप भेज कर इदे लौटने पर रावल बनाने वा मापा 
सन दिया 1 इनके जैसलमेर लौट भाने पर उन्होने इन्दे रावल पनपार कै स्थान पर 
राजग पर बिडा दिया । रावल पूनपाल के जँप्तलमेर लौटने पर इन्ही सामन्तो ने उन्ह्‌ 
रव्य खोढकर पुल क्षेत्र मे पायन करने का सुञ्ञाव दिमा, जन्मा वह्‌ उनसे निपटने के 
लिए तयार थे । उन्होने अपनी शपित का माकलन करके राजग छोडने का निय लिया 
मौर चामन्तो को इसकी सूचनादे दौ 1 पुगरलमे सन्‌ 1046 ई से पाह मादियो कादयान 
या, रन्‌ 1277-88 के चीच लगा बोर बसौचोने उनसे यह्‌ राज्य छीन हिया या) 
वस पूनपात् ने जपन नया राज्य यही स्थावित्त करने कौ सोची । जंसतमेर छोडो के 
साय इन्दोने गजनी केः लकडी के तस्त को उन्हे दिये जाने बौर अपने साथले जानेकी माग 
सामस्तोतेकी) ममी तक तस्त के रक्षो, उत्तैराव ओर कविहयाव मटियो, ने दस तर्त 
प्र नये रायस जैतसी को बैठने नहीं दिया या १ रावल जंतघी भौर सामन्तो ने रावल पूतपाल 
की तस्त उन देने कै माग कौ मान लिया, व्योमि इस एक माग के माने जाने से उनके बौर 
उत्तैराव वौरसि्राव मादियो के वीच यनावशयक खून खरादा टल रहा या । कैवेल यरी 
मोटी नही, जैतूग मोर पाहू माटी मी रावल पूनपाल के साय ये, वयोधि इनकी सहायतां 
जाने के कारण पीये इन्दे रानगदी से हाय धोना पडा था 

रावल पूनपाल भजनौ का त्त तेकर जैसलमेर से चल पडे । उर्त॑राव भौर सिह॒राव 

मदी मी इनके साच माए । इन माटियों बो वाद मे पूयच ने अनेक माव दिए, मान सम्मान 


दलं भूनपाच भोर उनस्य समय ङक 


५ 


दिया मौर इमकी प्रधानता यथावत्त बनाएु रलौ । तिहरा माटो अव मौ मोतीगद, 
जोधासर, उनी तलाई, रामडा, मङँसै भादि गावो मे बाबाद है । उर्तराव भादी रायमल- 
चाला भौर जुनाडकी गावो के मोगना ये घौर जव मौ वहा थावाद है) यह्‌ भादी त्त 
कै साथमे इसलिए माये क्योकि पीदियो से इनका जीवन भरण इम तस्त की रक्षा फे साथ 
जडा हुमा था । 

मजनी का नकी का तस्त मेदा भावियो कौ राजसत्ता का प्रतीक रहा, इये मादी 
पीडढो-दर-पोढी अपने साथ रखते आए थे । जब से माटी अफगानिस्तान स्थित गजनी छोडकर 
पूवे मे भाये, तव से यह त्त सदैव उनके साथ रहा । जिस शाक के पास यह रदा, माटियो 
ने उमे शासक माना, उसके अविकार कै विषय मे कमी सदेह नही किया। वीकानेर के 
स्वर्ीय महाराजा डक्टर करणी सिह ने जपनो पुस्तक, शवीकानेर राजधयराने के केन्द्रीय 
सत्ता से सम्बन्ध, के पृष्ठ 13 परिवाह कि, 'मादियो का गजनी का त्त णव भी पूग 
के राव करे अधिकारमे है!" डाक्टर हरमन गोयद्ज ने अपनी पुस्तक, दी मादे एण्ड 
आरिटेक्चर आफ बीकानेर स्टेट", मे लिाहै किं, शूगल के राजाओ का गजनी का तर्त 
अफगानिस्तान से छाया गया बताया जाता है, मोर मारत मे ससे पुरानी फर्नीचर इकाई 
है पमल पैलेस, पृष्ठ 81 । प्रोफेसर गोयद्‌ज जर्मनोके विद्वान ये, यह्‌ मारतीय उप-महाद्रीपं 
के रास्छतिक इतिहास के विरोपन्ञये। 

माटियो के भन मे इस तस्तके प्रति अथाह शद्धा, इज्जत ओर सस्कारोमे स्नेहदै। 
यहे रसे अपने पूरवेजो की पैतृव सम्पत्ति का अण मानते ह, जिस पर प्नकी दशो पौदियो का 
राप्याभिपेक दुभा । यहे सदिरयोसे मराटियो की एकता फाकेनर रहा, उनके साययुद्धभोर 
क्षान्तिमे रहा, खुशौ मौर गम मे साध रहा, जिस किसी के अधिकार मे यह तएन रहा, उस 
कालक कौ स्वैधानिकता प्रर किसी को सदेह नही हा । इस तरत ने एक ओौर भनेक 
माटियो से स्वामिमवित का याहा किया, उनसे वलिदान की अपेक्लाकी। पूर्वमे मादी 
जहा जहा गये, या इषे अपने माथे गए । इते साथ रखते मे माटियो ने शतक कष्ट जेते । 
अमीरी मौर मरीवी मे, सत्ता भौर सत्ताहीनता मे, माटियो ने यह तस्त सदैव अपने साथ 
स्था । दस सन्‌ 279 ई मे वह्‌ गजनी से लाहौर लाए, फिर मपने साव मढनेर लेकर आए । 
दएवेः वाद मे भूमनवाहन, मरोर, देदावर, तणोतत, लुद्रवा हौत। हमा यह तस्ते सन्‌ 1156 
द मे ज्चलमेर माया । जंसतमेर से सनु 1290 ई. मे रावल पुनपाल दते अपने साथ लेकर 
इसके लिए अगला भया पडाव स्थापित करने के लिए निकल पडे । िह॒राव भौर उत्तराव 
भाटियोके सरक्षण मे यह्‌ तर्त नन्वे वपं तक वेर रहा । रावल धूनपाल के पडपोत्र राव 
रणकदेव ने भाखिर, सन्‌ 380 ई मे इसे पूगल के गढ मे विधिवत स्यापिते किया । तवसे 
पिठ 600 वर्पो से बह तस्त प्ूगन के गढ़ को सुशोभित कर रह्‌। है । इ तस्त पर पुगलमे 
भादिो के 26 रावो का राञ्यानिपे हा । चतमान राव सथतरघिह का राजतिलेक वीकानेर्‌ 
भे होने से, वह्‌ इष तस्त पर नही यैठे । 

रावल पूनपाल द्वारा तस्त को अपने सायके माने कौ घटना कौ पुनराटृत्ति लगमग 
दोस्ती वषं वादमे, बौकनिर बे राव वीकाजी ते मी कौ । इन्हे घनु 1492 ई मे राव पूना 
से जोवमुर के राजचिह्ध, प्रतीक भोर पारिवारिक घरोदर मादि वलपूर्देपर भप्त करु । 
जँशलमेर के गाधियो फी परम्परराओ को मारवाड के राठौढड मली-मातति जानते थे, वयौषि 
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उप मय यह्‌ माटियो ॐ पड़ोस मं या संरक्षण मे छोटो-मोटौ द्वियो मौर रण्यो के शासक 
हेमा करते \ इपलिषए राव पूनपाल कौ भाति राव बीकाजो ने मी जोघपुर से रा्विह्ी 
कीमागंकी। फक इतना सा यः विः जैसलमेर के मियो ने गजनौ का तस्ते रावल पुनपाचच 
कै मांगते पर उन्हे दे दिया, जवकि राव वकाजी को जोधपुर दारां राजविह्लं राजी खुशी 
नही दियै जाने पर, द्द लेने फे लिए उन्दं बल प्रयो करना पडा 1 


संसलमेर सागने के वाद मै रावल पूनपाल का कोई स्थायी ठिकाना नह रहा । जैतून 
मौर पाहू माटी, जिनके खातिर छन्द जैससमेर को गदो सोनी पडी थौ, उनके लिए पुष 
मुविवाषएं बुटन मे कोई कसर वाकी नही छोड रहे ये । फिर मी यासन के विष्‌ सत्ताओौर 
सत्ता फै लिषु राज वह्‌ जुटा नही पा रहे ये । वीकमपुर मे लमा जोर ब्रलोच मुतलमान नभे 
हृए थे, उन मुलतान का संरक्षण प्राप्त या । इषर पुगल के सूने पठे विले पर नायको ने 
अथिकार्करलिया चा, इते लंगा मौर बलोच उजाड कर चते गए ये । मुलतान कै श्षासको 
ने नायको को पाबन्द किया कि वह इस क्षेत्र मे कोई गड्वड नही नगे, अण्ान्ति नही 
पौना्येगे मौर जो जातियां अपने गोवोमे बढी थी, उन्ह वह्‌ परेशान नही करेगे मौर जनता 
सेकररआदि कौ वसूली मुनतान श्षासन सीघी करेगा ॥ नायक केवल मुलतान के सीमावर्तीं 
क्षय फे रक्षक ये, शासक नही ये । रावल पूनपाल ने भरसक प्रयटन किए कि वह्‌ भपने पूवंजो 
कौ भूमि को लगाभो, बलोचो, नायको सोर मुलताम से मुक्त कराए । उन्होने इसके लिए 
छापा-मार युद्ध किए, समस्लौतो के प्रयास्त किए, किन्तु सफल नही हए 1 अर्थं का जमाव, 
साधनोकी कमी, त्र की विभीषिका, आदि रसे अनेक कारण थे जिनति वलं पूनपाल ध्रौर 
उनके पुर तक्ष्षण यीवमपुर या पूगल पर अधिकार करने मे मपफल रह । वह मपने रहने 
का स्थान यौडे समय वाद में बदलतते रहते ये, तात्र एक गाव या एक जाति फो उनके भीर 
उनके साथियो के रहने-सहने का मार लम्बे समय तक सहना नही पडे 1 इसमे जनता भौर 
रावल काापस काप्रेममाव वना रहा । रावल धूनपाल के वंशज पूनपालोत माटी है, इन्दी 
बे समकालीन माटियो कौ यन्य खि है, चरडा, लूणराव मोर रणधीरोत 1 


पूगल प्रनायको के सविकार कौक्हानी ्ूढौ नेहो है, लेकिन माटियो कै चिरोधियो 
नेद्धसेर्मदेकरउनकीच्यि को धूमिल करने केप्रयास किए) नायकोने कभो पूग 
मादिो से नही छोनौ थी । सुलतान वलन के समय लगाने बीर वलोचो ने वाहु माटियो 
को पूगल से निषाल दिमाथा बौर वादमे स्वयं मी पूमल कै गढको सूना छोडकर चे गए 
ये । इस भने पटे दए गढ मे सानावदोक्च शिकारी नायक रहने ले, जिन्हे मुलतान के शासको 
नै अपने भनुश्रासन मे रला । पादू मिणो ने सन्‌ 10.46 द शे द्‌ पजन वेय वो गमा 
या धा, जनता बौ बाहरी आकमणोसे सुरक्षा प्रदान को, भान्तरिक शान्ति भ्यवस्था 
रखी, जनता के लिए मनेक करए खुदवाये । दृन्दे अमी नी नाहुषे तूप" कहते ह मौर उनका 
यदक्षर वाह वेरा" के नामसे जाना जात्ता ६) पाहुम को विवश हौ कर्‌ पूगल ऋय राज्य 
मोर वड़ा दो सो वर्पो का द्यामन दछटोडना पड़ा । वह्‌ पराजित होकर पश्चिमकी ओर पतायन 
मर गण्‌, जला पानी उपलन्य चा, जमोनें उपजाऊ यी दौर जीविका के अन्य साधन उपलन्ध थे । 

नायको ने सूने पडे पुगरल के गद षे अपना घर बनाया, इसकी मरम्मत कौ भौर वह 
गद को णुद भे प्न समे 1 नामक्‌ जानि राजपुतो से भिततती-जुनती जाति है, स समम मद 
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अनुमूचितत जन घाति को धेणो मे है । नायक पटतेसे हो पूगल सेमे लम्बे अत्ते तेरहरट 
प, पषु पाततेये मौर सिवारक्रय ङे षोवीनये। इन्दोने पूगतमे गढ की सुरक्ाके तिए्‌ 
उविव प्रबन्ध किए, तारि देरे-गेरे लेग तमे नही धार शौर कोई यपनः भाग्य मजमाते वै 
लिणु कटि प्रर मचानक सघिक्रार नही करते । नावो ने पौरे-पौरे थपना प्रमाव भास पाम 
क्षेत्र पर जमाया। यह्‌ स्वामाविक्थाकिनायकोने पूग्त गद पै स्वामीहोनेकेनातेषस 
कषर दे लोगो के साथ जाने या मनजाने मे कुछज्यादतिामो पौ हो । नायकौ का सामाभिष 
मौर सास्कृतिक स्तर मी ऊचा नही था, इसमे इनका कोई दोप नही धा । नायको मो 
मुलतान के शाको वा घरदण प्रप्त घा, कुछ इन्हे सत्ता कालोभभीथा मौर षह काफी 
यपो से प्रत्ता फा सुख मोग रहे ये । इसत्तिए इनदे दित मे यही था कि पूग्ल प्र माधि 
मा पुन. मधिकार नही हो । मुलतान के हितमे मौ यही थामरिनापकपूग्रलमेही वने रहे 
बयोकि भाटी मुलतान कै संरक्षण मे रहने वाते नहौ ये । लगा मौर यलो मी नायको को 
माटिपो के विरश्द प्रो्साहित करते थे भौर उन्दे सहायता मी देतेये ताकि उन षर उनकी 
चौधर वनी रहै सौर वहा मुलतान पी प्रमुसत्ता रहे । यही स्थिति मुलतान, लंगामो, बसौषो 
ओर नाधको, चारोके लिए लामदायक्थी । माटियोकेभानैसे ्नेचारोकोषाटाया। 

चदि नामक प्रुगलषे गढमे १हतेसेजमेहृए ये, इसलिए बाहर से नए माए हृषु 
रावल पूनपास फे लिए गढ पर अधिकार करना भान गही चा। रावल पूनपाल चितने 
अधिक प्रपास गढ कोलेन वे करते, नायक उससे धिक प्रयास गद की सुरक्षासे विपे 
रगे के चिए षरतै । भूगत के गढ़ ने नायको को एक सम्मानजनव स्तर दे रता धा, जिससे 
नीचे वह्‌ गिरा नही चाहते ये । उन्हे पता या करं उनसे गढ दुटने कै वाद यह भनी पूवं 
यी वास्ति स्विति पर पहु जायेगे गौर माटी उनके साथ वही उचित व्यवहार करेगे गो 
वह्‌ अभ्य नायको के साप आजतक करते माए ये । बेवल यही नही, मुलतान बे रासि मी 
उर फिर कुछ नही समक्तगे, ठोकरो से चलाएगे। प्रुगल पै यढ मे होते हुए नायक मुलतान 
पै स्वाधं के लिए लावो बे थे, मन्या कोटियो के मी नही थे । यह सत्ता पा स्वार्थे धा, एक 
गरज थी । स्वायं नौर गरज समाप्त होने वे वाद व्यवितवे लिएुस्यान कहा? दस प्रकार 
मुलतान कौ सहायता से नायको का पूगल बे गढ पर मविवार चलता रहा । बडे यतन के 
पश्चातु राव रणकदेव ने एव सो वपं बाद, सन 1380 ई मे, नायको ते पूग लिमा। 
रावसा पूनपाल कौ तीन पीटिया पूगल के विए रेधिस्तानमे टी भटकती रही । 

नायके जाति कमी भाटिो कौ विरोधी नही रही । दुनके भापसी सम्बन्ध सदैव अच्च 
रटे, विश्वास यौर माईचरे कै रह्‌ । नायव एके भच्छी लबा्रू जाति रही है, इनका सादेस, 
शकं मौर द्ध मे यप्र रहने कः स्वमाद राजपृतो स्ने षम नही था। यह माटियाक 
सहयोगो, यात्रा मे सायो, सकट कपे पटीमे विदवासपाच रहै ह| अव मो यह्‌ गुर" 
फंहलाना भपना गवं समञ्ते है मौर गैर राजपूत लोग इन्द छदुर' से ही सम्बोधित परते 
1 नायक्नो कौ सियो का पहनावा, पर्चा, व्यवहार, चाल दान, बोली सौर सम्बोधन, 
-राअपृतो से मिलता-जुरुता है । 

रावल पनपाल की वेटो परिनी का विवाह चित्तौडके राणा रतनरसिहरे सायसन्‌ 
1300 मे हमा था । दसी पदिनी ने सन्‌ 1303 ई मे चित्तौड म जोहर विया षा। 
{दृपया परिशिष्ट च" देवे) 
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रावतकरण 
(1242-1283 ई } 
| 


रावल लखनतेन 
{(1283-1288 ई } 
| 


रावल पूनपान 
(1288-1290 ई } 
प 
पुत्र लक्ष्मण 
राज्यविहीन 


पौत्र ४। निहीन 


"राव रणकदेव, पूगल 
(1380-1414 ई ) 


वशावलौ 
राव चाचगदेव (प्रथम) 


(सन्‌ 1218-1242 ई } 
1 


| 
तेजर्सिह्‌, गदृदी ते वचित 


रावल जंततसी, रावल पूनपाल के स्थान पर 
(पुत्र तेज तिह) (1290-1293 ई } 
| 








रावल मूलराज रतनतिह 
(1293-1294 ई } | । 
1 | 
देवराज रावल धडसौ कानद 
(1294 ईमे) (1305-1361 ई } 
ना 1316 
हमीर रावस कहर, गोद भाए 
॥ (1361-1396 ई) 
केहूरगोदगए 


(रावत दरदा जसोड पीढी तोडकर रावन वने) 
(1294-1305 ई ) 


1 बैनणपूगल गए 2 सातल 3 लदमण रावल वौ 








(1414-1439 ई} (13961427 ई } 
4 5 6 1 , 
सोम॒ वरण सावतसी मोदा दशर 

9 10 11 12 
मेटनव तेजसिह परत तणु 


रावल पूनपाल बै, सन्‌ 1290 € भे, जंसलमेर छोढने के वाद दे पददरह वपोमें 
भैघलमेर को धोर्‌ विददाआ का सामना करना पडा था! दस वर्यं के गन्ता मंदोसाषै 
हए, जैसलमेर मानते मी हो गया ॥ देलौ विगत ई स्थिति मे रावल पूनपात बै लिप्‌ 
सौवमपुर या परूगल पर मधिङ्गार बरना ब्ास्नान नदी था। राव घडी स्वय राञ्यविदटीने 
होकर सनु 1305 से 1316 ई तक बीवमपुरमें रहे ! उपर दित्ती में केवन भोरे समय 
मेस 1290 स 1320 ह ्मेखिवजी वय हो समाप्त हो यया, बर्योरि अत्नाउटीन 
सितजीने उल्दयाजीरमे नबेदल मारतमे राजवतोक्ौी पुरानी जें उवाटी, उ हुनि स्थिर 
भ्रवप भौर प्रशासनके समावमे स्वपवेयमगकामोक्षयक्िः। 


रवत पूनपात घोर उज्ज क? 
क 


अनुसूनित्त जन वातिकी शेषो मे है । नायक पठते च हो पूगल सेध मे लम्दे गं तेरह रहे 
ये, पथु पालतते थे भौर विवार बरे के शौकीन ये । इन्होने पूयत के षठ की सुरक्षा तषु 
उसिव प्रबन्व किए, तावि पेरे-नैरे लोग हमे नटी याष भौर कोई यपना माग्य अजमनि वै 
लि्‌ विदधे पर अचानक यचिकार नही कर ले । नायको ने घोरे-धोरे थपना प्रभाव भासत पास 
के क्षेत्र पर जमाया । यह स्वामादिव या वि नायकोने पूगक्त यढ के स्वामी होने केनाते इत 
क्षे के लोगो के साय जाने या यनजानिमे कुछ ज्यादतियामी कौ हो । गायको का सामाजिक 
आर सस्कृति स्तर मी ऊचा नही था, दसमे इनका फोई दोप नही धा । नायको कौ 
मुलतान कै शासको का खरद्षण प्राप्त था, कुछ इन्दे सत्ता कालोममी था ओर बह काफी 
वर्पो ते सत्ता फा सुख मोग रदे ये 1 इसलिए इनके दिति मे यही या कि पूगल पर मादियो 
मा पुन अधिकार नही हो 1 मुलतानके हितमेमी यही थाकिनामकपूगलमेषही वने रहे 
मयो भादी मुलतान के संरक्षण मे रहने वालि नहो ये 1 लगा मौर वलौच मी मायको को 
मादियो के विरुद्ध प्रोत्साहित करते थे भौर उन्दे सहायता मी देतेये ताकिं उन पर उनकी 
स्रौघर बनी रह मौर वहा मुलतान की प्रमसत्ता रहे । यदी स्थिति मुलतान, लाभो, ब्तौषो 
ओर नायको, चारोकेलिए लामदायकेथी । मादियोके मनेसेइनवचारोकोघाटाषा। 


सूकि नायक पूगलके गमे पहेलेसेजमे हुए थे, इसलिए बाहर से नए भाएटृए्‌ 
रावल पूनपाल पै लिषए्‌ गढ पर अधिकार वरना थासान नही था। रावल प्रुनपाल जितने 
सधिकर प्रयास गढ को केने के करते, नायक उससे मधर प्रयास गद की सुरक्षा ते चिपके 
रहने के लिए करते । पुगल के गढ ने नायको को एक सम्मान जनक स्तर दे रला था, जिसे 
नीचे वह्‌ गिरय नही चाहते थे । छर पता था किं उनसे गढ दुटने के चाद वह गपनी धवं 
की वास्तविक स्थिति पर पहुच जा्येगे मौर माटी उनके साथ वही उचित व्यवहार वरेगे जो 
वहे अन्य नायको बे साय जान तक करते भर्‌ ये । केवत यही नही, मुलतान के घातक मी 
उह फिर कुछ नही समक्षे, ठोकरो से चलाएगे । पूगल के गढ मे होते हुए नायक मत्तान्‌ 
के स्वाथे के निए तासो यै ये, अन्यथा कौडियो के मी नही ये । यह सत्ता वा स्वां था, एक 
गरज थौ । स्वां भौर गरज समाप्त होने वे वादं व्यक्ति के तिए स्थान कहा ? इस धरकार 
मुलतान की सहायता से नायको का प्ुगल दे गढ प्रर भधिक्रार चलता रहा । बहेयतवे 
पृ्चातु राव रणकदेव ने एक सौ वपं वाद, सनू 1380 ईं मे, नायका से पुगरलं लिया । 
रावल पूनपाल की तीन पीडिया (गल के लिए रेिस्तान मे ही भटकती रही । 
सायक जाति कमी भाटिो की विरोची नही रहौ । इनके थापसी सम्बन्ध सदैव मच्छ 
रहे, विश्वास भौर मार्ईवारे के रहे । नायक एक अच्छी लढा जाति रही दै, इनका सादेस, 
शौर्यं भोर युद्धमे यग्रणी रने वा स्वमाव राजपूतोघे क्मनही धा! यह्‌ माटियाक 
सहयोगो, माधा मे सायो, सक्ट को घडी म्र वि्वासपात्र रहं ह । अव मौ यह दुर" 
हुलाना मपना गवं समस्ते हैँ मौर भैर राजपूत लोग इन्द्‌ टङ्कर' से ही सम्बोधित क्रते 
ह सायको की स्वियो का पहनावा, पर्दा, व्यवहार, चाल ढान, बाली जौर्‌ सम्बौघन, 
राजपूत्तो से मिलता-जुलता है । 
रावत पूनपाल की वटी पद्िनी का विवाह्‌ चित्तौड के राणा रत्नि दे साय पतन्‌ 
1300 ई मे हया चा । दसी यसिनीने सनु 1303 ई मे चित्तौट मे जौहर कथाया) 
(दृष्या प्ररिक्िष्ट क देवं) 
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\ 
| 


वञ्चवलो 
राव चाचगदेव {अयम} 
(सन्‌ 1218-1242 ई } 





रावल कर्ण 
{1242-1283 ई ) 
। 


रावल लवनसेन 
(1283-1288 ₹ } 


रावल पूनपाल 
(1288-1290 & } 
पा 
पुत्र लक्ष्मण 
राज्यविषहीन 


पत सज्यविहीन 


राव रणकदेव, धूगल 
(1380-1414 ई } 


व्रि 
तेजसिह, वी पै वचित 


रावल जतम, रावल पूनपालके स्यान प्र 
(पुत्र तेजसिंह) (1 (ष 293 ई } 





रावल मूलराज रतनसिह 
(1293-1294 ई} ॥ । 
॥ 1 
देवराज रावल घडसी कानड 
(1294 ई मे) (1305-1361 ई } 
मारेगणए 1316 
र हमीर रावल केहर, गोद भाए 


(1361-1396 ई } 
केहरगोदगए 


(रावल ददा जसोड पीढी तोडकर रावल बने) 
(1294-1305 ई } 


= 
1 केलण परूगलगएु 2 सातल 3 लक्ष्मण रावलबने 








(1414-1430 ई } (1396-1427 ई } 
4 5 6 ॥ 8 
सोम वक्लक्रण सावतसी मोदा ईशर 

9 10 11 12 
मेहजव तेजसिह्‌ परवत तणु 


रप्रल पूनपाल के, सन्‌ 1290 ई मे, जैसलमेर छोडने के बाद कै पद्दरह्‌ वर्पो मे 
जैमलमेर फो घोर विपदाजो का सामना वरमा पडा था 1 दस वं कै अन्तराल मे दो साक 
हए, जैबलमेर लालसे नी हो यया । पुसी विगहती हुई स्थिति मे रावल पूकपाल कै लिषएु 
ौक्मपुरया ्रुमल पर अधिकार करना खास्तान नदी था । रावल घडसी स्वय राज्यविहीन 
होकर षु 1305 से 1316 ई उम चोवमपुर मे रहे \ उपर दिल्ली मे बेम योड समय 
मे,सन्‌ 1290 से 1320 ई से, सिलजी वश हौ समाप्ठ हो गया, योकि अत्ताउहीन 
सिनी जस्दवामी ने न वेव मारत मे रजवसो की पुरानी जहे उषाढी, उन्होने स्थिर 
भबन्ध भौर प्रशासन के ममावमे स्वय दे वशकामी क्षय क्िया। 


रवत पूनपाल भौर उनका समय 


सयु 1292 भेगारत पर मेगोनो के अक्रमणो 7 सतर शुरू हु यो } बल्तादौन 
खिलजी के समय लगमग एकर दजन भाक्त्रण हए । षिलजौ वश यै वाद मे तुगलक बच 
दिल्ली भें सत्ता मे माया (सन्‌1320-1414 ई } । इस वश के पते दो धास्तक, ग्पासुदीन 
नुगरलक भौर मोदम्मद दुलक पूतया मसप्त रहै । जंसलमेर मे रायल घडी (न्‌ 
1316 1361 ई } गौर रावल केदेर (सन्‌ 1361-1396 ई } के शासनकान के 80 
वर्पोका शान्तिक युग रहा । दिल्ली म केवल सुलतान फिरोज तुगलक (सन्‌ 1351 88 
र) कागुगणान्तिकारहा। वादमे जव जैप्रलमेरमे स्थिरतरा आईतो साथमे दित्लीके 
शासन मने मी स्थिरता आई ! इपतिए रावल पूनपाल के बेटे पोतो के लिए मुततान से पूगल 
तेना कठिन था। यह्‌ तो मुलतान फिरोज तुगलक के भादियो का मानजाहोनेकै नति, 
जैततमेर कै रायलो ने उनका सिन्ध मे समथंन किया जिससे वह विजयी रहै । सी नति 
मौ निमाते हुए उन्होने राव रणङदेव दवारा पूग पर सन्‌ 1380 दई मे अधिकारकरनेकी 
घटना को गम्मीरतासे नही लिया। 

रावल पूनपाल के पडपौत्र राव रणकदेव सन 1380 ई मे पूलस नायकोको 
निकालने मे सफल हए । 

स प्रकार राव रणकदेव मौर राव केलण, रावल घाचगदेवे (प्रथम) के वशज थे । 
राव रणकदेव रावल चाचगदेव के पुत्र वरण की पाचवीपीढमे हए । साव केलण रावत 
चामगदेव के पुपर तेजि की ची पीढीमे हृए्‌ । राव देतण राव रणकदेव क गोद भए, 
छेषिन वहु उनसे सात पीठो दुरये। 
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रिकषिष्ट-~क 


मेवाड़ की पद्मिनी 


वल पूनपाल माटोकीवेटीपीः\ पर्वण (दोलता-मारू) पमल कै पवर राजा गजषल 
री षेटो धी । पूपरल की पद्मिनी विश्वविल्यात दै, इतिहास मे दवा सम्बन्ध ब्रिस्ी जात्ति 
वरोपयाप्रदेगसे नरी रहा । 


यह्‌ सव दै कि पूग प्रदेश की कन्यार्‌, रूपवती, मोहिली, व्यवहार बुश, डील-टील 
१ सूद, सुन्दर, समावर्त कद-काटी एव तीम नाक-नवभो वाली, मापरल शारीर एव गदु 
मापीरहीरह। पिसी मी घराने मे ग्याहने के वादमे इन्दोनि नये घर बौ मपनाया मौर उसमे 
गुखं सौर समृद्धिवा गंसार्िया। यह्‌ गुण जहा रेगिस्तान की विकट परिस्पित्तियोमे 
जीवन निर्वा, पानो भौर अन्न के जमाव के साय समञ्लौता, मकाल की विषमता से शूक्षना, 
सहनशीलता, गर्भी, सर्दी, आंधी जसी मयावह्‌ दैविक प्रकोपो से सघपं करने ते मापे, वहा 
इन गुणो को पनपान म रेतिहासिक्र सत्यता मी कम सारयेक नही रही । 


यषटुवरी जनो मे शासन करते ये, इनके राञ्य षी सीमादः उजबेकिस्तान (बोखारो), 
ईरान, क्मीर, मयुरा ओर पजाव ततर फली हई यी । इनके शादी विवाह उजवेक, भफगान, 
पठान, कदमोरो, ईरानी, पजाबी मादि हिन्द जातियो के साय होना स्वामाविकया। 
सामान्यत. ठौ जलवायु के तरो त वसने के कारण ईन लोगो कारग गोराधोर गेहुमा 
होता या । इनके खानपान मे उत्तम पौष्टिक मोजन, मास, मेवे मोर फन वहतायतमे होने 
मे शरीर मासल हौताधा बौर खून की ललाईगोरे गेहंए रंगके कारण बपोलो मौर होढो 
भे क्षलक्ती धी। अच्छो आबोहवाहोनिके कारण शारीरिक वीमारिथा कमलगती घी) 
स्वास्थ्य जच्छा रहम सेक्द काटी का विकास सुन्दर मीर सुद्ढ होता या। इन्ही शारीरिक 
गणो से सम्पन्न माटी लोग गजनी छोडकर पंजाब बौर सिन्ध प्रान्तो मे माए । इन्हेनि यच्छे 
खानपान जीर परिश्रम के फारण अपने भगो एवं माकृति को यनाए रखा । माटियोके इन 
भाम्तो त वसने के वादने इनके दादी विवाह स्थानीय राजपूत जात्तियो के साथ होने लगे } 
इम पवार, जोहया, खीची, पटिह्एर, मुद्रा, र्या, बलोच, सोलर, दर्द्या आदि जाति 
भरल ची \ इनके साथ दादियो से जपदौ सारोस्कि आदान प्रदान हसा मौर इते अनुप 
पणं वाली सन्ताने हई । क्योकि स्थानीय जातिया मी मादियो जक्षि वातावरणमे हौ पनप 
रही धी, इमलिएट शारीरिक मिश्रण सते उनके गुणो मे कुछ उमपर गाया, क्षति नही हुई \ शन 
भ्रदेशो की जलवापु शुष्क धी, वर्पाक्म होती थौ, दोमट मी यो, इमकतिए्‌ रण रूप्‌, 
स्वा्व्य अच्छा रहता था । भवुष्य की तरह्‌ ही माटी प्रदेया जीर पजाव प्रल्त के पुसी 
स्पास््यकीद्ष्टिते सागोपाग होतेव) 


सरे विपरीत, याठीड, कच्छावा, दादा, सिसोदिया, मादि क्षप्री जाति, जरपधिक 
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वर्प, उपषयक्त हवा, बाप वितरत मिष्ट, घो जगना से प्रे हृषु गौव भौर नपर, कोड 
मकोडो वालि परदेशोतेथ। टनव मोजन मुर्पतया चावत्त रहाया। दत प्रकार इनका रहन. 
हन, पानपान्‌, जलवायु एव वत्तावरण देप्ना याकि यह्‌ बच्छ दारीरिक विकास मे सहायम्‌ 
महीषा। महोकारणयथावि इन लोगोकारगवमगौरा,वदवादी मध्यम, अविकमिते 
दाचा, सलाह पौ कमी भीर मासवेरिया प्िक्ुडी हुईं होने वे क्यरण दनफे प्रीर माहव 
मेही मन पाये। वेव मनुय हौ षयो, पूरवो राजस्थान, मातवा, पोटा, उदयपुर धादिक्षेवो 
कै पशुभी पदमे छदे, षम दुष याते, दुवे सौर सुन्दर नदौ होति । 
गल, जंघलमेर बौर परिवमी भारत दे लोगो के जब हन पूवं के लोगो शारीरिक 
सम्यन्य दए, तव जहां माटियो षौ वेदटिां इनकी वदुएुं गनकर रहै, वहा नकी सन्तानो मे 
शारीरिक गुणो मे माता मे भनुदूल विकास हभ, यही न जातियो के बसर ते मादो माता 
पे गुणोषा दास भी हया अच वह पुगल की पञ्मिनो वालो वात गही रहौ, वयोग रायैदो, 
दाहो, तिशोदियो, कच्छावो कौ कन्याथो वा मादियो की मातां बनने ते उने उष्वप्न 
येदियोमे उन प्रारम्मके गुणो का मारिक लोप हुषा 
भेवाई वे राणा रतनिद्‌ कौ पलो पथिनी कहा बी थौ, दसं दिषपं म भनावप्यक 
विवाद वर्पोसिचला सारहादै। पिनीकौ वैटीवे रूपमेकवौरहमौजाति अपनानेको 
तंपार धी, सन्तु पूगल चौ पद्मिनी का सवेविदित नाम सुनकर समी दिद जाति धे, मपोमि 
वहु लोग अपने भापकी पूगलसे त्रिसी प्रकारते गढनेमे अशषम्धंये। ६ससारेसकटका 
एतमाध्रकारण यहौधावि जिस पूगल प्रदेश ओर्‌ माटी जात्तिषी वहुबेटीथी, उसका 
लिते स को तिहा नही था, जवानी षले ते कौन मनि, किस तिस को बताएं भौर 
मनाए । साजके युग मे लिखित यात हो प्रमाणिक टै, चाहे वह्‌ सफेद भूठहीवयोनहो। 
मौनी राजपूत जातिहैमो पथिनी जसी वेटीकोयपनाकर गोरवाग्वितनदी होगी? 
उतम अवगुण वथा घा, वह तो रूप, गण ओर यल्तिदान वौ देवौ थो । 
दतिहासकार उनके पूगत के माटिपो के इतिहाप बे वारेमे मनतानताके कारण इते 
फटी ने कटौ फिट फरनै बरे प्रयास करते मौर अटवसवाजियां सगाते रहते थे 1 नहं वह कृ 
नया शुगाद सही बैढा पाते, वहा हारे को हेरिनाम' वा सहारा तेकर राणा रतनमिह भौर 
प्चिनी के भस्तित्व पर दी प्रशनचिह्व लगादेगेयेतागिन रदे वसि मौरन यने वामुरौी। 
राणा रतनिह का विवाह जँसलमेर मे पदच्युत राव पूनेपालकी बेटी पद्धिनीते 
हया धा। यह सन्‌ 1288-0 ई मे जँसलपरेर वे रावल ये । इधर सुलतान जलालुदौन 
वि्जो के मतीजे भौर जवाई नत्माउदटीन षिचजी कौ सेनां जंसलमेरकेक्रिते कापेरा 
कत रहौ ची, उधर सचल परपाच चे दीकण्णुर पुमद क्थ के छस्य धरो मे पवनो रप 
वेलर्होधीभौरवेदीकीजाते बहडौहोरहीषी) सनु 1294 ई वे जंसलमेरवै सतेवे 
वाद किशोरोयस्थामे प्रवे क्रररही पद्मिनीवे श्प सौन्दयं यी राति सव भोर पैल चुकी 
धी। सनु 1299 ई मे सिलजोके जंस्ततमेर परदयात्रमणके रमय रविल पूनपाल को चिन्ता 
हुई किकी पुखसमान भमणकारो उनकी पुय का वन्वन न माग ठे । उनके पसि न तिर 
ढक्मे के लिए क्षोपदाधा, नगुद्धकरेके साधन) इसतिएरावलबोवेदीरीक्षादोकी 
चिन्ता ली । उन्हे मेवाष्ट के राणा लदमगपी {वि स 1331} वै पुश्च राणा रतनेतिह भपनी 
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वेटीै लि्‌ योग्य वर लगे! उनके पासदेनेे लिए कम्याके सिवाय कुखनहीथा, स्वय 
राज्यविहीनये, रहन का मरौर ठिकाना नदी था{ उण्हे यह विश्वास याकि पद्मिनीका 
सौष्दर्थ हौ उमकी निधि धौ 1 राणा रतनपिह ने सनु 1300 ई मे पद्मिनी से विवाह करये 
अपने माप को घन्य भौर माग्यशालौ समन्ना, एसी अनुपम सुन्दरी गौर वही नही थी । उन्हे 
हू क्या पताथाचरि जिस सुन्दरी को वहु माग्यसूचक मान येथे वही उनके विनाश का 
कारण बनेगी । जब्र सुलतान अत्लाउटीन लिलयी ने पदिनी के रूप, लावण्य, गुणो का 
वलन सुना तो वह उसे देके ओर भपनाने क लिए बातुर हो उठे 1 लेकिन 26 अगस्त, 
म्‌ 1303 ई मे उनके हावो उजडा हुआ चित्तीड का विला बौर चुज्ञती हुई नौहरकी भाग 
भौर उ्षमे सुलगते अगारे ले 1 


वास्तवे पदिन का जन्म, राजकुमार पूनपाल के जैसलमेर मे रहते हए सन्‌ 1285 ई 
भे हुभाया। यह्‌ समू 1288 ई मे रावल वने । पद्मिनो का विवाह 14 15 वपं की नायुभे, 
सनु 1300 ई मे राणा रतनरषिह के साय हुभा॥ 


माटियादे जिए मेवाइयामेवादियोकेलिए मादीनएनहीथे। इनके पीटियोसे 
शादौ विवाटके धापसौ सम्बन्धये। रावल सिद्ध देवराज की तीसरी शादी मेवाडके 
गहलोत राव सूरजमल की पुरी सूरज कवरसे, रावल मुघजीकी छठी दादी रावल भडसीजी 
बी पुत्री रामक्ूवर गे, रावल लाज्ञौ विजञेराव की दूतरी शादी रावल कर्णं समीजीयोत्त की 
प्री शिव कवर से, रावल दालिवाटहन कौ चयो शादी रावल जैतिह वो पुत्री राज प्रवर 
भेहुद्‌ थौ। मेवाड वे शासक सन्‌ 1201 ई के वादमे राणा कहलाए्‌। बादम रावल केहरके 
समय, वुमार जैतमी बारात लेकर मेधाड जा रह ये, लेकिन वहं मागमे पूगलमे मारिगएु। 
दमी प्रकार गव रिडमल राोड की शादी पूत ह्‌ थी, उनकी बहन हसा मेवाड बै राणा 


साष्वषौ व्पाहीहथी) वादके वर्पो मौर पोदियोमे यह ञापमी शादी विवाहका 
तिपतिला चलता रहा । 


# जायसी ने केवल कल्पना के सहारे पश्चिम कौ सजाया धा, किसौ ने उते लकाट्रीपसे 
जोडा, कुछ ने उसका अस्त्व हौ नकारा । लेकिन चित्तौडकेद्रिलेमे पद्मिनीके महल, 
योरा बादल की छतरिया, वहा पद्धिनी के होने के प्रतीक है 1 

ट्म गवंहै वरि मेवाह क्षी पद्मिनी पूगल के भाटियो की वेदी थ। इतिहासकार सलिए 

केटमनयानिये लमा रहे थ मयोवि पनी कै पहर पूगलसे कोई मावाज नहौउटीयो1 
मल कौ पद्चिनी चादे यह्‌ वैदी पवारो कदो यामादियाकी, हमद पूगल षी दीधी । 
पृण को एव से उपादा पञ्चिनिया मौ विभिन्न शताब्दियो म हई च । पुगल म पञ्मिनी, इस 
भाला राजकृमारौ से पहते मी हृ थी 1 पूयलमे माध्यो से पृछ पत्रार राज्य करतेये। 
रत्रा धरणीवराह्‌ ने अपने माई गजमल पदारयो पूगलदीयी। पूणल कौ प्रमिद्ध राज- 
पमाद्यमरवण प्रारवक्षकीथौ। पूगलङे पवार राजा चौहान सम्राटोकेमघीनये। 
पवाराषौ रजद्रुमारो पञिनीकानाम मरवणथा। दोला मारूकौ प्रमाया पूगलकी 
मश्वे गोरनरवद्वे कच्टावा राजवुमार ढोला वै पेम प्रसमपर जाधारितिदै 

मा उमादे देवड़ी, नाना सामन्त ्तिह्‌। 

मिमत रायपरमाररी, कयरौ मारवणीद्‌ 
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पूतने वारेमे मन्य कदवित्तमं ह, जिनमे ते कख नोवे दिए गए ह 
श्माणौ रव हमीर, 
पोढे छत्र धारी, 
शरुहृड समने ह्दीया, 
पालनारी द्री!" 
>€ 
"सहै जोश्या जनमिपा, 
पत॒ नाल वारी, 
जेसग नाणा सटिपा, 
टक रातत वृटारी।' 
म 
सोची देस दिन य्तय, 
खरता विण चारी, 
कैरवसार्हभारिया, 
अतेषरे पियारी।' 
< 
गुख का पर्याय मटियाणी 
*मोढणी श्षौणी तोवडी, 
जीषारारी चाण, 
जे सुर घाव जीवरो, 
घण मटियाणी माण।' 
१ 
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1 
॥ 


परिविष्ट-खं 


वावा रामदेवजी की वहून सुगना 


पूणल के पटिहारो कोभ्याहीहूह्योनकिभावियोकलोः 

जन मानक्षमे महथामधारणाहै पि रामदेवराके वावा रामदैवजी तवर, (जन्म 
सनु 1404 ई , समाधि सन्‌ 1458 ई } कौ दहन सुगना बाई का विवाह पूगल वै पडिहयर 
राभासेहृमाया। इन लोगो ने घुगना वाई कतो ममानदीय यातनां दी, जिन्हँ वडा चदा 
कर भोपे भोर कथाकार मपने गीतो मौर मजनो मे तरह तरह्‌ के रग देकर गाते, सुनाने है, 
ताकि मते मवेतगण वणा भौर गवितिमे विमोर हो जाए । जहा तक जन जानस बौर 
मविना का प्रन है, यह्‌ सही है, इसमे दो राय नही । वह्‌ युग मक्ति अभियान कागुगया। 
वावा रामदेव के समकालीन या इतते भगि पी चौदह्वी भौर प्रह्वी शताब्दी मे भनेव 
भ्रमु ईखर मक्त हए ये । 


रैतिहात्तिक तथ्य यह क सनु 1404 से 1458 ई के बीचमे पूगल मे मादीही राव 
हए ये, पटिहार कमी भौ वहा के राजाया राव नही ये। सन्‌ 1380 ई सेभाजतकमादी 
यशका धरूगल पर बदूट रान रह्‌! है! राय रणक्देव (1380-1414 ई }, राव केलण 
(14141430 ई ), राव चाचगदेव (1430 1448 ई } राव बरसल (1448-1464 
ई), मौर रावेश्रैवा (1464 1500 ई } पूगलके रावये, जो वावा रामदेव (1404- 
1438 ई ) षे जन्म रे पटले, उनके जीवनकाल मे, या समाधि रेने के तुरम्त बाद मे इए । 
उठ भ्रमय पूगल मे गोर पडहार शासय मही हुए यौरन ही इने से पुगल वे विपी माटी 
॥\1 गो युग्ना बाई ब्याही धी । इन पटले के श्वासको के समय पूगल राज्य भ्रा हेत विस्तृत 
धा, र्व मे नागौर, परिचिम मे सतलज भौर कषिन्ध नदयो के परििमी पार तक, उत्तरमे 
मट्द, सयोहुर, मटनेर तक मौर दक्षिणमे फलौदी, मालाणो ते या। हा, यहं सम्मवथा 
वि सुगनावाई का विवाह पूगरल के इतने विस्तृत व्र वै तिमी भ्रमुख परदिहार सामन्त, 
र उमराग, जागीददार, सेना नायके हमा हो मौर उप्ते पूगलवे राजा की स्ादेदी 

े। 


निवेदन है षि सुगनावार्ईकौ दौ गह्‌ यातनामा बे तिर्‌ पूगल या पूगल मे मारयो 
पौ दोषो नहीं ठहवे 1 
वृ्ठ तवर नाड्यो पा यह कटना दै ङि वरो लिए पूयत कोवेटी देनीयः पूगल 
की वेदी सेनी यजि ट 1 मफो हनवो दावा रामदेव कौ "मानः टै । वह्‌ अनजनिमे पूग 
९३९ कोदम यानपे जोठेते ६ । निवेदनहैमि पूगरलके माटियो षे साप यद्‌ 
भनयाप नट वर्‌, अपर "मान! है तो पूगल के कन्दी पटिहारो के प्रति होगी) 
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अघ्याय-अार 
पूगल के भारियो का इत्तिहास 


राच रणकदेष (सन्‌ 1380-1414 ई.} 

रावत पूनरलने जव सन्‌ 1290 ई मे राजगदी से पदच्युत करिए जाने के पञ्चात्‌ 
जसकरमेर छोडा उस रमय उनफी यायु लग्मग 35 वपं कौ थो, कोकि उम समय उनः 
पुत्र रुभार स्मन भो उनके साथ चे । रेगिस्तान के कठिन गौर कष्टदायष् जीवन को न्नेन 
केलिएकरुमारषी ययु पन्द्रहुवपेप्ेकमनही हो सक्ती घी, अन्यथा चहष्ठोदो मापुमे 
पिताकेसाथनदहींभा पति राव पूनपालका अभियान राज्य स्थापित करनेकाषा 
जिसमे बालके का साय रहना उनके लिए बाधक होता रावल पूनपाल काजन्म लपमग 
परन्‌ 1255 मेहना चाहिए! रावल पूनेषालका जोवन भषरक्ूल प्रहीबौता,नं तो 
भायकोसे पूत शुडानि मे वेह सफल हृए गौर न हौ वह अपने निए स्वतन्व्र राज्य स्थापित 
करसके। भुभार तखमनने मी अपने पिताकदुमेग्यिकी स्ञेदारीनी भौरसषमन के 
पश्रनेशी भप पिताओरदादा वी भाति राकटमय मौर घमाव का जीवनं जीषा। रावल 
पूनपालत षे पपौर भोर लसेमन के पौत्र रणक्देव को पुगलेमे माटी राज्य स्थापित करे 
कामों भादी वशकौ एक नया राज्यदेनेकासाराश्रेयथा। इन्टोने नायकौसे पएूगल का 
गद दयुखवाया ओर लगा सौर वलोचा को उष सारे तरसे मारभगाया। यहप्रगल नै 
प्रथम राव, सन्‌ 1380 ई मे हए । इनके पडदादा रावस प्रूनपा्ने सन्‌ 1290 ई म 
जैसलमेर धोढा धा) राव रणकदव रावल घाचगदेव (प्रथम) मे सत्ति षीद दूरये। 


राव रणकदेद कै अस्म के वरव के यारे को नििचत असितेन उपलेन्च नही है । उप 
समय षा पूगल का अपना कोई मर्भिरेल नहो या भोर जंलमेर ने रावल पूनेपाल बौ निष्का- 
पित करके मला दिया, उनकी मानवी पौदियों का भे इतिहास मक वर्णन नही बिया । 


जिह समय सव रणकृदेव, सधक सघपं ओरं प्रयासो के वाद शरुगल माए, उण समय 
उनकी आयु पर्चो वपे सेवम नही हो सक्ती थौ । राव रणकदेव के पुर राजद मार चादूत 
(था सादा) ने, जव सन्‌ 1413 ई मे वौरगति पाई, उस समय वद्‌ जपनो युवा भवस्वा 
की चरम सोमा पर्ये भौर उत्साहव जोसेभरे हृएथे, उनको आयु पच्पीस वर्पस 
अधिक्‌ नही पौ । दसलिए राज्डुमार का जन्म सन्‌ 1388 ई भ हमा धा । उत्न समय रावि 
रणक्देव कौ नायु 35 वपं क माने, तव उनके जन्म का वपु, सन्‌ 1355 ई उचित प्रतीत 
होता टै) स तरफ़ पे अनुसार राव रणकदेय रावल पूनषाते के पडपौव्र होने चादिएन कि 
पौत्र । सन्‌ 1355 हमे वुमार लपमनकोमायु 80 वपे बढती थौ, इषनिए्‌ राव रणकदेव 
नक पुत्र नही हो सक्ते, यह उनके पोघ्रये 1 एक यादो पोडीषीवाु बे फेरबदल भे 


तिह्यस पर कोई विपरीत प्रमाव नही पडता, यह निरत है कि राव रणकदेव रावं 
भूनपाल के व्चजये जो स्वय रावल चाचगदेवके वेशजयथे । 
राव रणकदेव के समकालीन शासक राव रणंकदेव, सन्‌ 1380-1414 ई 


जैषकमेर रठड दिल्ली 
1 रावल घडपी, 1 महवा बै राव महलीनाध, 1 फिरोन तुगलक 
1316 61 दनक माई वीरमदे 1383 ई मन्‌ 1351-88 ई 
2 रा केहुर, मेमारेगए्। 2 इनके गौर सुलतान 
1361-96 ई 2 तागौरमबीरमदेकेषुन राव किजर खा सेयद 
3 रावल लदमण, चन्डा, 1375-1418 ई । (1414 ई) के 
1396-1427 रं अहसन्‌ 1418 ईमेराव दीचमेभनैक शासक 
केलण द्वारा मारे गएये। हए । 
वीरमदेकीमृप्युकेसमययह 
भाटवपंकेये। 


राव रणक्देव वो सफलता सुगमता से नदी मि्तीयीभौरन ही उन्दरे यह ईश्वरीय 
दैन धौ । इनके पूर्वेनो की तीन पीढियो ने कष्ट देश, समस्यामो से सूक्े, साधनो भोर अयं 
कै भावमेरहै, दर्‌ दरकी ठोकरे खाई भोर अपे व्यक्तिगत जीवन को सुशिया त्यागी । 
इन मरय कृष्टो के होति हृद्‌ भी इहते मपना आशप्मविश्वाप्न नही हिने दिया, सधय प्राप्त 
कै निश्चय स नही हटे भौर मपती गरिमा को बनाये रखा । इन गुणो के वारण इन्हे स्थानीय 
जनता का साय ौर सहानुभूति मिरती रहौ । गजनी का तरत इनके परास रहने से इन्हे 
धारे माटिर्यो की स्वामिमक्ति मिली, वह्‌ मन ही मन इन्दे घासक स्वीकार करते ये । इनके 
राजेश का राजपुरुष होनिमे किसी को सम्देहे नही धा। 


राव रणकदैव एक कुशल बलशाली योद्धा भौर सरमज्ञदार व्यक्ति थे । इनका 
प्यवितत्व गसाधारण था । स्थानीय जेतूग सौर पाहू मादियो, पवारो, खरलो (पटिहारो) 
भोर भन्य भातियो ने इनका नेतृत्व ध्रसन्नता से स्वौकार क्रिया, वरयौकि यह समी 
नातिये मदधेविकसषित्त नामको के मत्याचार, अराजकता गौर उनके दुव्य॑वहारसे छुटकारा 
प्राना चाहती घौ । यह्‌ एक सामूदिव मावाज यौ या माग घी करि नायको की भति का 
भन्त होना चाहिए । इस जन-आक्रोदच का राव रणवदेवं ने लाम उडाया भौर नायक्रोको 
परगल श्छोढने पर बाघ्य विया । इस मभियान मे खरलो भोर पवारो का विद्ञेप योगदान 
पहा । उच्च भाति मौर वृद्ध कौशल मे पारगतत राजपूतो के सामने नायवो ने आप्मस्मपेण 
कर दिया । उन्होने भाव्यो के प्रति निष्ठा, ईमानदादी सौर स्वामिमश्ित की दुई दी । 


चैदिक मन्धोच्चार केसाथ पूगलकेगदृको षुद्ध किया गया मौर लगभग एक सौ वपं 
व नायको कै मायास रहे गढ़ को पनि किया गया । यह एक इतिहास करा पटाह्ेप या । उस 
पग मै घुआद्रूत एक वहत प्रवल सामाजिङ विचार धा, इसलिए सामाजिक मान्यता के 
अनुसार गढ का शुद्धिव रण करना नरूरो घा । इसे पश्चात्‌ गजनी षा तस्त, पिहपव भौर 
त्तेराव भादियोके सरधणमे,समारोदम गद भें लाया गयाओौर इसे विधिपूर्वक उक्ति 
स्यान पर स्थापित विया ग्रा । समारोट्‌ कै सपय समी जातिया केस्यौ भौर पुख्पगटमे 


धमत ते माटियो का इतिषटास 


आए, यह्‌ एक्‌ उत्व धा चिक्तमे समस्त पूगमलवासौ, ऊच नीच, भद्रु, हिन्दु मुतमान, 
घटे बहे वा भेदभाव भूल कर्‌ शामिल हए । वर्पो मे वेक्पाम उदृण्ड वातावरण षे भाद 
भरुगल पुन सश्रात्त रोजवश बे अधिकारमे अया पा। राजपुरोहित ते दिक प्ररमप्राङे 
मूयुखर रणकदेव को उनके शूवंजो के गजनी के तस्त पर आसीन बिया । सव पहु तत्त 
योग्य एव बलिष्ठ दायो मेथा, इसकी भो एष सौ वर्प लम्बी यात्रा थो, जित्तकी अवति 
हई । भाज मो यह तस्त प्रुगल के गढ़ को गुभोमित कर रहा है। 

रगतिलक ॐ पश्चात्‌ रणकदेव ने अधने भष षय पूणल का "राव" पचित किया । व॑पे 
रावल पूनपाल् के उत्तराधिकारी होने के नाते यह पने भाप कौ "रावल" घौपित करके 
अधिकारो थे 1 परन्तु 'र।वल' क्षातक बौ व्यवितगत उपाधि नही थौ, यह जोगौराज रतननाथ 
दारा भाटिफेकेणाषकोकोदी हई उपायि थी) इष सम्बोधन का उपयोय उसी वण 
परम्पराकीकी के गात ही कर सकते थे, पदच्युत शासक के वशज नही कर सवते े। 
राव रणमेदेव ने रावल पदको गरिमा रलो, एेसे अगर प्रत्येक नये राज्य के माटी गासक 
अपने भाप को "रावल" कहुने लग जाति तव “रावल' पदेकरौीगरिमा ही समाप्तो जती) 
मयो राव रणकदेव फे पास भारियो का तस्त था, इसलिए अगर वह अपने भापको 
“रावस' पहते तव जंस्षतमेर पे सवे टकराव की तिथिति वने जाती) पती स्मिति से निषटना 
रणकदेव के लिए दस शंणवावेस्था मे सम्भव नही या भौर यह मी रावल केहर जते निर्भकि 
भर शमितशाती शास के समय? यह राव रणक्देव की समन्षदारी धौ किं जैसलमेरको 
वरिष्ठ मानते हृए्‌ उन्होने वहम के रावलके प्रति विष्ठा भोर स्वामिभरितिकी दुहाईलो। 
शस शपथ फो उनके वशजो ने सदैव निमारई। जंषलमेरने भौ बडे होमे का उत्तरदाचिप्व 
हमेशा निमाया, पूगल कै भ्रति स्नेदपूर्णं आस्या रखी ! जव मी पूगल पर सकट भाया, उन्होने 
तन भन-घन ते उस सहायता मौर दरणदो व धन-दौसतका मोह त्याग कर पूगलके 
अधिक्रार दिलाए्‌ । पगले भमी शास्तन-सत्ता सम्मालते के तुरन्त बाद म राव रणक्देवने 
नायको फो अपने नियन्यरण भीर अनुशारन मे क्ििया। उन्होने स्थान स्थान पर धोयगा 
करवा कि पमल वी प्रजा कौ जान ओर माल कौ सुरक्षा करना उनपा दायिष्व चा, जिम 
बह पूरी तरह जो-जान से निभांगे, उनके भरुनि सम्बन्धी मविकार यथाव्रत रहेथे, जागीर- 
दरो भौर मोयतो को पदष्युत बही क्रिया जाएगा । वह विरे भौर बिगडे हुए प्रणासनमे 
एकरूपता छाए्‌, उते सक्रिप बनाया । जागीरदारो, भोगतो, खान भौर प्रधानो के अधिकार 
सौर सुविषाएु यावत्त रखते हृए्‌ उनसे प्रजा के प्रति मानवीय दृष्टिकोण मौर नरमं शुष 
अपनाने फा ग्रह किया । पूगल कषे भें स्थिरता लोटने लगी, जो लोग पर्चिमबौ मौर 
थलायन कर गये ये वह धीरे-धीरे अपने गावो मोर घरो म छौटने ले, उजडे हृषु मव सौर 
घर फिरसे भावाद दोने सगे, व्यापार मौर मालवे ठेन-देनमे गति भाई, सोके चेहरो 
पर षन्तष्टीकरण सोर समृद्धि के माव उमरने लये । लमामो भौर उलौचो फे सत्तपमे 
उहराव भाया योर जहा उन लोगो ने माक्रामक ख अपनाया वहो उन्होते उनका सामना 
करके सपराधान क्रिथा। उन्होने शरितणालो मुलतान के णासको षो दसा कोई मौकानही 
दिया जिसे बह यद समक्षे कि ¶ूगल उनके लि्‌ नद समस्या वन गदया मावियो रे पोष 
राज्य से उन्दं कोई दुविधा थी 1 एकनेव स्थापिते राज्य कै शासन फे तिए्‌ पट्‌ जविरयक था 


196 पूगल वा इतिहास 


कि उन शत्ितराी पडी उनके प्रति आक्रामक र्या नही अपनाये मौर उनत्ते माश 
मौ नही होवे । एक लम्बे समय के वाद मे पूगरल मौर मुलतान के मारभो पर भाल से लद हुए 
लम्बे भौर सुरक्षित कार्ल नजर मानि लभे, व्यापारियो कौ हृहियो का लेन देन होने लगा 
ओर पूण को चूगी मौर जकातसते भाय होने लमी। 


पवार, पडिहार (परल), खोखर, सीचो, जोहया मीर पाहू मादी ६स कषत्रके भूल 
राजपूत निवासी ये । पूग गजमल पवार सौर पिगरल राय परमार्‌ वा रण्व धा] यहा 
जोष्या, सौची, सराल, बारी-बारी से राज्य करते रहे । भारियो ने इस क्षेत्र पर अधिकार 
करके, मूमनवाहन (519 ई }, मरोढ {599 ई }, देरावर (852 ई ) के गढ बनवाधे 
सौर सिध देवराजने सन्‌ 857 ई सें पूगल पर अधिकार किया । पूगल, देरायर, मरोठ केष 
मे राव हूमीरदे दसौढ़ा का स्वतन्त्र सारवंभौमिक सत्तायुवत राज्य था ! सतलम नदी के पूर्वं 
भासाराक्षेत इम राज्य के मधोचथा। यह भूमि सुन्दर गौर सुहावनी कन्यामौ के लिए 
प्रसिद्धे पी, चूहृढ समेजा राव्य का भाग घी । जोष्या राजपूतो को बपौती हीने से यह्‌ मुमि 
इनकी मातृभूमि घौ । सीचनियो ने य्‌ा दस वदं गौर रासो (पटिहारो) ने चार पं राज्य 
किया 1 पाह साटियो ने इसे सन्‌ 1046 ई मे पवारो से जीतवर, सनु 1277-88 तक, 
सगभग 230 बे यहा राज्य किया । इसके बाद इन्हे यह भूमि त्यागनी पडी भौर एनका 
स्त स्यान नारको ने से लिमा 1 उष समथ मरोठभ जोध्यो का शासन था, इतके मुलतान 
के साय अच्ये सम्बन्ध होने के कारण लगामो मौर वलौनो ने इन्दं परेशान नही किया । 
मुलतान के इशारे पर जोश्या पूर्वं मे पूगल के नायकौ पर धकुश रखते ! 

पल मे मषनी स्थिति सुहढ केरने के वादमे राव रणकदेव ने स्थानीय लोगो कौ सेना 
का सगठन करिया मोर मरोठ, जो छः सौ वपं पहले सन्‌ 770 ई तक, उनके पूरवेजो की 
राजधानी थी, कौ बोर वदे । यहा जोदया राजपूती का राज्य था। उन्होने सरालोकी 
सहायता सने मरोढ परर अधिकार करिया ओर इसी अभिमान मे पप्चिमी सीमा की सुरक्षाफे 
चिए उन्होत पमनवाहन पर मी मधिकार कर लिया। कर समय वादमे मरोऽ के पूवं 
शासके बीकमपाल जडया ने मरोढ वापिस सपने अधिकारमेक्ेली। भाव्यो केसाय 
सम्प्रकंमे जानेस जोदया को माद्ुम पडा कि इनका! वर्ताव मौर शासन मलतान से ही 
भच्छा था 1 मुलतान हमेका उनसे अनाप-सनाप कर वसूली करता था मौर अनेक प्रकारकी 
भन्य वाघा पटूचात्ता धा, जब कि पूगल का नया राज्य शान्तिमय मोद सम्य भाचार वाका 
था] इत प्रकार राव रणकदेवने कुछ ही दिनोमे जोदयो का विश्वास जीर मित्रता जीत 
लौ । माटी जर जोद्रये अच्येमित्र मौर पड़ोसी की तरह रहने लगे । 


सलला राठोदके पुत्र रावल महलीनाय (मालदेव) मेहवा मे राज्य करतेथे, वौरमदे 
रोड इनके छोटे म्ये भौर कुमार जयमाल, मल्लीनाच दे पध ये \ सतखा रणौ की 
बहन विमलदिवौ कौ सगाई सिरोही के देवडां राजवर कौ हई भी 1 एक बार सनु 1305 
ई मे जैसलमेर के रावल घडसी युद्ध से चापल अवस्था मे मद्वा! आए मोद उपचार के सिए 
यहा कुंछदिन स्के 1 दस भवधि मे विमलादेवी ने उनकी सेवा की, उनसे निकट का सम्प 
होने से आपन्न म प्रेम मौर षहवाम हो गया, नका राव घडसी रो विवाह बर दिथा गया। 
उर माल भे राजपूत समाज न्यत्र सगाई होने षे बाद भो इस प्रकारक विका फो हिकारत 


पमल के मादियो ग7 दविद्ृक्षै 197 


शे नही दलता या । विम्तदिकी नै घन्‌ 1361 है केहर को मोद लिप्राभौरघ माहं 
प्ष्चतु स्वय पतती हो गई। इसलिए विमलादेवो कौ रावल घडसी के प्रति निष्डाश्रौर 
माचरणमेकोरकमी नहीषौ। त 


बीरमदे राठोङ्‌फै पास जागीर मादि नही होने ते जोविकाका कोई साधन गीवा, 
इसलिद्‌ वह ललमेरा (लपुवाली) के शासक डाला जोदया की सेवा चके गए । राता 
जोदया मौर फिरोज तुगलक (सनु 1351-88 ई.) के मामा, भुकन मारी अपोहेरिया, 
भटनेर भौर जवोहर के भासमपास के क्षेत के शा्तक ये । एक वार अवसर पाकर, वौरभदे 
मे भरुक मादो के राज्य पर यधिकार करन को नीयत से, उन्दे मार दिया । इसते पे कि 
मीरमदे कोई मन्य हानि करते, डाला जोष्या नै सुचना भिसति ही उनका पीदा सिया मौर 
पकडे जनि पर, सन्‌ 1383 ई मे, उन्हे भिहाणकोट (बहोर) के पास मार दिया । वीरमदे 
के उक्त कुत्से जोदयोके मित्र माटी मी बहत किन्त हए । बीरमदेके वध दे तमय उनके 
पुत्र देवराज, गोपादे भोर चूहा अपने तनिहाल बेदेरन मे मपनी माता के साधये तवसे 
छोटे पुष चूडा, जिनका जन्म सवृ 1375 ई मे हआ पा, कोउन्के क्ति की वरल के पाद्‌ 
कालान माव के भरस्हा चारण की देल-रेख मे रहना पड! । वही वह बडे हौ कर एक दिततेर 
योद्धा मौर वीर्‌ राजपूत बने । उन्होने एक के बाद एक युद्ध जीतकर, मढोग, नागौर भौर 
सआतपासकेक्षेप्रो पर भधिक्रार क्रिया| जिस राज्यकी स्थापना किए विना ही वौरमदे 
राठौड़ मरगएये, षह कायं उनके छोटे पवर चूडा राठीडने पूर्णं किथा। 

राव चूडा के ज्येष्ठ पुथ राव रिडमल ये । राव रिडमलके द्वितीय पू राव जोधाये 
क्लोर राव बीका, रावजोघाकेगयेष्ठपुत्रे। 

पिविम मे जोहयो से भच्छे सम्बन्व स्थापित करने के पश्चात्‌ रावं रणक्देव ने पूवं के 
माण राज्यकेसाषलौ की भोर ध्यान दिया) इन्होने सासतौ कौ भरेमि प्रर भधिकारनही 
करके, उम्हे मिषता भौर अच्छे सम्बन्धो का भाश्वासन दिया । नोदयो की भाति सास्ते 
पनी पैतृक भरमि भौर राज्य रे वचित नही होना चाहतैये, दषल्एु स मय धे उन्दीनि 
भाटियो की भिग्रता स्वीकारकी भौर पड़ोसी के प्रति मादिपोके य्यवहारकी सराहनाकी। 
साललोकेपरवेज पवार देरावरवेपरगलक्षेत्रके शासकये। पंवारो फो पते रावल सिद 
देवराजे पगमे सनु 857 ई मे परास्ते किया भौर दृन्हौ कं वक्षन पाहू भादियोंने द्द 
रनु 1046 ई.मे पूणलमे दुदारा परास्त दिया! दषनिषए सालो के मन मे नवं आगन्तुक 
शाय रणकदेव के भ्रति दर्यां मोर वमनस्य होना स्वाभाविक धा । इनकी सूपुप्त मावनाभो 
को समक्षते हए भौर उम्हे विश्वाश्च दिलाने के लिए दृहोने सुरजडा गांव के मुिया मदिराज 
राते को प्ल राज्य मप्रधान का पद दिया । इससे सांखले स^तुष्ट नीं हए, उनके 
सदाकाएु बनी रही । वह्‌ नदी वाहते थे करि उनके पडो मे जन्य कोद श्वि उदासतासे 
हासन फरे। सांखक्े पीडियौ से रेभिस्तान में स्वच्छन्द दिचरण करते भे, उन्हे को रोकनटोक 
मष्ट थौ । परिम मे मुलतान बौर उनके बीच पडने वाते रेतीले प्रदेश को न्दं सरक्षण 
प्राप्त था, दते पार करना मुलतान के लिए दुष्वर धा भौर फिर उन्हें हर माने की 
आवप्यकता भौ कहा चो ? बीकानेर, जोधपुर राज्य अभो स्थापित ही नही हृएये । पूर्वमे 
सन्दोर्‌ मौर मागौरमें गठौढो को मामूती नई देलचल थी । इततिए्‌ जादू भौर मूततान 
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वे वोचमे पगमे नद यदिति मे उभरने से सादत प्रसन्न नह ये मौर मादैयाय सपितामी 
मादियो के भ्रति माततत नदी ये । वद्‌ हमेशा भादियो के प्रति मदत की सोचतेये बयोकरि 
इनके पूर्वजो से इन्होने पूगक दो वार धछीनाथा। 


जैसलमेर बे राजव मीर गुजरात बे घोलन्रिया, मवाद के सिसोदिया, यमरकाटकफ 
सोदो, अजमेर पौहान।, मादि के पारिवारिक सोर वैवाहिक सम्पन्य शत्राब्दियो सेये। 
मादिपो के जत्य भाइयो भौर दाला के सम्बध अपने जपने स्तद प्र स्थानीयया पोषा 
राठौढो, पवारो, पटिदट्‌ारा, सीचियो, जोदयो, सोडा आदि रजपूत जातियोसे ये। 


बकनर, जोपपुर मौर मारवा के राठीड भौर भमर व्र कच्छावा यमी भािर्ो के समान 
शित वे रूप म नही उमरेये। 


समू 1261 ₹ं म रावल डती कौ मृल्यु धे पश्चातु उनकी राणी विमसादेवीने 
गुमारकेहर का इय शतं के राथ गोद लिया क्रि उनरो (कहर म्प) सूल्यु के वाद वह अपने 
वहे भाषहुमीरके पौवर क्ुमार जैतसी को जंसनमेर की राजगहीदेगे। सन्‌ 1361६ 
कुमार जेत भमी भवयस्क ये मौर वह्‌ उस समय षी विग हई स्विति को मम्मातने कै 
योग्यनही ये । हमीर ते सन्‌ 1294 ई मे िलजी बौ सेना षै विद सदूमूत बीरता दिपाई 
यौ । रावतकेहरने कमार जतसी को जँ्लमेर मे मायी शासक केस्पमे देति दए नकी 
सगाई मेवाड बे राणा तासा (1382 1421 ई} कौ पुरो राजक्रुमारी लाला भेवादीस 
कौ) कुठ इतिहासयारा फा मन है ति लाता मेवाड़ी राणा कुम्भा की पूरी षी, किन्तु पह 
सदौ नहो है । षन्‌ 1382-1421 ई म राणा ताखा मेवाड वे धार य, दनकेबादमे राणा 
मोक (1421-1433 ई } हृए मौर राणादुम्मा इनके बादमे (रानू 1433 68 ई ) हृए1 
इसरिए राणा कुम्भा रायल कटर कं समवालीन नही ये । लालामेवाडी को करभार जैसी 
फेसायपगा्के कुद समय परघात्‌, नागोर कं राव चृढा की धृत्री राजकुमारी दशा का 
विवाह राणा न्ासासे हभ या । वुमारी हषा राव रिडमठ कौ वहन थी। रावेरिदमल 
दनक पास चित्तौटमे रदतेये। 


सन्‌ 1390 ई म कुमार जतसी अपने छोटे माई सूगकरण भौर अन्य 120 साचि 
के सराय वारात्त लेकर जँसलमेर से चित्तौद केलिए रवाना हुएु। मायं मसुरजडा यावके 
पगल कै प्रधान माहिराज सालला (गोपालदाप्त के पुत्र), बारातक्रे साहो लिए ) यह्‌ च्चे 
र बुरे सुगनी के जागार घे । मर्गं मे दाठे बाएे मिलने बाले पुमो मौर चिियायो न 
देवकर यह मविष्य की चटनाभो का थोप कराते ये । इन्टोने ठेते ही क युगो का विष्लेषण 
फरक निष्कं निकाला कि कुमार जतसी भोर लाता मेवादडीका विवाह घोर्‌ सकटका 
सधक भा योर दस बन्धन से दोनो परिवारो भौर राजवशा का नाश होना सवश्यभावी 
या] वह्‌ म-घविश्वास का युग चा, लोगो को पूगल वै प्रान को वाणी पर विश्वा भो चा, 
उन्हे गलत साबित करके कौन सकट मोत्नले? बारत्तवदी मिमे दी ठहर गद, माटेराज 
सांखकते ने उनकी गच्छी आावमगत की ॥ वारात वई दिनो तक वही खव रहौ । धीरे धीरे 
माहेराज साखले ने कुमार जैवसी मौर उनके साधिर्योकेमनम्चेयह्‌ वात वैठाईकरिक्वायी 
खारा करा जैसलमेर लोटना राजयरनि मै लिए्‌ यशोमनीय होया । इसलिए दिसो च कित 
चधू वो व्याद्कर साथ केवर जाने पे उन प्रतिष्टा बनी रहेगी ॥ येन केने प्रमरेण उन्दोगे 
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अपनो पुतो के साय दुमार जैतमो के विवाह छा प्रस्ताव रदा 1 वासतीर्त्े ही गई दिनीसे 
परेपान सौर दुविधा मे ये, उन्दरोनि यह्‌ प्रस्ताव सहर्षं स्वोकार कर लिया 1 माहेरान पराखते 
क दस सम्यन्धके पी यह्‌ ध्येय चाक्कि रते पूगल सखिखो का लिहाज रयेणाभौर 
षुमार जत्तसौ के जैसलमेर फा रावल बनते दो, वह उनकी शदायता से पूगलसे माटियोको 
उखाड पाहर करेगे । रावल केह्र भव बृढेहो चलेये (मृत्यु सन्‌ 1396 ई.) मीर पूग्ल 
बो स्थापित हृए्‌ वैवल दस वरप हो दए ये । इस प्रफार सांललों केष्येयकी निकट मविध्यमे 
श्रात्ति उन्हे सम्मव समगत्तीयी। 


जब रावल केहर फो समाचार मिला कि बरुमार उतसोकी वारातमेवादप्टूचोही 
सरी, यी परं मे दुः पूष के प्रधान मारन सष्ठ षी पुः फे व्य्‌ कर्‌ सुरजा से तोट 
रहीधौ,तोवे माग बबरूला हौ गए । दरति राणा लाला को दिषः दुभा उना वचन महो 
राधा, सायमे मेवा बीर जंसलमेरके राजेपरिवारोकी प्रतिष्टामाप्रनमीया। दते 
मेषाड शायद गलत समक्षकर बदला लेने वौ सोचे भौर अकारण भापस मे रक्तपातहो। 
दूरे, मादि रज खाखते कौ आीकात हो षम! चौ किः यह्‌ सपनी येरी के लिए दते उचे घराने 
कैः रपे सजोये वैटेये ? उनके सामने नेवगदित पूगलके राज्य फे प्रपानकौ रैसियतही 
मथाथी? अनुभवी राध केट्र श्चायद साखके की वदनोयत माप गदुहो मौरवह मपे वश 
फे नव स्थापित पूगल राञ्यकामदित नही होने देना बाहतेहो। रावल बेहर नेकुमार 
सैतसी को देश निकरान्ञा दिया मौर उह भादेश मिजवयि फि वह मविष्यमे पना मुह्‌ उन्दे 
कमी नही दिखाए । 


द प्रकार माहैराज सांसे कौ सारी योजना अघरसूक मे रहे गई । परण्तु वह 
चालाकभौर होपियारये। षहस प्रकार से जल्दी हार मानने वाके नहीये। उन्होने 
सोजना चनाई मि उनकी पुत्री जैसलमेर कौ न सही, पूगल कौ रानी मव्य बेन सतौ पौ । 
एम्टोने पक्का निचय किया कि वहं अपने जवां मे लिए्‌ राज्य प्राप्त गरफेरहेगे भौर 
रावल केदर को उनके प्रि उनकी मावनामो के कारण नीचा देखना पदेगा 1 उन्होने सोचा 
कि राव रणकंदेव वे स्याने प्र कुमार जंततसो के राव वनने से जहा सलिलो कौ स्पिति सुद 
होगी, पहा उनके जैसलमेर मौर पूण दीनो के णासक बनने बै मासार उमरे मौर रावल 
कहर धापद भषना रानी विमलादेवीकीदिए्‌ दए वचन को निमाने फे तिएु बदली हृ 
परिस्थितियोसे समप्तौत्राकरलें। 


उन्होने उपरोक्त पम्भाधना्भो को ध्यानमे रतत हए राध्रिमे परगल केग्ढषर 
भचानक आक्रमण करने की योजनां बनाई 1 इसमे माहैराज साखलेके पृथ्र सामसी, कुमार 
छेदे च सुकरम्‌ शर्‌ रसदौ देदट के अलादेद, वनय दरष्ठे, दौर सपद दष रेन 
शामिल धौ । राव रतनी देवा सिरोटी के रावये मौर कुमार जेसी फी पहली पत्नी के 
भार्ये, सहु बारातमेमेवाढ जाने के तिए्‌ जंस्लमेर आए हृएये। सोजना के अनुसार 
कमार जेततसो ने उधित अवसर देख कर पृगत के गद पर धावा वोल दिया । पूष्लगद़षे 
प्रहरी गचेत ये, केयोकि नायक, छगा बौर वलौच कमो भो वहा आाच्रपण कर सक्तैये। 
उन्दं सपने प्रपान माहेरा सालला या षने वशज कुमार जतत से रेप्री कोई आशका मही 
धी ।गढवे रदकोने भाक्रमणवादियो कौ इटफर सामना किया। रातके बन्पेरेमेक्रुभार 


200 पग्र का इतिहास 


2 


नैतसी, कुमार्‌ दकरण सौर राव रठनसी देवडा मारे गए । एने अलावा दोनो गौर के 
कई भादमौ काम माये । जव सुबह मृतको की पहवान हृदं तव राव रणकदेव अपने वशजौ, 
सेतर शौर तुणक्रण, की लाश देवकर अत्यन्त दुखी हए 1 उन्हे बहा लगाओ मौर वलौचौ 
षी लां मिलने क उम्मीद थी । उन्दोमे शपने वशजो एव राव दतनसी देवडा मौर अन्यौ 
का दाह सस्कार सत्कारपूरवंक किया । जव उन्हं इत सारे प्यत्र के पी माहैराज साते 
के होने का मायू षड], तव उन्होने प्रधान के एद से उन्हँ बरखास्त किया बौर उनको दी 
हई भागीर मौर मानद जन्त कर ली । 


अप ही वमे दौ राजकुभारो की हत्या का भपराध बौध राव रणकदेव वौ सताने 

तया । उन्होने इम अपराध को जनता के सामने स्वीकार किया, जयकि राजवरुमारोकी 
हत्या उनकेद्रारा कौ ही नही गईं थो, वह ग़ पर अधिकार करने केबुप्रयास्त मेमारेगए 
थे। हत्या फ़ लिए प्रायक्वित करने के लिए रवे ती्ंयात्रा पर गए मौर आवश्यक क्रिया 
वमे करम उचित दान पुण्य भिया । उन्हं माशकायो कि उन्होनि जंसलमेरके भावी शासकको 
मादक र सपने गाप कौ भनजानर म रावल बेहर का दोपौ वना लिया या 1 इवे लि" रावल 
मेहर उनपे यप्रसन्न होगे गौर उन्होने अगर पूगलको दण्डदेने कौठान लीतो उनका 
नपा राज्य समाप्त हो जाएगा । यही चिन्ता वार वार उन्हे सता रही थी । उने मनमे यह्‌ 
विचार भोभारहाथाक्रिकटी रावल. केर, से उनके पूर्वजो द्वारा रावल पूनपाल के साध 
करिएुगषए्‌ अनुचित वर्ताव के सिए, अव राव रणक्देव द्वारा वदता तिये जनिकी कारय॑वाहौ 
नही समने । हसी उतस्चन के समाधान के लिषएु तीर्थेयात्रा्ते छोटन प्र वह साहस बटोर 
कर जसससभेर शमा याचना करने गए भौर वहा रावल बेहर को वस्तुस्थिति से मवगरत 
भराता चाहा। उन्होनि शोक के काके वस्त्र धारण किए शौर जंससमेर पटच । उस समय 
रावल्कैट्र देण रायजी के दर्शनार्थं गए हए थे । राव रणक्देव उनके पीद्े वहा गण्ओौर 
मां म रासलौ गाव के पास उनको वापिस मति हए रावल से मेंट हृई। राव रणक्देवेने 
इव्त घटना पर लफसोस विया ओर उनके दवारा अनजनेर्मेको गई घोरप्रूल कलिर्‌ 
उनि षमा मागी । रावल केहृर ने उन्दे यते लगाया, स्नेह दर्शाया मौर उनकी उचित आव- 
ममत की | रावत ने उन्हे या्वस्त किया कि उन्दं घटना षी पूरो जानकारी मिल गधो । 
मिरान सालछेने ही षद्यत्र करक मपी वेटी का विवाह राजकुमार अततत से रवाया 

पामर खन्होन दी थपनी महत्वाकाक्षा की पूति के लिए पूग के गढ पर आाद्रमण करवाया 

षा। रात के भन्येरेमे दोनो राजकुमार मारे गए ये, इसमे उनका कोई दोप नहींथा। 

उन्होने राव रणकदेव को मान सम्मान दिया मौर परम्परागन पोशाक मौर सिरोपवर्गेट 

करके पणं राजकीय सत्कार के साय विदः क्रिया ॥ राव रथक्देव मे मन का घाव धुल गया। 


य सारी घटना का हम रावल बेहर मे रप्टिकोणसे दिदतेण करे। रामवुमार 
जैसी को राजद देने के लिए उनके दारा दिद ए वचन को तीन मात दो चुकेये 
{1361-1390 ई }, उनके स्वय के राजकुमार मब जवान हो गएये भौर वहु योगयभी 
धे 1 हर्‌ एक पिताक इच्छा रहती है रि उनके वादमे उनका पुर उनका स्यान ग्रहण करे। 
शायद रावल बेहर वचनवद्ता को निमाने मौर पुव स्नेद के असमजव म पटे ये,दिवुमारः 
जैद हारा महराज सालक की पुरी ठे विवाद करदे, यपे वचने पुति पनिग 
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नी पुत्रीक ५ 
अ इ त नंसै विवाहका रसाय रदा । बाती ते कर विषे 
न उपा , जोन यह भरस्तव सहपे स्वौकार फर विया । माहैरन सादत 
मार भवती क नयनः गह ध्येय थाक दस्र ुग्त सारो का विहा स्वेणमीर 

तसौ कै जंतनमेर का रावल बनते ही, वद्‌ उनकी सहायता से पृषत ते मारिषो को 
उलाड चाहर करेगे 1 रावल केर अव बदेहो घलेये (रतयुसन 1396६) मौर न 
को (५ ९ कैव दलन वपं ही हए ये । इस अकार रलो के ध्येय कौ निकट भविष्य मे 
प्रात्ति उम्हे सम्भवे तगतती धी। 

गे रावल कहर को समाचार मिला कि कुमार जती को बारात मेवाद पटुची हो 
गेही, यीच मायं मे दौ पमल के प्रधान माहैराज सादसेको पुत्री फो ग्याहुकर मुरजगतेषोट 
रहीथी,त्तो वेभाष ब्रूत हो गए । इसे राणा ताला कौ दिया हआ उनपा वचन भग हो 
राधा, साथमे मैवाड मौर जंसलमेर के राजपरिवायो की प्रतिष्ठावाप्रष्नमोषा। सते 
मेवाड शायद गलत समक्षकर बदला छने की सोचे भौर अकारण भापस मे रक्तपात हो । 
षरे, महराज साते की भीकात हौ षयाथीङ्गि वह्‌ अपनी वेदी के लिए इतने उ्ये भरते 
मै सपने सजोये बैठे ये ? उनके सामने नवगलिति प्रग के राज्य के रषात कम हैष 
भया थी ? अनुभवी रावल केह्र शायद सालकते कौ वदनीयत माप गद हौ मौर ह्‌ अपने का 
प नव स्यापि पुग्त राज्य का महित नही हे देवा खादतो । रावत मेहर ते कुमार 
सेत को देश निकाला दिया भौर उने मादे भिजवाये कि वह भविष्य प्रे सपना मुह जद 
कमी नही दिषार। 

त प्रकार महराज साले षौ सारी योजना अधर्चृल मे रह गई । पर^तुबह्‌ 
चालक्रमौर हौिमारये। बह इस प्रकार से जल्दी हर मानने वके नही ये । उन्होने 
योजना बनाई रि उनकी प्री जैसलमेर कौ न सही, पुणल कौ रानी अवश्य यन्‌ राकौ पौ । 
उन्होने पका निश्चय किया करि वह अपन जवाई म लिएु राज्य प्राप्त करे रहेगेभौर 
रावल केर को उनके प्रति उनकी सावना के कारण नीचा देखना पदेगा । उ^दोने मोचा 
कि राव रणेकदेद बे स्यान पर कुमार जैतसो के राव बनने से जहा सातो की प्रहि सुष्ठ 
होमो, बहा उगके जैमतमेर मोर दूय दोनौ मे शासक बनते के आसार उभरगे मौर रावल 
केर शायद पना रानी विमला देवी को दिए्‌ हए वनन फो निमाने मै लिए बदन्ती 
परिस्थित्तियोसे तमकषीतान्रे। 

उन्होने उपरोक्त सम्भावनां पो ध्यान मे रखते हए रात्रिम पगरत केगङ़पर्‌ 
अचानम- मा्मण करने की योजना उनाई । इसमे माहेराज सखिते के पुथ भालमसी, मार 
सतस ब सणद्रण मोर रतनसी देवडा के मावा, अन्य बारात चौर सासो गीतेन 
शामिल धौ) राव रतन देवडा भिरोहीे राव यैमोरषभार जती कौ पती पनी बे 
अआ े, पह बारात घे देवाह जाने के लिए जैतेर भाए हए वै । योनना कैः मनुवार 
जंतसो ते उतत अवसर देख कर पृगल' केगढ पर घावाबोतद्िया। पूग्लग्दृषे 
वमोकि नायक, छा खीर वसौच कमी मी वदां आयम ब्र सक्ते े। 
पराता फा अवने वरज श्ुमार जैतसीसेरेसी गोर भातका नरह 
यी का टकर सामनः किया । रात मे मन्धेरेमेवुमाद 


पमार 
गरी सचत चे, 
उह भषने प्रान भिय 
घरी । गक रोते माशमणडा 
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तसौ, कुमार लूणकरण भौर राव रतनसी देवडा मारे गद्‌ 1 इनके अलावा दोनो भोर के 
ई आदमी काम माये । जव शद्‌ मृतको री पट्चान हुई तद राव रणकदेव अपने वंशजो, 
तष गौर बुगकरण, की लाश देलबर मत्यनत दुखी दृ । उन वहा लगराम मौर बलोषो 
गौ सारे मिलते की उम्मीद थी \ उन्होने अपने वशजो एव रावं रतनसी देवडा मौर भन्यौ 
रा दाह सर्कार सतकारपूर्वक किया । जव उन्हे इस सारे पद्यत कं पीथे माहैरज सादते 
होन का मादरम पडा, तव उन्होने भरथान फे पदं ते उने वरदास्त करिया भौर उनको दी 
ई भागीर भौर मानद जन्त कर सो । 


कफो ही वषे द) राजकुमारो की हत्या का पराध बोध राव रणकदेव वौ सतति 
गा उन्टीने इस मपराघ को जनता के सामने स्वीकार करिया, जवकि रजवुमारीकी 
ह्या उनके द्वारा की ही नही गई थी, वह गढ़ पर अधिकारकरने फे कुप्रयास मेमारेगए 
यै 1 हत्या के लिए प्रायदिचत करते कँ लिए रवे ती्ेयात्रा पर गए भौर आवश्यक प्रिया 
पमे करमे उचितदान पण्य किया। उन्दँ याशका थौ फि उ.होने जंसलमेरके मावी शासक को 
मारकर भपने याप को अनजाने मे रावत केहर का दोषौ बना लिया था । इसत लिण रावत 
हर उनसे भप्रसन होगे भीर उन्होनि मगर पूणलको दण्डदेने कीठान लीतो उनका 
नपा राज्य समाप्त हो जाएगा । यही चिन्ता वार भार उन्हे सता रही घौ । उनके मन्म यहं 
विचार भी भारहा याकि कही रावल केर, एसे उनके पूवेजो द्वारा रावल पूनपालके साध 
किए गए भवरुचित वर्ताव बे लिए, मव राय रणक्रदेव दवारा वदला लिये जानि की कार्यवाही 
नही समे । दसी उवक्तन के समाधान के लिए ती्ेमावरासे लोटने प्रर वह साहस बटोर 
भर भेसतमेर्‌ क्षमा याचनाकरने गए भौर वहा रावल कहर षो वस्तुस्थिति से वेगत 
कराना बाहा । उन्होने णोक फे काके स्वर धारण किए मौर जैसलमेर पहुचे । उस्र समय 
व केहर देग रामजी के दशेनार्थे गष हए थे । राव रणकदेव उनये पीछे वहा गए मौर 
माग परे रासलो भाव के पास उनको वापिस माते हृएु रावल से मेट हई । राव रणकदेव ने 
मान्त घटना प्रर मफसीस दिया गौर उनके दवारा मनजनेमे की गड्‌ घोरभूल केलिए 
जनते समा मामी । रावल कहर ने उन्हे गवे लगाया, स्नेह दर्शाया मौर उनकी उचितं आव- 
भग्रत की । रावत ने उन्हे आश्वस्त किया कि उन्ह्‌ घटना की पूरी जानकारी मिल गरईथी। 
महैराजसाव्छेनेही पद्यत्र करके मपनी बेटी का विवाह राजकुमार जती से रचाया 
धाणौर उन्न ही मपनो महत्वाकाक्षा की पूर्ति के लिए पृगल के गढ़ परर भ्रमण करवाया 
था। रातत के बन्वेरेमे दोनो राजकुमार मारे गएये, इसमे उनका कोई दोप नहीया) 
उन्होने राव रणक्रदेव को मान-सम्मान दिया मौर परम्परागत्त पोशाक भौर तिरोपावमेद 
करके पं राजकीय सत्कार के सा विदा स्या । राव रणकदेव के मन का घ धुर गपा। 


षस सारी घटना का हम रावल कदर के दम्टिकोणसे विश्तेपण ष्रर। सजवूमार 
जैवरसौ षौ राजगृह देने के लिए उनके दारा दिए्‌ गए दवन को तो साल हो चुषेये 
(1361-1390 ई-), उनके स्वय वं राजढुमार्‌ अव॒ जवान हो गद्ये भौर वहु योग्मभी 
ये हर एक मिता की दृन्छा रहती है नि उनके वाद मे उनका धुव उनका स्यान ग्रहण करे। 
आयद दावं कटर वचयबढता को निमाने मोर पुत्र समे कं मयस मं पदे ये, कि कुमार 
यैवो दाख मददेराज सासे की पुत्रो से विवाद वरनेत्ते, अवने वनदे मृक्तिषानेकवा 
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अपनी परी कपय कुमार नैतो के विवाह का असता र्ता । भारतो कई 
परेशान मौर दुविधामेे, उने यह प्रस्राव ्रह्पे स्वीकार कर (1 
काष्गा सम्बन्ध पै प्री यहव्येव धाक ह्यते शुगल सावर्छो का लिष्टाज एठफागौ 
मार लेतसी बे जँपतमेर फा राक्छ यतते ही, व्‌ उनकी सहायता से पुण मे भि ग 
उपाह दार करगे । रावल केषर भय शुदरेहो षेये (पर्यु सन्‌ 1396 ६.) भीरपूग 
५५ १९ गगर व ष्टी दर्‌ येष इस प्रकार पापो के ध्येय की कट भविष्य 
भराति मद सम्मवतगरतीयी) 


जभ पक्त केटुर को छमादार प्रा कि कुमार संततौ को वादात मेवाह शटी हौ 
मेषी, वीव भागं मे हु पुणे के प्रधान माहरायषासछेकी पृक व्याकर वुरजडामेषौट 
स्ह धौतो वे बग बदला हो यष्‌ । हसते राणा लाता को दिया हुमा उना वचन भग दह 
राथा, शायमे मेवाड मौर जंसततमेरकं राजपरिवारो कौ प्रतिष्ठाकाप्रसतमौषा। द 
मेवाड शायद यत्त समकतगर वदता देने कौ सेवे भौर अकारण भपत्त मे सपरत हो। 
दूरे, माहेराज सापकने की जीका ही कया यी कि बह अपनी बेटी रे लिए पको उपे भे 
पै सपने गजोये ्॑ठेये ? उनके सामने नवगटित पुल के राण्य फे धानवो (प्रपत 
कृषी ? भुवी रावल केर यद साले की बदनीयत माप गृहि भौरवेह्‌ भके व 
परै नय स्यादित पूगलं राज्य कामहत नही होने देना बहते हो रावल मेहर नैकुमार 
भती कौ देग निकाला दिवा भीर उन्दः आदेश मिजवाये कि वह्‌ मविव्य मे अपन मुहे 
कमी नह विव । 

षस प्रकार महराज साले की सारि योजना गधरमूल म रहे गई। परन्तुवह 
पासके भौर होशियारये। थह दस प्रकार सै जल्दी हार मानने बाेमहीये। ऊहते 
योजना वता कि उनको पुरी जसलमेर की ने सहो, पूष्ल की दानो अकाय बत सक्ती षी । 
एलहोमे पमेका निश्च किमा कि यह सपने जवाईं के लिए राच्य आन्त करक रहैगे ओर 
रावल केर नो उनके प्रति उनकी सावनो के कारण नीचा देलना षडा । उषी सचा 
तिः राव रणकदेवयये स्थान पर कुमार जैतपतो क राव बनने मे जहा सरात्ततो की शयति सुच 
होगी, यहा उनके जंससमेर भौर पूषल दोनो के शसक अनते के मातर उपरी भौर रावत 
कैर घामद अपना रानी विमला देवी को दिषु हए बचन को निभाने नै तिद बदती हहं 


पिस्थितियो से समषीता कर न+ 
उम्होमे उपरोक्त सम्मानो को ध्याने नरे रषे हए रात्रिम पणत केगषर 
कानके आकमय करकी पोजना बनाई ॥ इसमे माहे राज साखकतेके पुव भामसी, कमार 
सैततसो ष लुणकस्ग मौर रतनसी देदडा रे अददा, अन्य बारी मौर सषलोकीतेना 
शामिल थौ । राव रतनी देवडा धिरोही के राव येमौरकुमार जंतसी की पहनो परनीमे 
भार्ये, यह बारत्तिमेमरेवाड जानि दे लिए संषचभेर बाए हृएये। योजना केषर 
मार संधी मे उचित मवसर देव कर मल केगडदर धावायोलदिया। पृण्तग्कने 
हरी सचेत ये, यकि नामन, समा मौर दतौचकमी मोवहां आपण प्रर सव्तेये) 
सन्दे मपवे श्ठान माहेरज पराचसाया अने दशज कुमार जेतती ते देसी 1 भआगणकानेहो 
घौ । गुदके रको न्मयि का टकर छाम करिणा । रक्त केम मेक्भार 
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जैव, कुमार शुणकरण बौर राव रतनघी देवडा भारे गए । इनके अलावा दोनो मोरके 
कईआदमी काम माये । जव सुबह मृतको की परहुचान हई तव राव रणकदेव अपने बशजो, 
जैतसी गौर सूणकरय, कौ वाचे देवकर मतयन्त दुखी हुए । उन्हे वहा लगाभौ मौर बलौचो 
मी ले मिलने कौ उम्मीद धो । उन्होने अपने वशजों एव राव रतनसी देवडा भौर मन्यो 
का दाह घ्वार सतकारपूवंक किया । जव उन्हे इस सारे पड्यत्र के पीये महिराज सालते 
के होने का मानम पड, तव उन्होने भ्रधान के पद से उन्हे वरलास्त किया भौर उनको दी 
हई जागीर मौर मानद जन्त कर ली । 


मपरे ही वशनेदो राजकरुमारोकी हत्या का मपराघ बोध राव रणक्देव मो सताने 
भमा) उन्होने इस अपराध को जनता के सामने स्वीकार किया, जबकि राजकुमायोकी 
हत्या उने दवारा को ही नहीं गई थो, वह्‌ गढ़ पर अधिकार करने केकुप्रयाक्त मेमारेगषए 
ये । हत्या के लिए प्रायस्वित करमे के लिए साव तीर्थयात्रा पर गए गौर आवश्यक त्रिया- 
कम करमै उपितदान पष्य विया। उन्हे माणका यी वि उन्होने जैसलमेर के भावी शासषको 
मारकर मपने माप को यमजात मे रावल केर का दोपौ वना लिया था । इसवे लिए्‌ रावल 
कैर उनसे प्रसत्त होगे गौर उन्होने अगर पूगलको दण्डदेने कीठान नीतो उनका 
नया राज्य समाप्त हो जाएगा । यही चिन्ता बार-बार उन्दे सता रही घी । उने मनमे यह 
विषारभीयारहाथाकि कही राव केहर, दते उनके पूर्वजं द्वारा रावल पूनपातके शाध 
किए षु मनुचित वर्ताव के लिए, अब राव रणकदेव दवारा वदला लिये जानेकीका्यंवादी 
नहीं समके । इसी उलक्नन के समाधान केलिए ती्थेयात्रासे खौटने पर वह्‌ साहस बटोर 
कर जैसलमेर समा याचना कने गए मौर वहा रावल केहुर बो वस्तुस्थिति से मवत 
करना चाहा । उन्होनि शौक के काले वस्व धारण करए मौर जैसलमेर पहुचे । उस समय 
एवित कहर देग रायजी के दशनाथ गए हृएु ये। राव रणक्रदेव उनके पचे वहा गए भौर 
मागे भे रातो गाव के पास उनकी वापिप्तमतिहृएु रावल ते भेंट हू राव रणक्देवने 
वान्व घटना पर अफसोस बिया मौर उने द्वारा मनजनेमेकी गई घोरमभ्रूल केलिए 
उने छमा माणी । रावत केर ने उन्दे गले लगाया, स्नेह दर्णाया मौर उनकी उचित आव- 
भते रौ । रावच ने उन माए्वस्त किया कि उने पटना की पूरी जानकारी मिल गर्हथी। 
मिरोन सातकतेने ही प्यत्र करके सपनी बेटी का विवाह्‌ राजनुमार जैतसी से रवाया 
धामो उन्होन हौ सपनी महत्वाकाक्षा की पूतिक लिए पृगलके गढ़ पर बाव्रमण करवाया 
पा रात के सन्धेरेमे दोनों राजचरुमार मारे गएये, इसमे उनका कौर दोप नहीवा। 
रन्दो राव रणकदेव को मान-सम्मान दिया मौर परम्परागन पोशाक मौर स्तिरोपावरमेदं 
केरमे पूणं राजकीय सत्कार के साथ विदा क्वा। राव रणक्देवकेभनकाधाव धुर भया। 


इस रारो घटनाका द्म रावलप्रोदरके द्ष्टिकीणसे विद्तेपण कर! राजवुमार 
जनस षो राजग देने वे तिद उनके द्वारा दिए मषु वचन बरौ तीर साल होचुवये 
(1361.1390 ई), उनवे स्वय के राजङ्ुमार मव जवानहो गएथे भौरवदहयोग्पभी 
भे। ह्र एक पिता की इच्छा रहती है वि उनये वाद मे उनवा पुव उनका स्थान ग्रहण करे। 
मद रावल नेदर वचनवद्धता बो निमाने मीर पुव स्मेद के मसमंजस मे पडे ये, किवुमार 
जैनही दरार महिराज सांवल की पुती ति विवाह करने से, अवने वचनसे मृक्तिपतनिषा 
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एक मच्छ बहुना उन मितत गया । केसे राजपुत्र भ सिए इत पिवाषए बा होना कोन 
होगी घटना मह धौ । जव समाज बनेक विवाह क्रमे फो भाग्यता देता यातव टराण्व 
ओर विवाह करने मे कोई दोष नही था १ भग्र रावल कहर चाहुतैतो अब भीकुमार 
जैत को व्यादपे मेवाड़ भेत सक्ते धे । राक केर दी यपने युवो सज्यदेनेकी पच्छा 
राय रणकदेव ने कुमार जैत्ती को मारकर पूरौ कर दी । इगलिषएु वह भवह मन राव 
रणक्दैव क! अहेसान मौ मानते होगे \ रावत्त केहर फे मानष वा दवे सप्ट माम पहता 
थाकरि द घटना बै तुरन्त वादे उन्ोने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजुमार ैवण के स्थान पर 
छोटे पुत्र कुमार सदमण को अयना उत्तराधिकारी मनाया । दषते स्पष्ट था कि उपै मनसे 
गु समय पहतेसे कुमार पक्ष्मणा हिति कीर राजकुभारबरेतफक्ा अहितिषरक्ि्‌ हष 
चा सोर कमार जैतकषी कौ ननमय मृदु से उनराध्येय मपे आप पूणे हो गया ! राजङ्गमार 
फेलण अपने पिता मे जीवनकालमें ही जंसलमेर छोड पर अपनी जागीर भासिणक्षाट चले 
गएये। 

रावि रणकवदेव की नीति, भार्‌ चारे, मिता भौर शान्त रहने फी थी 1 उन्होने 
जैसलमेरया कर रावल केहर मे मन जीत ल्यि षा ओौद वातधीत म रावल केहरने उन्हे 
पूणं सहयोग का वचन दिया । मुलतान ब विरु उन्होने दरुबके रहने षौ नीति भपनाद ताकि 
अकारण गक्तिशाली पडोसो को प्रयो उकसाया जावे ? अव जागनरू वै साले उनते नाराज 
ये, जिन निप्र्ने क कशषमता उतपि थो । लेक्रिन पूगल एक साथ संसलमेद, मुलतान भौर 
जांगदुसे निषटने म पक्षम नही था । इवतिद्‌ उनके दासा अपनाई ग़ नीति पूगसके हिति 
मेभी। 

जजिष्ठ स्मय राव रणक्देव (सम्‌ 1380 ई } पुल पषेव म धपा अधिकार जमारहे 
ये, उप सम सुलतान फिरोज वुधरलक (सम्‌ 1351 88 ई ) दित्स के शासक । पिरेज 
तुगलक ग्यासुदीत दुगलक वे माई रजवे पुत्रथे 1 रजवे षा विवाहं जवाहर के माटी 
प्रमुख राय रणमल की पृश्री घीवी नायला से इस दातं पर इआाधा कि दित्ली बै दासक 

~~ ~ 


----- -9 प चष्णननावि' पत्रय) 
ष्वा 


अवोहरियाके पून 1 एक माई द्द मदा रट्‌) ६५९ ५५।५, ५) श्नि 
उ्यादात्रर मत तके भादिमो वै मानजेहोने षै पक्षमेदै। 

उक्षसप्यक्यी मुलतान भौरस्निन्प्रदेणो कौ बिगड़ी ह राजनैषिक भोर सैनिक 
स्थितिना लाभ उठते दए साव रणक्देव ने अपने राज्य का विस्वर श्रिया) सन्‌ 
135; मे सिन्य ने मोहम्मद तुषलक की मृप्युके वाद भादिया कौ सह्यलास ही 
सुलतान फिरोज तुपत्तक म्ब 1363 ई मे सिन्ध पर नियन्बरणकर सकेय। दसम प्ले 
सनु 136 1-62 भे सुलतान फिरोज तुगलक ये एक विशा तेनाके सोप सिन्ध पर भागम 
विया या! इत सैनः मे मानव महामारी पतने दे कारणं उन्दोनि अयनी सना कौ बुजन्त 
कीतर पोते ह्टमि का निर्णय तिया 1 यह सेना कच्छ भौर जैप्रलमेरवेक्षेष्रभे भटक मद, 
द्वखकाछ माह तक यवाष्ताही नहीलगा। इश स्मय सुदानव किरोज बुल की 
जसवमेर्‌ के माधियो ने वदहूत सदायता द, जिग वह वची दुद सेना गो उवार सरे ॥ 
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सएव स्मकृदेव ते मूमनवाहन बौर मरोठ घधिकार मे लिए ौर उनके पाष पडोसका 
षष जीतकर मणे राज्य मे मिलाया । माघि्यो का मानजा होने के नति मौर जैसलमेर के 
बह्ने के कारण मुलतान ने रा रणक्देव फी हरकतो की अनदेखी की । अपनी माटी 
भाता के कारण, ुलत्तान किरोज वुग्सकं मे रानपूतो के अनेक भच्चे गुणये भौर उनका 
हविनुभो के प्रति रवेण सहनीलता का या! 


मेर के रावल केर का देहान्त षन्‌ 1396 ई मे ही यया, शनक स्यान पर 
एवुमार ेक््मण रावत वने, जिन्होने सन्‌ 1427 ई तक राज्य किया । राय रणकदेव की 


वृषन्‌ 144६ मेहो भौर नागौर के राव मुन्डा गौ राव कतय तरे सनु 1418 ई. 
मेभाराथा। 


तैमूरमे सन्‌ 1398 मे भारत पर आक्रमण किया ! उनका दस आक्रमण के लिए 
पोरहध्येयया स्पष्ट तकव नहीं पा । वह्‌ एक महत्वाकाक्षी योद्धा चे, जिन्हे घधिक से अधिक 
मेत पर विजय कले रे सतोय या मौर न कषेत्रो की घन सम्पाको सूटकर भप्त देशे 
रे जाने का हौ उग्रा एकमत प्येमया। इती दौरान जिते मैर मुसलमानो को वह्‌ मार 
पकतौये, मारत थे । उनके पोत्र पीर मोहम्मद ने, जो उनसे पते सन्‌ 1397 ई. मेभारत पर 
वाकमण कएने रवाना एय, छं पाह केधेरेङेवाद पुख्तान पर अधिक्रार किया । वहाते 


वहुदैपतिुर भौर शारुषटून पर अधिकार करते हुए सतलज नदी के परिविमी किनारे पर 
४। वह गन्‌ (३9६ ईभेतेपरर 


सेना लेकर उने मा पिते ! तैमूर ने 
परमप तिया । सन्‌ 1396 ई | 


2 वल केह्र) फो तरह एक शवित 
प॥ एष रणव्देवेका स्थानीय रो, वीरमदे, क 


मन कर अवद्य उभरे 
पनपतेष्ट्नाभी उनकी एषितिसः 


गोगादे, मरडकमल, चूढा, आदिकेसपि 
पठन करे लषु हानिकारक रहा । 


मे भ मुनिपोजिति माकण करिया । इरे परहते घनु 
द्‌ वभर माटिपोकेयुद कौदलते परिचितहोचुकेषे) 
प्ररमव्रमणक्एनेके नए उन्होने बही सतदता बरती गौरषह श 
गोत्र पराजि किया जसे । तेप युद्ध मे विजयी 
1398 ६.०१ ६६। मारी मार्‌ स 


काटश्नोर्‌ ट 
दे क दरुट खोट के 


भूरवे मप राजवक्ष के एकः 


"मे पाहोर के दरवारम उन््ोन 
दिपरल्पुरका सूमेदार निगु किमा मौरस्वप 
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ने समरकान्द फे लिए प्रस्थान किया । उपरोक्त प्रान्तो के सूवेदार होने ते सैयद पिनरणा 
के हायोमे लपे श्नि, साध भौर अव्यवस्था भाद । उन्होने दल वल सहित दिल्ली पर 
आ्रमण किया, दौलत खा लोदी न उनका चार माह तव वियेध किया, केकिन आविर 
उन्हें मात्मसर्म्धण करना पडा । 28 सई, रन्‌ 1414 को रौयद विजरे खा न दिल्ली मे धिजेता 
वन कर प्रवेश किया । उन्होने सन 1421 तक, सात साल शासन किया! इनकेवादमे 
कमजोर सैयद क्षाक होने से, लोदी वश ने घन्‌ 1451 ई मे दिल्ली काशासन संयदोसे 
छीन दिया। 


'रणकदेव फे समय मुलतान पर एक एशे णासक्वा मधिकारथाजो यादे दित्तीयेः 
दासक बने । भटनेर के शासक राय दूलीचन्द माटी इतने शवितशाली ये कि तंमूर ने दिल्ली 
पर भआाक्रमण करने से पहले नको एवित को चकनाचूर करना आवश्यक सम्क्षा।\ एेसेही 
सिन्धके भाटी शासकभी कम दाक्तिराली नही ये। तैमूर की सेना ने, नवम्बर, दिम्बर सनु 
1397 ई मे चिन्घनदीषो पार करके, सिन्धमे उछठके मायियोके विकते कोपेराभौर 
वटी करठिनाई से वहा विजय पाई । इसलिए राव रणकदेव कौ मुलतान के प्रति छोटे रहने 
षी मीति ही स्यसे सावधान नीति थी । रावकेलण सन्‌ 1414 ई मे पूगलकेराव बने 
उसी वपं सैयद सिजर सी दिल्ली के शासक वने । 


राव रणक्देवके सन्‌ 1390 भे, जैसलमेर के रावल केहर से मिलकर भाने वपं 
प्चातु सनु 1396 ई मे, रावल केहुर वा देहान्त हो गया ! राजकुमार तसौ के सन्‌ 
1390 ई मे पूगलमे भारे जानिसने, रावल केहरद्वारा रानी विमला देवी कोदिषा गया 
यथन, कि उनके बादते पमार जैतसी को शासक वनाया जायेगा, से वहं मुक्त हौ गए चे । 
राजकुमार बल्ण रावल कहर फे बारह दुप्रो मे ग्येष्ठ पुत्र ये, इसलिए वह उनके उत्तरा- 
धिकारी बननेके मयिवरारीये। तेकिन बरमारकेलणने राव मन्लोनाथ राठोढवी प्री 
(जगमाल की बहन) से मपने पिता की सहमतिके विना विवाह करन्लिया था भौर 
भपनी सगी वहन षल्पाण कवर का विवाहकुमार जगमाल सेकर दिपाथा, इरलिए्‌ 
रावल कहर उन बहुत नाराज हए । जसे कि कुमार जैतसी कै उनकी सहमति बे चिना, 
माहिराज सापला की पृप्रीते विवाह करनेषर वह नाराजदहृएये । कु का विचार कि 
मह दोनो प्ादियां कमार मेलण फो रावल नही बनाने का केवल वहाना पौ, यह रावल पदर 
नेस्ययंतयकीयी। वास्तवमेबृद्धावस्थामे वह तोसरे कुमार लक्ष्मण की मत्ताके वश 
भेभेमौररानौगौदच्छा, जंषीकिसभो माताओ कीहोतीहै,से उनके पु्रलक्षषणको 
दावल वनाना चाहते ये । उपरोक्त कारणो से पिता पुत्र के सम्बन्धो को ठेस लगी । मातिर 
रावनकेहरने राजवुमार सक्ष्मणक्ो रावल वनने के निर्णय से राजकुमारवैतण मयै 
खवग्तवरापा) पिताक श्च्छाका कादर करते देए रारङुष्ारक्तरणने कपनः क्षिका 
त्यागा भौर जप्तलमेर से वारह्‌ कोष्ठ दूर स्थित मपनी जागीर माप्तिणकोट घरे गए । उभे 

$“ परिवार ने लावा उनके साच स्वामिमक्त महीपाल के पुत्र सातल हराय भोये। यहा 
† अन्दोने भपनाक्रिला बनवाया मौर रावत केहर को मदेशा भजा कि इस रिते से सषषमण 

यौदरने की कोई भावश्यकता नदौ यी । यहा राजकुमार केलण के कमार चाचगदेव भौर 
गुमारो षौटमदे वा जन्म हृभा । 
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जसतमेर से यात्तिणकोट जति हए राजकुमार वेर ण धपने सा नत्ताउदीन विलजी 
वौ रलजटित तलवार से भये । यह्‌ तल्लवार राणा रतनु ने चित्तजी फे सेनापति 
ममुदीन से प्राप्त गै थौ । सन्‌ 1294 ई ग युद्ध स हते रदनिह मौर कमलुदीन मिव 
आओौर धर्ममाई बन गए थे । अल्ताउदीन पिलजी न, दिली वे शाक वनने से पदक, किसी 
युद्ध भे वीरता दिपाने पे ठिए सेनापति वमलुदीन षौ यह तलवारमेत कोय । यहो 
सेवा की व्यथा मौर वेदसो थीत्रि दोनो घर्ममाद्योे एवे दसरेके विरुद युद्धभा 
मचालन विया युद्धे वाद फभलुदीन ने रतनसिहवे पुरो बौशरक्षणदिपा षा1 
यह्‌ तलवार राव फेलण मपते साप परूगतते जाए ये । पूमल से मह तलवार सत्तासतर चली 
गई लौर भामिरी यार ष्गे लोगों ने सत्तामर नै राव वलदेवमिहकं पासदेखी धौ। मम 
सषा वेर शता पता मही है ॥ 


सन्‌ 1396 ई मे रावल केदर क मृत्यु के पश्चात्‌ कुमार लदमण जैशलमेर के रावल 
यने पिता कौ मृत्यु वा सदेशा पाकर कुमार केलण शोय मनानि जसलमेर गए । वह स्वेच्छा 
से हपंपू्ेक मषने छोटे मादर सक्ष्मण बे राञ्याभिपेष' समारोह मे शामिल हए । उन्होने सपने 
दाष से उगवे गवली गही पर वैते के वाद तिलक्र विया मौर नजर मेंट की। उन्दोनि 
अपने म।ई वो सटायता ओौर सदभावना बा मरवामन दिया भौर विश्वास दिलाया कि 
वह्‌ रावत लकमण ओर उनकी भावौ पोटियो वे प्रति वफादार रमे । बेलण केदूस 
प्रकरे व्यवहार से रावल ल्दमण पानी-पनो हो भ्‌, दिन्तु वहं पह्‌ साहस नही जुटा पाए 
त्रिबडेभाईकेतिषए्‌ राजगीत्यागदे1 

कैतण ब भाक्षिणबौटमे रहने से रावल लक्ष्मण कुष असमजस मौर भयको मावनारे 
प्रमित रदूते ये 1 उनके उचित अनुचित वायो के साभराचार उनके पास पदुचते रहते ये, को 
निरणेय लेति हए वद्‌ सवुचित होते मौर उन्हे यह्‌ वहम रहता व्रि असन्तुष्ट सामत्त उनके पार 
जाते होगि। उनके मनम्‌ हरदम एक मपराष की माना वनो रहती धी कि पिता बे अनुचित 
निर्णेयव्रै कारण उठाने वड़े मारके भधिकार पर कुढाराधात नियाथा1 षस नि्णेयके 
कारण वहे माद भमाव की स्विति म सत्ताहीन होकर या्षिणकोट में निवास कर रहे थे । 
उपर केलग अपने वचने पकरेये, वह्‌ एेषा षो कायं नहीं बरते थे जिसने रावल लक्ष्मण 
दुविा में पदं । उनके प्रधान सात सिहराव गावल लक्ष्मण की समस्या मापने मौर सम्षने 
लग मएुये । उन्होने रावत कौ उनकी रोज की समस्या ते उवारमे कै सिए, केलण मे भाग्रह्‌ 
कयापि वह्‌ आप्िणकोट छोदङ्र जँसलभेरसे 140 मील दुर वीवमपुर परते । वहा फे 
क्षतिस्त कके कौ मरम्मत वरवा कर उसमे रद्‌ । ललमीचन्द ने लिखा है कि रावल केहर 
का सोक भनानि के वाद केलण मूमनवाहन जा कर रहने लगे । यद्‌ सम्भव धा क्योकि उस 
समय भूमनचाह्न राव र्णकदेव के मधिकारमे या बौर उनकी सहमति से केलण वहा रह 


क्रक्रिनेकी व्यवम्थामे उनकी सहायता कर मक्तेये गौरसीमा पार से होनै वाते 
आक्रमणो से निपट मी सक्तेये। 


वेण तर छोटे माई सोम पहतेमे हौ वीकमपूर कषेमे निवास कर ग्हेये। इतके 
यश साम भाटो हूए । केलण भौ अपनी गलौ, राव मल्लीनाथ दाठोड कौ पुती, मौर धुर 
कुमार चाचगदेवव पूत्रो कुमारो कोडमदे फे सायसन्‌ 1397 ई मे राव रणक्देव की 
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श्रहमतिप्ते बोकमधुर आए । उन्होने क्ति की मरम्मत करवाई गौर उस्म रहने लगे । यह 
मुमारो कोडमदे केलण को पुप्री यौ, द्रो काडमदे माहिलो कीवेटी यो 1 फेलण वीपु्री 
कोडमदे राव रिदमल राठीड कोव्याही गधी ओर राव योधाजी क मात्ता थी। पहले 
बीकमपुर, राव तणुराव (सन्‌ 805 820 ई } के वक्षज, लेतूग माटियो के अधीन था। 
मुलतान कौसेनाने कालार्जतुग कौ वोकमपुर स निकाल कर वाके किलेपर सन्‌ 1270- 
80 ई मे मधिकार करेलिया था) उन्होने क्ते मे एक मस्जिद का निर्माणमी करायाया। 
दौ समय मुलतान की सेनाने पाह मादियोको मी परुगलसे निकाला था। यह्‌ सूलतान 
यलबन {1266 86 ई } के समयमे हुभा या । मुलतान कर सैनिक ज्यादा दिनो तक 
वीकमपुर सौर प्ुगल मे नही रह सकफे । यहां का रेतीला क्षे, आधिया, सदिया, दुगंम मामं, 
मीठे पानी का अमाव, जीवित रहने के लिए बिकट सधपं आदि एते कारणये छि वहुस्वय 
यहा से परैशाने होकर वापिस मुलतान वे क्षेत्र मे लौट गए । इनके जाने षे कुछ समय बाद 
मपूगक्तके क्ति पर नायको न यचिकार कर लिया गौर बौकमपुर्‌ का गढ खाली पडारहा। 
राव रणकदेव ने सन्‌ 1380 ई मे पग पर धिकार करिया ओौर कु समय पण्चाद्‌ उन्होने 
जीकमपुर पर मौ अधिकार कर लिया । सन्‌ 1414 ई मे राव रणकदेव बीकमपुर कोत्र के 
भने राज्यके गाव स्िरटाके पास मारेगएये, इसलिए वीकमपुर के प्ूगलके राज्य का 
माग होनेमे कोई सदेह नही या। 
राव रणकदेव, जिनके पितामह रावल परूनपाल बो जैसलमेर छोडना षडा था, स्वम 
जानते ये कि राज्य छोडने वे याद में क्या केठिनादइया आती यी, कितने भमावमे रहना 
पडता या, कौन दुल गुल मे साथी होत्ता था । केलण मी दावल पुनपाल की तरह जैघतमेर 
की राजग से वचित किए गएये । इसलिए बीकमपूरमे रहने देने के लिए केलण का सदेदा 
जयोही उनके पास पूगल पहुघा, उन्होने इसकी सपं अनुमति दे दी । उन्हे प्रसन्नता थी कि 
उन्ही कै वेश के एक राजपुरुष उनके त्र मे वसने आ रटे ये। उदान यहं मी सोचा गिं चूकि 
दस क्षेत्र पर उनका अधिकार ममी नया नया हुभा या इसलिए केलण का सहपोग उनके 
लिए लामकारी रहेगा । उन्हे देसा कोई भय नही था कि केलण उरे घोलादे, क्योमि बद 
स्वय अपने छोटे भाई को जैसलमेर जसा राञ्यसोपषर भाएथे। उन्ह सपनेमे भीक्भी 
यह ध्यान नही धापा कि यही बेललण, जो आज बीकपरपुर मे रहने के लिए उनसे घतुमति माम 
रहे थे, वही कुच वर्पो के वादे, उन्हौ के गोद भाकर पूगल के एक विशाल राज्य कै स्वामी 
हेगि॥ 
केलण अपने 700 घुडसवारों के साथ वौकमपुर माए । उनके साय पालौवाल 

(ब्राह्मण) साहूषासे कै सामान मौर परिवारों से लदे गाडे मी माए 1 यह पालीवार इनके 
साय जैसलमेर मौर मा्षिणकोट से मपना साग्य माजमाने आए थे । उन्न इनकी सूविधा 
के लिए बीकपपुरसे बाप तक गौर आसपाष्तके मगराक्ेत्र मं वीटनोक, पनौदी भादि 
स्थानो को जौडने वले खुले गौर चौड मागं बनवये । इनसे जहा पालोवालो को आवागमन 
मौर व्यापारमे सविषा हुई, वही न मार्गो ने मविष्य के लिए बीजनोत भौर देरावर पर 
उनके गधिकारवरने के मागे सुगम बनाए 1 पालीवालोने वापमौर मोजा गाव वसाए 
यहा तालाब ओर करए खुदवाये मौर उस केत्र फो समृद्ध बनाने मे वहत वडा योगदान दिया । 
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केरण ने भने दोटे भाई सोम माटो को बीकमपुर बै बदले मे गिराधी माव कीजागीददी। 
यह्‌ केलण द्वारा प्रदान मी हुई पहुी जागोरो } 


चूडा रारौढ सौर उनके भाई, सन्‌ 1383 ई मे उनके पिता वीरमदे राठौडकी डाला 
जोद्भया के हायो हई मृत्यु का वदला छने कै सिए प्रतिशोव' कौ अग्नि मे जन रहै थे। उनका 
प्येय शरद डाला जोदया बो मारकर बदलाञेनेसे ही प्ूराहोता या। चूडा राठोडके बडे 
माई गोगादे राठीड ने डाला जडया का वथ करने का प्रण किया हवमा था । चूडा गाखौड 
भमी राव नही कहलाते ये, उन्द दफौ समय वादमे इदा राजपूतो ने दहैजमे मडोर दी 
थी, उसके गाद मे वह्‌ राव कहलाने के गधिकारी इए । 


गोगादे राठौड डाला जोहया न्ने वदलारेने की ताकमे ये। सन्‌ 1411 ई मे डालता 
जोध्या के पुत्र धोरदे जोहया, कापी सख्या मे जोय सद्दारो भौर अन्य रिश्तेदारौ को 
अपनी वारात मे साय ठेकर राव रणकदेव की पुनी से विवाह करने पूर गण हए थे ! उन्हे 
मोगादे राड के 28 वर्षं पुरत परण का व्यान नही रहा ! गोगादे राडौड ने विश्वस्त सूनो 
से जानकारी प्राप्त करके ललनैरा परं दतगति से बव्रमण क्रियामौर सनु 1411 द॑ मे 
डाना जोक्यामो मारकर, अपने पित्ताको मृ्युका 28 वों बादमे वदला चुकाया। यह्‌ 
कार्थं गोगदि षै लिए आसान या, क्योकि अचिङाक्च योद्धा धीरदे की बारात मे पृगल गए हए 
थेभौरगोगादे विगाह की सूचना पावर, वहो भासपास मे लकते छिपते डील रहै ये । 


धीरदे जोह्या को डाला जडया के गोगरादे राहोड द्वारा मारे जाने की सूचना पएूगलमे 
मिली । इससे परे उनका विवाह सम्पूणं हो चुकाधा। धीरदे न अपने ताथ घाए्‌ हुए 
बारातियो को इस अनर्थं की जानकारी दी ओौर वह्‌ सव शस्मो से संख होकर गोगादे को 
मारके लिए तुरत रवाना हौ गए । राव रणकदेव मी अपने भमिन्न भित्र भौर सम्बन्धी 
क मृत्यु से बहत दुली हृए्‌ 1 अनुमवो राव ने भपने जवां को अकेले जाने देना उचित नही 
समश्षा। वह गोगदे कौ चालो से परिचित थे । उन्हे भयथाकिक्रही मौका पाकर गोगरादे 
धोस धौरदेको मार देंगे} द्रसलिए वह्‌ मीसेनालेकरधोरदेके साधहो लिए। उन 
अपने क्षेत्र के मूगोल भौर मर्गो वा बदिया ज्ञान या । वह्‌ उन्ही भरू-मामौ मे श्रमण करते 
रहते ये 1 जंभे पूगलक्षेत्रके विस्तारम वहक्ोहृए यै वैतही राठौड भी, भाटिया, 
सालो, जोहयो भौर मोदिलोकेष्षेवर को कुतर वुतर कर भपनाक्षेत्र वढानेमे लगे हए ये। 
इष प्रकारक्ेत्र विस्तारकेलिए राठोडोञौरमारियो मे होड लगी ह थी, इसके लिए 
उनके आप्त म सप होते रहते ये । राव रणकदेव श्रमण करकं अपने क्षेत्र मे चीकी 
रखतेये। 

पगले भादियो गोर जोडयो को सेना मुख्य मागो को छोडकर छोट किन्ठु कम लम्बे 
कठिन मागं से गोगरादे का रास्ता रोकने के भ्रमासमे थौ । उन्हें मयथाकि समय वोतनेषर 
मोगादे अपने कित्र को सुरा प्रकड लेभे या उनम पास सहायतः पहुच जयेगी, भिस्ते उने 
वदलातेन काकं कठिन हो जयेगा 1 इधर गोगादे ने साचा कि जोय वदो वारात तेकर 
मटियो कै मेहमान नकर भष्‌ हुए ये, उनको यच्छी प्यातिर चाकरी हो रही होगी, वह 
वापिस सपवेरा भाने पर ही भणि को वारयेवाह के वारे मे सोमे 1 तव तक वह्‌ अप सेर 
मं भुरक्षित पहुच बारयेगे ! उन्हे मफते मे भी याल नही आया कि जोदये इतनी जस्दी जवावी 
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कर्यंवाही करेगे घौर वह भौ पुगल के सहायोगसे। वह लीकानेर्‌ (वर्तमान, उम समय 
वौकानेर नही वसा था) ते 10 मील पदिकममे नान गावके पादुलाईतातावपरस्करहए्‌ 
ये। वहा उनके मादमिषो मौर घोरे ्तिएु पानी पीने कौ सुविधा थी । उन्होने ललवेरा से 
मालाणौ जाति हृए्‌ यहा पडाव किया या 1 रातिमे उन्होने घोडे मौ मायियः भौर सरजाम 
उतार करएकतरफरख द्विणभोरयपोष्टोको तालावमे पानी पीने गौर पातके गीदानमे 
धाश्चचरने के लिए सुला छोड दिया । यने शस्त्रो बौ भी उन्टोने एक तरफ रख दिया । ला- 
पीकर यहु सथ चैन से निरिितहोक्र सो गए! अनुमवौ थौर जानकेर गव रणक्देवको 
क्षानथा किवहु किसी तालाव कौ सुविषा देकर वह्‌ पडाव अथ॒ष्य करगे । इसलिए 
खम्होने नालके पास गोयादे का रास्ता रोकनेको योजना वनाई। ज्योही ओद््पोभौर 
भाटियोकीसेना रातरिमेनाल गाव पहूचौ, उन्हें सूचना मिलौ वि थके मादे गोगादे भौर 
उनके साथी उसी दिन शाम को वहा पहुचेये गौर पादुलाई तालाब फे पास उनका पडाव 
था। माटियो मोर जोष््योके लिए युद्धकटने षा इस्ति भच्छा भवप्र कहा था। उन्दी 
घोडोको थोडा आराम दिया, साजा संवारा, अस्त्र दस्मो को सम्माला भौर तयार क्या। 
ओआमरूसोते लौटकर बताया कि रारौडं वेषडक सोये हए ये, वहा कोई प्रहरी नहीधे भौर 
छनके घोडे उनसे दूर मैदानमे चर रहै ये । उदन भद्र मण कर। वी योजना बनाई, सेना 
की घोटी छोटो दुकदिया बनाकर उनका नेतृप्व अनुभवी योद्धाभो को सौपा । उन्होने 
अचानक आद्रमण करकेशनु को मारने कौ योजना से उन पर घावा किमा । घोटो की टापो 
फीथावाजमे कुछ लोग जाथे लेकिन उमसे पहने ही गदया भौर भाटी उनके मिगर्परजा 
पहुचे ये रात्रि के बन्धेरेम राौड इधर-उधर हृडवडा कर भागने लगे, इसते पहले कि 
वहु सपने श्र समालते या मैदानमे चर रहे घोडो नकर प्टूचते, भाटियो भौर जोदयोने 
रारौडोंकोमाखो यौरसेलोमे बध डाला) वचे हृष्‌ राठौड़ ने मुश्किल से सप शस्यो को 
पकडा भौर मागकर वहु धोडो तक पहुचे । भाटियो मौर जोदयो ने उनकी पेरायन्दी कमी 
सौर वर्तमान धीकानेर गजनेर सटके के म्यारहरवे मील वे पत्थर वे पास स्थित लच्छेग 
तालाब के समीप युद्ध हृभा \ इस एक तरफा युद्ध मे नेव राठौड मारे गष । गौगदि राठौद 
धौरदै जोद्याके हार्थो मार गये । लेकिन वीर राटौढने मरने से पहले ढाता जौह्यावे 
भतीजे मू फो मार गिराया ! समे कोई शक नही या कि राठौढोनेमरते दम तक मीरो 
की तरह सघपं किया । मनय मरने वालोमे, डाला जोहया का पुर साहु मौ्ाजिरे गोगदि 
केपुत्र उंदानेमारा। गोमादेके माई हमौर मौर नरपत, उनका पुन ऊदा भौर माहेरा 
साले बा पृप्र यातमसी, राव रणकदेव के राजकुमार णादूल (सादा) द्वारा मारे गए्‌। 
यहा यह्‌ बताना आवश्यक है कि परूगल मे निष्कास्तित होने के वाद पद्यन्ववारी 
माहिराज साखा भाव्यो के शत्रु राठौडोसे जा मिलेथे । वह वदलालेते की मावनामे 
घरस्त ये, अवाई जंतसौ को मृत्यु ओर पूगल से लपने निष्कासनका बदला सेने का वहु अवसर 
दूढ रहे थे भौर राव रणकदेव को नीचा दिखनि का प्रयास कर रहेथे। इन दुष्ट ने अपनी 
नासमश्ची से पहले जवाई जैतसी को मरवाया ओर मव पुत्र भालमसी को भी मरवा दिया । 


मरने से पहले गोगादे राठीढ ने चालाकी गौर्‌ समञ्लौतेकी मावनासे कावि 
राठौड भौर जोडया अव एक दूसरे से बदना लेकर बरावर हौ गु ये, इसलिए उनकी 
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अपस्करो वैर को मावना का अन्त होना वादिए्‌ मौर भविष्य मे उन्दे अच्छे मित्रो की तरह 
रहना बादिषएु ! शरारतपूणं रवये से यह मी कहा कि भियो से राठोडो की षौई तूला 
मही थौ, उन्होने नाहक जोदयो का साथ देकर राठौढो से घदूता उधार मे मौले ली। 
वह्‌ भूकन माटी की मौत को जान-वृञ्च कर भुला रह ये । यह मरते हुए योगादे को ललकार 
यीरिथविष्यमेमाघ्िो को राठौडो से निर्णायक युद्ध लडने होगे, उनके निए अव्र राज्य 
का विश्नार करना पले कौ तरट्‌ मासान नही होगा । उनकी नीयत भादियौ मौर नोऽयो 
के वीच मे सदेह उत्पन्न करने क थो, फि इतके बाद जोद्यो गौर राठौडो मे कोई शतत 
शेप नष्ट रही थी, मत्र तो राीडो को केवल वकल भाटियोसे ही निपटना होगा । यह्‌ एक 
अरकारसते उनके माई-गतीजो के किए सदेश चा कि उन्दे उनकी मौर उनके माई, मरीजो, 
पुर की मृष्यु का वदला राव रणक्देव गोर राजकुमार शादूंल को मारकरलेना या । 
केलण कौ पुरी कोडमदे, जिनका जन्म सनु {396 ई. स पहुते उनके मात्तिणकोट भे 
निवास के समय हुषा था, का विवाह मडोर के कुमार रिढमल राठौढ घे सनु 1413 ईं 
हा । उस समय इनी आयु 17-18 वर्प को यी । कमार रिढमल मन्डोर भौर नागौर के 
राव चन्डाके उपेष्ठ पुथ ये। राव चन्डा की इच्छा धी कि उनको मृत्यु के बाद म उनकी 
चरतो सणो का पुन, कुमारकाम्डा रव बो \ राव कृडा जे ङुषार दिटमन को जोगावर्‌ 
कौ जागीर देकर राजगदी से वचित कर द्विया । इस सोतिने व्यवहार से दिडमल बहूत लिन्न 
हए, छेकिन पिता से भपना अधिकार मागे मे अप्तम्थं ये, दसलिषए्‌ वह्‌ मन्डोर छोडकर 
भेवाड चले गए । मेवाड के राणा लालाको रिडमल की बहन हसा व्याह हृईथौ। राव 
चन्डा कै इस सौतेते व्यवहार से, माटी ओर सालक्त, दोनो ही, उनसे बहुत भप्रसन्न हुए । 
साखते इसलिए अप्रसन्न हए क्योकि उनके भागजे कये राजगरदौ नही देकर दरूषरो राणीके 
पूत्रको राववनाया जा रहा थार भारो इसलिए अप्रसन्न हए क्योकि केलण मे जब 
कुमार रिडमत को मपनी वेदी व्याह थी तव उन्न यह्‌ सम्बन्ध इसी विचारसे कियाथा 
कि उनके जवाई राव वेगे 1 अन्यया वह्‌ भपनी वेदी दिडमल को नही व्याहति । अव सारौ 
स्थिति ही बदल गई थी 1 यह्‌ तासन्‌ 1418 ई मे राव केण दवारा राव चन्डा कौ मारे जाने 
तषे स्थिति फिरसे बनुद्गल बदली । राव चरन्डाके वाद मे कान्द यौर सत्ता राव वनै। स्डिमल 
नेसन्‌ 1427 ई मे सत्ता स मन्डोर नागौर छीन कर धपनः पैतृक अधिकार प्राप्त किया । 


त गुवरानी कोडमदे के सन्‌ 1415 ई.मे राजकुमार जोधा जनमे । उस समय क्रुमार 
रेद्मल राणा लाघाकी सेवामेमेवाढ मे रहूते धे। राजकुमार गोधा खाये चल कर 
\ जोधपुर के स्वामी हएु मौर उनके प्र बीका, यीकानेर के स्वाम हुए । राव रिडमल का 
देहाम्त सन्‌ 1438 ई. मे चित्तौषमे हा, इन्दं पद्मन्त करके मारा गयाधा 1 
केलण सन्‌ 1396 र से 1414 ई. तक चोकमपुरमेे 18 वपं रहै। इ्दोनेगढकी 
मरम्मत्त करवाई, महल वादि वनवाए्‌ ! इन्टोने राजवाज बडे सुचारु स्प से चलाया जिससे 
जनता का शनक प्रति सनेह मौर विश्वाप् वडा । यह्‌ हमेशा भषने यापक पूगल का सेवक 
मते ये गौर राव रणवदेव फे प्रति पूरी निष्ठा ओर दमानदारी रखते ये । 
भरने भारत से धरस्यान करे से पते, सन्‌ 1399 ई.मे संयद लिगरखाको 
मुलतान भौद पजा श्र सूबेदार नियुकन करिया या 1 उस समय वीकमपुःर मे रहते ह्‌ केलण कै 
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भुलत्तान कं प्तक [जर खा गच्ं सम्बन्धहागएय 1 यह एक दृप्तर्‌ के मित्रच, 
सिजरसाकोकेलण पर काफी विश्वा था। सनु 1414 मे सैयद लिजरखाने दत्तौ 
पर मधिवार विया मौर वह्‌ वहां के सुलतान बने । केलण मी दसौ वपे पूगखबे राषवते। 


तिहूराव मादो, लुद्रवा कै रावल बाद्ुजौ (सन्‌ 1056 ई } कौ सन्तानरहु। कुमार 
सिहराव का विवाह सेड के राण प्रतापर्षिह्‌ गोहिल को पुरौ भे हभा चा । इन्होंने अपने नामि 
से सिन्ध प्रा^त मे रोहृडी से सोलह मील दुर सिहरोड का किला बनवाया गौर नगर यसापा। 
षस उपलश्य मे हन्होमे मुसलमान संयदो षो चौवी्त गाव दान मे दिए्‌ । ्िह॒राव के वणज 
सण्चाराव, भोला राव, रतनाओर गजये  गजने मन्डोर के राजा जगन्नाथ पटिहूारसेयुद्ध 
करणे उनकी षडे छीन ली थो । सातल ्विहुराव केलण के प्रथम प्रधनिये 1 नफ समश. 
दार राय मानकरबेनण धासिणकौट छोडकर वीकमपुर माए थं 1 मगर स्िहराव की सलाह 
फेतण नही मानते मोर यीकमपुर मे भाकर नही वसते, तो निरिचत चा कि राव रणकदेव 
से मके घनिष्ठं सम्बन्ध नही यनते बौर न ह उनकी राणो पेलणा को बीकमपुर भेजकर 
उनको बुलाती भौर उन्हे गोद सेती । यह्‌ हेम सव मादियो कासौमाग्यया बि पुरे केलग 
आ्तिणकोट छोष्कर वीकमपुरमे भावर यसे मौरवादमे राव रणकदेवको राणी नेषठनदे 
वहा से बुलाकृर गोद लिया मौर प्रूगल का राव बनाया । अगर केलण पूगल नही भतितो 
हम, उनकी सन्ताने, शायद जँमलमेरके टी विसो मागमे रहतेया माग्य ह्मे जोधपुर या 
गुजरात खे जाता । 

सिहराव भादिपोते राव केलण (सन्‌ 1414-30 ई } की तन-मन धन से सेवा 
फी 1 उनके बादमे इन्दोने पूगर की गच्छे मौर बुरे समयमे स्याग भौर समपंण फो भावना 
पेसेषाफी 1 इत समय यह्‌ भाटी जोधासर (उको), मोतीगढ, मकंरी, सियासर पच फोसा 
गावोमेदै। लद्धासरके स्िंहराव भकंरो मौर रामडा गावो मे भाकर्‌ वेस गए घे । प्रमततिह्‌ 
पिहराषमे राव रामह्‌ कै लिए भपने प्राणन्यौद्धादर किए । मेषराज राव रामर्विह के राज- 
कुमारो, रणजीतसिह्‌ मौर षरणीसिह्‌, को सुरक्षित जैसलमेर ले गए । सियासर के मजी, 
जोधासर फे लाधुतिह्‌, टमीरत्तिह, जवाहरषह, प्रतापसिह, आदि की सेवामो वो पूगल कमी 
नही भूत सकता । 

जिस समय कैलण वीकमपुर आए इसी समय राव रणक्देव साखलो भौर राठोडो ते 
सघष कररहेथे। राठौड, माध्यो के सहयोगी जोहयो को परेशान कर रहे ये। जय~ 
जव राव रणकंदेव षठिनाई मे होते तद जोडया, पवार, पडिहार, लराल, पहु भोर जतूग 
दनक साहापतायं भाति भौर समी प्रकार का इन्ह॒ सहयोप् देते । वीकमपुर्‌ पगले रावके 
अधीन था मौर पैलेण वहा उनके भधितत थे । फिर मी सन्‌ 1396 से 1414 ई पफ ष्टोने 
पूगलके प्रशमे फोरसद्रियमाग नहीलतियामोरनही कमो पूगतके प्रति कोई उत्साह 
द्या वह्‌ वोर योद्धा मौर मन्ये प्र्तासकयेमोर योग्यतामेकिसोसे कममहींये, 
परन्तु किरभौक्यावारणथा वि वह्‌ चुपचाप, निष्काम मावसे सीकमपुर मे सपना सभय 
वित्ताते रहै? 

वह्‌ धपने भविष्ये प्रति बाणान्वित नही धे 1 जंसलमेर मौर वहा का राज्य उनसेदुट 
युदा या, वचनवद्धता पे कारण वहं रावल लक्ष्मण का विरोध भी नही कर सक्तेये । राव 
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रकदेव मे उम्ह्‌ आसया दिया या, वह्‌ उन्दौ कै वशज ये, फिर उनका परय पर अधिकार 
करगे का व्येय कंमे होता ? इष प्रकार जँसलमेर यौर पुगल के रास्ते घमेसकट के कारण 
उनके लिए स्के हुए ये । वदे अपने मादयो के राज्यम नया राज्य स्थापित कंसेकरते? 
उधर वेड वै जगमाल रठौड को यपनी वहन सौर नागौरमढोर के दासक यावच 
राटौढके राजष्ुमार र्दिमतको पुी व्री हह थी 1 स्वय कैधर मे जगरमाल राठोड 
की वहन, इनको पतनी घी । गव चूडा के पिता बौरमदे राठोड मौर जगमा राठोड 
के पिता रविल मल्लौनाथ सचे भार थ । केलण इस प्रकार रटोढो के वहत नजदौकी 
सम्बन्धो ये, उनसर गडा करके वहं अपनी साख नही गवाना चाहते ये । मुलतान सिन्ध के 
शासक शक्रितशचाली ये, संयद पिजर खा उनके मित्रये मोर वहं उनके विश्वासपात्रथे } 
इसलिए केलण करे तो क्या करे 2 वह्‌ भपन सम्बन्वो, नैतिकता, मित्रता, भादि के वन्धनोमे 
वच हृष ये । फिर उनवे पास सन्ता तदहो, उन्द सत्ता का साथ नरी, घन मौर साधनो का यमाव 
था। क्रिस से वसेद्रा करके माते खाने भोर साख खोनिसे कोई लाम नहो था) इसी उच 
चुन मे केण अगान्त रहूते थ, उन्दं अपना मविष्य अन्धकारमय लता घ] । उन्हीनि वडे 
धये, सरथम गौर सहनशीलता से जपना ववतं गुजारा बौर मगर उन्ह सनु 1414 ईं भे पुग 
घेसोदौ राणी का निमन्त्रण नही बात्तातौ दयायद समयसे ही चलता रद्ृता । केलण 
योग्य, महत्वाकाक्षी, मोदा, निपोजक हीते दए मी जलारह वपं गान्त वैठे रहे मीर अपनी 
साव नदी खोई । प्‌ उनके चरि कौ गरिमा भौर सस्कारा कौ महानवा थो, उनके नैतिक 
स्तरक्धा परिवायकथी। 

सके विपरीत ज्योही सन्‌ 1414 दं मे वह्‌ पूगल क राव बने, उन्होने पजाब, 
सिमध, भटनेर, नागौर मे तहलेका मचा दिया । 


रावचृूडाधैद्वितोय पुर करुमार अरढकमते (जगल का कम) की सगाई छपरकी 
मोदि राजकुमारी कोडभदे के साप हई घी 1 पह अपने समय की सर्भ्रेष्ठ सुन्दरो बौर 
सुमावनी कुमारी ी,कोई ओ राजङ्कुमार एषी राजकुमारी कौ पाकर अपने भपको 
भाग्यणाती मौर धन्य मानता मौर अन्य योग्यवरोकादरध्या कापाध्र वनता 1 कोढमदे 
के पिता रावं माधकराष मोदित सपनी पुरी कौ सगाई राव चृढय द पु कुमार अरडकमल 
षे करने पे लिए उत्सुक ये, राव चूढा ने यहे प्रस्ताव सपं स्वीकार कर निया ! राव 
माणकराव भे विचारया क्रि इस प्रस्ताव से एक शक्तिदाली गौर उदृण्ड पोती से उनके 
सम्बन्ध सच्चे रहे बौर उनतत उन्हूं यातनाए सहनी नही षडमी 1 

एक वार फूमार अरदकमल शचिक्ाद करन गण्‌ हए ये । जमली समर का पीछा करते 
६९ वह छापर बे गौरियन्त गाम्‌ के निवास) कानाराव्मै वाहे मे सूमरके पौदेधोटेपर चे 
हए धूसर गये । यद्यपि कुमार यरडकमख गवा, वलिष्ठ, नेम्वे चीढे टोल ढौ वलति ये, 
विन्त देते मे यह ङ्प ये । उनका शारोरिक गठन मौ आाक्पक नही धा । दाजत्रुमारी 
कोडमदे सपनी सदेतियो के साध कानाराव की हवेली को उपरो मजिल पर खडी ह थी । 
उसने कमार लरटकमन यो सूमर का पीदा करते देगा । उठे या मादरम चा कि इसी युष 
पष्प चे उसकी सगर हई थो । उसने जपनो साचिनो से बहा वि देलौ यह पुस्य कितनाद्गुहूप 
मौर मीढ धा, षष्टं घरती की कौनेसी सठकी यदना पदि वनप्येमी 1 कुमार अरदकमल् श्ल 
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सेडक्ियाषी मार्‌ दछन बौर उनके चिं सुनने का समय कहा या, उहोने बिन 
फीगतिकेचका्चौपषरता हअ मालारुमर परपलमर मदमार, सूर कोवौपना 
हणा भाज्ञादो पुट मीन भे धत्त गया। सभी ल्या उनके इस अगूक यार से हूत 
प्रमावितत ह्र] 

कुठ समय पश्चातु कोढमदेदो मादूम पडा रि यदी राववंदा बै पुत्र, श्रुमार 
भरङ्वमल ये, जिनते उशक्ो सगाई तय हद घो । पयाकरि पोषढमदे साक्षाद्‌ बुमार मरडक मल 
फोकाएी पास्ते देख चु थो, द्निएु उस्न अपनी माठा से स्पष्ट कहु दिया बि" वह्‌ 
न क्रुमारसे विसो हालतमे विवाह नदी फरेभी 1 उस गुप मे लेडवे सडक्रिया को विवाह 
्ादीमातापितादीतयपत्तेये भौर वह उसे सटूर्प स्वीकार करतेये, कोषशट्मदेका स 
प्रकार भन{वरना न्ह द! यरा! दससे उरषे चरिश्र की कता आौर अटिम निषचवप 
का वोप टोताया। यह्‌ याति राव माणकरावके पास पट्वी । मातापितानेषेटी को 
समपताने फो फोणिश पी, उते ऊच मीच भोर सामाजिक परम्परामओस अवात करामा। 
उन्होने उनगे दवारा यघन मग षर बे दोप भोर साघछन पी दलील दी 1 मगा की पटल 
उग्होनि षौ चो दसलिए्‌ राय चूहा कौ प्रतिष्टा का प्रशन भी उभरेगा, आदि। सवतेयदा 
मरण उण्टोने पद्‌ दिया मि राव बढा उनके णवितशानी षहोसी ये, उनसे वैर बाघगेमे 
मोहिलों का बडा मारौ बर्हि होगा, वह विसो समय आक्रमण करगे उन रागय छन सवते 
धम्मररापमे उसया अपहूर्णभी फर सवतेये। परन्तु दन सवेबातोगा कोढमदेपर 
कोर प्रभाव नही पडा उसने साफ साफ चतादियाकिवह्‌ भर जयगीतेकिन थरढकमलस 
विवाह नही परेगी । मातिर मा बापष्रया करते, उन्हं भौरउनमे परिवारकोयेटी का 
मने रलना पडा । 

परगलके राजवुमार णादूल एव वार िक्षारकेभमियान म भपने पिता राव रणक्रदेव 
की चदैती धोदीते गएथे। शिकार परते समय घोडीदे पावकानुक्सान दोगया।यह 
जानकर राव वदे भप्रसन हए मोर राजकुमार मो उलाहृना दिषा कि भगर उन्द्‌ पोष 
घोदियोभौरदिकारकादतनाही शौवथा तो वह भपनी घोषे घटिया यो गही रतत 
मौर चन्द्‌ प्रदिक्षण भयो नही देते? 

पिताका यहं उसा्ना सुनकर राजक्रुमार घोडे घोहिां साने के अभिपनिप्र्‌ 
भरावजौ खलाभो की गोर निकल पडे । बहा आडावाला नाके षे पाम एक घास के मैदान 
मे गणड निरबान के घोडे घोडिया स्वच्छन्द विचररहैये ओर चर्‌रहेये। उन्होनि नमसे 
एक सौ चातीक्च घोडे घोडिया छरो भौर जपने साथिया को सटापता स उन्हे पूग की 
दवशाभे हाकलौी1 गगडनिरवानने काफी दूर्‌ तक इनका पीठा किया रेक्रिन वहं उन्द्‌ पकड 
नही सके भौर हताशहोकर बहलीटगए्‌ । कईदिनोकेवादमे गादूल भौर उनकेसाधी 
घोट घोटिपोको ति हृए्‌ मौरियःतं गाव पहुचे, वहां के तालाब के किनारे कडावक्या। 
वहा राव माणकरावे मोहित ने उनकी बच्छी खातिर चाकरी कौ ओर उनके भाप्रहुपर 
शादूल कई दिन वही ठहरे रहे 1 

शाकण मादो का महिना घा तालावके पास्ङेवेहो परदूहे स्गहृएुये। तीजके 
प्पौहार पर एक दिन कोढमदे अपनी सहैत्ियो साचिनों कै साय तालाय पर लूला शत्तने जा 
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रही थो 1 उन् दूरे देखकर रा्दूल ने घोड़ी के देडी भारौ, ओर्‌ उपे यपनीरानापेक्स 

कर्‌ एक खाली पडे चूते से थोडी सहित लूला खा लिया ¡ कोढमदे उनवा यहु करतव देखकर 
अचम्मे परे पड गरट्‌ कष्या कोर दस ्रकारसे धोदरेको रानो मे उठा सक्ताथा? कुमार 
शादूत भोर कुमारी कोढमदे की आवे चार दुई, दोनो एक दरषरेपर मादित हो गय । कमार 
श्दूल का गोरा रग, तीके नाक नकृ, सुदौल शरीर भौर वौरोचित हाव माव देलकृर 
कौडमदेने मन दही मन उन्हे वर किया । उसके मनमे एक उमग धौ, एक प्रकार फी हलचल 
यो मौर जाज वह यदत प्रपन्न धौ । उसने नादो राजङ्कुमार से ही विवाह करने फी ठानी, 
किसी गौरते की नदं बरेगौ । उसके रोम रोम वमार धादूलका स्प गौरब्यक्तिप्व 
समा गया चा । उसने भपनी माता को यपने मन को दच्छा वताई 1 एक वार फिर माताने 
वेटीको सभो प्रवार् से समङ्षनेकी बोद्निणकौ। मरदकमल से विवाह नही वरनेके 
दुष्परिणाम भौ बताए मोहिल जाति का हित महित समञ्चाया । रेकिन बह वपने निश्वय 
त ट्षप्े मस नदीः हुई । भव उमे अपना सुकुमार भित गया था। अव प्रश्न मरदकमतसे 
विवाह नही बरन का नही धा, अयतो प्रश्न राजन्रुमार दादूलसे विवाह करने काथा। 

मावापकोहारकरवेटी कौ वात माननी पटी । शायद ार्दूल से विवाह करने के कौडमदे 


के भ्रस्तावकोषह्‌ भी मन दही मन मराहते रोग! राज्रुमार उनको बेटी कौ जोषटीकेये, 
इसत सुन्दर मिलन भौर नहीं हो सक्ताधा। 


राव माणवरावेनर्सकायेमे विलम्ब करना उचित नह समधा । उन्हानि मपि कुत 
पुरादित मा तादो का प्रस्ताव समज्ञा कर सौर नारियलेदे मर पूगलके राव रणक्देवके 
पास भेजा । पुरोहित ने राव को सारी कहानी से सवगत कराया । राव रणक्देव सर्मञ्ञदार्‌ 
शासक ये, उन राढौडो के व्यवहार, स्वमाव, रिधर भौर धमताया ज्ञानया। वीरमदं 
मौर गोगादे को मृत्यु कौ शवरूता मभौ मारिपो स उन्ह केनो शेप थी । इसलिए राव रणकदव 
ने उक्तौ परिवार फे दाठीडोंकौ शवा को न्योत्ता देना व्यवहारिक नदी घमा, यद्‌ उन्द 
युद्ध के लिए खुली चुनौती होती । सारी वात पर विच।र मरके राव रणक्देवने पुरोदितस 
राव मोदित से उम्दक्षमा कराने के विषए कहा मोर नादियत स्वीवार मही कया पयेहित 
को उनदनि उच दान दक्षिणा गेट कर विदा किया । जभौ पुरोहित पूग से वृ दुर गे 
हीये कि उन्द्‌ सापने से राजकुमार शार्दूल मौर उप्ते सायी पोटे-पोडिया सहित अतिद्ए 
मिल गये । भाप मे कुशल कषेम पु । पुरो दित ने मपने घाने का कारण मौर निराश होवर 
खौटनेका कारण भी बताया । कुमार स्वय भी कोढमदे पर भोहि ये, फिर इष प्रकार से 


माए हए नारियल कौ लौटाना षायरता थौ । उन्दनि पुरोहित से दामा मागी भौर उनसे 
वापित एूगल चलने दे तरिए माग्रह्‌ किया । 


उन्न पल पटच कर नारियल वापिस करने की घटना बे" यारेम सपने पितासे 
चात मी । पिताने समज्ञाया मि यकारण राढौदोको चुनो देना उचित नदी चा, ष्ोढमदे 
कौ प्रगा कुमार भरढक्मनसेहोचुकगो धो, यह्‌ उनकी माग यी जिन्त म्पाहना रादौ 
लषु जीवन मृत्यु मा परप्न होया । राठोड वते हो मोगादे कौ मृघ्यु कामादयो से बदना 
लेनेदे अवसर प दतजारभर्‌ र्हैय) जानगूञ्च करञन्द्‌ एेमायवसर दैनाउचित नह 
या। चर्दूल ने ताया बिः भूगत वआषए हृण्नारियल कौ स्वीकारनही परे बा दात्य 
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मोटिनो के विवास बो धकरा पटुवाना ही नदी होगा, परोक्षषूप से भादियो को दाठीढा 
गेयुदधमदनबे भयोस्वोमार करना दोगा घौर वया राट इस नारियत्त कौ भादियों 
दवारास्वीकार नहो क्रिये जने काकोई अदान मानेभे? कया उनकी युता मे उतार 
भाएणा ? अग्रे नही, तो वह इतने दिनो तक राढौढो से डरवर रहेगे या उनतते युद्ध बो 
ट्तेभे ? वह्‌ गोगादै की मृत्यु का वदला भव्य लेगे 1 मगर वह्‌ बदला उनके (रावबे] 
सौवनकाल मेनहौले पाए तो उन्दे (वमर को) वह चदा चुकाना दही पडेगा । दष्तिए 
यहं खकणर्या भि घ्‌ नारिपल षो स्वीनार क्रे मौर राटोर्ोषो माटिपोत्ते बदलते 
कै क्निए ठोस कारण दे । दसरे उनवे जीवन काल मेही बदला लेने दापी कार्यवाही 
जायेगी ओर उरे जने परिणाम होगे वहस्वय देल सग कुमार कैत्कमेसारया। 
मोहितो का नारियल स्वीकार्‌ कर तिपा यया । शादी का दिन तय करकं, धुरोहित राजो- 
शशो छापर सौट गद्‌ । 


पभ पृहूतै भे राजवुपार्‌ शादूल को दरहा नापा पपा \ उू्टोने जरी मादिकी पोणाक 
धारणक्ती 1 पित्तासव रणकदेव ने मपनौ प्रवते मष्ठो घोडोमोरा पर णारदूलणो वंडाकर 
चिकी वद्ाई। वारातमे चुने हए सात सौ पुडप्नवार ये, जिनमे नजदोकौ सम्बन्धिपो भौर 
रिप्तेदाते बै भलावा, जोष्या, सीची, पडिहार, जैतृग, पाह, पवार बौर अन्य जातिके लोग 
मौये। बारात का दौभा एव प्रेष्ठा कै लिए जहा कृद एव षरिच्ठ गणये, वहा युद के तिए्‌ 
अनुमवो योदा, युश नौ जग्रा थर उत्छाही युवक भो शामिन से । यह भारति जहा विवाह 
मौ पारो करै गर घो, उसे ज्यादा युद्ध दे लिए सम्मल कर म्हधो। माटियोफो यहं 
भन्देशा याकि राढौड बारात पर छापर या सौरियन्त गाव पहुचने के पहले धावा बोरे 
ताश पुखार्रादूत वे काडमदेस्ने फेरे नही हाने दिएु जाए । उनको यहूक्टूरधारणा चो 
सि, मागजाए्‌ मरेहृएुको, दूमलिए्‌ रोष मरकर हौ गपनी फोर रा भाच्यो को 
ग्याहने देभे 1 उन्टं साहेराज सपिटे कौ भूमिका कामो ध्यान या, वह्‌ दुष्ट राठोड।को 
भाियो से लदवा कर्‌ ही सन्तुष्ट होते 1 उनका गपना कु मी दाव पर्‌ नही चा, वह्‌ यदते 
छो भादनासेमरेजार्हेये। बारात कौ प्रगतिमे कौ पाधा नही पदी, तेज सादो षर 
सवार सारदे बसपा बी रोहे ष्टेये, मोक्षी जापूी कररहेये+ न्ह कही 
विशी विपरोत टृस्चल का पता नही लगा। एन वक्त पर बारात भोरियन्त गाव पटी । 


यट विवाह महिसो कौ राजधानी छापर के स्यान पर उनके गाव गौरियन्त मे रचा 
गयाथा। दावमाणकराव को पल्मी बौर कोढमदेङी सोतेली माता ञेतसमेर्‌ षे रावल 
केहर की पुरी यो । उम्हनि कोडमदे भा विवाह छापर मेनहीहोनि देने पी निदक़ररती 
धी, इसलिए उनवा विवाह्‌ भरियन्त के मोदि कानाराव केषर पर रचा गया 1 कोडमदे 
मेही रहती यी । मौोदमदेषौ माता राणा खेताकी पुत्री धौ । गौरियन्ते म सरे मोहित 
शरदार, राम्वन्धी, दितदार मआमन्पित ये । मोहिलोको मोम धादिरादे चूडा राजी 
गपुसी विवाह सम्पन्न नही हने देंगे \ इषरिषएु चहं भी क्रिसी प्रदार ङक दिध्नसे लिषटनके 
ज्िएपपार्‌ थ। लेविन विवाहे दे सरे निर्धारित कार्यम भिपिघ्न पूणं हुए, हुपोल्ाघ के 
सायकतेरे्ए, चर वधूक्रो दोनो मोरकेवुजुरगों ने माशीद दिया ॥ 

जव गागररर्मे राव चूडा को चादूल मौर कोडमदे कौ समाई का मादरम पडातो उनके 
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शरध की कोई सीमा नही रही ॥ मादराज शालते के कटाक भौर तानो ने मागमे घौ डान 
काकामं किया 1 यह्‌ राठौड वक्ष गौर जातिके रिषि वेडीरमंकी घटना यी। लेक्रिन वहं 
चाहते हए भौ इस विकाह्‌ को रोकते का स्राहस नही युटा पा रदे ये, क्थोकि उन्दुं उनके 
पूर्वजो की मादियो द्वारा कौ गई दुर्गति यमी तक याद यौ । विवाह करने जा रही यारातकौ 
रोकने के ्रपास मरफल होने से सारी बात विगडती थी यौद फिर धादौ अर्व्यं होती टी । 
छापर या भौरियन्त पर सीधा याक्रमण करके उनके लिए जीतना किन या, षयोकिं वहा 
उन्द मोहिलो मौर भियो को सयुक्त शवित फा सामना करना पडता ॥ इसलिए दुष्टो ने 
दुष्टता क सोच, शादी करक लीरततो हई बारात पर याक्रमण करके कुमार शाद को मारने 
को योजना यनाई तावि उनका विवाह का स्वाद मी यधूरा रहे ओीर कोडमदे को ्वधन्यका 
जोवन जोना पड़े । उसका पल-पल कुमार शार्दल की यादमे कटे गौर इस दुल से बह पल- 
पल मे पुल धूल फर मरे ¦ स योजना भर सौते का पूणं योगदान धा, वह्‌ मपने जवाई 
जैतसी योर पुत्र आलमसी की मृत्यु का बदला राव रणकदेव से चेना चाहते ये । सत्य यहूया 


क्रि यह दोनो साले कौ मूखंता के कारण मरि गये ये, वहवेकादमे भोरोकेप्षिर दोपमद्‌ 
रहेये। 


षस सारौ घटना कुमार सरदक पस को सचते कटवा सापातत पटुवा । उनके दुरूप 
होने पा गर्ल नही हते से कपा फकं पडता चा, एव बार सगाई होने से घट्‌ विवाह को 
अपना दैविक सथिकार सप्ते पे । उन्होने प्रण किमा वि वहं स्वप नुमार शादूल फार 
पटे लम करभे \ मीमा नामके जनुमवी पोद्धा को पराच सौ घृडस्तवासे का नेतृत्व दिधा 
गया भौर उसे लोटती बारात का रास्ता रोक भरयुद्धके लिएलसकारने काकाभर्सौपागया। 
जगह जगु भेष वदल फर खुफिया तंनात व्रिए पए तावि वह्‌ बारात फेलोटने बेवारेभे 
सूचन भेजे ^ कुमर यरडकमल ने सपने पद्मी रम के पच षर्पाण योडे को साज सवार 
षर सयार किया, इतके पारो पाव सफेद ये, नाक सफेद धी भौर लाट परसफेद चन्र घा! 
रेनामे मोजसज, भगोदी प्रसाद चौहान, जेी गुहणोतत यादि नामो यौर बनुमवो योदा 


साभिल किए गए! मादेराज साला मी चेन तते, उरते हुए, सपनो नाक मै लिए, मप 
मादमियोनै साय दनामे फाति हए \ 


राव माणकराब, राठीडो बे पडोकती होने दे कारण उनको रौति नौति के मुक्तमोगी 
रदे ये, इलिए उन्दने वारात के मुलियो को सलाह दौ कर वह्‌ मपने ताय व मोटितो षौ 
ले जाए उन्दे मा्ष्रायौ कि सोटतो बारात पर जाक्रभण करके राव चूडा दोहरा धाव 
करगे॥ भादिर्योनि नम्रता से उनङ प्रस्ताव बो मस्वीकार कर दिया । यादालाग्रहबरमे पर 
सह उनवे पु मेषराज के नटृत्व मे पचास मोहिल सैनिक जपने सायते जनि ङ लिए रयादः 


हए \ पोडमदे के गात माई ये, भरेते मेषराजषो सायतेघासे याकौठ भाद रष्ट हो 
गए॥ 


_ इर बरत कौ वद्या सात्तिर घाकरी हो रही यौ, समी वाराती सत्कारया धानम्द 
छेदे षे। दजङ़मार रादूत जीवन जीना जानते ये, वह मोदनो के यहा उत्सव मे सहयोग 


देकर सप थो मोदित शि हए पे। बौरते घौर यादमियो षी भीड यारदूलगै बाते षरने 
सौर उन्दं पासे देखने ॐ ए उमहरटौधी। 
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थर्‌ कानारावके घर उत्सव सुनाया जारहू घा, उधर मावकीएक अयेदयउम्न 
म्री रार्हकणी यह्‌ सव देखर्र ईयसे मक्ारण मरी जारहीयी) धर कार शरातका 
शारामेदचेफर वह्‌ भाषौ रत्तिमे सपनी साठ पर चदी भीर उस्नने हवा की गतिसेनागौर 
भये राहु ली) उका नाम दूति था) बहू चुकी करने तिए्‌ गौरभेददैतैपतेफेतिए्‌ 
प्रत्िद्धथी। जग सोगौनेसुदह्‌ गावसे दूति को नदारद पाया तो सथको एमा टूर, पका 
ममाधानषािमोने नागौरी राह परउसकी साडके दावो के निशान पहचान पर किय) 
यह्‌ निचय द्म गया ङि यारत गा सारा काययम भौर मेदे नागौर पहूच नुजा था। दूति 
भी मोदिलो ते षोईदुहमनी नही यो, यह्‌ उसकागुणयानि वह दूषरे पक्ष बौभेददे,चह्‌ 
रसे मपना कर्तव्य समन्नतीयी। इषो वे अनुप वारातकौ विदाईको तैयारिपाफोगद्‌। 


गराजि याजचेवे प्ताप मोहिलोने कौढमदेषो विदा विया) उसने थधूप्ररिवे ब्रासोतते 
सायिनो, सदैलियो ते विका्ईइली। पिर माता पितासे गले मिलो, यही मुश्िलिसे उनग्ै 
छाती भौर ष्धो तेलिपटी हृ वह दरद । पास ही एतो माई सहे पे, उमे णव वह्‌ मिलने 
ग्र तय उन्होनेकहाकिदुमदहुमे कदा छोडरहहो, देम तो दुहे पटुषाने साप चत रहैषे। 
राव माणकराव पुत्रो षी जिद समन्न गए, विदाई के मके पर उन्न वृछठ वहनाया उह 
मना करना उचित्त नहो समक्न 1 राजुमार णादूल भौर राजकुमारी कामदे र्मे वटे, 
याक चारात्ती धोडो भौदङऊ्टो पर स्वार हृषु ¶ ढेर सारा दहेज, वर्तन, मादे भादि उदौषर 
सदि गर्‌ भौर्‌ गुरते वाचे गणु) सरारागायदरर तक वारातपे साप गया, संगे-सभ्यन्धी 
भापस म पितते, दष्ट देवियो कौ दुहाई दो, फिर मिलने के वादे किए बोर बायतको दीनो 
मेः पीये भोक्षल हात देकर तौद आद्‌ । सौ मादी भौर सन्य सौनिव रथ कौ रक्षां उषे 
शाध चत रहैथ। नमन प्रमुख सेदाह शडालोत (जैतूग माटी), सीया सूणावत्त (सोम 
मदी), देदा पाह भादी वा पुर लसमनसी, वौका जोकया, मादि ये! 


राटौहोने बारात को यान्तिसेनदी लौटने दिषा। ह्‌ रेतीने दीरेकेपीषि चि 
रहते भौर भवा वाली कायेवाही करतेये ताकि माटी सेना उनका पीछा कर्वे तितर 
व्तिरहोजाए्‌) फभी चौयहोप्ररदरूरसे रास्ता रोकते, घोड़ो मुटभेड करते, भौरमौयो 
ग्यारट्‌ हौ जति। प्ुओपर एकत्र होकर हुम ठिठोली करते भोर बारात्तियोके पानी पौनेमे 
यापा डालते । रातत के समय मो पासके मैदानमे घोडे भौर ऊट दोडति, दूर टीषो पर मागत 
भिरदे जलाते यौरदयोलमौर चय पर अश्लीते मारवाड़ी गाते गाति । भाटी दष सारे क्रतव 
ेःपूरेजानकारये, वहुरायमसे कामले रहेये( साता मोहित माईक्रोध खाते सेविन 
वनुमयी माटी उन्हे शान्त रखते \ वततेमान चूर जिकेके तेहनदसर, जसरार,साधासर गावो 
ककत कमर नेज्यद कई रीड रे न, दु जी की कम मट्‌ १ भनक वाथ 
मो हुए 1 मादियौ को ततवारे म्पानो से बाहर रहती भौर उनके पुडसवारोपे मकि वारे 
लिए सवे रहुतेषे, क्योकि राटौडटीवोकीमोदस्े या रास्ताके मोडोरे निकलकर 
छपे मारते ये, उनना उत्तर नगी तलवारे मौर सवे टृए मलि ही दे रनतेषे। सट 
भादियोसेद्दफरयुद्धकरन को जानेवृञ्च कर टाल रहै थे, माटी यह्‌ जानते ये । उन धवं 
नियोजित स्यां ते पृक्त युद्ध नही करना था । वहा उन योर कमर, तेना सादि मित्ते का 
प्रवन्य था 1 उन्दने स्थान, भूमि कौ बनावट, पानौ कौ सुविधा आदि का ध्यान रख कर देता 
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मिया इषर व्योहौ राठौड टीगोके पौ से प्रकट होते, बारात पे साथ मे चल रहै ली 
यौरवमारची विवाट मौर सुल के गीत राग्रछोड कर तुरन्त सिन्बु राग ( युद्धका 
आह्वान) पर बा जति ये, जिसमे दुर गक फा हया वारातियो का कापिता सम्मल कर 
सतनं होकर सपनी टोली कै नायके साय हो जाता। 
जते जपे वारात मोहि के कषे्रसे दूर होती गद्‌ बौर पूमत्त के केत्र के नजदीक 
पटुचती गई, राठोडोके हमले यधिक्‌ दोतते मये । माखिर वारातियो हारा यह्‌ तय कियागया 
करिद्प्रश्रगारसेहो रहो षति को देखते हृए रेस काम नही चलेमा। मारौ वारातमौर रय बन 
केकर भागे याभे तेज चते, मोहिल माई गौर उनकी सेना राटोढो वो रोकेमो, वेवल 
मेथराज मोहि वहन के रथ के साय रदेगे । मादयोकौसेनाकोसम्या र्दी प बहूत 
फमहोति हुए भी उन्दने जगह्‌ जगह उनका रास्ता रोका, कई स्थानो पर उनका इन्तजार 
करए बिना भागे वटक उनम युद्ध विया । एक एक करके छो भाई बौरियन्त भौर ना 
वे मागम शनम से जडे हृष मारे गए, टा माई नाल बे पास मारा गया। इन चौ 
मारयोके स्मृति विह्न, जहा उन्दने वोरगति पद्यौ वहा यने हृएये। रातं माई 
मप्रराजबादमे कोषमेसरमे मारे गर्ये॥ 
मादियो की सेना जितनी जट्दो हो सके उतनी जल्दी पूर के पास वृहुचने बे प्रपास 
भँधौ,रेरिनिकोटमदेके रय को घोमीगति उष्े प्रयासों मे वाचन हो रहो थी । उनके घोडे, 
ज्ट भीत मी बहूव यक नुक वे । कु वरातियो ने सुकलाव दिया कि राजछुमार भादू 
शूने हए सापियोको साच लेकर निदे मौर पूमल शीर पटु, बह रय के साय 
पौधे माए । यह साव उन्हे मान्य नहो चा, बह वीर योद्धा अपनी वघ बौ पचे जके 
छोष्कर्षापरोको तरह भेदान छोढने बले कटा ये? जव णनुसेनापाम दिखाई देने नगी 
तो कुमाररष टोडर गृद्ध करने के लिप्‌ मोरा घोड़ो पर मवार हृषु । रठोटोषोमय था 
परिमरभारी पमल पहुच गए तो उनकी माग नईमो गई, कुमार अरग्दमाका वुपार 
गाल बौ मारे का प्रण मौ मवुरारह जायेगा! राजङुमार शार्दूल कै मोरा पोटी पर रवार 
नै सेवह्दोलनगारो की लय परनन लमी, इसके तिष्‌ उमे पूणलमे अम्पास कराया 
पमाधा। नाचने सगय उगङ्गे वैरो के मागे पीये खयतम दता मदमाद्ये रहा चारि वह्‌ 
नानेबागीषो 1 
रोडरेना योजना के जनुमार नात माव के परिचिम के ञ्चे घरातल पर या गदई भौर 
यारानी पदिनिममे कोडमदेनर के पान मे मीच गेदान मे ये । उचे स्यान से उन्द्‌ मादी सेना 
कौ तपम गतिविधि दिनार दे र्दीधी, जयक्िभादियोको नीदेसे केवल शत्रुसेना वा 
याभे ाभायदी दिवसगताया! 
मोराधोडी कौ यातुर चाल देवकर रटक्मल षौ लगा कि अगर कटीं यह घोडा 
भादल षो व्रैदानमे ले निकलो तो इसका पीटा बरवे उे पवडना उनमेः योयो पे तिषए 
भम्मव या, दनि उनटोने बुमारपादूनकोदद्युद्ध वे लिए तलकाग। वुमारेदार्टृल 
मेमतुर मोरामो यक्यपा कर णान्त क्रिया यीर एक सच्चे र्करयोद्धा मौर निडर ्षव्री 
की गरह उनको तलद्मर बो स्वीगार करिया । वारातदे वयोढृद मुभिया यह्‌ जानगरस्नन्ध 
र्द्म 1 वह्‌ चटतेये वियेनदेन-पडारेण पूणज नज्दोवरसीजाषए्‌ 1 वगरदुृमार षो 
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द्रछहोगपातो राव रणश्देवऊम्दे कयाक्हेगे? शादुंलनेमाराकोरे्ी ने गारा क्रिषा 
मीर वहुमाटोसेनानेजामितरि। रय गो गुरक्षित स्यान पर सा वरे उन्होने कामदे 
पे क्िए कु मग्रकषर छोड । उचे भ्रूमि तले राठोडोने खषने घोडे मारौ सेना प्र 
क्राम मुद्रामे दाषटयि, माटी भो अपने वचावके टिए व्यूह रचनया करे उनका स्वागत 
यरणेषोर्तयार चे । भगोतीप्रसाद चौहान के मारेजाने से रारो रोना मद्षाणिक ठहराव 
मापा, ठेकिन फिर भापस मारकाट नारम्म हो मर। 


मादियो को दत युद्ध मे यपने अस्तित्व षे लिए लना धा, अन्यथा सारे मारे जापेगे, 
जीने बालो को कोई समा नहो षरेभा । उनकी अपनी प्रतिष्ठा का प्रन धा, वह्‌ जानवूदा 
भूर राटौडोष्पी मगेनरस्याहक्रलाएये,अयमरनेसे डरने से षाम नटी चरेमा। दूसरेकी 
मभरेतरलाना हीमौतकौ न्योतादेनाया। मोरयव वर धौरवधू षोशुरितपूगरल 
पटचाना उनवे सतिएु अत्यन्त आवश्यक या । यह्‌ अन्तिम फाये अगर सम्पूण नही हमा तो 
राणाई फा नारियल स्वीकार करने से लेवर बव तक का सारा यस्यास व्यर्थे जायेगा । राढोढो 
केश्रोपषाएफवबारण यहभीथावि माटी षरुमार न केवले मरडकमत पी मोहिनि मगेतर 
चोन्पादेवरते आएुये वल्य वह्‌ लगभग पूगल पटच चुबे ये । नालये दस भेदान मे उनके 
निए यह भन्तिम मयसर या क्कि वह राजकुमार शार्दूल षौ मार्‌ सँ मौर कोडमदे छौ वंधय्य 
वदप जीवन मर मोगने द्‌1 


गुदधमे योद्धा किसी राय भोर ल्य ष पूति व प्राप्ति फे लिए लता है । उपरोक्त 
लक्ष्या दै वशीमूत बौर उनसे प्रेरित टो कर सेदाई जेतुंग, सीया सूणावत्त सोम, लघमनणी 
पाहू, मीका जोडा बादि बहादुर से सड यौर उन्दने राटौड सेना वै घने योदढामो गौ 
मारायाघायतगिया। कुमार शादूलने जटी सुहणोत षौ मारा। 

इसमे पहले वि कुमार शार्दूल भरश्क्मत सद्द्युदेम पिनि पडते, उन्होने एषं 
मन्तिम बार कोडमदेने मुव को देखने के लिए मोराकोरथ कौ गौर मोडा, उप्ते भारत 
चार्‌ दुर्‌ ओर अलविदालो1 उन्होनि मोराकौपोठरयकीमोरकी, ेडीेउमे दारा 
विया भौर वह्‌ प्रच व्पाण घादे पर स्वार अरडक्मलने समौप पटच गई। उम्ह्‌ सशक्त 
अगररकषको नेचेरस्लाया। बुमारणादृलनेमेबेयारोसे अगरक्षको कीभग्निम पक्ति 
वेधा, पाकौ काम उनके सापिपोनेपूरा किया! मरेडकमल अपने सामने दुधारी तलवार 
विषु बुमार भादल बो दल र एक वार घोडे की काठीमे सिहर उठे, छेविन वहु भी सव्ये 
मोद्धाये, क्षणमरमे सम्मल गये मौर वचावच अव्रमगगीमुदराेभागएु। दोनोने 
गर्जनाकी, हमार मरी मोर्‌ एक दर्रे को पहला वार बरने दे निए मामन्वित फिया । युद्ध 
कर मैदानमे दोनो प्रतिदद्रोयाक्रोशमेये किन्तु जल्दबाजौमे दोनो ने मपना सन्तुलन नही 
खौया। दोना क्षयी ये, इनकी स्यो मे राजपूतो वा रक्त दोड रहा था । मव यह्‌ घ्मयुद्ध घा, 
घोघेयाषपट मे लिएयहा स्पाननहीधा, दृख्हो क्षणाते दोनामेसे एकदीमौत 
अग्वयमावौ थौ । सदरद्रयुद्धकासाराद्प्य बोडमदेरथमेवैटी हईदैवरहीयो मौर 
परिणाम के इन्तजारमे सात थमे बेढो यो । वक्रमणवारी कुभार अर्टकमले ये, इसलिए 
पहला वार करने का मविङ्गार राजकुमार स्ार्दतकाथा। शा्दले ने भषने पवो धोडी 
की काठी षर्‌ भाश्वस्त विया भौरपूरेवेग पे अरदक्मल की गरदन पर वार विमा; चषल 
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राटीडवारके लिए तैयारये, उन्न ढालनसेवार कोल्ञेलामीर दीनो एक दूसरे परटरूट 
पडे] दोनो के लिए मव प्रशन प्रतिष्ठा का था, जवन गौर मृत्यु का नहीं था । दोनौ बरावर 
फैयोद्धाये कौर गस्न विचा मे पारगत ये ! इसी दौरान शार्दूल वार करके सन्तुतन मे भोर 
मपे वचावकीमुद्रामे आने मे क्षण मर का विलम्ब कर गये । उनके जीवनका यही एक 
पषण निर्णायक सिद्ध हमा । वीर राठौड ने विजली की रतिम शार्दूल कौ गदेन पर वार्‌ 
किया गौर उनकी त्वार उनके सिर को घड से उडा ठे गई। कुमार मरडकमल मी गम्मीर्‌ 
रूपसे घायल हो गएये1 वह मी शादूल के साथ ही मपने घोडे यद्ध के मैदान मेगिर 
पृडे । इस युद्ध मे लगे हए उनके धाव ठीक नही हुए ओर वह मी छ माह पश्चवु मर गए । 
यह युद्ध सन 1413 ई मे बीकानेर से मीस मील पश्चिम मे कोडमदैसर वै पसि हुमा था। 
यह माधियो ओर राठौडो का कोडमदेसर का पहता युद्ध था । ज 


उपयोक्तद्रद् को कोडमदे रथमे्वैठी देख रहीधौ, उतेगवंथा नि उसके पति 
अरढकमल रै कम योद्धा नही थे) उने वार, उनके बचाव गौर घौडी पर नियन््रणरउते 
मुग्ध किए हृए थे । उनके दारा भर्डकमल पर क्रिएु वारो के निर्णायव होने मे उसे कोई सन्देह 
नही था, केवल दादूल की एक क्षण की चूक घातक सिद हुई । भासिर जत्र अरडकमल घायल 
हो करप कस्याण धोडेसे गिर पडेये तो उनके यह्‌ धाव दार्दूल की तलवारसे ही तोये? 


किन्ही लोगो क्षा कहना है कि शादूल गृद्ध का पदान छोडकर पटे प्रुगल की भोर 
चले गएुये, वह्‌ वादमें लौट कर युद स्थल परभाए्‌! यह सम्मव जान नही पठता, वह्‌ 
कोडमदे षो भकेती रथ मे छोडकर जाने वले व्यक्तिनहीये। सगर वह कायरहोतेया 
उन्हे युद्धक्रामथ होतातो वह भपने पिताको सगा का नारियल स्वोकारकरनेवै लिए 
क्यो प्रेरिते करते? राव रणक्देवनेधर भदै बला को नारियल लौटा कृरउनकौ 
अनुपस्थिति मे टाल दिया धा, यह तो वह स्वय पुरोहित को मागे मे मे वापिस पूगल लाकर 
सलतासायलेभाएये। अगर वह्‌ कमजोर पडतेतोद्द युद्धम धरडकेमल के धातक धाव 
कैमे लगते ? वह्‌ केवल आखिरी एक बार कोडमदे से मिलने के सिए उसके रथ तक अवश्य 
गएये, रथ कौयुदधके मैदानसे मील भाघामोलदरही खडा त्रिया होगा? रथतेक्जाकर 
लौटने को युद्ध का गदान छोडने की सज्ञा नही दो जा सकती । अपनी प्रेयसो से अन्तिम बार 
मिलने जाने को कायरता कसे कहू? 


इस युद्ध म्र दोनौ मौर के योद्धाओ ने घद्गुत पराक्रम भौर शोये का परिचय दिया । 
चेदाईजतूगने भारी रकम जाघा चौहानकोयुद्धकेलिषएु ललकार, लेकिन यार चूषने 
प्रमारो शरीरके कारण चदानं सन्दुतनलोवैठे मौरथोदधेसेधानकीनोरीकी तरह 
नीचे लूढक गए । जैतूग के मकि की नोक ने ही उन्हे बन्िम वार जीवित देखा! जतंग भादी 
मुद्ध मे इतने उत्साह मौर उमगसप्रेरितये कि जो उनके सामने भावा उस पर्‌ करारेवार 
करते 1 एर बारतो कुमार मरडकमल स्वय उनके वारव मारमेभाग्येये, यह्‌ तोपच 
कत्याण घोडे यौ चपलता भौर अगरक्षको को मतकेताथी मि वहं वच गए । चखमनसरी पाह 
सहि अन्य यनेक योद्धा मारे ए ! राढीडो की सेना मे मी वाष्ो योदा सेत ररे। 

कुमार मरदक्मत उनके शरीद्‌ पर लगे हए घावो से इतने अविक पीडितं ये प्रि उनकी 
देशा बोडमदेवे रथत्तक जाङ्रय्ते छूने तद जैसी नदी थी, या सच्चे राजपूत बधे भाति 
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उन्होने दुरे की व्याहता कौ आप उडाकर देवना मौ पाप समक्ता या क्योडमदे मे उमहते सत 
गे उन्हँिसो शाप वे प्रति सवेत वरदिया। कारणजोभोहो, कुमार मरडकमस कोडमदे 
सेभिते नही। 


राजकुमार शादूल कौ मृत्यु होने से राठोडो के लिए युद्ध का उदेश्य णं हो गया ओर 
मारियो केलिए मव युद्ध करे के लिए कुछ रेव नही रहा । इसलिए युद्ध विरामहो गया । 
दोनो पक्षो ने अपने हवियार रख दिए्‌ ! कोढमदे > सती होने का निश्चय किया । थोढे समय 
पटले के भरदरदधियो ने चिताके तिर्‌ सुखौ लकरदिया इकट्री की, चिता वनाद । यही सच्चे 
राजपूतों कौ परम्परा रही यौ कियद केमैदानके दतर, शन्ति बे समय मिवरहोतेये! 
जीवितशकरु्यवु या, वीरयत्ति प्राने के वाद दोनो पश्च उते शहीद के समान सम्मानदेतेये 
भौर सम्मिलित रूप ते उसङा मितम व्रिया-कर्म करते ये ! 


राजकुमारी कोडमदे ने मपने परिचारक को भदेश दिया कि वह उसका दाहिना वाजू 
तलवारकेवारसे काटे भौर एक अंगरक्षक, सेटे माटी, को वुलाकर कहा कि वह्‌ इस गहनो 
से समे हृए भौर सून टपकरते हाय को लेकर शौघ्रातिसीच्र पू गल पहवे योर एमे पूगल के गदं 
केदार पर वड हुए वहू बा उत्सुकता से इन्तजार कर रहे, उसके बृढ सास-समुर कै पावो 
गाद । बौर उन्हे सन्देश देना कि उनकी वहू ठे वीरागना यी 1 फिर उसने परिचारक 
को भदेश दिया कि वह उसका वाया हाय काटे भौर युद्ध मे जीवित बचे भपने पीदर के एक 
मोहिनिसे कहा किः वह्‌ यह्‌ दाथ लेकर माता पिताके पास जाए मौर इसहापकोदेटीको 
दिए हृए गहनो ते पदचाने । उनतते कहना पि कोडमदे ने उनके घरमे अन्मलेकरणौर 
राजकुमार शादूल को वर करके उन्हे मोर उनके परिवार को गवित त्रिया था, उसने पसा 
कोई काम नही किया जिसके लिश चन्द नीचा देवमा पडे । मेरौ मातासे कहना कि जिस वेदी 
कै जन्म पर खन्दोने थाली तक नही वेजाई धो, अय उसके सती होने के उत्सव्र के उपलक्षमे 
नेमा भवश्य यजवावे ! उसने सास समुर ओर मात प्रितासे यदमी निविदेनक्ियान्ि 
उसके हाय जा दाहे संस्वार करने तते पहले हाथ के गहने उतारले, बौरउन्दे चारणोको 
विधिवत दानमेदेदे, वाक्गि वह्‌ शोढी-दर पोदौ उमे घीरकूुमारशादूलकेप्रणय मौर 
यतिदान की यश गाथा, माने वाली माटी बौर मोहिन पीदियो कौ सुनाति रहे, जिसते वद्‌ 
ठतरेहो वतिदानोकेतिए प्रेरित होते रहं । इम प्रकार से अपनी इच्छा प्रकट करने वे वाद 
फोढमदे चिता पर ठी, उस्ने राजक्रमार दा्टूल का सिर अपनी योदमे लिया मौर उनका 
शरीरषासमेरसा। उसकी चिताकेआम पास मन्य वीस्गति प्राप्त भादियो, राटौडे, 
मोदहिलो ओर अन्यसरदारो की चितां तैयार कौ गई । सूर्यास्त से थोडे समथ पठेत मचसे 
पहने कोडमदे क) चिता क} जननि दो गई, फिर वापे वारौ से मन्य चितामो को प्रज्वलित 
परिया गया । दृध समय के लिए मात्राश्च अग्नि की तषटोभौर चिनगारियो से जगमपा उठा, 
फिर धृष के गुव्वार उठने लगे सौर रात पठते पडते केवल अंगारो कं देर देप रह्‌ गणु ! अगदे 
दिन सूर्योदय पर केवल गरम रास रह्‌ गई । दोनो पक्षो ने थपने यपे योद्धाभो की अस्थिया 
भुमी । एक प्रकार की ति स्तन्यत्ता का वातावरथ छाया हुमा या, निर्जन वन सिकं मर 
र्हाथा। माटी ओर राठौड भस्वाई शान्ति निनति हुए, पूगल भौर नागौर के विपरोत 
मागो परं ओक्षल टो गए 1 
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राव रणकदेव भ्रा भनिष्य अन्धकारमय हो गया । उन्हनि दित पर पत्यर रपकरषीर 
पुर सौर वराग पुवतघू पा शाक मनाया) उन्न सतो वे सक्ति स्थतपरकोडमदेकी 
स्मृति एव वडा तातपि यनमाया ओर, शादूत गोर कामदे केनाम का दिलत तालाय 
बै दिनार स्थापित निया। इस स्थान वा नाम कोडमदेप्तर रया, सती कोडमदे बाज मी इस 
त्ालावकेवारण चिरसमर है) शादूत मोर मोडमदे के वलिदान वे रसय परयुग मुगभे 
अनेक गीते भौर भजन तिते गए, गौर गाए गए, मौर भाज मी इन गीतौ के मध्यमपै वह 
अमर है । राजपूत के मध्य युग के गौरवमय दतिहास म एरी दूरी बोई घटना नही हई 
किजव एव जीवित सती ने इस प्रहार पने दोनो हायो दो स्वेच्छा से विच्छेद करम ससुराल 
मौर पोह्र भेजी । जल कर मरना एक जानी मानी घटना होती घाद थी ओर जन 
मानस सती के होने पो मानसिकं स्वीहृति देता भाया था, लेकिन हसी पटना, जिसमे मगौ 
का विच्छेद करिया गया हौ ओर कही नही हृ । ठेवा करना मोहिलौ कौ वेटी मौर भाटियौ 
फो पवद क लिए हौ सम्मव था। इसे दोनों धरानो के सिर गवेसे रिति ऊवे हए होगे, 
यह वही लोग जानते, साप वेवल कत्पना ही कर सर्वेते । 


कुठ लोगो का विचारहिकिसनू 1411 ई मे मोगदिके वधके समय राव रणकेदेव 
मे जवाई धीरदेव जोदया मी मारे गए थे । यह्‌ कथन सत्य बही है, मौर अगर सत्य है, तव 
राव रणक्रदेवके निए दो सालोक अन्तराल ते घटने वालौ षन दुलान्तं घटनामौ कौ सहं 
स्ना कितना कठिन हुमा होगा । 

राव चूडाकी सपने पुथ कुमार बरदकमलवेा शोर छ माह बाद मे मनाना पडा । 

कुष्ट समय पश्चात्‌ राव रणकदेव कुछ मआश्वस्त हए तव उनकी दके की भावना 
माश क सायजाग्रत हुई । उन्होने अपने जीवनवालम दो वैर घुकने को टानौ । पहला, 
माहैराज साखले का वघ । उन्हेदुखंथाकि आखिर उनके प्रधान उनसे पिस मपरषिका 
बदला रहै ये ? पहले उन्टोति कुमार जैसी को मरवा कर उन्ह्‌ वराय दिया, फिर उन्होने 
गोगादे का उनके विश्ड साथ दिया, बौर मव यह्‌ राव चन्डा के साथ मिलकर राजकरमार 
दून के वथ का पड्यत रचा । दुसरा, अव उन्हे राव चन्डा से स्वयं सै वर चुकना था । 
माटी इनवै पिता वीरमदे राठोड ओर माई गोगरादे को मार चुकेये, मम इनके मरने की 
मारीथी। अगार राव अपने जीवनकाले मे यद्‌र्वरनदी रे केतो वह्‌ यह्‌ उघार उने 
उत्तराधिकारीके लिए अमानत स्वप चुकाने के लिए छोड जायेगे ! कन्हे विष्वम वावि 
उनके माटो पुत्र हं वैर अयश्य नगे । 


राव रणकदेयने पास यमौ इनी शक्ति भोर साघन नीये विवह नागौर परक्तीपा 
मरामृण करके राव चन्डा राठोड भौर माहैराज सादते, दोनो को मार सकते । सिए 
उन्होने माधा कष्ट काटने के सिए पठे माहैराज साते पर उनकी जागोर भुन्डालामे 
आकमण किया दसम जैठी पाहू मी राव के साय गए ये । इस यात्रमण की सूचना भिलतेदी 
मदिरा साख स अपने सतीन सोम रेनिया को नागौर वे लिए दवाना करके कह करि 
यह साव चन्डा को इस आक्रमण की सूचना दे गोर बह अति शीश्र उनकी सहायताथे पटे । 


दप पदे कि राच चन्डा मुना पटुचते, राव रणक्देव माहेराय ससल कय बाम तमाम 
करचुकेयेयौरवहातेदुरनिक्त चुकेये। 
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जब्र राव चन्डा गुन्ढयलः पटच तो सोम रेसनिया मी उरे साथ धापा । उरे रावको 
उपवे घाचा का वदता तेने बै लिए उक्साया, उग्हे योरमदे राठौड़ सौर गोगदिकेवधकफो 
याद दिलाई । मतीजेमे चाचावे समी गुणये। इन सव वातो का ध्यान करये राव चृन्डाने 
राव रणकदेय वापूर्ठीसे पीष्ठागरिया 1 पानियोने मा्गंदक्षंप कराया। राव रणक्देव भौर 
जेदी पाहू को यह्‌ अदेशा नही धा कि राठौढ्‌ तना णीघ्र उनका पीठा गरेगे । उनका यह्‌ 
विचार सही नदी था । जव गोगादे राठौड डाता जहा को मारकर नात पहुचे ये तय उनका 
मी विचार्‌चाकि जोय देर से पटुचेभे, तेव त्व वह शुरक्षित निकल ज्येगे । परन्तु रब 
रणवदेव पौ सहायता से घीरदे जोहया तुरन्त नाल पटच गए । अव राव चृन्डाने उनयै साथ 
वैसाहीभरिया जैसा वहु पदक गोगादे बे साथ कर शुदे थे 1 उनके विचारमे वह यगरली 
मुढभेड रोने पर मादेराज षो मूयुकावदनाठेनेकासोचेगे । माहेराज साला उनबे वंश 
वै महौयेभौरन हौ उनम नजदीकौ रिश्तैदारये । उस सभय राव रणवदेव पूगत से पास 
भल पश्चिम मे सिरा गाव वे तालावके पासटेरा उत्ति हृएये। राव चृन्ाको मागमे 
एक जम्भ नाम का यागोड (चौहान) राजपूत मिल भया, वह सारे क्षेत का गौर आहे उभे 
मागो का जानकार था । उमकौ सहायता से राव चन्डा शीघ्रतासे सीधे सिरष्टाके तालाब 
पर पहुचे । उन्दोनि पहुघते ही राव रणक्देवसे वहा कि वह्‌ अपन बडे माई गोगादेकी 
मृल्यु का बदलालेने माये ये मौर उसे स्पष्टोकरण मागा कि उन्होने गोगादे भौर मादैराज 
साषतेषोकिति 71रणसेमाराया? इनदोनोंनेमाटिया दी वया हानिकी ची निसवे 
फारण एर्हे मारा गया? राव रणक्देव ने सोचा कि स्पष्टीकेरणया वहसे रावा 
नति मानने वेध! यह्‌ उन्हं मारे अयेये, मारने का प्रयास अवश्य वरेगे, इसलिए 
विलम्ब करने ते षया लाम । उन्होने बोई उत्तर नही दिया भौर राव चन्डा की चुनोती को 
स्वीकार किया। मापसमे क्रे हुई, राव रणवदेव बे पास सेना बहृत वम वी, जटी पाहूमौर 
वह भारेयए्‌ 1 सिरडा गावे तालाब के पासं दिलातेव सगा हृथा घा जिसमे दस घटना 
भरा वर्णेन था 1 माहेराज प्राते का वध भौर राव रणक्देव यी मृत्यु सन्‌ 1414 ई मे ई ॥ 
दशवे वाद राव चन्दने पूगल कषेत्रम दूटपाट कौर पूयलवे गढपर भधिधर 
करलिपा) वहू करु दिन वेहां रुके 1 उपने बदप्यन बै फारण राव रणवदेव की सोढ़ी रणी 
के निवेदन पर वह्‌ गढ छोद कर नागौर मागणुभोरसोदी राणी को वही निवासतकरने 
दिया) उन्दे वपा पता या किं उनकौ यह छोटो सी मूल बोर मेहरवानी, भगले क ही वधो 
मउनकौदहोमौतका वारण बनेगी । 
दृग प्रकार मादियोंवे लिए्‌ एक युग समास्ते हमा । एक योद्धा अपने अप्तित्व के 
लिएु बितना जुङ्ञा, कितनी यातनां सही, कितने विदाने दिए्‌ मौर कितनी कठिनाश्यो 
मै बाद, 90 वपं पश्चाद्‌, रावल पूनपाल कौ नया राज्य स्थापित्त फरने कौ लाता पूणं 
की 
लेकिन वेवत्न 34 वर्पो मे ही सव कुछ स्वाहा हो गया। 124 वधो (1290-14148 } 
मे रावल पूनपाल की म्बौ या की इतिश हो यई । पूगल पर द्वत करण वे वशजो का 
अधिकार एक पीढी मे समाप्त हो गया । रावल वरण दे माई तेजर्घिह कै वशज केलण के 
रावं रणकेदेव की सोदी राणी वे गोद मनि से, लव पूगल पर उनवे वशवेरावहुएभौर 
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आज तक होति घए ह1 रावत करण भौर तेजर्षिह रावल चाचगदेव चे पुत्रये । राच 
रणकदेध, राव चाचगदेव से छ पी वादमे हृए ओर राव केल्तण उनसे सात पदी वादस 
हए 1 दस प्रकार याव रणकदेव सा राव कैतण सात पौषी दर हए । केकिन रव माग्य का फेर 
हि, कौन वनाता है, बौन मोगा है \ राव केलण सतू 1397 ई मे वीकमपुर जाए थे,उधर्‌ 
सन्‌ 1399 टं मेतैभूर ने पिजर खासंयदषौ मुलतान मिन्ध मौर पावका सूयेदार 
नियुक्त किया दोनोकासन्‌ 1414 ई मे माग्योदय हमा, एक पूग के शातय हए, दुसरे 
दिल्ली चै सुलतान वने । संयद वस सन्‌ 1451 ई मे समाप्त हो यया, रवबेवणबावण 
आज 575 वर्षं वादमे मी पूगल मे यथावत बायमहै। 


मारियो के रत्न राव रणकदेव के माम्प पा सूरपास्त सन्‌ 1414 दई मेहुजा,सायही 
युष पुरुप राव केलण के माप्य का सूर्योदय मी हुआ । राव रणक्रदेव अपने पौ राजकुमार 
तणु को छोड गए ये । उनकी सोढी राणी मौर विश्वातपात्र प्रान मेहराव हुमीरोत माटी 
राज्य की वागढोर, सममाते वै लिए पीये रहे । राव रणकदेव एक प्रतिमाशालौ पुष्ये 
जिनमे उस्न समय फे मनुमार समी बायश्यक गु ये 1 बह टोियार, चतुर, चपल मौर 
स्वान शासव ये । वह मुलतान ते शासको बे प्रति दान्त मौर मैतरीपूणं रवेया जपनाये हए 
भे, पूगरल विजय वे पश्यात्‌ कुछ वों तक वह पश्चिभी सीमा पर निष्यिये रहे । फिर उचित 
सअवप्तरकाताम उठाकर प्ररोठयौर परूमनवाटन पर चूपचाप ररा यपिवार कियावि 
वटोत्तियो कौ यखरे नही । लेकिन वह स्वय के भाधित रहे, प्रधान माहेराज सावलेके 
-रजद्रोह्‌ भौर विश्वासतघात कौ सहने बै लिए तैयार नही ये । उन्होनि सासले पितता पूत्रदोनो 
भो मृत्युदण्ड देकर चन लिया, चारे दस कयं को पूति दे यादमे उन्हे मषने प्रण मी देनेषहे 
हि । उन्होने भटनेर वे कास राय दुूलीचन्द माटो ते अच्छे सम्बन्व रसे, किन्तु वह वमजोर 
होने के कारण तैमूर के विरुद्ध उनकी सहायता नही बर सवे । वह्‌ राटौढो कौ विस्तारवादी 
नीनिकेवटुरविगोषौये। वह नही चाहतेये षि नापोर गोर मन्डोर के राटौढ उनकी या 
उनेवे मित्रो व सम्यन्ियो करी मूमि पर अधिकार कर! इसी उदेश्य वे लिए बद्‌ जीवन- 


पन्त राठोडो ते मधप षरते रहे मौर छन्द यपनी एक भौ वीधा मूमिषर यधिकारनही 
करन दिया। 


कौढमदे बोर बुमार दयर्टृल ये परेम की वानी मव केवत भाटिषोया मोहिर्लो तकही 
सीमित नही रही, वह परे प्रदेश की घरोहर हो गई । इस गाथा पर युग-ग मे मनेक भीत, 
छन्द, दोहे मौरबवित निषे गए मौर गाये गए ! यह्‌ इस प्रदेश बे' लोक गीतः मौर लोब- 
कामो समा बर जन मानस पर पीढी, दर-पीदी धाई रही । वु्मग्यि से इन सवने कुमार 
मरढकमल रठड वो ्लनायककी मृभिका देकर उनके साय पुरान्यायनही करिया। भगर 
दृद यृद्धमकुमार भरदकमल मारे जाते तव यह कोडमदेमौर शार्दूतकी अमर फटहानी 
वनतौ दी नही । प्राचीन समयमे समी सामाजिक करुरीतियो मौर मन्य वाघायोके होते हए 
मी यहप्रेमबी ज्वाला कोनटीदवा सवे प्रेमकी षो सीमा नही, कोई बन्धन नही 
हयोता। किस प्रकार एक साहसी कोटमदैने कुल्प सौर दैत्यष्पवरको नकार्‌ करकेएक 
सुन्दर सृडौल राजङ्ुमार को प्रणय सूवरमे वन्धने बै लिषएु स्वेच्छासे चुना, बेवल मरनेके 
निए, भोग विनासमे विए नदी । मपना चुनाव करने से पठे मोहिनो मौर मादियोने 
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सपनी सन्तानो को सम्मायित पतरेके प्रति सचेतवर दिमेएया, ठेडि इसकी दोनाने 
जानदूक्त कर परवाह मही कौ । दोना के माता पित ने उनके इढ निश्चय ओर एव दूसरेवै 
प्रति समर्पणकी मदना फाञआदर करते हृए्‌ विवाह क्रनेके लिए सटमतिदी। वह्‌ 
वीरागनारयमे वंढी हृदं सारी घटना देव रही थी, होनहार फे धरति माए्वस्त थी, माग्य 
की रेखा फो विघाह्ा मी तिने के वादनही मिटा सवता । वृमार दार्दन उनकी मालोदे 
सामने मारे गए, टेदिन उन्होने अपने मन पर गौर धर्यं पर नियन्वण रला, मावनाभो बो 
प्रवल नहीं होने दिया । उन्होन मरणोपसान्ते क्रियाकगं शीघ्र सम्पूणं षराते षौ सोची तावि 
दत घ्रा्तदीसे उन्ह भीच् मुक्ति मिरे ! इरी साटस मोर धवं से उन्होने परिचारको से अपने 
दोना हाप क्टवाए्‌ सौर भादियो भोर मोहितो को उर उनेषे सपुरात धौर पीहर सकर 
जानिके भादेश दिए्‌। उरनं मतौके स्तने गोतप्रोत षररखाथा हसिए खनते निष्‌ 
श्ञारीरिक पीडा वेमानी धौ । उनके लिए सासारिक मौर तारौरिक दष्ट समाप्त हो चुके य, 
ध्वारा बोर चिरमिननकी मामा । उनके पत्तिकोमारने वलि कुमार यरढवमल उनफे 
सामनि घायल अवस्था मे पटेये लेविन उन्हानि उन्हे कोर्ईवडा कचननहीर्हामौरनही 
उनकी मर्यादा को नीचो दिवानी वाही । वह्‌ स्वय युद्ध बौ देख रहौ धो, मरडवमल का 
कोद दोप नेह था । इस दिन को देखने बे लिए ही उन्होने कुमार धरडक्मल कैः स्थान प्रर 
शादूलकौवराथा। द्रदयुद्धम एक कामरना निरिवित था, वारी कुमार शार्दूल फ भाई, 
अरशटफमल को कोप्रनेसे क्यालाम? 


भाटी कोडमदेसरके दस प्रयम युद्धमे पराप्तं अवश्य हुए, लेकिन कोषमदे जैसी 
वीरोगनावो पाकर भरािर विजय उनकी हो रही1 शार्दूल मौर कोडमदे वैप्रेमपी 
वीरगाधा जन-जन मरे सदियो मे रम गई, यही मारिया कौ विन्नय रही । शगर बुभार दार्दल 
मही मारे जाते तो कोडमदे को कौन याद करता । सैकडो राजुमाते की एादिया हद ची, 
उनफ़ी पल्नियो के नाम मौर जाति फा कहीं उल्लेख नही 1 यहे एक एैतिहापिव परम्परया ची 
पिबरदियो मौर बहूर्मो के नाम ठिकाने इतिहास मे नही भतिये। इसलिए कौडमदेमा 
सौमाग्यथा कि वह्‌ माज हतिदाससे लोपनही हुई, वहु घर पर कीवेटी भौर बहु है । वहे 
भाटिपो के मविष्यकी धरोहर है। यह केवल कोडमदे का अदुमूते वलिदान धा जिसे राते 
केलणने प्रेरणा ली, घौर इसी से प्रेरित होरर उन्होने राव चृन्डा राठौढसे कुमार शार्दू 
भौर राव रणकदेव की मृत्यु का सन्‌ 1418 ई मे बदला लियो 1 


-राठौड इत्िदासकार्यो वा मत है तरि कोडमदेसर मे सती होने वासौ कोढमदे, मो्िलो 
गै वेदो कौडमदे नही यी 1 उक्षकानामकोढमदेनदहोकर मौरगदेया। सनीहोनेवासी 
कोढमदे राव केत्तण की बेटी घौर राद रिडमल राठौडकी पत्नीधी 1 इसकैप्रमाणकेतिए 
उन्होनि कोडमदेसरर मे शिलाकेख मी बरामद करवाया 1 उनके अनुसार जये सनु 1438 ई 
मै राव रिढिमल यौ मृत्यु वित्तौडमे हई, उस समय उनकी पत्नी कौडमदे अपने पीहुरम 
मिलने माई हुई घौ । उस समय उनके माई चाचगदेव पमल वे रादथ 1 राव रिडिमलब 
मृत्यु का समाचार उन्दे उनके पु राच जोधा ने वततेमान कविनी गाव (पूगलबे पास} ने 
दिया 1 वहु राव रिषट्मलकीपागके साय कोडमदेसरमेनाक्रसतीहुर्‌ 1 मेराकटेनादै 
कि खगरर फोडमदे वो पने पतिक पागके साय सतती होनाथा तो वह्‌ सोगत जावर, 
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जहा रव जोधा के परिजन रहते ये, सतौ होतीया परहरमे ही सती हो जातौ \ उनका 
कावनी मे सतती होना उनके सुराल पक्ष वाति शुभ नही मानते ये, इसरतिए्‌ वह्‌ कावनीतते दस 
वार मौल दर नागौर ॐ माग पर पडने वाते कोडमदेसर के स्थान पर सती हुई । वास्तवे 
हमा यह या कि सन्‌ 1413 ई म सती हई कोडमदे का प्रसंग उनके ध्यान मरे धा 1 जव वह 
कोडमदेसर पहु तव उन्होने विचार क्रिया नि अगर सोजत मे सती होकरप्राणहीत्पागनेये 
तो यौ सतती होर प्राण त्यामना शुम होया! कम स कम यह स्थान पवित्र था जह कोदमदे 
जैसी वीरागना ममी पच्च वर्षं पदे सती हुईं ध । यह सब व्रिचार करके राव जोधेजी 
की माता कोडमदेसरमे सती हुई । 


इसमे दो सय नही रि कोडमदे कोडमदेसर मे सती हुई थी । यहा तालाब बव मी है, 
चाहे राव रणक्देव ने अपने पूर मौर वहुकी स्मृतिमे इते बनवायाहौया रावजोधेत 
अपनी माता कोढमदे कौ स्मृति मे इसे वनयाया हो । मादिमो को दोनो वाते माननम भवं 
है, एक माटिपो की पुत्रवरं थी, दूसरी उनकी वेदी थी । इसलिए यह मानने मेँ भतिशोक्ति 
नही होगी फि दोनो वातं सही है। सन्‌ 1413 ई मेँ षस स्यान प्रमोहिलो कौवेटी भौर 
मायियो फी पुत्त्र फोडमदे सतती हुई थो, उनके वसुर राव रणक्देव ने तालाब बनवाया, 
शौर इती स्यान पर पच्चीस वपं वाद मे, सनु 1438 ई मे, भादिपो की वेटी भौर राटोडो 
की बहू कोडमदे सती हुई थौ । राव जोचे ने राव चाचगदेव की यनुमति से पदे के षुदे हए 
तालाब को ब्डाभओौर गहरा करवाया ताकि उसकी पानी मरने की क्षमता बहे, जिसे ज्यादा 
समय तकर पशु मौर पासके गावो वाति पानो का उपयोग कर सके । राठोड, मोहित कोढमदे 
को भाग्यता देने से कतराते ये वयोकि यह्‌ राटीहो फी मगेतर धी जिते माटी व्याह लाएये। 
कोटमदे क्री यशमाया भने कचियो ने लिखी है 1 श्रौ मेधराज मुकुल, जो घन्‌ 1949 
मेभेरे न्दी बे पुष रह्‌ चुके थे, की भोजस्य कविता "कोढमदे' को परिकषष्ट “क! ते उद्धूत 
कियागयादै) 
राव रणकंदेव ने भारम्म मे सालो के प्रति तुष्टीकरण की नीति भपनारईजोयादमे 
उनके भौर पूगल के लिए मत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुई । जहां तक उनकी नीति मुलतान कै 
भरति दवकर मौर छोटा बनकर रहने कौ धी बहु षही भी, इसके कारण मुलतानने कमी 
पूगल पर ब्रमण नदी क्रिया ओन ही उनके द्वारा पुथलसते नायकौ को निकालेजानेकी 
कायेवाही सा मूमनवा्हन भौर मरोट पर जोष्यो से युद्ध बरके अविकार करे की घटमामो 
मे हस्तक्षेप किया । उनकी जैसलमेर के प्रति निष्ठा सौर स्वाभिमक्तिके स्ल्प को उचित 
ष्टरनः चाहिए, माखिर एक छोट होगा तमी दूएरा वडा होमा । समी वरावररक॑से हो 
सक्ते द, जं्लभेर उनकी मातृमूमि यी, इसे सम्मान देकर राव रणकदेव ने अच्छा किया । 
लेकिन कुमार जैतसी के प्रकरण मे निर्दोष होते हए मी, उनकए जंसलमेर जाकर दमा याचना 
करना या गिढगरिटाना उचित नही या ! हा, उनके परचातापर करने या तीर्थयात्रा प्र जाने 
मे फ दोप नही घा } उनके या उनके यादयो द्वारा कुमार जैतसी मौर ूणकरण मारे 
गए ये, उनको जत्मा की शान्तिके लिएु यह कारयंवाही उचित यी । 
महिराज साते को प्रषान नियुक्त करके उन्होने सादलो का तुष्टो रण करना चाहा, 
ह्‌ उतत नही क्रिया । जवं बह मुलतान गीर जंसलभेर की लोर से माश्वस्त हो यएये, 
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तेव उन्दे जागदरु मादि सायलौ कै प्रदेश पर मधिशार करलेना चाहिए या, जिसके तिए 
वह स्रक्षम मौ ये1 इससे राठौड पूगलरे काफी दूर रेते भौर राव रणकदेव को उनसे 
उलक्षने कै कम भवसर मिलते ! जव सनु 1390 ई के पूगल पर किए गये ञाघ्रमण मे प्रघान 
मद्देसञ सखे ए पद्यन्पर मे स्पष्ट हाय या, तव उन्हे पूगल सते वेवन निष्कासित करना 
ही पर्पान्तं सजा नही थी । उन्होने पूगल कै प्रधान के पद पर वायेरत होते हए एक सेवककी 
गरिमा नही निमायी, उन्होने पहसे राजद्रोहं किया ओर फिर विते पर अपिवार्‌क्रेभे 
सक्रिय सहयोग देवर देशद्रोह्‌ विया । इन गपराधो का दण्ड, मृत्यु दण्डहौ था। राव रणकदैवं 
ने उर क्षमा करफे जीवन दान दिया 1 यह्‌ उनकी वदी भूल हुई, जिसके कारण उन्हे मागे 
कासव कर मुगतना पडा । उनवे उक्सानेरे गोगादेने डाला जोषये को मारा, त कायं 
वाहौ मे उनके पुत्र भआालमसौ साय ये, वह नालम मारे गये} उन्होने रावचरण्डाकोकुमार 
शार्दूल पर याप्रमण करने के ए उवसाया, निके वारण शाद मारे गए मोर कोडमदे 
को सती होना पडा । क्योकि माहैराज जीविते ये, इसलिए राव रणकदेव वौ उन्हे मारनेषे 
लिए उनके गाव भुम्डाला जाना पडा । उन्होनि ही अपने मतीजे सोम रेखनिया फो राव चन्डा 
के पास भेजा, उनके युलानि पर राव चन्डा आए, मौर भलिर राव रणकेदेव मारे गए ॥ 
अगर महिराज सालला जीवित नही होते तय यह धटनाएे इत भ्ल मे नदौ होती । 
अगर राव रणकदेव भपने पुत्र दार्दूल को धोडी के लिए उलाहना नदी देते तव न तो 
वहु गग निर्मान कौ घोडे-घोदिया तेने जाते, न वह्‌ भरियन्त दे तालाय के विनारे छते 
ओर मं पोडमदे उन्हे देसती 1 राव रणकदेव ने नारियल सौटावर बायी वलाकोएकफ बार 
टाल दिया चा, लेकिन लौटते हए पुरोहित का रस्ते मे दारदूल से पलना, उनका यापित 
पूगल भाना, मौर राव रणकदेव द्वारा नारियल स्वोकारवरनेके लिए राजी होना, भादि 
घटनाएं ेसी हई जंभे कि कोद अद्य णक्ति इन सवका रचालन भोर नियन्बण षररही 
थी । यहु सव माग्यमे लिखा धा, टाले नदी दाला जा सक्ताथा। 
सव ठीक हुमा, सगर कोडमदे नही होती तो माज पूगल धोदी छोटी पडती, लेकिन 
उक होने से पूगल बहत उवे शिखरपरदै। 
इन धटनाओ का सम्मितित प्रभाव हू रावकेलणको पृगल लाया) जव स्तक राज 
कुमार शादूल जीवित थे त तकं राव रणक्देव कौ अपने वाद पृगलकी कोद चिन्तानही 
थौ । उसकी मू्यु के बाद वह्‌ अवश्य चिन्तित हुए, वयोकि वह्‌ जानतेयेकि परुमारततणु 
उनका योग्य उत्तराधिकारी नही होगा + इसनिए माहेराज साखले को मारने के लिए जनिम 
पसे उम्दोनि सपनी व्यधा सोद राणो को मवश्य वतार्‌ होगी सौर इच्छा प्रगट फी होगी 
तरि वह करमारबेलणको गोदरतेभे ! भयोकि राव रणक्देव वापिस जोवित नही माए, इस. 
श््िएु चचक) राणी ने केलणं को गोद तेकर उनकी अन्तिम इच्छा पूरोकी ताकि्दवगत 
मात्मा फो दान्ति मिले 1 
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परिक्िष्ट-क 


कोडमदे 
स्चयिता श्री मेषराज भुकुल' 


(1) 
ट बादढ उमड्धो हैया रो, लश्कर धाम्यो मीथमैनही। 
केवरी रारमंहृदी रेग-राता, दगमगपर हिगत्ताजमीनही॥1 
घी धर्मे दृटवा ह्वा, सपना रो दिवलो संजोया। 
चली फोढमदे मण मर्या, दुविधा मे मपणी मुव सोया ॥ 
(2) 
साद्रूढ बाध मीठा सपना, उनी रजभी न यादेकर। 
भञाथ्या रौसाय कदे सेवे, पुणि कदे लारने कदम धरं) 
घाव हियो मर्यो भायो, नैणामे समदर सो उमडयो। 
कषठ दूगर री घरती पर, गरुण विरह बादढो ठे घुमढ्ो ।। 
(3) 
ममतारी तणिया सी सीर्च, भोजं पलका हवं गढ गढ 1 
तिरक, धिरक, हिरं मन मे, उक्षे यर यन्न मे पत पल (1 
घर सूनो सूनो छोडधा, प्या प्रसार विडकोली जा। 
फिर भाणे री सासा विसार, परल मोडघा पाकुणजापुणजा ॥ 
(4) 
मौढयू रा भुरधोमा षदग्या, डोली पूग कानी चालौ। 
तिया नरुरमुदटधियां मे लुक-छिप, त्याई दुखरौ रजणौ कष्टौ ॥ 
इगमग डगमग ोलं डोली, हढवाहृख्गरा चाले डोली । 
दोनारं हवं हुक उठ, प्रण दौड मुख निक्ठेना बोली ॥ 
(4) 
ज्यू होढ हिल, व्यू सास चर्व, फिर टाथ वर्हे, धडकं छाती । 
सरमा री बत श्रिसी, जद इव रा म्हेसायी॥ 
सूने मा्मपर चाद ठग, रनणी रो मेधियाे ोषै। 
डतो सारे, दाये-बाये, साद्रुढठ साधियां ते जोव ॥ 
6 
ज्यू चाद चर्दिणी ह त्तरा मेराज रह्यो। 
स्र लिया वोडमदेने, साथ्यामें बैसो साज रष्यो॥ 


इतणै मेसूने मारय पर, ठख्व टाप सुष्या मारी। 
म्स्ांराडोरा लालकर्या, रतनारानैण तष्याभारौ॥ 
(7) 
ननन मे सून जम्यो पिघन्यूयो, वड ङी धिजद्धी, धडकी छाती । 
कट (ड करती टट पष्ठी, अरटके रौ सेना मदमाती॥ 
लप ्पकेरती ततबार धाम, सादरूढ षश्योहो सावधान। 
रणबाला कमर कस्या निकी, सवष्टोड लागटे एवे माण \1 
{8} 
सुण शलनाद, ज चिघादथो, दय दीस्यः स्यगना पिचौ सद्ग 
कडकौ विजणी सी नस-नसमे, छेड्ो बका विकराल जद्ध॥ 
वय महाकाठ मिदग्या मेरवे गरज्या भापप्तमे ठोक तात) 
मालासू मीची खाल-षाल, तीरा मू बीध्या बाढ-बाठ॥ 
(9) 
लोही-लुदाण, चलती पाण, चमक ते छोटा लाल~लाल । 
मदमत्त वीरा धरण््र रूप, ढाटी ततवारा बडाढाल॥ 
असवार पद्या खा-ता पाद, ली मेंट मवानी रण्डमाट । 
क्षट णीया फट्यो माई मवा, धट पडध्यो धरापर खा उछाठ ॥ 
(19) 
वादक गाज्यो, भम्बर काप्यो, फिरएव वार हकार उटी। 
बरभौर वधूके हाथा मे, प्रलयक्ारौ तलवार उटी॥ 
खुल दूर पदो कागण-ढोरो, बहग्यो सिन्दूर पसीनेमे। 
मैदीरा हाय कटारी ले, चलग्या कितिणा कं सीनेमे।) 
(11) 
सादृ भौर अरडक दोन्य्‌, लड-लड के थक-पक हया चूर। 
दोन्पूथाकुलकफी माण लिया, रणमर्वाका मदमत्त शूर 
इत्तणे मेँ बिजढी सी चमकी, मक्त माव क्षपौ, तलवार चलौ । 
सादूढ यो दो टक, शीश जा पडचो दुर, फोजा मचढ्धी ॥। 
(12) 
लुटग्यो सुहाय रणदेदी रो, पण एक नही आंसू ठल्क्यो । 
गमगमाट करतो मृद् सुन्दर, जू मोर हुई, व्यू मटक्यो ॥ 
ले शश्च गोदेमे चिता सजा, जा बैठी "शिव हर-हर" करती । 
वलि खद्गर सीचली दाव बढ, चुचकारो बार-वार्‌ घरती \\ 
(13) 
बोली, बावलत थो दान कर्यो, पत्तिनयोहाथ, हाचमेदे। 
पण, पियाजा वस्यो दर देश, के करस्य हापसाथमेले। 
सासु द्मोढी प्रर खडी-खदडी, मग जोती होसी मांख लगा! 
मेरी मरण धरदौ राणी, तूचेगी भ्या पौललगा॥। 
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(14) 
जादा, सातरघरतू जा, कहु खड्ग चलाई एव वार । 
नन्दो सोगोरो हाय दुर्‌ जा पडो, सूनरीवही धार॥ 
पूणि लात लाल भांब्या फेरी, सेवक नं बोलो, “चला खड्ग ।' 
देकाट हाथ दूनो मेरो, मत देर करं, क्यू खडघो दगय॥ 
(15) 
बह ्ञटषट सीधो कर्यो हाथ, पय सेवक नटग्यो नवा माय । 
पणि गरजौ, ्ेवक काट हाच, वस खड्ग उटढी, षट गयो हाय ।। 
दगूदम्‌ करतो द्युट षी, लोहौ री तुर्रो लाल लाल॥ 
यो हाथ भेजदूयो वपपूर्न, कज्यो बाई री स्यो सम्हाल।1 
(16) 
फिर कटय शीश कानी देश्य, चुददी मे ढकली वरमाला । 
धक-धक लपटामे घघक उटी, मारत रीयेटी रण बाला (1 


~~~ 


अध्याय-नी 


राव केलण 
सन्‌ 14141430 ई 


सनु 1414६ मँ राव रणवदेव क मृत्यु पे पश्चाद्‌ राव नुन्डा ने पूगलके गढपर 
सधिकारषरलिया, केतरिन कन्दी कारणो मे उन्होने पूणलमे यपनी सेना नही ्टोदीभौर 
नही वहां नागौर क याना विठाया, बहुतरै भाए येवे ही पूगलते चले गए । उन्दोने 
राव रणक्रदेव कौ विधवा सोढ़ी राणी को यथावत गटमे रटने दिया । उनके जीर्वनको यह्‌ 
शवकते वदी भूल, चार साल वाद मे उनको मृत्यु का मुख्य कारण वनी 1 


राव रणकदेव के वचे हुए एक मत्र पु त्तणु सोर प्रधान मेहराव हमीरोत माटीदोनो 
अशान्त रहते थे भौर उन्हे हरदम राव रणक्देव भोर राजकुमार वार्दूल को मृत्युकाराव 
शून्डासे बदला तेने कौ लगन रहती थौ । मोदी राणो मौ उन्हे षाकायं केलिए कोसती 
गरहूती धी भौर उन्हु रकौ पूति वे लिए उगसातो । कुमार तणु मूतत अयोग्य थे, इसलिषएु 
राणीने न्ह तब तङ राजगदौ पर मैत वौ स्वीडृति नही दौ, जव तक वह भने मार्ईभौद 
पिता मृत्युकावदलानही लेते! न दोनों ने अपनी सन्म दाक्ति भौर नेतृत्वे घ साधनो 
षा भाक्लन दिया भौर इस निष्वपं पर पटूचे कि वह्‌ उकेते अपने उदेश्य कौ पूति मे सफल' 
नदी हो सकते थ । भगर वह्‌ एना वरने का प्रयास करते तो उनकी दणाभौ बही होती जो 
पटले भार्ईयौर किर पिताकी हो चुकोषी । राव चन्डा वदलालेना उनके लिए कठिन कायं 
धा । सके तिषएब्रुमारतणुने बौकमपुरमे रहुरहे अनुमवी केलण से कोद विचारविमर्शं 
मही कियाभौरनहो जैणलपरेर जाकर रावत लकमण से षहायतातेने कीवेशवशकी। 

रोढी राणी चाहनी धी कि पिसी प्रकार तणु मौर हुमीरोत पने कामं मे विफले रह, 
ताति बहे राव रणकदेव की इच्छा के अनुसार केलण को योद लेकर रावयना सवै। न 
दोनो ने मुलतान जाकर वाके शासकमे सहायता देने क ल्तिए याचना करना उचितं 
शमक्ञा, दसल्तिए दोनो वहा गये । वहु काफी दिनो तक वहाँ रुके रहै गौर शासक से सहायता 
उपलम्ध कराम के सिए माग्रह्‌ करते रहे। यहा बे शासक दिल्लौ मै सुसलतान पिजर सां 
सैयद के मथीन ये । मुलतान सैयद केलणके मिव्रये। इ काये के लिए भर तणु केलण 
फो साच ककर जाति ठब बात मीर टोती । अकेले तथु दो मुलतान मे कोर खास मान्यता 
नही मिली । वहा कै पासके सारी समस्याप्रर ध्यान से विचार किया। मूलतान तेनायौर 
रंकडः भील दुर था, पौच मे पडने वाले रेविस्तान को लाधकर वहा जाना उनको सेनाके 
लिएु किनि कार्या 1 सामं मेसेना केलिए रसद, दाषे, घास, पानीकी वर्थामाव मे 
व्यवह्या करना तणु षे तिए्‌ सम्भव नहीया। उन्हे राव चन्डा कीसेन्य शक्तिवा पूरा 


अन्दाजा मौ नही था । इसतिए मुलतान अपनी सेना को एसे कायं मे नही केलना चाहता 
था जिसके परिणाम धी प्राप्त होने के मासार नहीं थे मौर शायद परिणाम उलटे भी षड 
सकते ये । इसके अलावा सेना ॐ लिए पर्याप्त खे का प्रबन्ध करने मनँ मी तपु समथ नही 
ये। इन समी समस्याम क्रा विश्लेषण षरे उन्होने सहायता देनेमे त्णु वो मपनी 
असमता बताई1 


गुमारतणु भौर हमौरात इतने दिनो बाद म लाली हाय पूयत लौटने लायक मीनही 
रहै । मुलतान से खाली लौटने पर वह्‌ जैसलमेर या केलण के पास सहायतार्थं मा विचार 
विम करने के लिए कंसे जाते ? केलण एव वहत घाध मौर चालाव व्यक्ति ये । कोई वडी 
यातनही थौ मि उन्होने वीकमपुर से मुलतान सदेशा भेज दिया हो कि इन्दु सहायता के 
सिए मनाकर देना । मुलतान पे शासक मन्दुर रहीम ने केलण कौ मित्रता कामान रते 
हए छन्ह ताली हाधलौटादियाहो। 


जहा तणु मोर हमीरोत म योग्यता बी कमी पी, वहा वह भपने निश्चय के पवके ये । 
जब वह ब्दुर रहीम को सहायता देने बे तिषएु किसी प्रकार से राजी नही कर रके तव 
उन्दोनि सव कुछ दाव पर लगाने के ्तिए्‌ मासिरी हवियार कामम लिया) उन्होने भपना 
धं परियततेन करके दस्लाभ धमं स्वीकार कथा भौर दोनो भुसलतभान यन मषु 1 उनका 
विषार याकि सा करने से जन्दुर रहमान गवक्ष्य पीजेगा 1 उन्होने वकार मे अपनी जात 
गवा, उन्दँ मोई सहायता मही मिली 1 सहायता नही मिलने के जहां सामरिव, भौगोलिक 
अौरभआधिव कारणतोये ही, फेलण के सदेश वाला वारण णायद सवते बढा हो । यहमी 
सम्मवथा वि अब्दुर रहीमने बहाना वना तिया दोपि इतने वटे समिषः भमियानके किए 
घुधतान संयद फो स्वति भावर्यव थो या यह्‌ कि नागौर दिल्ती से पास घा, उनके लिए 
बहो मे सहायता टेनी उचित रदैमौ । वस्तुत तणु के माया पिताफो मृत्यु भा बदला 
दिलथाने की मुलतान कोकया पौढाथी? मुमलमान शासक समक्षदार ये, भगर एम राजपूत 
दष तरह स्वायं राधे के लिए अपना धमे मी दाव परलगा मरदताधा तो उसका विश्वाग 
कसा, उप्तकौ सास कसी ? सुलतान शिजर खा वे समय धमिव सर्विप्युता घी, शट्टरवाद 
नहीं या) वह स्वय सैयदये, मन्य धमो के प्रति शद्धा रसते थ ! दसतिए तणु मौर हमीरोत 
का गूसलमान यनना मुलत्ता7 बै शासक के ऊपर वोर एटसाने नहो धा, यह उनको दुवैलता 
काद्योतकथा 1 मारणजो मी हो, तणु लीर हमीरोत पो मुलतान रे सहायता नहीं भित 
सकी, वह्‌ मुसलमात बनकर पूगसर तौटमाए्‌1 


प्रस प्रवार मुलतान से उने सासो दाष भूसतमान यनकरलौरने सेसोद़ी राणी 
महयन्त प्रौधित हई मोर्‌ उनकी सूता पर वहुमन दी मन दसौ भी † राणी ने उन जगदी 
प्रब॑ठनिसे साफ मनाकर दिया! भ्रननौ मे तत्त कौ तनी फठिनाई मोर यतिदान से 
भािपोक्ौ पीदां ने हनारा सात तर्‌ म दिन पे विर्‌ मुरक्षिठ नहीं रखा थाक्रिष्य 
योग्य मुस्मान परस्तपर बेटे । राव रणकदेवष्यै दन्छादुसार सोदरी रणौ ने पेखधा' 
कै आव्य देश मोर आदेश दक्र, केलण षो बोमपुर से युतावर साने षै लिए भेजा । 
मे्तण बोर राय रणनदेव एष हो माटी राजवद्य देये, दोना हो रावत बाचगदेववे यशस्वौ 
वदाजये 1 पेराणे गे बीकमपुरमे प्रवेदयते हौ पये उनम पूवंजाका यशोगानं इया, 


रायढेला 2: 


॥ 
9 


कैतणने श्रद्धा मे उसको यादभगतत की, ने दस्त्र मेंट किया मौर उसमे अपि षा तापय 
चतनेङे लिए घाग्रहु करिया । पेतणानेसोदी राणीका सदेण उ्नहुं दिया, सारे समाचार 
यताए भोर पूगच पी समस्या घे उन्दु अवगत कराया । 


मैलण राच रणकदेव पे गहसानो से खमिभूतये, उनकीषृषा सेह पिव यटारह 
यपो से बहू वौवमपुर मे ठाटवाटसेरह रद थ । उने प्रति राव का स्नेदपूर्ण व्यवहार षा, 
जिक्फेषारण उन्टरै कमी प्रिसी प्रकारका वमावनहींरहा। उन्हतणु बौद हमौरोततकौ 
धशपतता मोर मूता मा पहते सज्ञान षा। उन्दनि सोचा दि गजनीये तस्तपर्‌ एव 
रपे सपोग्य सोर मूते वैव्नेके बाद उना घीकमपुर रे रहना सम्मवनहो होगा, घौर 
राणीरे बलाच पर अगर अव वह्‌ पूगल नदी गपु तव कसूर उनव्राहोगा, नङ्गि राणीका। 
गजनी ना त्तं उनको भपनी पेतुर धरोहर यी, वह किसी य्यक्ति विरोषकौी सम्पदा नही 
चो 1उमपरमालहोनेके नाति उनका बधिरया घौर उक प्रति उनका षुछवतेव्यमौ 
यथा| हग निमन्य्रण को देपति हए यह्‌ फोई नहो कहेगा किं पहं पूगल मी गदो परपक्कै से 
यैह गए या उन्होने भ्थिति को अनुचित साभ उठाया 1 बुद्धिमान भौर जागव व्यक्ति होति 
हए उण्होने इस आव स्मिद आरू श्वरीय देन कौ दुक राना उचित नही समया । वह अपने 
सा क पिदवासपात्र जादमियो मौर सैनिको को लेकर पूग के लिए चल पडे} 


उनम पूगलं पटूचने प्र मारी प्रधानो मौर जनता ने वहा उनका समारोहमे स्वागत 
किया । छम मलानि के लिप्‌ पेषणे को भेजे जनि कौ सूचनासव वो षने सेयी) पन्हे 
परगतं गढ़ने द्वार परभाजे बाजे फे राथ मिलक करके अन्दर लिया गया । जनता भे उत्साह 
याकि राव रणवदेव प स्थान पर उनके गये अमिमावक ने पूगरत म पदापंण किमा । उन 
उनेबे विषय म पृण ज्ञान या मौर्‌ विश्वाह षा परि यह पुष्प पूगल को दूबे से वचा्भेगे । 
सोदी रणी ने उनका पुत्रवत्त स्वागत पिया भौर उन्ह गोद कन बी मपनी इच्छात भवगत 
वराया। वह उह पृणते राव रणकदेव की राजगदी देना चाहती धौ । उन्दने उन्ह 
सभक्षाया दि' जैसलमेर मे पते भी एेसा हो वुक्ता या 1 विधवा राणी विमलदिवी नै रावल 
घडसी की मृत्यु कै पक्वात्‌ उनवे (केलण कं} पिताकेहर का गोद रेकेर रावल बनायाया। 
दसी प्रर पृमल की राजगदौ पर उनका सोधा अधिकार नेही बनता धा किन्तु समय की 
मामको उ्हेपूराक्रना होगा । केलणनेघ्रडासे राणी फे पाव दुष्‌ मौर भाश्वस्त हुए1 
राणी ने उन्हे आक्षीर्वाद देकर उनसे दो वचन मागे 1 

वह्‌ उनके पुत्र कुमार तणु मोर प्रधान मेदुराव हृमोरोत दे मरण पोपण का उचित 
प्रवण्ध करगे भोर उनके राज पद की यदिमाकाध्यानं रतत ष्‌ उन सम्मानित जागीरे 
आदि देकर स्थापित करेमे। दूरा, राव रणकदेव मौर राजकुमार शार्दूल कौ भृस्ु का बदला 
उन्हे जपो जीयनकालमे राव चूडया से लेना होगा 1 कुमार पादूल की मृत्यु पा बदला लेमे 
भशि मे राव रणवदेवने प्राण व्याच ये सौर बदलारेने ने बसफल रहने वारणत्णुकौ 
राजगदीति वचित्त रहना षड रहाया। केलणने पहले वचन वो प्रत्र पूराकरने का 
सावासन दिया मौर दूरे वचन की पूति के लिए नगौ त्वार निकाल कर उन्होने शपथ 
सार्दशि प्राण रहते हए वह यह्‌ काम स्वय पूणं करगे दूसरे प्रण षो अन्यते गृप्त दवा 
गया। 
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इसके वादमे प्रमुखौ मौर प्रधानो कौ सहमति से केलण को गजनी के तस्त परं पूगल 
की राजग प्र वयाया गया । दसी तरत पर वैठ्कर वमी इनके पूर्व॑ज रावल चाचगदेव 
जैसलमेर के रावल ने ये । विधिपूरवेक राजतिलके वरके कैतण को पूगल कानया राव 
चोपित किया गया प्रमुषो भोर प्रानो ने उन्हे नजरें मेंट की गौर उनके प्रति निष्ठा, 
देमानदारी भौर स्वामिमक्तिदी शपथ ली! ढोलियो, गायक्रो भौर चारणो ने परम्परागत 
गोत, यशगाथा ओर्‌ विरदावली गाई । वटा कड दिनो तक उत्सव मनाया जाता रहा, समी 
प्रजागण, माटी मौर अन्य राजपूत इसमे माग छेते रहे ! अव राव केलण पृगलकेरावये 
ओर उसवा सारा क्षेत्र नके अधिकार भौर नियन््रणमेथा। 


कुछ इतिहास्रकारो ने लाछन लगाया है प्रि सोढी राणी ने कैलण को पूगल बुलार 
उने विवाह करने करा प्रस्ताव रषा था जिन्ेकेलणने राज्य मिलनेवे लालचमे तताल 
मान्या । तेशिनि एर वार गही पर वैठने के वाद मे उन्होनै इस प्रस्ताव को टुक्रा दिया 
भौर उन्दै माता का सम्मान दिया । या वह कहते हँ बि उन्होने उसे दीवार मे जिन्दा विनया 
कर सौगन्ध लाई कि उनके वराकी भविष्यमे कमी मी सोढा राजपूतोके बहा दादीनदी 
होमी । यह्‌ लान गलत था वयोदि इसके बादम्‌ मो पूगल वे मनेक माटियो की शादिपा 
सोढोमे हयी । यह लाछन उन्होने इसलिए लगाया क्योकि राव केलण को दादी, राणी 
विमलादेवी, रावल मत्लीनाथ राठोढ बौ बघा थी मौर सिरोही वे देवडा वे मगेतर थी 
जिसने रावल घडसी ने विवाह कयि था। सनु 1414 ईमेसोढी राणी की गागं पचात 
सालसे उपर यौ भीर रावकेलणकौभापुं 56 वपंकीयो। दमनिए शारीरिक युव वी 
अमिलापा उन्हे नीं होनी चाहिए यी । द्रुमरे, राव रणव्देव भौर राव केलण एक ही माटी 
वशकेथे, इस प्रकारके वैवाहिक सम्बन्ध वो समाजयमी होनेनदी देता गौर रेसाक्रे 
से रावे केलण के लिए मादियो वा सम्मान नही रहता भौर वह्‌ उन्हे गरी से उतार देते। 
उन्देमादियोने एवमत होपर राव इसलिए स्वीकारनटही काथा विवह उन्टीषेः 
दिवेगत राव कृ राणी ते सहवास करं ! इसलिए इन इतिहासकारो ने व्यथं मे भनी शक्ति 
यौर समय मवाया । ईषया की मी गरिमा होनी चाहिए, युग पृर्पौ ॐो दस प्रकार वदनाम्‌ 
करना शोमा नही देता 1 


राव बेतण (सन्‌ 14141430 ई ) वे समकालीन दासक निम्न ये-- 


जैसलमेर राठीड (मडोर-नागौर) दिल्ली 
1 रावल लष्मण 1 रावच्न्डासनु 1418 ई 1 सैयद कविजरखा, 
सन्‌ 1396 1427 ईं तक । सन्‌ 1414-1421 
2 रावल बरसी, 2 राववकान्दायौर मातन, 2 मुवारक गाह, 
सन्‌ 1427-1448 ई सन्‌ 1418-27 ई सन्‌ 1421-34 ई 
3 राव रिदमल, 


सन्‌ 1427-1438 ई 
भगी जोधपुर मौर बीकानेर राज्य स्थापित नही हुए यै 1 राटीड, नागौर, मन्डोर 
मौर मालाणोमे खोटे छोटे राज्योके शासक ये । रावल कदर कै वारह पव्रथौर तीन 
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॥ 


4 
ध 


पृत्रिषाथो 

1. केलण 2 रातत 3 लदमण (रवतदो)} 1 सोण 5 कपतकरण 6 सावत 
7. गोवन्दा 8. ईशर 9 माहाजात 10 तेजरसिह 11 परयत 12 णु मारौ राजकूबर 
वा विवाह मेवाद दे राणा लाखा (रान्‌ 1382-1421 ई } के माय, करुमासे कल्याण ववर 
मा विवह्‌ महवा बे रावल महलीनाय राठौड के पुत्र जगमाल मातावते बे साध यौरणएव 
पुरौ का विवाह मोहिल राव माणक राव वे साय हुमा, यह कोढमदे फो सौतिली माता धौ । 


रौववेलणै छोटे माई सोम भौर उने पुन सहृसमस वोवमपुर के पास गिरन्पी 
सदि ग॑वोसे लपन गा्येरेवर देरावरक्षे्मचरने गए हृएययौरं कई दिनोसेउगी 
घास बाह्य क्षेत्र मे निवातस्त यर रहैये1 एम यार सतलन नदीवे पश्चिम ते भाएषए 
मुसलमान लुटेरे ने उनी बहत सौ गये चरवाहो से छीन ली सौर हाकेकर्‌ अपने सायले 
जानेलगे। सोमने इस ठाङे का समाचार मिलते हो टक्रुमो वा पीठा करके गापो को उनस 
सुखवाया; परन्तु ङकुभआमे साय हूए संभ सोम मारेगए्‌ 1 राववैलतण भपनेमार्ईषे 
मारे जानि का ुनमर वहत धुन्य हए मौर उनका शोक मनाने ब निए वह्‌ दैरावर गए} 


नँनसी पे अनुलार रट्मपल य शक हो गया रि अगर राव बैलणदेरावरबेक्िठिमे 
भ्रवेशकर गएतव वहु विते पर अधिकार षरसेगे, इसलिए उसने उन्हे किलि मप्रवेद्ायरने 
ते रोदा । उका विचारथावि अगर राव वेण बषने भादमिया रादितणएवयारव्तिमे 
म गए तय वापिस वाहूर नही आयेगे 1 उवा विषारहो पि इसी प्रवार राव पैतणने एक 
परार पूगलकै ग़म प्रवेश पनिवेयादभे उसे खासी क्रनेते मना करदिषा वा, भौरसोदी 
राणी षो विवशं करे उने गोद याए्‌ मौर राय बन गए । यद्‌ केवल सहसमल षौ मानसिक 
स्थिति यी जि पते वह अनेक भावी सम्भावना दे वारेम सोच रहो । नेनसीते यहनदी 
मतायाकिसोमर माटी ने वहाबे ददहिोपो वव परास्त वरवे देरायरबे विप्र अधिषार 
वियाथा? बहतो वहा गाये चराने गए हृएये 1 
मैनसी के मनुसार राव बेलणं हारा वार्‌-वार माग्रहकसने परमौर कूटी सौगर्पे खाने 
पर सद्मल ने अन्दं पितेमभानेदिया! रावयैलण वहा ई दिनष्पै रहै मौर उन्दोने 
यापि पूत जाने पानामत नही तिपा । राव बेलणके समत्तमे इसक्लिषी सामसि 
स्थिति ओर उपमागिता आ गई यो। उन्हाने सोचा दि इतना महत्वपूं विता मगर उन्ह 
सधपं विषएु विना उपटारकी तरट्‌ मित्त गया था, इसलिए भव दते खाती करना उनकी 
मूर्खता होगी 1 रादसमल ने उनसे बार-वार घते जाने के लिए निवेदन किया तेतरिन राव 
कैणक्छठिफोचालोकरनेमे साफ मुकर गए्‌ 1 भाखिर सहसमलकोहो हार मानक्रिला 
खाली करना पटा, वह्‌ अपना सामान सौर परिवार सेवर सिन्षप्रदेश फी ओरचले 
गए । उनके सायमे मादा पाहू कापु र्पसौ मी गया। रादके्तणनेसोमकेवशमाकौी 
निराधोकौ जागीर दल्यी । नसी वा यह्‌ कष मीसप्यनही है, पयोकषि वेलणसोमषो 
निरान्पौ की जागीर सन्‌ 1397 ई मे पहले ही दे चु थ ! इस प्रकार नँनसी वा राव वेतण 
परयहु लाछठनं निराधारं तगतादहै1 
नयमल मे अनुसार धूल कौ अदी पर वैठन दे कू समय पञ्चात्‌ राव बेलणनेसर्‌ 
1415 ईमे देराचर पर सा्रपण त्रिया 1 उन्हाने मादा पाहूकौ सहायतानने देरावरके 


234 पूणल का इतिटाम 


धरासक सजा ददिवा को पर॑स्त त्या] इत युद्ध मे मादा पाह कपूत सूपसीगौरसोम 
मादीकापुप्र सदममल मारेगषए। इनदोनो भादियो कीष्टतरिया मी भी देरावरमे 
सुरक्षित खडी यताति है! 
हस प्रकारे नैनसीषे रावक्ेतण पर सग्राए गरएभारोप निराधारं 1 दसम इतनी 
सच्चा अवश्य फिगायोकौदुडति दए देरावरषषेत्रमे सोम माटी मारे गएषे भौर जपने 
माई की मृत्यु पर राव वेलण उनये पुर सहसमल वे पास घ्ात्वनां देने गए । 
पूगल मे भषनी स्थिति सुद करने वै पश्चातु ददियो से देरावर पर मधिकारवररे 
से राव केलण फी स्वितिमे षु षार हा । राजमुमार दादे मारे जनेबेवादमे 
राव रणक्देव निच्करिय मेहो गरएये। उनकी विवशता कलाम उटाबरलगागोभौर 
अतौचोनेभरौठमे पिले पर भधिकारयरलियाधा भौर वीकमपाल चौहानकौवहासे 
मार मघायाथा। भव राव मैलण का ध्यान अपनौ परिचिमौ सीमाभो कौ भीर गया, उन्होने 
जान वन्न कर पूर्थभे राठौढो याराललो की उपस्थिति कौ मोर घ्याननही दिषा1 उन्ही 
मपने टोटे पुथ रणमल पो पूगलं का प्रशातक बना फर पूगल कौयुरक्षाकामार यन्द 
सौपा! फिर उन्होने मरोठवे विते पर माप्रमण किया। बीकमपात खौदान कौ सहायतासे 
उन्होनि फिते पर शीघ्र धिकार कर निया। अव मूमनवाहन, देरावर गोर मरोठ्यै किल 
पै शलावा सतलज नदो कै पूवां विनारेतक्काकषेत्र रावकेनणवे अधिपारमे था । मरोढ 
धवेक्षे्परे उदी के वशज पाहू माटी धिव राल्यामे निवास वरतेये। राव कैलणनेमरोठ 
म्व दरवारषा भायोजनत्रिया जिसमे उन्होने पाह भादियो कौ विरेषप्रक्ारसे 
बुलाया । सनु 1270-80 ¶ै॑ तक पाहू मादी पूयल गौर शस क्षेत्र के शासक रह चुकेये। 
उन्होनि दरवारमे घोषणा की, गौर आर्वासन दिया तरि उनकी जान मालकी सुरक्षाका 
दायित्व उनक्रा पा, वह्‌ पूरे क्षेत्र मेन्याय भौर दान्ति मी व्यवस्था वरेगे, जिसमे लिए 
उम्टोने समी जातिर्पोका सहयोग मागा। वह्‌ किसी भो उसको भूमि, गाव, जागीरमौर्‌ 
सम्पदासे वेदयत नही करेगे । वह समी रौति-रिवाजो, हृ -दवुको, सनदो, ताघ्नपप्रो मादि 
का सम्मान वरेगे 1 हन विश्वासतो भौर आश्वासो दे वदत मे पाहू मादियो ने दहं भपना 
शास स्वीकार विया ओर इनवे प्रति निष्ठा, ईमानदारी मौर स्वाभिमक्तिदी शपथती। 
मरोढ विजयस्ते लौरते हुए राव केलणने खारवारा, हापासर, मोटाप्रर आदि मावो 
मोर इनके मधीन अन्य 140 मावो पर मधिकारविया। इसक्षेव्रके विजयते पूगलवै 
राज्य की सौमाएं मटनेर, मूलतान, जैसलमेर भोर नागौरवे राञ्योकी सीमासे लगने लगी । 


सके प्वातु राव केलणने ननिवङोट गौर वौननोतके भोमियौदे गवोषर 
सधिकारकरना यारम्म क्रिया । एक वार किलो के बाहरी क्षेत्र परथविकार होनेसे इन 
मिलोके दासथो कौ यिति दयनीय हो यई मौर उन्होने युद्ध किए बिना बात्मममरपेण करै 
अपने किटि रावमेलणको सोपि दिए । रावकेलणने षन दिलोम अपने याने विराए। 
उन्होने मोमियो मौर जाग्रारदारो कौ स्थिति ययावत हने दी । 

रावकलणवेविचारमे रक्षावा सर्वरष्ट तरीकाशत्रु कौ सीमामे माक्रमण 
केरनाथा। उन्होः मूमनवाद्‌न ये पास सततजनदी कौ पार किया भौरकेहरोर केकि 
प्र माकमण क्या । कुछ प्रारभ्मिक विरोध के वाद वहा वै रकष्गो ने हयियार डाल दिए 
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भौर किला राव केलण को सौप दिया 1 भूमन दाहुन वतमान बहावलपुर मगर के स्थान प्र 
था! अन यहा सतत्तज नदी पर आदम वाहनं पुल बना हुभा ई । केहरोर कारिता सन्‌ 
731 ई. मे राव मन्ञमराव के पुय करभार केर ने वनवाया था, यह बादमे रावल केहर 
(प्रथम), 107 वे मारी शासकः मरोठमे वने । सन्‌ 1416 ई मे केहयेर संमाग मुलतान 
फे अधीन पजाबप्रान्तमे या । यह्‌ मुलतान से 50 मीत दद्िण मे पुरानी व्यानदी के 
पेदे ने एक ऊचे स्यान पर स्थित है 1 भव यह पािर्तान के पजाव प्रान्त कं मुलतान जिले 
की लोदरान तदहसोलमे है । केहरोर फा विला लगमग सातसौ दर्पं पटृततेकावना होने 
के कारण दूटा-सूटा था, राय केलण ने इसश्नौ मरम्मत करवाई भौरसुरक्षाकीट्ष्टिसे 
इसे मुद्ढ बनवाया । 
केसर विजय ने राव केण की प्रतिष्ठा बो बहुत ऊचा उठा दिया ) अव वह्‌ मुलतान 
की देहरी पर ये मौर मुलतान उनके विरुद्ध भवे सुरक्षित नरह! रहा । वह्‌ किसी ववत मुलतान 
पर दवाष हाल राक्तेये। न विजय अमियानो के फलस्वरूप पश्चिम मे सत्तलज रीर व्यासं 
नदियो कै पश्चिमी कविनारो तक्‌ राव केलणकाभयधिकारहोययाथा, दषर पजनदमौर 
सिध नदी के पूर्वं तक इनका राज्य था। 
कुष्ठ लोगो कौ व्यास नदी के मुलतान मौर केहरोरके वीचमे होने पे दाका हो सकती 
है) वतमान मे भ्यास नदी फिरोजपुर के पास हरिके मे सतलज नदीमे माकर मिलती है। 
चौदहवी, षन्दरह्वी शताब्दी ते एेसा नही था 1 उस समय व्यास नदी, सत्तलज की सहायक 
नदी नही धी, यद्‌ चिनाव.मदी मे जावर मिती यी । इस पुरानी नदी का वटाव क्षे ममी 
मी स्थित है भौर स्वतन्नता के पहले के मानचितरोमे दष नदीतर चटा हमा पुराना बहाव 
मागं दर्णायाग्याह। उस समय व्यास नदी हरिके के उत्तर से होती हई, फिरोजपुर भोर 
कसर के बीच मेस, लोदरान नगर के उत्तर मे चिनाब मदी मे मिलती यो। दस प्रकार पुरानी 
ग्यास मदी रावी मौर सतलन नदियोके वीचकेदोभावमे होती हई, भागे जाकर चिनावं 
नदी मे मिलती थी 1 
धर राव केलण परिवम बे अपने विजय तरे अभिमानो मेँ व्यस्तथे, उधर तणुमौर 
हमौरोत पूयलमे दवम हृए व॑टेये। उन र्या थी रि मगर वह भाज राव होतितो इम 
सारी विजयो षा श्रेय उन्दे मिलता मौर यह्‌ सारा क्षेत उनका कहलाता । उनको स्वयंफी 
मूर्खता, भपोभ्यत्ता, कमजोरी यर मुसलमान वनने कौ कापंवाही वा स्यातन होकर, राव 
केलण की उपलभ्वियो से द्या थो, उनकी चिन्तायो) कृहृतेरहँङिराव रैलणकौ कीति 
$ कयैवहसह्‌ नदी सके भौर मायूमीमे पूगन छोडकर मटनेर चले गए्‌। तणुकानामक्दी- 
कटी तीरादा' मी लिला गवार । मटनेरजा कर वह्‌ मवोहरिया माटी भुसलमानो ते मिले 
आओौर बहु रहने समे । तीराडा {तणु) वे पुत्र मूमनके वेशज मूमानी माटो मुसलमान हए 
भौर मेहराव हमोरोत के यश्ज हमीरोत माटी मुसलमान हुए 1 यह तणु भौरमेटरावके 
अपने आाप मटनेर चले जाने वाली घटना सही नदी । 


राव कैलण पनी पश्चिमी सीमामोबो सुरक्षित करके वापिस पूयल माये 1 दन पिते 
तीन वरौ मै इन्दति मपे राज्यको रीमामोपाकापौो विस्तार क्रियाथागौरभनेवानए 
शिरसो पर मभिकार क्रिया) इमसे इने साधनो मे सुपार हमा, लाथिके स्विति मृष्डं हई 
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मोर तैन्यदक्तियदी। फिरमी राव लृन्धारो वदना सेमे इन्टोो जल्दवाी नही शी । 
उन्दने पुगस मावर सारौ स्थिति का भाक्लन दिया, उनके विजय ममियानो मे फारण तणु 
सौर मेहुराय सपने माषको सुरक्षित नटी पभय रहेये \ उह मययचा दि इनकी भयोग्यता 
भौर धमं परिवर्तेन कौषटनाघ्रे नाराज होकरमाटी सरदार पहींखन्हे मारनदे1 राव 
वेलण उनकी दुविधा माप मये ! उन्टरं मी लगा परि जँमे उनवा भक्षिणनोट मे रहुमा उचित 
नहीं थार्वैतेटीतणु कामय दूगन मे रहना उचित नही या 1 फिर उसकी माता भी जीवित 
थी । तलिए र 1417 ईं मे उन्होनि तणु मौर मेहराय बो साच लेकर मटनेर पर मात्रमण 
धिया । भटनेर पर सन्‌ 1398 ई वे तमूरबे मात्रमणमे वादमे शासन पी यु्यत्स्यानही 
रही, वहा शे सुरक्षा मौर प्रशासन मे दिल्ली या पजाव के दाषको की दई सुचि नही दोन 
मे वहा कील्यवस्यास्यानीयलोगोरेहायमेयौ। रावकेलणभ्रय षो पाष विरोधनही 
हिया, मटर चै किले पर छनका आसानी ते अयिपार हौ गया। राय दुलीचन्द पै वशो, 
मन्य स्थानीय मादिं मौर हिन्दु ते नँ मरपर सहयोग मिला । वह ममौ बीमसाल 
पषटले ए तैमूर मे मव्याचार भौर रक्तपात यो नही भूते ये। मटनेरके साथष्टी हिसारभौर 
निरसाकाक्षेवमी रावषेलणकेप्रमावमेभागया। 


राधकेलणनेतणु को मटनेरमे स्पापित वरये उसकी सुरक्षा व प्रवर कियाभौर 
मर्ेश्यवस्था भादि के मन्य साधन जुटाए । मेहराव हमीरोत को मी गच्छी जागीर बलयी । 
कृष्ट दिन पश्चात्‌ राव करेलेग पूगल लौट भा९1 उनके आने वै वाद तणु मौर बरेहरावने वही 
किया जिकर वह्‌ योग्य ये । उन्होने अपने राज्य गौर जागीर वै प्रवन्ध की भवहेलनाकी, 
वह्‌ शु शासन रहा मौर जनतः पर अन्धाय वडा । जनता वे अम्तोपसे परेशानटहो कर वह 
उत्तरम सवोदर जाकर रटने चग 1 उन्हँं षाहिएुयाि वह्‌ अपनी वटिनाई पूयल माकर 
राव कैमण को यतते मौर उनस उसके समापान दतु सहायता देने मे लिए कहते । भबोहर 
जार वह्‌ मवीदरिया माटी मूलमानो मे मिल गए । समय के घायवह्‌ उम्दीमलोपहो 
गए भौर उनमे उनम विलय हो गया । भाज वह रेततिहास्िक अनाव कहा गये, किसीक्ो 
सवर नही 1 इस प्रकार राव रणकदैववबे वंशकाकूधेहो व्पौ मे नामोनिंशान मिट गया । 


राव वैलण के परविम स लोटने के यादमे उनके मनम राव चन्डासे वदलालेनेकी 
योजना यौ । छेविन उन्होने सोचा कि राव चन्डा शक्तिशाली विरोधी ये, उनके साय गुद्धकय 
परिणाम उनकी पराजय या मृत्यु मोहो सवतो यी। रती स्विति रे सोढो राणीकोदिए 
ग्‌ उनके दानो वयनं मे से एक की मी पालना नही होम । इपलिषएु उन्होने पटे वचन कौ 


मसान पूति दतु मटनर विजय करके बेहा वेणु मौर येहराय को स्थापित क्रिया । जव केवत 
रवि चृन्डासेबदलालेने के वचनकोपूराषररना वाकी रहा। 


जिस समय राव केलण पूगरल माए, लगमगर उप्त समयसन्‌ 1414 ई मे, संपद 
खिजर खा लगातार बुद्धो मे जीतते हए तुगरवरक वश को माप्त करके दिल्ती भे शुलतेन 
बने । राच केलण पटे से ही सुलतानके भित्र मौर विश्वासथात्र ये । छनके भुलत्तान बते 
ही जौनपुर, गुजरात मौर मालवा के दासक ने मपने भाष को स्वतन्व घोपित किया भौर 
वह भापसमे लटने लगे । मेवात ने उन्हे कर चुक्ाना वन्द कर दिया । मुलतान मौर लाहौर 
यैक्षे्मे खोपरोने दूरपाट करके तहलका मदा रवा धा । उन्हेसनु 1414 ईमे हरिसिद्‌ 


कै विरुद्ध दोभाव मे सेना भेजनी पडी, सन्‌ 1416 ईं से दधनासौर वात्तियरके विष्ड 
मीरसनू 1418 ई मे कटिहार सेना भेजनी पडी । 


उनकी इन समस्याभो कालाम राव केलण ने उठाया । मूनतान, पावने सौखरोसे 
उलक्षा होने के वारण पूरे के रेगिस्तानो केर को गोर पर्याप्त व्यान नदी देसमा। उते यह 
भयमीधाद्रिजगरखोपरमौर माटी मिल गयेप्तोवहा का दाक्ति सतुलम भुततान कं 
विषद्धहयो जाने से उसवी कठिन्या व्ेभी । वहु राव बेतण कौ योग्यता बौर कुशल नेतृत्व 
प्रदान षरे की क्षमता को जामते ये। इसनिएु मुलतान के शासक अब्दुर रहीम रावकेलण 
से उलक्षे नही 1 उन्हे रेथिस्तान से कोर कर भ्राप्ति थी नही, सलिए उन्होने राव केलणको 
वर्दस्त विया । राव येचण की सैयद दखिजर दासे भित्रा मी उनकी सहायक रही \ जब 
रावबेलणने मटतेरके कितेषर अधिकारक्रके हिसार बौर सिरसा मे अपना प्रभाव 
याया तव भी भुलतन ने कूर नही किया वयोकि मेवात मे उनकी स्विति सराव धी, सौर 
भेवो के साय राव केलण के राहयोग़ की स्थिति बनने से दिल्ली मौ सुरक्षित नही रहती 1 
राव यैलण उनवे मित्ये गौर वह वचन के पक्केये, इषलिए उन्होने सोचा कि इनकी 
चिन्ता उन्द्‌ नही करती चाहिए । उन्होने पटे खोलरो बौर मेवो से निपटने की सोचौ । 
वह अपने जीवनकाल (मृ रन्‌ 1421 ई ) मे यह्‌ वपे पूणं नही फर सके 1 विजरखाभ 
संयदो के सस्कारहौन से उ होने सोचा कि जगर राव बेलण जपने पूर्वेजो केक्ेत्र पर पुन 
यधिकारकररहैयेतोउन्हु करने दो, मासिर वह्‌ रेसा करके बोखरो भोर मेवो वे विरुद 
उम्दी फील्लढार्ईलडरहैथे। राववेलण एव चतुर ब्यक्तिथे, च सुतान को भप्रवासने 
भेज यर भाश्वस्त करते रहते ये वि उनसे मुलतान वौ आशकित होने की कोई भावद्यवता 
नदौ यी, पह उनकी सत्ता को चुनौती नही दे रदे ये॥ 
वे राव बोलण का राज्य परिचिम मे सततलज, पजनद भौर तिन्ध नदियो ये पार था, 
उत्तर मे भटनेर, मटिा, मवोहर, दिसार, तिरा तक, पूव मँ नागौर मौर दक्षिणमे 
जैषलमेरकी सौमातकथा। उनके मधिकारमे मरोठ, देरावर, मूमनवाहन, वैहरोर, 
वीजनोत, नानवकोट, भटनेर पे विते ये । उस समय इतना विस्तृत राज्य जँ्षलमेरकामी 
नहौ घा, लेपरिन उन्ठोने रादल लदमण को षोड तकलीफ नहीं दी । उन्होने सालो की भोर 
योढा च्यान दिपा, उन्दोने उनको अपोनता स्वीकार षर सी, दलिएु राव बेसण ने उनवा 
राउ्य (जादू) नदी छीना। 
रावबेलणने मी रावं रणक्देव कीनति काञनुमरणषिया। वह्‌वीरयेयौर 
निश्चय बे पकम ये, मचनयद्धता उनका गुण धा, सयक परिश्रमो मोर घाधये, सतकं भौर 
) मयसरवादौ ये, युद्धिमान मौर अपनी वात धो मनावर रहने वकते चे । उन्ह समानुतार 
मौरमवशर मे अनुगार्‌ पैतरा वदलने मे कोड ज्ियक नहीं धी । उन्दैँ प्रजा फा पूर्वं सहयोग 
मिलता रहा, जिका लाम उन्हुयने राज्य षी नीव मजबूत वरने भैं मौर राज्य विस्तारकरने 
मे उठाया । जायो मौर सायसो कौ आपसी शत्रुता समराच्त केरवा षरे दोनों को अपने 
पामे सिया । उनम गरिमा भौर सुमस्छत होने मे कोई वमौ नदी धौ, षह मानवीय पिष्ल- 
ताज कौ ध्यान मर रसते हए भूवो की अनदेखी करते थे । जहां उनमे प्रशासनिक योर 
समिरिकं योग्यता धौ, वहाँ श्षतकोमी सरनतास्ते मिव वनाकेतेये। उन्दने विरे हृषु 
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राञ्य षो शजोया, सगित करिया । मोगतो, जागीरदारो, व्यवक्षायियो वै मघिवार यथावत 
रसं । पीटियो सचे चने भा रहे रीति रिवाजो सौर अधिकारो षो मान्यता दौ । सुतान सयद 
विजर खाते मित्रता वनाये रसौ अर उनका विद्यास कम नही सोया 1 सुतान ने जपने 
एव फरमान मेँ इन्हे ूयल क यव फिलजो के नाम से सम्वोधित रिया था। 
निरन्तर सफनताएं भिलने के साय राव केलणने राव चन्डा से वदला लेने का गपना 
यचन विसराया नही था 1 इसी ल्य कौ पूति के तिए वह्‌ अपनी शक्ति बढारहेयेगौर 
यायिक स्थिति सुट कर रदे थे । राव चूडा का राग्य अशान्त धा, वहा शराजकता फल 
रही थो सौर न्याय व्यवस्था टृटचुकीयो। प्रजामेमारो बषन्तोपया। उन्दोन पने 
माद्‌ जयिह से फलौदो का परगना छीन कर उसे विद्रोही वना दिया, ज्येष्ठ पुत्र रिडमल 
को राजगृह से वचित करने ते वहरुष्टहो वर मेवाड चले गएुये। राव केलणकी पत्री 
मोडमदे का विवाह रिडमल से हमा था । र्डिमल के स्थान प्र कान्हा कौ राजगहीदेनेषै 
निर्णय ते राव चन्डा परे अम्य पुत्र मौ उनते राजी नही ये । राव चू.ढाके चौचे ध्र रणघीर 
मौर दूसरे पुत्र सत्ता वे पुव नरवद एक दुसरे के जानौ दमन वने हए ये । कुमार भरडकमल 
क मृह्यु हो चुकी यो । इस पारिवारिक भसम्तोपये कारण राव वृन्दा दुपी रहते घे । युद्धो 
क्रो धरयत मोर वदती बाधके कारणं वह राज्य पर निपरन्त्रण सौ रहेये यौर उण्हे भ्न 
भ्रमु जागीरदारो कषा पूरणे सहपोग नही मिलरहाथा। यहसारेवारण रावणे 
सहायक थे \ इसि पठते रावचृन्डा दवासष्ककेवाद एकक्रिलि विजयं क्रिे जानिके 
सभिपान से सुलतान सिजर सा आशव्ति हो रहे ये, उनके मापो तालमेल मै भमाव का 
लाभ राववैतण उठारहेयथे। बह राव चू.डाके विषयमे श्चमर्वैदा करने वाति समाचार 
बढा-चढा कर दिल्ली दरवार मे भजते रहते ये । इससे राव नृन्डा पे विषयमे मौर अधिव 
सूचना पराप्त करने के लिए मुलतान को उत्सुकता बहती रहेतो थी, जिसकी पूत्ति रब केरण 
के भादी करते घे मौर यह सुजनं मायमेधीकाकाम करती धी । इते सुलतान, राव 
चूम्टाके शगु यनते गए । वह्‌ अपने साम्राज्य मे उलङ्े हए ये, मतिर्‌ वह्‌ राव चृन्डा को 
दण्ड देने केलिए पर्याप्तसेनानहीजुटापारटैये। 
रावकैवणं क राव चृन्टाकै विरुद सहायता प्रस्ताव पर सुलतान सिजरखाने 
मूततानमे एव दरवार का मायौजन किया 1 इस दरदार मे जैसलमेर के रावल सं््मण के 
बलावा मारिो, जोहयो, सालो मोर पटो के शासको को माने वे लिए कहा गया। राव 
बेतणने राव चृन्दापर माक्रमणथ करने की योजना वेश्च की । मुलतान ने इसपे लिए तुरन्त 

सहमति दे दौ भोर राव वेलण वे सुञ्चाव पर उन्होने मुलतान के सूवेदार नवाब सनीमाखा 
फो आदेश दिया कि वह्‌ द्रत काये के लिए पर्याप्त सेना भेजे । 


राव कैलणने जैतूग भोर पाहू मायो मे गप्त तैयारी करने वै लिए कटाः । चौहान, 
परिहार, सादो, जोय से उन्होनि सहायता मागो । स्थानीय मुखलमानौ से भी त्तारहो 
करना कै साय चलने क लिए कहा । यह्‌ जरूरी था, इसे मुलतान कौ सेना प्रर अनुकूल 
भ्रमाव पडा। यह्‌ सारारतन्य सगठन गुप्त खूप से करिया यया, राच चृन्डा को दस मनक 
तक नदी चमौ] # 


कछ इतिहारकन्सो का मतहैकरि राव केलणने पौ माटी परिवार फी एक फ्याका, 
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व्रिषाह्‌ राव नुन्डाप्षे परमेक लिए प्रस्ताव उन्हे गेजा, जिसे उम्होने स्वीकार कर लिपा। 
फिर उन्होने सम्देणा मेजा वि व्योति उनके रजदुमार रिडमत वा विवाह उनकी पूरी 
हमा या ओर्‌ वहं उनके वरिष्ठ सम्बन्धो ये, इमलिए उन्हे विवाह कएने के लिए परगल बारात 
लेकर आना शोमा नही देगा । वह्‌ स्वय शुम मुहूतं मे कन्या का डोला तेकर तौर आाएगे 
भौर वही विवाह कर देगे । उन्होने आग्रह कियावि दसः रिष्तेकफे यादमे माटियो भौर 
राठी फी भापस की शगरूता समाप्त हौ जानी चाहिए, कोई किसी से पुराना बदला नही 
छेगामौरनही वहु एक दूसरे के राज्यो पर माक्मण करेगे। इस प्रकारके प्रस्तावो भौर 
माण्वासनो से राव चण्डां का राव कैलण के भ्रति विश्वास भौर मित्रता बदौ 1 धगर क्सीने 
राव चन्डा को रावकेलण कौ सेन्य तयारी के विषय मे कोई सूचना दी मी तो वह्‌ यह सोच- 
करसतोपकरलेत्तिये कि यह तैयारी उनके विष्दथोदेहीहोरहीधी। दषते पहते मी 
राव कैलण षसो प्रकार फी तैयारियां रके अपना उदैष्य पूणं करते माएये । यौरथवतो 
मादी भौर राठौड़ पुरानी शयुता गुलनेमेलो हए ये, उनके बीच युद बः प्रह्न ही महीं 
उठता था । इस प्रकार रावि चृल्डा गुमराह होकर मन ही मन भआए्वस्त होते हे । 


राव केलण ने मुलतान के सेनिक अपिकारियो से मिलकर एक बदीसेनाको हासे 
पूव कराया । वह्‌ पूगल मे वंठकर सारे सेनिव लभिथान पा सचालन कर रहेये। देवराज 
साएले ते जागलूमे सेना एकत्रित फो । जैसलमेरसे कुमार चाचगदेव के नेतृत्व में एकहजार 
धुडसवार भए । पूगल भोर जागदरुकषेध के स्थानीय मुसलमान षौ सेनामे आनेवे लिए 
उत्साहित त्रिया गया । मुलतान की सेना ने नबाव सलीमा सा के नेतृश्वमे पजन 
पार्‌ क्रमे भरोठ मे पडाव दाला 1 राजकुमार चाचगदेव मी प्रूलतान की सेना वै साथमरोढठ 
मै आकर मिल गये । दसो प्रकार जंतूग, पाहू, पडिहार, जोहया भादि मो मुलतान कीरेना 
केस्रापमरोढठपसेहोलिए! रावदैलणकी वडी चाल ची जिससे राव चन्डा कोश्रममेरता 
जाके 1 राव केलण स्तय कोद सेना एकत्र नही कर रहे ये, पगल मे सेना की कोईहनचल 
महो थी । घाक्रमणकारी सेना कै कम्प जागरू तक फले हए ये । जागदू कै केशोलाव तानाव 
कोसेनाके निए पानौ से मरवाया गया, जगह-जगह कुभो भौर कन्दो से सेनावैः पीने के 
लिए पानी का प्रबन्ध किथा मया। 

कुछ इतिदहासकारो का भत है क़ दिजरसाने हिारसेमी मेना भिजवा्ई षी, 
व्योमि एवा वर्णेन भता दै कि नागौर विजय करने के वाद मे गुलतान लिजरसा गौर 
दिसारके सूवेदार कवान खीं सापमे वापिसिनोटेये। 


राव केलणपूगलमे रह्‌ कर आक्रमण की योजना बना रहे ये । दायी तरफ से मरोढ, 
पुनल, जाग को भौर वायौ तरफ दहिषार, चरू, लाढण्‌ पौ धुरी बनाया गया मौर्‌ मध्य 
भे जगदु कोकनद रसा गया । दत प्रकार मुलतान, हिसार भोर जागदु से माक्रमण को 
योजना बना गई, इन सेनाम ब्रा नेतृत्व नवाब सलतीमा खा, क्वान खा मौर देवराज सापला 
नै सम्मालरखा था । राव केलण ने मुलतान विजर खा को समञ्षाया कि राव चरन्ा एक 
शक्तिणालो, चतुर मौर चाताकं सेना नायक ये, उन पर विजय पाने के चिए्‌ योजनाबद्ध 
कायेवाही घावश्यक धी । भगर उन्ह सेना सगटित करे का समय मिल गया तव वो तक 
गृद्ध फा निणेय नही हो वेगा । जोरदार बचानक् गा्रमणके लाम को दशति ए उन्होने 
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उन्हे यह मौ समज्ञाया कि राव चन्डा की पराजय से उनके माई-मततीजे मपना सिर नही 
उटा्मे, रालड पडोती राज्यो कौ सीमा मे चुसकर उनसे यड छाड नही करभे मौर दिस्ती 
क मुलतान का प्रमाय मौर संरक्षण एक इतने निस्तृत केर पर हो जायेगा जो ममी तवे 
उनकी पहुच से बादर था मोर स्वतन्त्र सज्य धां । उन्दने सुल्तान को यदह कह बर भावश्च 
किया मि पूगल तो हते से हौ उनकौ भघीनता स्वीवार कर चुका था ओर जागे मी उनके 
यह्‌ सम्बन्ध यथावत रहेगे । राव सृन्डा इन सव महतिविधियो से मननिक्न ये \ 
राव केलण ने पुरोदित को नागौर भेजकर विवाहुकी तिवि आदि की सूचना भेजी, 
साय मे यह्‌ मौ कहलवाया कि कन्या पठ फे पचास रथ होगे, जिनमे परिवार वी स्विया 
मौर दा्षिया होभो, बु मगरक्षक, सेवव आदि मलग से उ्टो भौर चोढोषर सायहोगे) 
षस सारे लवाजमे के ठहरने व प्रवन्व नागोरके तलि ते थोढी दुर उचित स्थान पर करवा 
दै, ताकि परदानगीन स्विया आराम से ठहर सरवे । निश्चित तिथि को पचात रथो मे एस्मो 
से क्त सैवडो मादी सैनिक भेष वदन क्र नागर पटच गये । साय के सगरक्षक मोर सवन 
भी कुशल संनिक हौ ये1 यगते दिनि राविबेलण मी नागौर पटच गये। कर्नल टा मोर 
नपमल दोनो का विचार हि कि राव केलण कासोढी राणो गौर सहुसमलमे सराय पूगलबमौर 
देरावर मे किए गए व्यवहार को ध्यान मे रखते हृए, उनक्रे लिए एेसा छल-कपट करना 
कौर अनहोनी वात नही धौ 1 
घर से मादिप, सापो ओर पुलतान की सेना ने निरिति समथ परनागौर की 
सीमा पर भाक्रमण कौ प्रक्रिया बारम्म की । सोमाके कुर थानो ने मात्मसमपेण किया सीर 
कुछ नागौर की घोर पीछे हटते गये । राव चन्डा मो दस तीन तरफ से किप्‌ गए आक्रमण 
मे मवाक्‌ रह गए मर किलो एव स्यान पर ठट बर आमने सामने मुद्ध करने कौ स्थिति 
उनके लिए नही बन रही थौ ! योजनाबद्ध तरोके से नागौर क्षेत्र पर आक्रपण का दवाव वना 
रहा 1 राव चन्डा की रक्नापक्ति तिक्र रहौ पौ । राठोढो ने मपनो पक्ति विघेर कर स्थान- 
स्थान पर युद्ध करने से मच्छ यदौ समक्ा कि नागौर मे दी निर्णायक युद्ध लदा जयि । इरति 
राढीड समी प्रकार से जल्छी स्यितिर्भे होगे भर दातु सेना जितनी दूर आएगौ उनकी 
कठिन्या निरन्तर बढती रहेगी । इधर नागौरमे वे माटी सैनिक राव केलण से समेत 
मिलने का इन्तजार कररदेये 1 
प रावकेलणने राव चन्हा को दुहा बनकर बने कान्योता दिया। सायमेयहमी 
निवेदन गिपाति वह्‌ विवाहु के लिए पैदल चलकर भार्ये, इममे माटियो की दोभा होगी, 
भयोत्रि माटो पहले ही पूग्रनसे नागौरत्केवेटीकाषोलादेनेमा गएये। रवन्रु्डा की 
वहामालूमया कि जो राव उनके मेहमान वने नागौरसे वैठेये, वही सारे माय्रमण का 
संालन कर रहे ये। दैन वक्त परराव दग्डा वैदल चलकर माटियो कै कैम्प मे माए, उगके 
घाप योडेसे माधी चे ओर कुछ सेवक ओर गाने जाने विधे । राव चून्डाकोभी 
विवाह से निपटने षो जल्दी थी क्योकि शत्रु नागौर की भोर भप्रसरहो रहेये। उन्दे 
आआशाथी व्रि द्स पिर्वाह्‌ के वादने राव केलण भो उनकी सहायता म मवप्य जुट जा्पेगे 1 
राबक्ेलण ने उनङ्गो मगवानी यी, उचित सत्रार विया सोर पर्परागरत नजर पेय 
मौ, वह उनकी बेट के ममुर चो ये । इतने मे सत्वं राव चनद यो पद्यन्य का दु यामास 
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हआ, बह पैदल हौ क्रिल फी ओर मागे ! राव केलण मवसर चूकने वारे कहा ये, उनका 
धोडा पहनेसे ही तयार या, वह पुती से उसकी पीट पर लपे यौर इससे पहले वि राव चन्डा 
क्लमे पुसते वह उने सिर प्रये । उन्होनि राव चृन्डा की वगलमे से खासी माता 
निकाल कर ललकारा कि, सगाजी फमी यह्‌ मत कहना कि पोठमे पी से माला मार 
दिया।' वह्‌ चाहते तो पीठमे मावा मारकर उन्दँ मार सक्ते थे। िन्तुपीठपीदेवार करना 
उन कायरता होती, इसीलिए उन्दने उन्हे ललकारा ताकि वेह भपन। मुख उनकी तरफ़ 
कर्‌ । ज्योही राव चृन्डाने पीके मुडकर देखा, त्योही राव केलेण षौ लपलपाती अचूक 
तलवार विजली की तरह उनकी गदेन को उडाकरले गई। ठेसेही चार वपं पहले कुमार 
अरडकमत मे कुमार द्यदू्त की क्षणिक चूक ङे समय उनकी गदेन को उढायाथा। राव 
चृर्डा वैशाख बदी एकम, वि स 1476, सन्‌ 1418 ई मे मारेगएये। इस प्रकार कुमार 
शार्दूल मौर राव रणकदेव की मतय का बदला लेकर राव केलण ने सोढी राणी को दिए हूए 
दुसरे वचनको मी प्रा किया । मव वह्‌ अपने वचनो से मुक्त हए । 


राव चृन्डाकी मृत्यु बा सुनकर राठौढोने विेकेद्रार खोले नौर माटियो धर पिल 
पडे । माटी संनिक रेते घाक्रमण के लिए पहले से नागौर मेतंयार ये) राव चन्डा पै साथ 
उनकी भाठ राणिया सतो ह, माटो कन्या इस सत्ताप से बच गई । राव केलण के सकरेत पर 
मुलतान मौर हिसार की सेनां जहा यी वही खक गई । अव उन्होने राठौडो से सम्पकं किया 
भीर उन्हे समक्षाया कि रावे चरुग्डा या वध तो उन्हे भपनः प्रण परा वरमेकेलिएकरनाही 
था। वह्‌ स समयप्ुराहो गया, नच्छा हुमा, वरना मविष्यमेवहौ मी कभी मी यह्काम 
तोउन्हकरनाहीया।भवमादियाकौ राटीडोते शनुता शेप नदी धी । इसलिएवहं क्यो 
लह रहेये भौर पिस लड रहै थे ? उन्हं गुद समाप्त करके, भाटिया धौर राठौडोको एक 
हो जाना चाहिए्‌। इसी प्रकार मोहिल, साते गौर नोष्षये मब हमारेमित्रये, शवरुनहीय। 


उन्होने राटीढो से घाग्रह्‌ किमा कि अव वह्‌ मिलकर मुसतमाने सेनाको नागौर 
पूग्रल भौर जागदकषेत्र ते वाहुर निमे । अगर दके पाव यहानागौरमे जमगएठतो 
मादियो सौर राटीडादीनोके हित मे नदी होगा। समौ वह्‌ एव होकर दन्द निषाल सकते 
थे, मविष्यमेनतोवह्‌एक हाने गौरन दही वह्‌ इन्दे निक्रालने मे सफल दोग । यह घात 
राठीडोभे स्वायकीयातयी। अगर वह्‌नही मानते तो राव केलण नागौरका विता 
श्रुलतान कौ सेना बो सौपर चे जाते। फिर राढोढं जानें यौर सुलतान जानें । एेघावरने 
से गुलतान की केलण की सहायता के बदले मे नागौर मिल जाता, राव केलणका राव 
चून्डाकौ मार्गो वाउटूए्य प्रहलेहीपरणंहो चुक्राथा। राठोडाने राव वेलणक्ी घात 
मान लौ, उनका माप वा युद्ध समाप्त हो गया । 

मव मादियो भौर राठौढोने सुलतान कौ रोना को लीट जाने का भाग्रहूकरिपा। राव 
बैलण ने उन्द्‌ यहं सदेशा दिया कि उन्होने बपना काम कर तिया चा, नागौर ने सुलताव को 
सधीनतास्वीकारकर ली थी बीर पूग्रल पहलेसे ही उनकामित्रधा। नबाव सतीम सा, 
क्वान खा थोर संयद पजर खा समक्षदार सेना नायद थ, उनका उदय पूं हो चुवा था! 
वह यह्‌मीमपिगरएदियब राठोडाभौरमाटियोकेएक हौनेके आसारये इसलिए रक्तपात 
कर्मे बोई लाम गही था भौर जव दोनो मुलतान की अवीनक्ता स्वीवार कररहैय,तव 
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मुद्ध मिसलिश परिया जाए? दसवे यदम राठौड़ मौर्‌ मादियोने मिलर्वर रावि भरन्डाये 
देहान्तर का मातम मनाया । प्रमुख भादी बौर राठीड सरदार गुलतान यर दितार कीसेना 
द साय सीमा तर गए्‌ भौर उन्हे विदाई देवर वादि याए 1 उन सैना के तायं जानि फ 
उदक्य विदाई देना नदी था, वह सुनिश्चित वरना चाहतेये कि लौय्तीहूईपेना धव म 
सटपाट कर्मे उपे जाड नरी + सुकत्तान सपद तविजर खः अर सूयेर्‌ बवष्न म्बा 
सा द्िएार रोकर दिश्य सौटे मौर नवाव सनीमा खा मुलतान लोट गर्‌ 1 राव चन्डा करा 
मातम मनागर राव केलण पूरलतोटे। 


राच नूना पा घव सन्‌ 1418 ई महया या। कुछ इनिहामवारो कामत दैकि 
यद्‌ घटना घनू 1423 ई वी धौ । यहं वं कवान सा मोर युलतान संयद सिजेरसाी 
भृतु र वपो से मेत गही सात! संयद एदजर सः वी मूलय, 20 मई, सनु 1421 ई भेर 
थौ, षवान सां भादेहान्त हनति प्हरेहो य्याया। हमे इनतारीपो से उलक्षने की 
आवक्यकहा नही, खास मृहा राव केण दवारा राव चन्डा यौ मारफर्‌ राव रणकरदेव वीर 
कूभार दादु धी मृत्यु भा राशोटो से बदतातेनेकाधा, सोपूराहो गया । 

वैलणनामकोहो वरदानथावि उन्हु राजी से चचितते हना पडता, बु समय 
परचात्‌ चन्द्‌ गदी मिरती शोर वह घपनोको मुत्युका वदलाउणो भव्रुको मारप्र 
लेत जिसने उहमायथा। सधु 1168 ई मे रावल जैसल विजरयखो वलोचद्रारो मारे 
भये \ उनके ज्येष्ठ पुष करपारकेलण षो सज्पटी सेववित परे ोटे गुभार्‌ पाती- 
बाहून कौ रावल वनाया गमा था1 इह मी िजर खा वलोच ने एन्‌ 1190 ई म देरावर 
ममार दियाया। माग्यवश रायल धातीपाहन पै स्यान पर रावल जैत बेपृत्रवेलण 
रावल वनै । दन्द्नि सन्‌ 1205 ई मे सिजर खा बलोच फो मारषर मपी पित्ता मौर माई 
कौ मूत्युका उमरे वदता सिया। 

अपनी राटोडो बै विष्टं इस मप्रतयारित विजय भौर सूचतान कौ सेनक राजी- 
खुशी लौट जानै के पश्चातु राव केलणं पूग्रस मर्चनसे नही ब॑ठे। उदे मम पाकि गर 
उन्होने मूलवान्‌ से लगने वाती पप्रचिमी सीमाः वो नही सम्मा सौर पृथं परतकता नही 
भरती तो वहा वह्‌ लोग गदेवडी कर सकते ये, जिनक्रा पहतं बद्वा राज्य थाभोर जिते 
उम्दोनि युद्ध कफे पा कंपट से छीन लिया या उन्हे मह मौ मय था करि मुत्तान के शासक 
जिनसे पदे उन्दतरेठहायता कौ याचना यौ पी भौर फिर वहखदी के विशद राटी रौ 
मिल गए ये, पदी उनपरै वदलालेनेकी न सोचे। मूततानकी वुसेना मेवेह उप्त समम 
कमजोर पृते भे 1 उन्दने फिर से मुलतान वैः प्रति चतुराई ओर चलिकौीता द्व 
यपरनाया ! 

उन्दने शूने इए पूडसवार छापामार सपने साय दिए सीर सभा वलीषो गरखिफा 
जम ईष्मादल साप्रडेरा याजो लां थचानक आतमणकर दिया। उेरागाजो खां 
सिन्य नदी के पिचौ दिनार पर स्थि है, मुलतान चिनावनदोषे पूर्वी किनारे पर स्थित 
है! दोना कै बीच की दूरी लगभग चालीद्य मील रै, लेकिन मुलतानसे ठेरागजी सा 
पद्मे बै त्तिए्‌ चिनाव मौर सिन्य, दोना नदिया को वार करना पढत्रा दै) बरीच मुधा 
जाम दप प्रकारके प्रहर फे तिष्व सैयारनहीं थे, रावे केलण बे आादतियो मे वहां 
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तहलव । मचा दिया मौर निदंयता से रप्तपात विया । दश नरसहार फौ जाम रमाह षा 
उयादा देर प्तक नही सह्‌ सङ, उन्ं मुलतान छे शोघ्र रहायता मिलनेव कौशा नहीं 
थी 1 द्तिए उन्दने सन्ि वा प्रस्ताव भेजा, जिघति राव पेण ने टुक्रा दिया। उन्होने 
शदूला भेजा वि उनका प्रस्ताव तमी मान्य होगा मगर वह भपनी वेट जावेदा का विवाह 
उनके साथवषरदें।सम्पिकी शतोंषौ क्रियान्वित यराने दे ्षिए जविदा उनकी ब्य 
(पकड) होगो भौर साप मे पनी मी । उन्होने जामबे दोयुधा शहजाद कौोमपने फैम्प 
मे रखा, स्ययवारादक्ेदर्‌ यदृमे गए! वियाह्‌ षरे सवद य॑ं्पमे जावेदादे राव 
खीटने पर शदजादो को सम्मान ते वापिस मेज दिया। समे राव बेलणने मुसलमान 
विजेतामौ पी नीति षा मनुसरण विया, वह मी पराजित विरोधी षो वंषाहिक सम्बन्धक 
लिषएु वियदाक्रतेये। जाम हस्माहल खां ने जावेदा का विवाह राव केतणसे करके उनपर 
मोई सहसान नहीं प्रिया या, बिम एता मरे उन्टोने भपते राज्य कौ पूगल राग्य मे विलय 
हने से वचाया। उप्त युग मे सत्ता मोर राज्यवा सुत सर्वोपरि या, सन्तान गा सुस, धर्मया 
रिते नाति अपने स्थानपरये। 
शमा यत्तौच जाति मूमलमान इतिहास मे विम्यात्त जाति धी, इत जाति ने उसयुगमे 
सिन्ध श्रान्त फो यास्व वश दिया या) यह्‌ यदुवो की प्ररुल भासा, शङव्य के पुपर साम्मा 
कै वशजये, नकी दूसरी शासा ने जवुलिस्तान मे जाषर निवास वियाधा, मूल वश के 
नाम को रसते हृएु पट्‌ यदु फटमाये । साम्मा कै वणजा मे अपने पू्ंजो का नाम सिस्तान 
कौर दक्षिणो सिन्ध धाटी षमर किया । सम्माकोट उनकौ राजधानी थौ । कच्छ प्रदेश 
पे जोढेचा भौर सौराष्ट्र व सिन्ध प्रान्त के *जाम' इसी समाशासा से जु हए है। जव 
दन्दो एस्लाम धमं स्वीकार मिया तवसे यह भपनेभापको “समा'वे रथान पर "जाम" 
कहने लगे । समे नके पूर्वजो षे हिन्द्र यडुवशी होने पर कोई भसर नही पटा । कर्नल टाद 
ष्ामतरैकिवि रा 1436 (सन्‌ 1380 ह ) तक यह राजत धे, सलिए लगमगं चालीस 
वषं बादमे जब राव बेलण माटीनं इस जाति म विवाह कियातव इन्हे मी केलणसे अपनी 
येटी काचिवाहूक्रनेमे कोई हिचकिचाटट नही हई, भयोवि इनके परिवारो म॑पूरवंमे 
विवाह होति भाएये। 
रावकेलणने मुलतान को एक तरफ टाल बरमागे उरा गाजी खापर भक्रमण 
करने की पहल इसलिए की नि कहौ मुलतान के शाक्षक उन पर पहर भक्रमण नही करदे । 
वहा जाने से राव वेलण मुलतान बे चालीस मील परिवम मे पटच गए, मुलतान से पचास 
मीत दक्षिणमे केहरोर पर बह पहने से भधिकारक्रिए हृद्ये । इस प्रकार दोनोतरफ से 
मूलतान टाववेलणमे शिकजमे धामोरसाय म जवेदा मी उने पस थौ । मुलतानके 
शासक जान गये कि अव राव कैलण उनके बराबर के सशक्त विरोधो होने की स्थि्िमेये, 
1 सलिए उनसे पटले मौ माति मित्रता बनाए रखना उनके तिए भस्छा रहेगा । उधर पजाब 
भौर मृलतानमे खोरः के बढते हुए प्रमाव भोर उनके उत्पात बे कारण सैयद लिनर सा 
कौ त्ति वहा कमजोर हौ रही यी, इसतिएु राव कैलणवो विरोधी वनाना ऊहोने 
उचित्त नष्टौ समन्ता । 
रावकेलणदेरा गाजीतासते न्यास नदीके पेटे मे स्थित्त केहयेर गढ गरए। वहा 
उण्ानि किले कौ मरम्मत पूरी करवाई मौर वदलते हए सत्ता सन्सुलन भो ध्यान मे रते 
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हृषु किते का विस्तार पिमा तानि उघको सामरिक उपयोगिता बद्र सके । उनके इस काये 
से मुलतान केः शासकने अप्रसन्नता दर्शय भौर उनके लमा पटोतिर्योने विदे प्रकट कपा । 
तेकरिन थोडे दिन पदे बलौच गहजादो बे साय हई उनकी दादी के कारण उन्होति ष्म 
प्रसन्नता भौर विरोध की परवाह नही की, वयोकि जव उनके वसौच जामके साय निकट 
मे सम्बम्ध होने के कारण उनका कुठ नदी होगा । वह मुलतान बे शासक फतह मलिशाद से 
मिलने वहां गए, उन्हे मित्रता का भार्वासन दिया भौर दिल्ली भे मुलतान वे प्रति निष्ठा 
षा वचन देवर उनके अधीन यथावत रने के वायदे बौ दोहराया । उनकी जाम की पुत्री 
हृ शादी को ध्यान मे रपते हुए धीर याख्यान मे विश्वास करते इए फतह्‌ बलिशाहने 
मौ उनके भित्र रहूने मा यायदा किया । 


मुलतान मौर कैहरोर से बाकर उन्होने मायेताव (मायनकोट)के किले पर मधिकार 
त्रिपा। यह स्यान पजनद मौर सिन्ध नदियो ठै सगम से पप्चिमकी भोर स्यितदै। पह 
करिला उनके डेरा गाजी घा जाने फे लिए सुधिाजनक धा, यन्यथा वहा जनि के लिए उने 
हर बार मुलतान होकर जाना पडता धा, जो व्यावहारिक भौर सामरिक दष्टि ते उचितं 
नही धा। उन्दोने परपविभौ सीमा पी सुरक्षा षो ध्यानमे रते हुए भूमनवाहून का प्रणासन 
अपने वधिकारमे टिया, यह स्थान कमी उनके पूर्वेन (मगलराव, सनू 519 ई.) की 
राजघानीया। उन्होने चदुराईं भोर सतकंतता वरतते हए सिन्य भोर मुलतान को सीमा 
पतर-गुतर कर भपने राज्य को सामरिकफ दृष्टि ते सुद विथा। उन्दोनि सिन्प प्रदेशमे स्थित 
नादहोक्रागढेभीतेक्लिया। इस प्रकार वह्‌ परिचम मे सिन्ध, चिनार भौर सतलम नदियो 
मै संगम्‌ प्जनद पर जाकर दमे, उधर व्यास नदो के पेटे मे मुलतान क देहरी तक पटच गए 
ये भौररत्तरमेदेरागाजी खा उनके प्रमावक्ो्रमेषा। 


उनके क्षिएु इन नदौ धाटियों पर अधिकार करना अत्यन्त आवश्यक धा, वथोकि 
सि.घ, सतलन वीर व्याप्त नदियो कौ उपजा घाटियो से उन्हें सेना के किए अच्छे बौद 
सेनिक भौर बढ़िया नसत के पोढे उपलम्ध दोते ये, घोरो के सिए दाना यदौ रे मिलता या 
मर उनके चरने के लिए यहा धारा यात्य लम्बे चौडे मैदान ये । उनका पूवीं रेथिप्तान 
यद्‌ सच सुविधाए जुटाने मे ममर धा 1 इन उपनाऊकषेत्रो के कारण ही उनके सिए बडी 
सना का रल-रखाव सम्मवधा। दन क्षेत्रो से वेर, जकात्, लान घौर अन्य त्को कै रूप 
मे अच्छी धनरा प्राप्त होती धी, जिससे राज्य मौर सेना का रख-रलाव, सैनिकों को धेतन 
भादि देने मे सहनियत रहृतो घौ ॥ नदो घादियो के सिवाय पूग के रेगिस्तान मे षन प्राप्ति 
भा मन्य कोट साघन नहींपा। भर्यामावसे कोई राज्य नदी चर सकता, चाहे वहा के 
सोगक्रितने ही बौर भौर ईमानदार योन हो । जयं ही सव गुणो का गुण दै, वही दुखौमे 
पहला इख मौ है ) इस प्रकार राव कैलेण ने ययने यद्कारको गिरने नही दिया, उन्हनि 
अपने सधन मित्र राज्यो मौर यधीन क्एिगए्‌ पूवे के शघ्रु राज्यो फो बता दिया कि उनके 
भाश्य म वह सव सुरक्िठ ये, नुमो गौर पोती शदित्तगाली राज्यो को मौ यह अदास 
मेरा दिया किठन पर गाक्रमण भरे से पटले उन्हे दो बार सोचना पडेगा 1 

उगहोने मोहिल, जीयो, लोखरो, जादरो, चाहितो योर लाभो को अपे घातम्‌ का 
आश्रय दिया । उनको एकत्रित मौर इरादों वी परोक्षा के लिए मुलतान के शासर्फी ने 
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समीरखा कोरी (वलीय) कोकेहरोरके समीप किला यवनवानि फे लिए उवसाया। सव 
ेल्लणने दते नस्ता से कहलवाया कि चूकि यह्‌ स्थान उनके प्रमाव क्षेत्र मे या, इसतिए वह्‌ 
यहा विला नही वनवाये, वह्‌ किला बनवाने के लिए मोर को सूना स्यानदेपके। कोरी 
ने उत्तर भिजकराया गिः यहे सब शक्तिका चमत्कार था, उति किला वनाने से रोकना 
अच्छा नही होगा 1 राव केलण अवेसरवादो य, केहुरोरके किलि से यपने 350 साचियोको 
साय ककर अचानक बोरी पर धावा वो दिया। वह्‌ युद्धके लिएक्हातैयार धा, उसने 
सोचाकरिदसप्रकारकौ धमकियां चलती रहेतौ यी। इस सआक्रमणमे ममीरसा फोरी 
सपने यनेक साथियो सहिते मारा गया भौर राव केलग ने उसके निमोण कार्ये कौ प्षमतल 
करवा दिया । इसके यादमे कोरियो ने उनकी अधीनता स्वीकारकरलरी भौर वहुउनकी 
प्रजाकते भाम वन गएु। यह कोरी वलौचये) 


इनके समुर जाम इस्मार््ल खा का राज्य सिन्ध नदौ से पर्चिम की भोरद्रूर तक 
पलाहुभा चा! एरहोने अपने नामसे देरा इस्माइल खा नामकानगरवसायाभौर वहा 
फिला वनवाया । यह्‌ स्थान डेरा गाजी खा से 130 मोल उत्तर मे सिन्ध नदी फे परिचमौ 
निनारे पर है 1 जाम दरमार्दूल खा सपने पी एक वयस्क पुत्र मौर एकं दूसरे दिवगत पूत्रसे 
भवयस्क पौष सुजात सा को छोडकर मर गए । इन दोनो मे उत्तराधिकार के लिए क्षणडा 
होने लगा) राव केलण ने इनके बहनोर्ई ने के नति क्षगदे मे दत्तक्षेप किया 1 इन्होने सज्य 
फौदो मामो वाटा, वयस्क शहजादे को उसका स्वतत्तर माग दे दिया, मवयस्क शदेजादे 
भा माग पने अधिकारमे रवा बोर इषकी सुरक्षा के लिए वनी पुडसवार सेना के एक 
हजार संनिको का एम दस्ता डेरा इस्माइल खामेर्तनात किमा । सेना को बहा रखना घाचा 
भतीजे वे क्षगडे को शात रखने कं अलावा इसलिए भी मादश्यकथा करि वही धोई बाहरी 
मनयसा क्षारक चिगडी हई स्थिति का लाम उठाकर इत राज्य को नही हयियाके। 
उन्दने भवयस्क पदजादे के राज्य का प्रशासन सपने विडवासपान सुलतानखा को सोपा 
मौर सुरक्षाका दापिरंय भपने नियन्यण मे रवा । वट्‌ दस वर्पीय दाहजादे भुजातलाको 
अपने साथ उसकी बुआ जविदा को देख-रेव मे रखने के लिए पूरन के माए, क्योकि उर 
रपा करि ष्स धालक को उसका चाचा मरवा देगा । जब गुजतिखो वयस्कंहो गयात्तव 
द्मे राव केतणने इसका राज्य सौपकर सारे शाशनाधिकार दे दिए । लेविनदु्माप्यवश 
रुजात खाजाम वननेकेवुखसमययादपे मरभरया। रावकेलणने अव्र दैव कर उसके 
राज्य को सपने राज्यमे मिलालिया। दम कायं मे उन वेगम जावेदाका पूरा सहयोग 
पित्ता । बहे रुजातखा के चाचासेश्वगडा पहते ही निषदा चुकैये, दसलिषु यद भाग मय 
उत सही सौपना चादतेये। सव रावबेलणका राज्य पजाब के तिन्य सागर के पार 
मतेतानचे दौ मौ मौल उत्तर तक वला गया था । मुलतान के शासक वडो कसमवसबोर 
शजं त्थिति मे पड गु 1 राव केलण ने चतुराई गे उन परशस्यते घेरेमेले लिया या। 


अव समय निकाल वर्‌ यह्‌ मटनेर गए, नते उनके अथोग्य माई तगु भर मेदराव 
हमीयेत गवा ैठेये। वहौ उनका दोई विरोष नही हमा, लोगो ने उनको णासक मान 
लिया, क्योकि यो दिन पदृते ही वह पेणु खर मेहराव हमीयेत बो बहा स्यादित करके 
गएये। 
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अव राय कलय वु हो चत्त थ, उनेमे बुढपि बे तक्षण दिखने सगे ये, वह्‌ सत्तर वपो 
के सगमगहो गए चे । निरन्तर युद्धो मे रहने, दूर-दूर के भभियानो का सचालन करने, 
आराम म मिलने भादि कारणो रे वह्‌ थक गणये घौर स्वास्थ्य उनका सायनहीदेर्हा 
धा] उनके वेममल्विदासे, सुमाणब्नौरयीरानामदे,दोपुप् हृएु ये! यह मुस्लमनि राणी 
के पुत्र मभौ मवयस्व धे । उन्हं चिन्ता थौ तरि उनवे याद मे दका व्या होगा > नरे मन्य 
माद नवे मरण पोण कौ व्यवस्था नही करेगे भौर अगर म्लमान होने के नाते यह्‌ 
मारे मारे फ़िरे या मुततान के शासको फी शरण मे चले गय, तव मृत्यु के बाद मे उनकी 
प्रतिष्ठा गिरेम । साथ ही वेगम जावेदा के मविष्य का प्रशन मी जुडा टमा था, शायद सभाव 
कीस्थितिमे वहु किसी मौरसे शादी षर से । इसते इनकी मौत विगडती । दस सम्या पर 
उन्होने गम्भीरता से विचार विया। वह पने रहते हए बेगम जविदा मौर उनके दोनो 
कुमारो कौ मटनेर छे गए मौर दोनो मायो वौ उनकी माता के सरक्षण मे वहा का स्वतन्व 
राज्य दे दिवा) मरमैरमे उन्होने अपनी कदय सेना घोड़ी गौर करुमारो बौ वयस्क होगे तव 
बहा फे प्रशासन की देल-रेख के निए विश्वासपात्र भाटी नियुक्त किए । 
खुमण सौर धीस्‌ पोषय पुष्प धे, यह्‌ तणु खोर मेदरव्‌ कर तरह अयोमय नदः २६ 
इनके वश मदी फेलणोत मुसलमान ह । ह्‌ भटी मूसलमान, पाविस्तान फ पजाय प्रान्तमे 
भौ मारत के पजाव, हरियाणा भौर राजस्थान प्रान्तो मे फल-पूल रहे ह ! भाज्‌ यह्‌ लोग 
समृद्ध जमीदार ह, सेना गौर पुलिस मे उच्च पदो पररह नागरिकिेवामे काेरत है। दनम 
भव णी भारी राजपूत सौर रावकेलण के गुण! टमे र्वं है कि हमारे यह्‌ मूसत्तमान 
माई सुशहात है मौर भारत मौर पाविस्तान भे इन्टोने भपने परिश्रम, सेवा भौर देशमविति 
के कारण विशिष्ट स्यान पनारलादै। 
इ्टेनि मर्म टे गभार रणमत फो पग कं प्राक रहते हए सराहनीय वार्यं 
फरएमे के लिए मरोढ कौ अलग जागोर प्रदात कौ 1 पूमल केवत चाममान की प्रतीके स्वरूप 
राजधानी थी, उतवा कोई प्रशामनिक या सामरिक महत्व नही था । वास्तव मे सारा रज- 
काज देरावर मौर मरोठ से चलाया जाता धा। सीमाव विमिन्न किलो मे सेना रहती थी, 
वहो सैनिको की भर्ती, भम्यास, रख-राव की व्यवस्था थी 1 राजस्व मधिकारी दन किलो 
के साव रहतेये, वही से सारी भवे व्यवश्या चलती धी । 
रावकेलणनेरज्यमे व्यापार भौर व्यवक्तायकी बृद्धिमौर नियन््ण के लिए 
मुलतान पे बजाज खत्री वुलये । उन्हे पूगल गौर अन्ध फिलो मे मोदीखाने कै प्रभारी वनाए, 
उचित मान सम्मान दिया + शाह्‌ मुबारक शाह्‌ (सन्‌ 1421-34 ई ) फ समय मे दिल्ली 
के शासन म सम्निमों का बोलवाा था मौर बहा उनका बडा हस्तक्षेप था । सन्‌ 1434 दह मे 
कापर मौर काजवी नामके सत्रियोने हो किर्ही कारणो मुबारक शाह्‌ का वेष कर दिया 
धा। राव केलणने इन स्रियो को भपने यहां आदर से बसाकर मुलतान जीर दित्लीके 
खत्रियो से सदेशो का माघ्यम बनाया तानि उनकी शोमा मुलतान मौर दिल्ली के शारषो 
के पास उने चाहे भनुसार पबे ! इन्दी पूगल के सत्रियो वै मानने, श्रौ मेषराज कालरा, 


छिचित क्षेम विकास विभाग मे युय अमियता मे पद पर र युके ये भौर उनकी सराहनीय 
सेवा के कारण केन्द्र सरकारने इट्‌ उच्य पद पर नियुक्त भिया था ! 


राव वैलण फे जवा, रिम, सन्‌ 1427 ई मे मन्डोर के णासक यने । सन्‌ 1418 
ष्ट मद्नके पित्ताराव चुडा की मृत्यु बे पश्चात्‌ राजद बे लिए दन्द टोटे भाद्यो, बन्दा 
मीर सत्ता,रो तथं करना पडा 1 सन्‌ 1418 ई मे रावकेलण ने सुलतान ्विजरणांषौ 
भागौरने घापिसलाने बे लिए इसलिए राजीक्पाया ताकि मर्विष्यमे गवसर पाकर उनके 
जया नागौर भौर मन्डोर पे शास वन शे 1 सुल्तान की सेनामौ के नागौरमे रहते हुए 
यह शम्मव नही था) रावकेलणद्रारा राव चन्डा को मारने वैः घन्य उद्यो फे बलाचा एन 
प्रमुख उदेप्य यह भीरहाया तरि उनकी मृत्यु से रिडमलके राव वनने का मार्गे चौधर प्रणस्न 
होगा) 

राव षेलण का देहान्त बहत्तर वपं षौ यायु सनु 1430 ई मे, पुगल म हमा 1 

रावकेलणकी तीन राणिपोसे माठपृ्रये, छ, दो राजपूत राणिपोंसेमौरदी 
समा वलौचमेगम जविदासे। 
पुश्र 1 धाचगदेव-यह्येषठ पूरये, रादकेलणबे वादमे राव (सन्‌ 14301448 
ई) भने। 

2 रणमल-इृन्दे राव कैलणने मरोठ की जागीर प्रदानकी धी । पुछ समय पक्वात्‌ 
राव घाचादेवने दन्द मरोठमे यदलेमे पोकमवुर षौ जागौरदी॥ 

3 भिक्रमजीत-नतरे वणज सीरवाकेषषेत्रमे वमे, यह विप्रमजीते बेलण माटी 
कहलति र 1 

4 शपा-न्दंदन्ही वै भानजे मौर रि्मलदे पु नाधूने मारदिमाया। उमे 
उरएके दादा राव चृन्डाषे रावतरैलण द्वारा मारेजाने काबदलातेनेके निएप्रोषमे देषा 
निया दन यशज रेखाप्ररकषेत्रमे है, इन्हे रोखासरिया केतण भाटी कहते । 

$ बेल्लपरण-इह्‌तणुको जागीर प्रदान गर्वी । इनो दीर्घायु लौ। यद्‌ 
सनु 1478 ई मे राव बीका राठोड के विष लढे गए कोषमदेसर के दूमरे युद्ध म मारे गषु 
भे 1 उसे समय भ राव शेषा (सन्‌ 1464-1500 ई } पूगल वे रावयथे ॥ 

6 हरभाम-नमे वणज नाघना मौर सरूपसर (जंसतमेर)क्षेत्रभे है । यहु हरमामं 
फोलण भाट षहख्ति दै । 

7-8 घुमाण सौर चोरा-इदे राव केलण ने अपने श्षासनकाल म मटनेर का राज्य 
भ्रदान क्रिया था। दनव बदाज भटरी (केनणोत्त) मुखलमान ह । यहं पाकिस्तान पे पजाव 
प्राग्तमे मोर मारत के जाब, हरियाणा मौर राजस्थान प्रन्तोमे वरे हए) 

जव राव केलण जेसतमर छोडकर आसिणषौट माए घे तेव इनका एक चचरा मार, 
ताराक्रजी का पुत्र राजपाल, इनके साथमे आयाया। वेलणने राजपातसे वायदा विया 
थाक्रिजववह क्रिल जैतेगे तव एक व्ििलारउतेभीदेभे। रावप्रेलणसे पूते राजपाल 
कीम्रप्युष्टो गई ची, ईइस्तिएु यहं वायदा पूरा नही हया ! बादमें राव चाचदेवने' 
राजपात्त के पुत्र कीरतर्पिहुकफो पीलोवणास्ेत्रमे किताभौरजागीरदेरक्ररावकेलण 
का वायदापुराकिया। 

राव केष्ण के तीन राणिवां यो-- 

1 मादिचौ राणी चहं खेड के रावल मठ्लीनाय कौ पुत्री भौर जगमास रठौडकी 
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वहन यो । 

2 सदी राणी . यह्‌ राजकुमार चाचगदेव को त्ता थी । 

3 वेगम जावैदा यह्‌ समा वलौच जाम हस्माइ्ल खां की पूत्री धी, खुमाणमौर 
यीराकीमाताधी। 


राव केलंण के अधिक्रार निम्नलिखित ग्यारह क्रिलिये 
1 पगल 2 वीकमपुर 3 वीजनोत 4 देरावर 5 मरोठ6 केहरोर 7 ममनवाहुन 
£ भटनेर 9 माथीताव 10 नानवकोट 11 उरागाजोखा। 


इन्दोने अपने पु्ोमेमेएकको मरोढका किला भौरदो बो मटनेरबे किव 
सिवाय अन्य किसौ धुन को पश्चिमम कोई विलानही दिया । उन्हे खीरवा, नाचना, सरूपसर, 
तणु, ेलाप्तर भादि एमे स्थाना पर उन्होन वत्ायाजो यातो जँषलमेरकी सीमापरयेमा 
राठी के उभरते राज्यो की सीमा परये। इससे पगल को जैसलमेर या राठौडो षे विद 
सीमा की सुरक्षा मे सहायता मिली 1 
रावकेलणप्रारम्भसे ही जनता की समृद्धि, व्यापार घौर ग्यवसाय मे श्चि रते 
ये । इसलिए वहु जव मा्तिणकोट से बौकमपुर माए तव अपने साथमे पालौवालोकोलेकर 
अएये। बादमे वहं मुलतान से यजाज खव्रियो को लेकर भए । 
तैमूरने सन्‌ 1398 ई भे मटनेर प हिन्दुभो मीर पुसलपानो बे साम्व्रदाधिक दे 
करवाए, जिनमे हजारो हिन्द मारे गए ये । छेरिन राव बेलण ने सदूमावनासे प्रेरितहोकर 
सन्‌ 1417 ई मंतणु मौर मेहराव हमीरोतके मुमलमान होति हृए मौ उन्हे मटनेरमे 
बसाया। दसौ मावना से उन्होने वेगम जवेदा के पुत्रो, सुमाण बौरयीरा,फो मटनेरका 
राज्प दिपा + उनमे घात्निक सहिष्णुता भोर सम्प्रदाधिक सदभावना इतनी मधिकषीनि 
वह्‌ दिल्ली भौर मुलतान दोनोषेमित्रये। समा बलोचोसे उनके वैवाहिक सम्बह्पये, 
जाम दस्मादल स की मृत्यु के वाद मे उन्होने उनके पुनो कौ राज्ये लिए पचायतीकी। 
उनके पग फे राज्यक्ी मधिकं प्रजा मूमलमान थी । यह सवतभूर के भाक्रमणे सीस 
पञ्चीत वर्प बादत्तेही हमा घा, जवकरि उक्त समप तक भादी उत्त हादे कोभूलेहीनहीये 
भीर रेमे परिवार मौजूद ये जिन्होने उप्त घटना को स्वय देखा भौर जीया था । 
राव ैलण बौर सुलतान सैयद खिजर खाकर सम्बर्पोकेवारेमे मनेक प्रलनभौर 
षदं विचारणीय ह । 
सम्‌ 1399 इ मे तेर द्वारा मुलतान वै सूवेदार बनाये जनिते पहले चिनरसा 
यहीं रहने ये मौर इस अवधि मे बेलण पटोस म वीवमपुरमे रहतेये । इन दोनो मे बच्छी 
मिचता हो गई षी, दोनो सन्‌ 1414 ई मे एक माय सत्ता भे माए, एक दिल्ली क मुततान 
वने मोर दुसरे पूगल कै राव 1 राय रणक्देव (सनू 1380-1414 ई ) के समय बर मुलतान 
के पूवं शासकोनेभोरवादभे छिजरसा (सन्‌ 13991414) ने उन भुत्डानकी 
एषदौधा जमीनमी नहीलेनेदो धो 1 दमी प्रकार राव रणक्देव की मृत्यु के परचादु उनमे 
पुत्र तणु मौर प्रघानुनीतेत के -विबश णोर दरनाम घं स्वीकार करने पर मौ उन्हे 
छन्द किपी प्रकार 9 सडायुवात्ति का नाम तकन नियौ 1 दसवे विपरीत राव के्लणने 
सनू 1414 18६ ई दोत्वने देवृर, मे, नानकार वौननोत, बे हरोर मौर मटर 
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कै किलो पर धिकारकर लिया, परन्तु मुलतान वे शासको मौर दित्ली के सुततान ने 
कहौ हस्तक्षेप नह किया । जिन राव चन्डा वदत्ताछेने के लि्‌ उन्होने तु गोर 
मेहुराव हमीरोत शो एक संनिक तक नही दिया धा, उन्ही राव चृन्डाको मारने भै 
लिए मुलतान के नवव सतेमा खा गौर्‌ रिार के सूवेदार वान खा, राव केतण की 
सहायत्ताथं भए । जव राव्‌ केलणने नागोरमे बपला काम पूराक्र लिया, जन्दौने 
भुसलमानो की सेना को नागौर के दशं तक्‌ नही करवाए मौर वह्‌ निराश चुपचाप् लौट 
गई (सन्‌ 1418 दई) । इस घटनाके वादे मे उन्दोनि मुमनवाहन भौर मायेलाव परर 
अधिकार किया मौरडेरा माजी सके जाम दस्माइलखा के धुटने टिकाए्,तवभी 
मुटतान सको चुपचाप सह्‌ गया 1 जाम कौ मृल्युके वाद म इन्ठोने उरा हस्मादस लामे 
सक्रिय हस्तक्षेप करिया तब भी मुलतान गौर लाहौर इनके प्रति निष्निय रहे । यद्‌ समक्षम 
नही लाता कि दख पुष्प मे क्या आकर्ण दाविति थो कि कल के दुश्मन इनके मित्र बन गएुये 
घौर समी परिस्थितियों भे मपनी विवशता दिए तटस्थ रहे । यही स्थिति सुलतान मुबारक 
शाह (सन्‌ 1421-34 ई ) के समयमे मोरही। 


सुलत्तान सिजर सा कौ मृत्यु (सन्‌ 1421 ई } वे याद गे उनके पु्र मुबारक षाह 
(सन्‌ 1421-34 ई ) मुलतान यने । सुलतान विजरसा कौ मृयु का समाचार सुनत ही 
जप्तस्थ सोतर को दित्लौ का सुलतान वनने के सपने खाने लगे । एक वडोसेनावे साथमे 
व्यास भौर सतलज नदियो खो पार वरवे वह्‌ दिल्छी कौ शोर भग्रसर हुमा । उरने पूते 
तसबडी पर आक्रमण बरिया किन्तु परास्त होकर रेगिस्तान ये चला गया । उसने फिर सेना 
फा सग्ठनकरिपा मौर सरहिन्द कोणा येद, रोष्डव लुपियाना कौ चदा, बहाने उसने 
जम्मू पर आग्रमपय किया 1 उसने ताहौर, दिपालपरर मौर जलन्धर पर याकमण करके इन्दे 
दु } सन्‌ 1432 ई मे जव तव असर खोपर मारा नही गमा, उतने गपनी टपर मौर 
माक्रमण की हरकतें नही छोडी । इसके मलावा वमाना के सूवेदार मोहम्मद खा गौर्‌ जौनपुर 
यद्वटागा के दृद्राहिष शरकी ने विद्रोह पिया । तुके बच्चा ने पजाव जीर मुरतान्‌ को दूटा 
मौर मेवात ये जलाच खाने वगावत कर दी । यह्‌ सारो भराजककेता बौ परित्वि्िपा राव 
फेलणं की सहायक षी मौर जैसा वह्‌ चाहते वैषा करलेतेये। कमसेकमर राववरेछणने 
दिल्तौ ॐ सुसलतानो के विरुद वशावत तो नही कौ थौ, वह सरे भाम स्वयको सुमतानौके 
अधीनं वत्तते ये । दसी ते मुलतान सेयद लिजर सा बोर सुलतान मुबारफ णाह के जहवार 
मी तुष्टी हतौ ी। 

क्योकि रावे वैलण सुलतान चिजरसाकेभित्रयौर विष्वाप्पात्र ये इसलिए मुलतान 
मूबारक शाह भी इनको सम्मान देतेये मौर इन्हे बडा समञ्च कर इनकी इज्जत वरतेये। 
दरमक्तल भरे राव लय नै सुलतान्‌ विजर यां मोर मुबारकश्चाह्‌ कौ कठिनाय वा मरपूर 
लामे उदाया । वह्‌ चतुराई भौर चालाकीसे जो चाहते वह्‌ करलेतेय भौर मौका षडने 
परशक्ति प्रदशंनक्रेसे भी नही चक्तेये 1 सुलतानोद्धो रावदेलणको नियनणमे 
रने पे ज्यादा चिन्ता दित्लो कौ यपनो गदौको सुरत्ताकोथोखौर उसी को वचाति भे 
पिता-पुत्र मै बीस वपं (सन्‌ 1414-34 ई,} विता दिए । 


यह रावदेलणवाहुी मामथ्यं था कि उन्होने अपने वजो कोपरजाव वी उपजा 
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भूमिके न्तके मण्डार दिए, बौर घोढो भौर अन्य पदु के चरने वे लिए नदी पाव्यौके 
मैदान उषलन्ध कराए । मादियो का पजाव की पाचो चदियो प्र भधिकारयथा भौरवह 
इनकी ल्रो सं खेलते ये । इनके माने जाने के लिए सुलम जल मां सुते थे, इन पर उनवा 
राजकीय अधिकार या । राव केलणने केवल बन्दर वर्पो मे मारटियो का जीवन स्तरही बदल 
डाला 1 गरीवी, यमाव, मकाल, भूषमरी आदि विपदामो ते उन्दँ मुक्ति दिलाकर इनके 
स्ाममे पजय स्षिम्य की सम्पदा रख दो । कहा पूगल ओर कहा पजनद का प्रदेश, जंहा पाव 
की पचो नदियो के पनी का सगमया। जिन प्रदेशो के लिएगाटौ तीसरी सदी से सूदय रदे 
ये, षही प्रदेश ग्यारह सौ वपो याद मे एत्र सपूत राव केलणने एव यारमाटियो वै मचित्रार 
मे दिला दिय । 
राविकरेलण बै हृदय मे जपने पैतृक जैसलमेरके प्रति भपार सम्मान था । उनका पुग 
राज्य तत्कालीन जैसलमेर रज्यसे काफी दडा धा, उनके गधीनकही ज्यादा सुविधा, 
साधने, सम्पदा, सेना मौर यरथंष्यवस्या धी । इन सवके होति हुए मी उन्होने परभी भैमलमेर 
की भवरेलना मही ष, रावल ष। कमो निरादरनही कियाभौरनषही कमी उने विवादो 
मे हस्तक्षेप करिया 1 उनके सफलता मभियानो मै कारण उनक्रा ससतमेर के प्रति ्प्टिकौण 
मही वदला 1 उन्दने हमेशा उसे मने पूरवेनो क भूमि माना मौर श्रद्ासे सम्मान दिया। 
उने वीरता, सहनशीलता, कठिनादयो से जूक्षना, दीघ निय केना मादि के गुण मातर 
भूमिकौदनये। सन्‌ 1427 ई म मपने छोटे भाई सवल लदमण वे देहान्त पर शोक मनाने 
वह भैषलमेर गए भौर वहा रावल वरमी (सन्‌ 1427 48 ई } के राज्याभिषेक तकरके 
रटे । उनके इम मद्र व्यवहार से दोनो के याप मे सदेह उत्पन्न नही हृए्‌ सौहाद्रं यता रहा॥ 
एक महम प्रण्न उठता टै किखगर नागौर विजयवे वाद मे राव केलण मन्दर भीर 
मालाणी पर अधिक्रार करके अपना विजय मभिषान परिचम दिशावे स्थान परपूवंदिशा 
की भोर क्ते जति तो पूर्वी राजस्थान बै राज्यो कीवषया गति दोती? क्या र्िर्गोवे 
जोधपुर शौर वीकानेर बे राज्य अगले पचास वर्पो मे मस्तित्वमे मा सकते ये ? कया आर 
राज्यकी जडं जनमसक्तीथो ? मौरक्यासिरोही, जालौर मौर मालाणीसे लगने वलि 
धोटे छोटे स्वतन्न राज्य मौर गदया उनके प्रहार केआआभे टिक सग्रतीयी? उने पास 
मैनिक्‌ गौर मािक साधनये, कुशल नेतृत्व था, दिल्ली का शाक्तन उनके सायसहयोगमे 
धा, दसी स्थिनि म गगर सिन्ध सौर मुलतान कै कषेतरो को हयियाने से वहे नहीं पबरयेतो 
क्या पूर्वी राजस्थान भौर उत्तरी गुजरात उनकी विजय मे वाधा यन सवते ये ? दृप्त सवका 
एक दौ उत्तरदैति एसी स्थिति मे वह सीये मेवादसे टकराव मेयाते। लेषिनमेवादक 
नीति कमौ विस्तारवादी नही रही यो, इघलिए्‌ शायद मेवा के राणा छन्द वपने रज्य वी 
सीमाके बाहर मरावनी पर्वत श्रेयो के पर्चिममे रहने देने के लिए स्षमक्लौता करतेते। 
उन्द्‌ कोद्य नही द्योती दि रावकेनण, अभिर, मारवाठ, गोढवा षर जपनां यधिकार 
रखते, षयोदि मेवा ने पडोमी होते हए मो इन्द्‌ मदना घोढ रखा था । इस सेतर मे दस 
समय तक राजूर्तो बा कोई बहा राज्य नही षा, राटौड मौर कच्छावा दवर उधर अपने 
पात्र जमाने के प्रमासमे ये । महू मलग जलम टोटे राज्यो मे विरे हुए थे, एकतर राठौढ 
याक्च्छावा राज्य स्यापितहोनेमे ममी पचाम वपं नेप ये] समर राव क्ैलण यपनो तलवार 
पूवे को भोर मोढ दते तौ धिदा राजस्यान बौर गुजरात उनके चोदयो बौ टपा तर नीचे 
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शूचसा जावा । सत्ता गौर शक्ति या सन्तुलन उनके भौर मेवा वीचमे रहता ठेस 
श्वितिमे बाद के दिवा छोटे भौर वहे रजवाडे उत्त होते ही नही । सववेलणकी 
चतुर, चपलता भौर चालाकी वे धागे मेया भी गुरक्षित नह रहता । जहा मेवाड दित्तौ 
के शासको से वर्वो से जप्त रहा था, वहा मव एक घौर राजपूत शक्ति से उन्हे सतकं रहना 
पठता या फिर राव फेलण गौर मेवाह वे राणा बै सुखद गट्वन्यनके बागे दिल्टीका 
शासन कहा टिकता ? यह शूरं मे नवस्यापित राज्यो का स्रौमग्यि रहा कि रावबेल्णपूगल 
तेपूर्यं कीमोरनदी मृहे। कनंत टाड पे अनुसार राठौढाने मुगलो का थये से यधिक 
राज्य जीत कर उह दिवा चा, उगवे राज्य विप्तार मे भामेर की यहूत वदी भ्रुमिका रहौ 1 
राठौड भौर कच्छावा मुगरल साप्राग्यके स्तम्भये। राव केलण भोर मेवाड बे सगमसे यह 
सारी स्थिति उत्पन्न होती ही नौ । भारत का यह्‌ दुर्माग्य रहा कि देस स्थिति वदा नही 
ह्नि पूगल गौरमभेवाड मिलकर दिल्टीसे विदेशो कीजदष्टौ उलाढप्भते। यहेएक 
एैतिष्टातिक दुधंटनाधीफिजोच्यक्तिटेया इस्माष्टल सां तक सश्रिय हस्तक्षेप कर सक्ता 
धा, उप्तनेनागौरवे रावचरन्डाकोमारनेके यादप पूगलसेपूवं कोमोर कमी देखातव 
मही 1 उन्हे ठेस वरनेमे कोई मयमही धा, बस हृभाही नदी। 

राव केलण केषठ उक्कृष्ट योदा ही गही ये, वद्‌ उत्तम प्रशासक योर गणनायकभी 
थे। उन्होने मरने से पहले अनेक भदेश ष उपदेश दिए मौर पूगल के मादी रावो मौर अपने 
वेलण भाटी वशजौ से वपेक्षा षौ वि वह्‌ पीठी-दर पीठी दनक तन, मन, धन से पालना करते 
रदैगे । पह 

(1) पगले राव कभी गढ मे पढदायत (पासवान) नदी रतेगे । 

दसस रावो वा चरित्र गौर वंधानिक राणियो कामान सम्मान बना रहा । नारीकौ 
सम्मान देने से उनमै कुमारो मौर प्रजा प्रर मौ अत्यन्त अनुद्रुत प्रमाव पडा । दतिहास साक्ष्य 
हैकिरावकेलण य वाद की प्रच्चीस पीढ्ियोमेसते किसी एक राविनेमी पूग केगढमे 
प्दायत नही री । 

(2) प्रापो पौ प्रयम सम्मान दिया जापेगा। 

यह्‌ जोगीराज रतननाप की दूपायी किं रावल सिद्ध देवराजदेरावरम सन्‌ 852 
मे मादियौ का राज्य पुन स्थापित कर सके । जै्लमेर कौ परम्परा क निमाते हए, पूगल 
वै" रावोने मी प्रये उत्सव गौर समारोह मे माया को मान सम्भानमे प्रथम स्थान दिया। 
अभरपुरा भाटियान मे नायो कौ गही व जागीर थौ । 

(3) मन्दिरो, मस्जिदो बौर खानगराहो षो दरावर मानते हुए इनकी रक्षा षौ जाए। 
दोनों के रल रखाव भौर मरण पोपथ फे लिए एक ममान साधन दिए जायें भौर प्रबन्ध 
किए ज्ये 1 

(4) रोजगार, घम, जाधदाद मौर जागीर के लिए हिद मौर मुसलमानोके भधि 
कारसमान होगे। 

उपरोक्त से साम्प्रदायिक सद्मावना बनो रही । पगल ठिकाने फ भस्सी प्रतिशत 
जनसस्या मुलवमानो की होते हृए गी नू 1947 ई मे वदासि ण्व भौ धरुमलमान परिवाद 
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पाविस्तान नही गया। जि परिवारोने पाकिस्तान जामे कौीर्तयारी मरली थी, उन्हे 
माटियोने हाय जोश्यरजानेरे रोवा ताकि राव येलण वे देगा कौ मर्यादारहै। 
मुस्लभानो ने राव केलण कौ "याध मानदर जपने उजडे धर फिरसे वाये । इसका फल 
यद हज कियद्‌ शव मूप्रलमान माई आज पहले जैपतेदी वसे हए है ओर नहरो की खुश- 
हाली बा यव्ययिव लाभ वही उठान्डे हं जित्र साम्प्रदायिक सद्‌माव रे लिएु माज शासन 
जून्न रहा है उसके रवि केतण भपरनी हरदश्चिताके वारणं सौ वं पहले तागर्कये। 

(5) पिसरौ राय को मृत्यु क पश्चात्‌ यार दिन पुरे होने पर, एक जन सभा बुलाई 
जाएगी, जितम जनता कै अलावा, खा, प्रधान, प्रमुख भारौ एव अन्य प्षामन्त उपस्थित 
हीमे । इनकी रायसे ही दिवगत राव क उत्तराधिकारोकी घोपणाकी जिगी । 

रामे स्पथ्ट है कि वह्‌ जन्म से कमं भौर योग्यता कौ वदा मानते ये भौर उतत समय 
मौ उनपै विघारमेन्सीनं किसीषूप मे जनतन भौर गणराज्य करा भदश था। पह 
इसलिए होगा क्योवि इन्दु राव रणकदेव घा उनकी सोदी राणौ ने योग्यता के भाधारपर 
ही राव चुनाया। जन्मसे राव वनि षा अधिकार राजकरमारतणुकता धा, लेकिन उसके 
योग्य नेहो होने के कारण उत्ते राव रणवद्ेव की मृत्यु षे वादं रावेनदी वनायागया। 
उस्फै द्वारा र्म परिवर्तन की घटना, उम अयोग्यता कै कारण राव नही वनने का, मान 
एक वहानाथी। 

(6) वादो, गायको एव अन्य कमाकायो को सम्मान, सरक्षण गौर प्रोत्साहन दिया 
जाये । इन्हे भादसपूर्वय- “राणा” मौर ^राणो' विण्द ओर विशेषण ते सम्बोधित विया जाये। 

सह रम्मवत इमलिएु करिया कयोषि पैखणा' (गायक, वादक) सोढी रणौ का 
सदेधा भोर निमन्प्ण नकर चौकमरपुरसे दृ गल लाने गया या। 

(1) निजा पेवकोकोप्यारभीर सेह दिया जाये, इनके साप मानवीय व्यवहार 
करिया जाये, इनकी भ्रूलो दे यजाय गुणो कोडजागर किया जाये । इन्द्‌ ^रश्नालवालाः 
विश्ेपण से सम्बोधित श्रिया जाये । 

(8) नायको बी मादियो के प्रति स्वामिमक्ति मोर निष्ठा का आदर करते हुए, इन्दे 
प्रत्येक दशंटर्‌ पर रावण का पुतला वनाने का बधिकार दिधा गधा 1 

चूकि राव रणकदैव ने नायको से पूयल छीनकर अधिकार फिया था, दसततिए्‌ बुराई 
पर अरा षौ विजय बा प्रताव नायको को वनाकर दनका दुष्टीकरण किया गया । इससे 
नायक्रो को समाजमे विश्गिष्ट हान मिला । 

(9) राज्य दै प्रशासनमे लानो मौर प्रधानो कासभी स्तरो पर हस्तक्षेप होगा} 


इसे राव पर अकृश रहता था भोर वह्‌ स्वेच्छा से मनमानी या अत्याचार नही कर 
सक्तेय। 


त (10) हिद्रयव भाटी बौर पटिहार मुसलमान राच्ये वैतू्क प्रपा भओर खान 
हणे। 


यहु इसलिए यावश्यक समज्ञा गया कि भविष्य मे कोई राव क्षणिक तोच बे पारण 


मुसलमानो बा अदित या उनन्‌ साथ जन्याय नही कर सदेः । इससे मुसलमानों काराज्यम 
विशिष्ट स्वान भिला मौर उनके अत्महम्मान कोटेग नही पृटषी । 
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(11) सूराछरङे पटिहार मुरतमान भोगते धूल पे गद्‌ के फितिदारे बनाए्‌ एए 1 

क्छिकीरशाषरना नपे तिर्‌ जोवन मरण फा प्ररत यन गया, इन्दुनि कमो दरम 
शुष नही षी । इन्द ठे पदं देते से जन्य मुसलमान भो इने राय एव शडी की तरह घुषते 
गए, विद्रोह वा प्रप्य शदेवके तिर्‌ समप्ठद्ोगया। 

(12) िहराव भारो हमेशा इयोद़दार गौर जने बधो वे रधक होमे । 


(13) उक्त॑राव भादी मुमलमानों षो, यह मरोठ बै 101 वे मादी छाम राव 
मदमराय (559 ई} पे वशजये, गजनी मे तप्त का प्रहरी नियुक्तं दिया गया । 

दस प्रकार पूगरत षा गढ कौर तरत दोनो मुखलान जपतो प ररकषणमे रपे गये । 
शमय षौ देते हुए यह भावप्यय मी था । नजदीय बा मों माटी वश्ज यदिग्ृ भौर 
तस्त का रधफ होता तो वह उन पर बधिक्रारफरने का दुस्ताहस षर शवता था, तेगिनि मन्य 
भादो मौर राजपूतषमसे कम मुतलमानो षौ एेता ममोनटी कसे देते। जँवलमेरमे 
पहनेरेमा्ोचुकाथा। दूदा जसोडतो रावतबनही गएये घौर तेजिह जसो न रावत 
धदसीपौ मारयर रथित चनो काप्रयासपियाधा। 

(14) राज दरवार ग दाहनो घोर पमा स्थान मोतीण्दे मै ्िहरावोषे प्रम 
(ब्रपान) को दिया गयामौरं बायी बोर पहला स्यान धोधावे प्रमु (सान) पटिदार 
मुसलमान कौ दिमा यपा 

(15) रामहापे पहार मुस्रलमा राव के भगरदाङ होग। 

किसी भाटी परिवार को यह दापित्व जाज् फर स्पष्टक्षारणासे नही दिमा 
गया। 

(16) स्थालौंमेसे एव समक्षदारे व्यवितको चवर वरदारके षदे पर लगाया 
जेमा, धसे कोटवा" कहा जायेगा । यह सव धामिक अनुष्ठानो भौर समारोहो का 
सथालब मी हयेगा । भणगोर मौर तीच पे त्यौटारो पर हसङ़गी पत्नौ गवरी प्रतिमा को 
अपने पिर पर धारण करम समारोह मे मागे चलेगी । 

(17) रणालो के एक वं कौ देपरेख र्मे घोडे भोर घुषटसाल दटेगी। इन्द “्माणी" 
कहा जायेगा । राज्य का निशान दहं सौपा जायेमा मौर सव समारोह भौर युद्धो मे यह्‌ 
निशान उटा यर साथ चरेगे। 

(18) गणगौर यरं तीजके त्योहासे पर स्याणियोषी पलली ईशर की प्रतिमा 
मपने तिर परधारण करके समारोह मे मागे वतेगी । 

(19) भारी केवल स्याणियों को धमं माई बनायेगे, अन्यो को नदीं । 

(20) रतत चारणो बौर पृष्करणा पुरोहितो को उचित सम्मान लोर स्थान दिया 
जयिमा, दनकौ मान्यता भपने बुजुगोँ से धिक होमो 1 

यह इसलिए क्रिया गया वयो पुष्व रणे पुरोहित देवायत्त ने देवराज की प्राण र्ता 
करकेमाटीवेशको नाश होने रे वचाया धा, इस प्रत्रिमाये उन्देनि सपने एक पुत्रकौ 

आहति दी, इतत पूय दे दज रतनु चारण हए 1 
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(21) वमारो पौ वमार" नही फद्ा जायेगा, इन्ट्‌ भेहतर' नामसे पुवारा जायेगा । 
भट्तर अपनी गवर यन्ण निकामे, दसं गदरमा मादियो क्य रायकोय गवर कं वराबर 
शम्मान होगा । मेहते मे प्रमुलकौ षनौ दण गवर बरा वपने निर पर धारणमरेगी मौर 
दष गवर दौ सवारी मो भादियों कौ गवर प साय उख्य वाये पासे चतेमौ ! 

माज युयरेउससमयदे भाटी ङ्िनने मनिय। मव यनुमूचित जाति मौर भत 
जाति वहुसाने वारे समुदाय को उन्होने दितनौ वो मान्यता दी घो । जिन देवौ-देवता्ों 
भौ शवं दिनदू एजते घे, घमारो मो भी उद पूजे की वरायर द्ृट थी लोर इसका घुला 
प्रहणन समारोह ग वह विना िमीयापारङेष्रपक्तेये। 


{22} प्रपपिक ठे मोपता जो सपने परिया पा समुदाय पा मुपिपाया, उसे 
सधिषारो फो मान्यता दी गई 1 उसत्रा उत्तरदायित्य था फिवह अपने गाव मां द॑निव 
प्रशासा बुजुमो ष राय स पाय । वह्‌ आपकषी विवाद रातिं दग से निषटायेगा, भ्रतयेक्‌ 
स्यमति या परिदार कौ गाव की मावादोमे रिहाषधी भूमिं सावटन मरेगा भौर सेती 
फर योग्य पर्याप्त मभि वतायेया। पष वारनेती या रिहादशौ भूमि देनेके वाद मेवह्‌ 
से नही ददभमा 1 वह श्रप्यर धर से चूरहा कर (युबा), टव तदासिया (देगा), खेल 
सगाई (कुणयी मरम्मत), धरत मौरमापातेने का भयिशारी होगा। 

(23) भोगतः प्रत्येक दियारी पर भ्रति धरते पीयेएव स्पया राव या उनके 
पतिनिधिकोषरषा मेटकरेगा। 

राव मेदतार्यिह (सन्‌ 1890 1903 } मे समय यदे भर सातष्पये प्रतिधर बर 
दिया गयाधा। दका श्रजा ने विरोष रिया । राव जीयराजर्हि बे (1903-1925ई } 
मे समपष्ये वदार ग्यारह रषये बर दिपागयाया। इसे विपरीत प्रभाव पडे, प्रजा 
एतना कर नुकाने मे अखमथं थो, अनम्‌ लोग अपन गावो कर चते गए । 


(24) जिन विवादो को भोगता नही सुलक्षा सक्तेये, वह उसी जाति कौ प्रचायत 
कौ सोदर जाये। फिर मी अगर वेचीदे मामकं नदीं सुलक्ष सवे तो इन्दे पदोसकेगावो बे 
वरिष्ठ जनों षो बुलार सुलक्षाया जाये । प्रस्येक प्रायके भोगतेषो परणं राजस्वं भौर 

पापिकर धिकार थ, वहं उनका उपयोग जन हितेमे बर सकेगा + 

(25) राज्याभिषेक मे समयनए राव, राववेल्ण वी फागधारण करेगे, अन्यपाग 
यास्ता मान्य नहो होगा। राजग पर वेव्नेमे बादमे नए रावको उनमे भाईबन्धु 
(केवल माटी) उपरी वरिष्ठनायै प्रम में नजरे पश करभे जिस प्र॑ममे वहु उनवे स्यानप्र 
उत्तराधिक्रारो वननके अधिकारी ये) उनबे पश्चात्‌ अन्य मारी, अन्य राजपूत, खान, प्रवान, 
भधिमारो, सपनी क्ामन्तो वरिष्टता ने अनुसार नजरं मेट करेगे । पुरोहित भीर चारणो से 
मजरनहौ ली जायगी । ठेक्रिनि उस समय कै दरवार मे उपस्थित सव लोग निद्ठराव्ल 
अवश्यमरगे। 

(26) प्रत्येक दशहरे के त्यौहार पर दरवार का योजन विया जायेगा । निवतमान 
रावे पुत्र दिवयत रावकेपु्ाके बाद मे दरवार मे स्यान पार्येय । 

(2) दशहरके दिन एक वी परातमे च्रूरमा बनाया जायेगा दशद्रे के 
राजकीय जद्रूतके प्रारम्म होने से पते परतयेम कैत भाटी को इस परात (थाल) मेसे 
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पुगलके रावे गाषनुरेकाएवः ग्रासतेने का अविरारहोगा। अगर परिष्तौी पतण 
भाटीकोविसीमन्यरेलण माटी की जात-पात, नानो-फानी या घाचरणमे फोरईणंका हो 
तो वह पसे भादी द्वारा घाल्मेसेग्रागकलेनेषर एतराज करेगा मौर उस एका का समाधान 
वही करना पटेगा । चका सही पाये जने पर भारोपित माटी अस्तत केलण माटी कौ श्रेणी 
से गिर जायेगा यौर धालमेत्ते यासलेनेबा उस्यका यधि्ार स्वत समाप्तहो जायेमा। 
सेह चरमे के धात का आयोजन रतन्रू चारणो के लिए क्रिया जायेगा । वहु अमरपुरा 
भाटिथान गावके चारण ठकुर के साथ थालतमेसे प्रारारगे। किपीको एतराजदहोनै पर 
शका बे समाधान भाटियो की तरह होगा। 

(28) भ्रत्येक धा्िक भौर राजकीय समारोहमे पुगलके राव, रावदवैतण षी 
पाग धारण कररेमे मौर भपने दाहिने हाय भै उनका साङा (तलवार) रसेगे। 

(29) चाडकः पूगत के पैतृक अयिवारसे मोहा (दीवान) रहेगे मौर उनमे से 
वरिष्ठ चाडक, चौधरी के पद पर रर्हुगे । यानी दीवान का पद पिताके बादमे उसकेपुत्रफो 
मिक्तेणा, चौधरी के पद पर अन्य वरिष्ठ घाडक, मायु या जनुभव के अनुसार होगा । 

(30) राव कैल्षण हारा मुलतान मे लाये गए मजाज सत्रियो षै षास मोदीषाना 
रदेगा । 

(31) देवौ साभियाजी गौर साक्लिगराम वी दैनिक पूजा का प्यं पुरोहित करेगे । 
प्रत्येक पुरोहित केषर कौ वारी वाधकर उन्दे यह कायं सोपा जायेा । 

(32) सनु 1418 ई. मे राव फेलण की राव चन्डाषर विजयके उपलक्षप 
मदिपानुरमदिनी की मूत्त की स्थापना पूगत के गढ मे उन्दोने करार । दवी पूजा भ्चेना 
का कायं पेवगो को सौपा गया! 

(33) क़माल पीर पेलणा राव केलण को पुगल भाने का निमन्त्रण देने चौकमपुर 
गपा था, उशके वंशजो को पूरा मान-सम्मान दिया जायेगा 1 प्रत्येक दहरे के उत्सव मे 
पखणा "जप्त जल्छो" का भान करेगा, रो राष्टौय गान वेः समान वादर दिया जायेा। 

(34) भरस्येक दगदरे के समारोह के समापन पर चारण भादियो के पूवंजो फी यश 
गाथामौरवीर गाया पा गुणगान करेगे । इसके पदचात्‌ राव चारणो वौ सवने पहुते मफीम 
की मनुर करगे 1 

(35) इसके पश्चात्‌ स्विहराव मादियो के प्रमुख राव को अफीम कौ मनुहार करगे 
भौर बदलेमे राव उन्हे मनुहार करेगे । नके वादमे राव उस समारोहुमेभाए्‌ हृषु सभी 
लोगों फो फीम कौ मनुहार करेगे) 

इश श्रकार राथ केलयः ने अद्येक आयोजन जीर कायं के लिश भने वेशजो दवारा 
पाना देतु निर्देश दिए । सनू 1954 ई तक इनक पालना की गई, रके प्रवात प्रगत 
का विलम राजस्थाने राज्यमे होने से नकी मूल उपयोगिता ही समाप्तं हो गई ॥ 


इन जदेशोमेदो वतिं प्रमुख । माटियो मे अव वद्ुठ सरमक्षी जाने वाली जात्िपो 
कै प्रति कोई दुमादूत षा माच नटी धा । नायक, चमार, मेहर, सवको वरावर वा स्थान 
दिया गया था, धार्मिक कायो मे उन्होने उनको वपने बरावर समज्ञा । सेवक कटे जाने वाते 
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गे षा निशे घ्यान रखकर उन्हे प्रतिस्ठिति फायं सौपे गए । साम्प्रदायिक एकता भौर 
रोदुमावना का इमे सुन्दर उदाद्रण भारत म अन्यद कही नही मिरेगा । पूगत एक मुध्लिम 
बाहुद्म राज्य धा, दतसिए मुमलपान प्रजा को उचित्त उष्कार दिया गया मौर शरेष्ठ दापित 
सौपा गया, ताकरि उनका प्रत्येव काये मे सहयोग प्राप्त हो सवे । पूगत के पडोप्त म मुलतान 
मे शक्तिशाली मुसलमान दासक ये, इसलिए मगर पूगल की मुसलमान जनना कन्ध रहती 
तो उर्दू हस्तक्षेप करने का वहाना मिलता । रव केसण ने सारा मावश्यक कायं ही उन्हु 
सौप दिया, तव शिक्रायतं क्यो यीर विरे करे ? पूगतक्षे्रम हिष्दुभाकी स्प्याकमयो, 
मौर राजपूत गौरभी कमय । इसलिए सेना म वहत वडा अग मुसलमान सैनिको काहोता 
या, चिन्ह हिलदू भौर मुसलमान, दोन के विस युद्ध करन पदता चा । इसतिए्‌ मुमलमानो 
को उचित सम्मान देकर हौ उनतत निष्ठा भौर स्वामिमगरितिकी अपेक्षाकीजासतती थी! 
दसी कारणस पूवेजो ने मादियोके लिए समर का शिकार करना नियेधग्रिया्था। 


राव केलणके विरुद्ध अनेक भ्रान्तियां फलार ग्या भाधित्तिहासकारो से लिपवाई 
गदं । यह दसलिए क्रिया गया क्रि भाटियो षो नीचा दिलाने से मुक वक्ष ऊचा उठेगा । यह्‌ 
गपरितं गलत घौ । वीरता उचे रे उचा दोनेमे है, परन्तु इसवे लिए परिधम करना पताह । 


उनके अनृक्षार राव वेलणनेसोदढी राणीसे विवाहं करे काबायदा क्या या। 
दोनो मायु 55-60 वों कै लममग यी । फिर रावको शारीरिक सुपकोव्थाकमौी 
धी? जिस व्यक्ति ने अपने निदेशो म पाघवान तक नही रखने का कटा, वहं रता निन्दनीप 
काये बतेकरसयताथा? 

दिपो से देरावर्‌ विजय म सहसमल भीर प्राह मारी मारेगएये। फिर घोमके 
पुरो कै मधिकारमे देरावरकव यी यौर इसे छन कफपटसेतेने फो मौवत बहा वा? राव 
केण चादत्ते तो सोभ कै पु्रो से जोर जवर्दस्ती परकर देराचर से सवततेये । परन्तु उनके 
पराघठदेरावर कहा थौ भौर अपनौके साथ छल करने की भावसश्यवता काथ ? 


राच कैलण ने राव ृन्डा को उमडते हए युद्ध मे ललकार कर मारा था 1 मादियो कौ 
बेदी छन्द व्याहने फी वात इन ईइतिहासकारों की मात्र एक वनायदी बातत थी । रान चन्डा 
इतने पृषं नदं येकि वहनागौरमे हीररिसी ठेते पद्यन्तर के चमे मे भा जाति । वया उन्द 
मद्ूमनहीयाफिनागौर प्रर भाक्रमणकरने फो तंयारियिाकर्ददिनोसेफीजा द्टीषी 
बीर विरोधो तेनाए्‌ नागौर की तरफ मग्रसर हो रही यी ? उन यह मो मालूुमथाक्रि राव 
भेलण न्दे मारनेके वपने प्रण षोपूराक्रेवै लिए टन चेनायो कोतेकरबाएथे भौर 
यही उनका नेतृत्व कर रहे ये । भावियो द्वारा राव द्ून्ढा को गुद मे मारे जने वाली घटना 
याद क राठी के गे नदरी उतरी । उन्हें विवास करने मे बठिनाई या रही धौ नि जोघपुर 
ओद बीकनेर राज्यो के मायो सस्यापकाकेपूवंजको मादियो नैते मारदिया ? यह्‌ तो युद्ध 
धा,दोनोमेतते योम माराजास्क्ता्ा! वेटी देने थालो दल्यी घटना का भाविष्कार 
करे रावबेलगद्वाया न्दा मौत षो नहीं मिटाया जां सकता । तात्पयं यह था मि राव 
शन्डाफो धोतादेवर मारा यया, वरना वह इतने थीरयेद्गि राव केवण ते मारे जाने 
यलि महीय 1 ठो क्या उन्दं अमर रना या? गौर मगर वद्‌ यमर रदते वो उनदै यन्य 
वशर्जौ क रर्यो बो भोगने षौ वारव गौरे याती? सरसी वातथी मि युद्धभे 
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राव केलणने राव चुन्डाकौ मारकर राजकुमार शार्दूल मौर राव रणक्देव कौ म्युका 
बदला न्निया। 


इस सवके ऊपर तुर्य यह कि यह्‌ तो मुलतान गौर दित्ली के श्रासको की सेनाभौने 
रावचन्डाको परास्त किया, भादियो कौ क्या मजाल थी क्रि उन्हे हुराति ? स्य यहूयाकि 
इन सहायक सेनाओो के नागौर पटुचने से पके ही माद्य भौर साखलो की सेनाओने रावि 
चून्डाकोमार लियाथा। इतिहामसाक्षीहै कि दस युद्ध मे मुसलमान सेना नागौर तक 
पह्टंनी ही नही थी । राव केलण का ध्येय राव चन्डा कोमारनेकाथा, मक्त नागौरषपर 
अधिकार फरने का। इसीलिए कान्हा राठोड राव बने, वरना वह क्रिस भाटी को राव वना 
सक्ते ये! राठौडोने फिर शाबासी लीक्रि उनकी ओर माटियो की सयुक्त सेनाने 
मुसलमान सेना को नागौर से बाहूर खदेडा । जव वह सेनाए नागौर पुव ही नही तो उन्हे 
बाहर खदेडने का प्रण्न ही कहा उठता था ? यह्‌ सेनाए राव केलण की सहायतां आर्थी 
आर उनके कहने से वापिस हो गई । इसमे राठोढो की बातत वनाने के सिवाय कोई मुमिका 
नदहीथी। 


एक लाघछनयहुभीहैकिंरावकेलणनेसुरतान चिजरखाके साय अधनी मित्रता 
कालाम्‌ उढाया। इसमे दोपव्ेयाया? राठौडोने तो मूगतो की सात पीदियोसे मित्रता 
निभाई भौर क्या उन्होने फो लाभ नही उठाया? भायियौकौ वीस वपेकौ भित्रतासे 
दृप्ा क्यो ? कोई पटे तो हिसाब लगाए कि कितने राठौड शाघ्रक अपन राज्य से बाहर मरे 
भौर किसलिए ? केवल मित्रता निभाने के लिए ? अगर एक भाटी दास्तक ने कुद्य रेगिस्तान 
काक्षे्र दवा लिया, कोई बात्त नही हई, परन्तु मित्रता का नाजायज लाम उाकर राव 
शरून्ाको कते मार तिया, इसत्तिए्‌ उनके दइष्टिकोण से यह मित्रता का गलत लाभथा। 


रावेकेलणकी प्रणता फरनी होगी ङि पहते उन्होने तणु मौर हमोरोतको भटनेर 
कोप्रमे यसायाभओौरबादमे जविदा राणी ङेपु्रो, खुमाणभौर थीरा, कौ बहा वसाया। यहं 
उनकी दयालुता भौर मानवीय दष्टिकोण था क्रि राव रणकदेव कौ मौर गपनी मुमलमानं 
परस्तानो कफो यथास्यान सम्मानपूरवक चस्राया। भारतवपं फे इतिहास मे सैकडो हभारो 
उदाहरण होगे कि राजपूत राजक्रुमारियो भौर हिन्दु स्मियो को मुखलमानो ने तलवार 
जोरसे व्याह या अपहरण किया 1 उनकी सन्ताने अनाथो कौ तरह मीद मे विलय होकर 
इतिहास्तते दुप्त हो मद्रं 1 राजपूत राजाओमे राव केलण का प्रहला मौर आलिरी उदाहरण 
था क्षि उन्होने तलवारके वतसे एक मुसलमान जाम शासक को अपनी पुत्री का विवाह 
उमकते करनेके लिए बाध्यदया। परन्तु बरं इतने उदारथि मु्विम पत्नी सै उत्पन्न 
अपनी सन्तानो को उन्होने त्िरस्कारा नही, उन्हे इतिहास से ुप्त नही होने दिया । भटर 
} मुसलमान इतिहात्त मे बार-वार उमरे गौर इन्होने मटनेरकी रक्षा के लिए सन्‌ 1805 ई, 
¢ तक अनक वार सपने श्राण दिए । भ्य अनेक राजदुत जात्तियो ने अपनी बहे गौर वैियें 
मुसलमानो को अवश्य दी, एक चार नही अनेक वार दी। थाज उनकी सन्तानो की पहचान 
ही नही है \ उनके दोहते, दोदिवियो मौर भाप्जे, भाणजियो का बही अस्तित्व ही नही है। 
शाव केलण के पौष, भटी मुसलमान, जाय मी फल-एून रहै ह । ठुमे दुमारे इन भाईयों पर 
गव है वि यह दतिहातिक अनाथ नही वने, इन्टने अपनी पहचान सोर नही । 


258 पमस षा इतिहास 


श्रीदृष्ण की तरह्‌ राव वैतण का व्यित्तत्व दिदिधता लिए हृषु या ! निर कोणसे देवे, 
भिन्न मता दै । एक तरफ़ अट्‌खारह्‌ वीस वपं वा सन्यास, चैयं, निपठि के साथ चमकौत 
भौर इतने रम्ये समय तक आच्चावान रहना कि कभी तो उनकी छकदीर पलटेगी । उधर 
दिताकी माज्ञा की चुपचाप पालना करना भौर छोटे भाईते स्नेह) दधरसोदी राणी क्यौ 
दिए वचनो की जी जाने पाना करना, उघर जविदा से विवाह, जाम इस्माटरलके राज्य 
भे हस्तक्षेप । इन सव यातो को जितत निगाहसे देवे वैसे ्ी गुण दोय भिलेगे । छेकिन उ.दोनि 
अपना लक्ष्य हमला प्राप्त करिया 1 


केलण अच्छाभीहै,चुरामो है) क्षासेवाज दै, चतुर है, चपल दै, चालाक है, तेबिन 
साथमे यह्‌ वचनवद्ध है, आज्ञाकारी है, स्नेहमय दै, धैयेवान है, विश्वासपात्र पित भी है 
राव देलणके निदेश श्रीप्ण की गीता जसे उपयोगो ह, मास्तवे वीवो सदी मे भाघुनिक 
सविधान की तरह्‌ ह । कैलण पूणं पुख्प ये, देखने वते कौ जसौ बुद्धि मौर ध्रद्धा होगी, वसे 
ही षह उन्हे पटचनेमा । 

पाठको के लिएु यहा स्थानो की दरूरिया वताना मावश्यक दै ताक्रि वह्‌ रावकेलणक 
राज्य के विस्तार को समन्न सरे ॥ 


पूगलतसे मरोठ 50 मील, मरोट से बहावलपुर 40 मील 

पूगलसे देरावर 50 मील, देरावर से बहावलपुर 50 मील 

पूग से मुलतान 140 मौल, देरावरसे मरोठ 65 मील 

पूग्लसेदेदा गाजी खा 160 मल, डेरा गाजी खाते मुलतान 40 मील 

पूगल से मिथानकोट 140 मौल, मिथानकोट से डेरा गाजीला 90 मौत 

मुलतान से बहावलपुर 60 मील, डेरा गाजीवासेटेरा इस्माइल खा 130 मील 
मुलतान से केहरोर 50 मीत, पूगल से डेरा गाजी सा वाया मिधानकोट 230 भील 
पूगल से नागौर 120 मील, पूगल से मटनेर 160 मील 1 

पुस्तक पे सपमे दिए गए मानचित्र मे उपरोक्त सारे स्यान ददि गएहै। 


एक अनुत्तरे प्रन यह्‌ है किं रावकेकण न जविदा मौर उसके दोनों पुभो को भटनेर 
मे षृपो वसया, वह्‌ उन्हे डेरा गाजीखाया डेरा दस्माइलणा म वसा मक्नेथे मटनेर 
भादियो क़ पैतृक स्यान या, राव वैण की मुस्तलमान सन्तानो ने इते अपना समा, मीर 
सन्‌ 1805 ई. तक जो जानसे इसको रक्षाकी। देगा गाजी सा इनके नानाषाराज्यथा, 
इसलिए मन्य मुमलमान इन्हे वहा नही वमने देते, या यह्‌ वलौचो भौर लगामो वे वहकाये 
मे भावरपूगत परअधिकारवरनेका प्रयास करते) भटनेर मे ठेमा वातावरण यननैकी 
सरम्मायना नहो यो । इसमे मलावा मुत्तिम वाहृन्य प्रदेल मे भाटी मुमलमानो क सलग 
सोवात्त नदी यनती, उन्हे नीचो निगाहों से देवा जाता । मटनेर मे वद्‌ सपने पेतुर मधिषार 
स्वरूप दह रदे ये, इसचतिएु उन्दने अपनी पहचान नदीं सोई । वेगम जवेदाफो भी 
भभिमान रहा कि यह मपने भारौ पति दा दिवा हमा राज्य भोग रदी थी, न रि मने 
पिता दुवो पर पत रहौ थौ 1 मुलतान के परिचिमो सेतर म यहं से लिए सोषरहो 
जति भौर्मष्ट भो उढाति, कयाङि वह्‌ यादरौ माद्रमयो मोर नान्तरिष उन पयत पा 
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मुर्थमेशया। रावङेलणश्ा यह्‌ नि्ंय बट्त माच एम दरक्तियायया याभौरध्ते 
उनके अनुमव की दूरदिताथी 1 
कमात पौरपेयणा पूगे दिवगरत राव रणद्देव ष्मो राणो का मदेना लेकर 

मेलण कोनुताने वीकमवुर गया था। मेण पूग प्रधारे, घोद़ीराणीके गोदगषएु भौर 
दिवगत सय रणक्देव पे दत्तप पुप्रये सर्प मपूगत बै राव पोपित हू शव बेम 
नै राज्याभिषेक के प्रवान्‌ प्रसघ्ठषोरर फाल पौर ममूहूमाया उनाममायने के शिष्‌ महा। 
वमालतपीरकमनहौी षा, घोतपडा 

आपी पूग पर्णे, भाषौ रणबदव, 

आयो गढरोक्रागरी, माधो माय जात, 

धरणी बेलण, राणौ वेणो, पारी पृषे तात। 
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अध्याय~दस 


राव चाचगदेव 
सन्‌ 1430.1448 इ. 


राव केलण की सन्‌ 1430 ई मे हूरई मृत्यु के पश्चात्‌ किस राव बनाया गया, इस 
विपय मे इतिदासकारो मे क मतभेद है । कु का मत है कि ज्येष्ठ राजकुमार चाचगदेव 
कै स्यान प्रर राव केलण नै मपने जीवनकाल मे जपने दूसरे पुत्र कुमार रणमल का मरोठमे 
पूगलके रावकेपदपरर्व॑टादियाधा। 


रावकेलणने वजय ददिथासे देरावरतेनेकेवादमे मरोठ परभयिकारक्रनेवा 
निर्चय क्या था। यह कठिन कायं चा। इम यभियान पर प्रस्थान बरने से पते उन्होने 
गुमार रणमल वा पुग का प्ररासक नियुक्त किया। इस प्रकार पुगल वी सुरक्षा का उचित 
प्रवन्धवरकेउ.दोने वीगमपाल चोहानके सहयोग ते मरोढ पर्‌ अधिकार कर तिया। इसके 
वादमेवद्‌एवकेयाद एक वरवे, नानवकोट, वीजनोत, कैहरार, मटनेर भादि किलो पर 
भधिषार रते गए । इससे सिन्ध नदी की धाटी कै वदे प्रदेश पर भौर दिसार तिरमातम 
इनका भ्रमाव हो गया। इनको इन भभियानो पर पूगल से यनुपस्थिति के समय कुमार 
रणमनने वहां को सुरदा भोर प्रशासन का बहुत मच्छा कायं त्रिया । इसत प्रसन्न होकर 
रावरेरणने कुमार रणमल पोमरोठकी जागौरप्रदानकौ। यह्‌ तिल सौर जागीर 
चुनिदा प्रतिष्ठानो मे षौ । 
 नैनपरोके मनुसार राव केलण की मृत्यु मे पश्यात्‌ उन दूसरे पूर कुमार रणमत 
मरोढया बीकमपुर्‌ मपूणल फे राव वने। यहं सही प्रतीत नहः हाता । पूगल बे राव राज- 
ग पर केक पुगल सयित गजनी के ठस्त प्रर खानो, प्रयाने, प्रमुसो फौ राय सा बैठ सवते 
ये { पीकरमपुरमे रणम ई राव घौवित पि जाने ना प्रशन दसत्िएु नही उठता भयोर्ि 
चेदम राव चाचगदेवने दही इन्द मरोठ केवदकेमे वौक्मपूरकी जागीर दीधी । दस्त 
पहने वौषमपुर रणमलमे पास नही या। 
नषमल के अनुसार राव केलण ने मपने जोवनकाठ महीकरुमार रणम कौ मराठ 
म राजतिलव परकै पूरे पूगर राज्य का शासक यना दिया था। यद्‌ उनम निए सम्भव 
नह था किसको राव बनाने शने पहके सानो, भरथानो घौर प्रमुखो की रायकतेनी मावस्यक 
यौ रतर, पूत का राव गजनो के तस्व पर वने हो भाटियो भो मान्य होदा था । अगद 
रादङक्त्णकी इच्छा वुमार रणमल बो राव बनाने क दोतोतो वह्‌ दसौ सार्दगनिप 
धोपभा गरे पुमठ्में नडा राज्याभियेक कर सवतेये। अगर दययत्तदेहुरदाराकेतणको 
रागगदीे वचित ।रए्‌ जाने प्र दनटनि दिरोष गदो किया, तौ वरया राअटुमार वानगदेव 
रवद्ेन्म को दल्छाया विरोप परदे? णायद व भी य्‌ जानवर विरोष नहीं श्त 


कि नके परिवारमे रेस परम्परा रही थी! इसे अलावा राव बेलण इतत ब्द या 
भपाहिज नदीहोग्येये वि भपने जीवनकान मकरमार रणमल फो राव बनानेकी 
भा्ष्यकता उगटोने समी हो । उन्दँ विसा मय था क्रि पट्‌ पूगल फेबजायभरोढम 
रणमल कफो राव यनाने की रस्मपूरी करते? वेस माटियो म शासक कौ अपने जीवनकात 
मे अपना उत्तराधिकारी धोपित्त करने का अविकार रहा धा, लेकिन क्िसीशतक ये 
जीवित रहते हुए उनवे स्थान पर दुसरे वो स्वेच्छा से राजगदी पर वंठानि का भधिकार उन्द्‌ 
बभ नही रहा। # 

कर्नल टाढके अनुमार रणमरल वा वीकमपुर आने के दो माह पश्चाद्‌ सिनपातग्रस्त 
होने पे देहान्तहो गयाधा। यहु वात मानने योग्यदहै। 

राव केलण की मृत्यु वै तुरन्व बाद, सन्‌ 1430 ई म, चाचगदेव पूगल की राजगही 
पर्‌ यैढे। जसा फि प्रत्येक दावितिशाली मौर योग्य शाखक कौ भमेस्मात्‌ मृत्यु मे पश्चातु एव 
भनिप्वितता मौर्‌ खालीपन का दौर भाता है, वसा ही पूगरलम भी हुगा। वु गडबड होनी 
स्वाभाविक थी । सेकिनि समभदार मौर थनुभवो प्रमूखो ने चाचगदेव को राव वनाकर 
भ्िति कौ विगडने नही दिया । पूगल के प्रशासक मौर मरोठके जागीरदार होने ते रणमल 
क राव वनने षी महृप्वाकाक्षा अवश्य रहौ होगी । राव चाचगदेव मे राव वनने बे कुष 
समप पश्चात्‌ मरोढ को अपनी मस्थायी राजधानो बनाया ताकि वहु रणमल बो नियन्त्रण 
मरलसकंगौरमायम मुलतान के सम्भावित आक्रमण से पर्चिमी सीमा की सुरघावर 
सर्वै, यह्‌ कनल रामे भी विचाररहु। उनके लिए एेमा करना इसलिए भी भवष्यक धा 
वि कही मूलतानवे शासक जो शदितकशालौ रावे केण का विरोध बरनेमे असमं रैय, 
अन उनकी मृयू षा लाभ उटाकर दुस्माहस नही कर बैठे, या आन्तरि बलहवा ताम 
उठाने के उदेश्य से रणमल की सहायता करने कौ सोच ले! वैते मुलतान बे शासक उनके 
दत्तम नजदीक मरोठम भादियो की राजधानी होने से प्र्न्न नहीये। 

पूगल के रावं चाचगदेव, सन्‌ 1430 1448 ई , के समकालीन शास निम्नये 


सोरमेर राठीड मन्डोरमे दिल्ली 
रावत वरसी 1 खव रिडमल, 1 सुत्ततान मुषारक शाह, 
रान्‌ 1427 1448 ई सन्‌ 1427-1438 ई सन्‌ 14211434 ई 
2 मन्डोरपरमेवादका 2 मृहृम्मद षाह, 
अधिकार, सन्‌ 1434-1444 दई 


सन्‌ 1438 1453 ई 3 बत्लाउरीन आल्मशाट, 
3 राव जोधा, (जोधपुर) सन्‌ 14441451 ई 
सन्‌ 1453 1488 ई 
सूकि राव चाचगदेव ने राव वनने दे बाद मे अपनी मस्याई राजधानी सामरिकि बौर 
भाथिक कारणाभ्रमरोठम रखी इसलिए नैनसी मौर नधमसने निष्वपं निषाला कि 
रणमल्त, जिनकी मरोडरी जागरो, को राववेलणने राव गनायाथा। अगर वद्‌ वं 
चाचगदेवय के अधीन नही होते तो उन्होने उन्हं मरोठ मे अपनी राजधानी कंसे स्थापित 
फरने दी? 
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रावं केलण ने अपने समयमे ही पुत्रो को पतृक जागोरे प्रदान कर दी थी, इस्तिए 
उनके वाद यह्‌ किसी विवादकाकारण नही बना राव केण ङे पु अताको रव 
रिडमल के पूत्र नायू (उनका भानजा} ने मार दिया धा 1 केकिम जव मला केपुत्रोनेनायू 
सेवदलालिनेकौ सोचौ तो राव दिडमलने वीच बचाव किया, भखाके पुरौ को भपते पुत्र 
नाबुकोमारनेसे रोका असाके पत्र शेखा ने शेखासर याव वस्ताया मौर वहा तालावमी 
गुदवाया । मला के वशज श्चेखस्तरिया केलण भाटी कहचाए्‌ । 


राव केलण के पाचवे पुश्र कलकरण तणु के पैतृ जागौरदारये, यह सन्‌ 1478 
मे राव श्चेखा फे सभय, राव वीका राटौड से युद्ध करते हुए कोडमदेसर के दुरे युद्धमेमारे 
गए थे उस समय इनकी भायु अस्सी वर्पो के लगमग थी । कुदं इतिहसकारो का मतद 
कि वलकरण रावबेलण के पांचवें प्र नही ये, यह्‌ उनके पाच छोटे नाईये । रावल केहर 
के पाचवे पुत्रका नाम भी कलकरण था ! लेकिन रावल केहर का देहन्त सन्‌ 1396ई मे 
हमा घा, उनके कुल वरह पथ ये! इसलिए सन्‌ 1478 ई मे वीरगति पाने वाते कलकरण 
का रावल केहर फे पाच पत्र होना सम्भव नही या। यह वीर कलकरण राव केलण के 
पाचवे पुनये। 


चहल सोदी ने सन्‌ 1451 से 1489 ई तक दित्लौ पर शासन किथः 1 यह्‌ लोदी 
वश्च मे सस्थापकये, इस वश ने सन्‌ 1451 से 1526 ई तक दिल्ली पर शासन किमा 1 यह्‌ 
सोदी जाति को एक उप-जाति शाह संल के थे ! इनके दादा मलिक वहराम मुलतान फिरोज 
शाह्‌ तुगरलनः के णासनकाल मे वाह्र से मुलत्तन आाएये यर वहा के सूवेदार्‌ मलिक मर्दन 
दौलत के प्रात सेवां करने लये ये। मलिक बहराम के पाच पत्रो मसे कवल दी पुर, मलिक 
गुलत्तान शाह सौर मलिक वाला, प्रसिद्ध हए भौर र्याति बजि कौ 1 बहलोल के पिता 
मलिन काला ने जसरथ खोपर को पराजित करके पजाव मे सपना स्वतन्य राज्य स्यापित 
केरला धा। मलिक बाला के बडे भाई सुलतान शाह ने सनु 1405 ई मे पाकपटन के 
पाष, भुतत्तान के शासक सैयद लिजर खा के शत्रु मल्दू इकवाच् को मारकर उनका विश्वास 
भप्त किमा । मुलतान संद विजर खा ने मनू 1419 ई मे सुतान शाह को %स्ताम ला” 
का सिताब देकर सरहिन्द का सूवेदार चनापा । इस प्रकार इन दोनो भा्ोने संयो के 
जानी दुदमनोः, जसरथ खोषर फौ पराजित करके मौर मस्ट दकया म मारकर इनका 
विश्वास पाया । कलालोदी कौ सु्ततान ने दाउराला का सूवेदार नियुक्त किया । सुल्तान 
लिजरखाकेसमय षने हाधियोबे वेडेवाप्रभारीभीरवागयाधा। पौरे धीरे मलिक 
काला लोदी मपनो योग्यता से इतने एवितशाली हो गए ये पि भन्तिम सेयद शुलतान 
भ्म शाह्‌ (सन 1444-1451 ई } ते इन्दोने यपते पु बहलोल सोद के लिए याजवाडा 
मौर लषहोरके प्रगते पराप्त बिए । 


मपने पवि मलिक बहराम दे ममय ओर उनके चाद मे मुलतान मे सम्बे प्रवासके 
पारण काला सोदी षी लगा से गच्छी खासी भिता हो गह थो। काला घोदी को ठपमो 
नै शिदमायतत कवि पूग के भाटियोंनेनबेवल उनते भूमि छीन कर उस पर्‌ मधिक्ारकर 
स्मा धा, उन्दने दिल्ली बे सुलतान युर भूमि पर भो अधिक्यर जमा रा था 1 इसतिए्‌ वद्‌ 
मने पदे का उपयोगपरे भाटियो चे भूमि बापिप्तचेने मे उनकी सदायता करे। उषने 
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भमीरसाल्गाको मधित विया किं वह्‌ स्थानीय दास्तको भौर सूवेदारो से मावश्यक्ता- 
मुरार सेना कौ सहायता सेषर भाटियो पर आक्रमण करे भौर उनपते लगामो मौर सुलतान 
मी भूमि जीतकर उनवे स्वामियो को लौटाने का प्रबन् करे। वर्नेल टाड़वे अनुमार प्योदी 
राव चाचगदेव को मरोठमे दस प्रस्तावित योजना क सूचना भिली, स्मोही वह अपनी सैना 
सहित सतलज नदी पार करके केहरोर गये मोर वहा सुरक्षा फे उचित्त प्रबन्ध कथि बह 
हासे व्याप नदौ पार करके मुलतान के समीप पटच गये । उनका इस प्रकार पहुल वरो 
का पदेष्य यहयावि सगरयुद्धकरनाहीयातोशवुगैक्षे्र मे लडा जाये, जिसे स्वयवे 
राञ्यकौप्रना कौ सम्पत्ति, फसल भादि नही उजडे । इसते श्नु सेना पर उनकी जनताका 
विपरीत असर पड़ेगा भौर रावकीसेनाफाक्षत्रुकी मूमि पर लडने से उरमाह वना रदेगा। 
दस प्रवार राव चाचगदेव युद्ध को विभीपिका पने राज्य से मुलतानक्षेवमेते गए्‌1 


करने टाक भनूषार्‌ राव चाचगदेव घौदह्‌ हजार पंदल ओर स्रहु हजार धुडपवार 
शेना को गतिश्षौल करके मुलतान के विद्ध ठट गये 1 इनके लिए यह्‌ णमिति प्रदश॑न करना 
्शलिए भी भवप्यव या वयोवि रावकेलण कौ मृत्यु वादयह्‌ पूगलबा पदलावड 
सैनिक भभियान घा भौर पाभ यह्‌ नही समने किपूगल की सन्य शित यानेतृत्वम राव 
बेलणये वादकोर््कपी भा गरई। इस युद्धमे विजयी होना भादियोके लिए अति भावप्यव 
था। बडा घमासान युद्ध हभ, मनेक योद्धा मारे गए । भादियो ३े लिए सह जीयन भरणेका 
प्रण्न धा, राव वेललण के वाद उनके लिए यह्‌ परीक्षा कीघढीथी। अगर उनेक्री पराजय 
हतौ तो राव रणकदेव ओर केलण के पचास वर्पो के मधकं प्रयासो पर पानी फिरजाता। 
समू 1380 ई मे, केवल पचास वपं पहले, स्थापित हृएु राज्य से उन्हे वचित होना पता । 
उनकी पराजय के परिणाम वहत भयानक होति । इसलिए भारी यह युद्ध जीतन बे उदेप्यस 
लद, इस विजय के बाद मुलतान के लिए इनसे टक्वर लेभी कठिन होगी । देवी सागियाजी 
फी कृपा से विजय राव चाचगदेव फी हर्‌ अमीर लांक निर्णायवः पराजय हृद । 
दित्ली की शाही सेनाभोको महं कौ खानी पडी, उन्हे बहुत नीचा देखना पडा 1 इस प्रकार्‌ 
कालालोदी मौरभमीरखावे विष्द्ध राव चाचगदैवद्वारालडे गणु पहते युद्ध बौ विजगध्री 
भाटियो फो मिली । पिजयो राव चाचगदेव मरोढ लौट गाए । 
भमीरखालछगाने पहली पराजय का बदला लेने भौर भने रैनिकाके मिरे हृषु 
मनोल षो उवारने के लिए 29,000 घुटसवारो कौ एक सेना फा सगठन करके भादियो 
पर माक्रमणक्रने के लिए उसे गतिशील्ल किया । राव चाचगदेव मपने अनुभवो से जनित्तेये 
वि उन परभगला वडा आक्रमणकुष ही दिनोबादमहोने वालाथा। इसलिएु उन्होने 
जोदपा, पाहू, जैतूय भाटिपरो मौर स्थानीय मुसल्तमानो को सेना सगहित कौ । सम्भावित 
भाक्रमणके विष इनको वौस हजार घुडस्षवार सेना तंयार थी । क्योकि मुलतान की सेना 
को भपनौ प्रतिष्ठा को उवारना धा इसलिए याक्रमण करने को जल्दवाजी उम्होने कौ 1 
भादौ सेना भपनी सामरिके सुविधानुसार मोच पर टी हई थौ । भाटिपो पर वद्या करारा 
प्रहार हुभा तेविन वह्‌ सम्भे हृए ये, उण्हनि प्रहारको सयम सौर ध्यं से मेला माटोएव 
ल्य बे चिएु लड रहे ये, मुलतान कौ सेना व लक्ष्य केवल पटसी प्रज का बदला सेने 
माघा 1जब मुलतान कौ सेना मोर्चे मे ढटी हई मादी सेना से टयवेर लेकर बु हतोत्साहिति 
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हई, तव राव चाचगदेव की बेहरोर को मारक्षित सेनाने उन पर गचानक धावा बोलदिया। 
इस भग्रद्याशित अक्रमणके गने मुलतान भौर सुलतान कौ सेना कै पाव उलड गये बाला 
लोदी के साय यह्‌ दूसरा निर्णायक युद्ध दुनियापुर नगर कै समीप लडा गया या 1 दुनियाषुर 
मुक्ततान च्लि की लोधरान तहसीन मे केहरौर के पास मुलतान कौ तरफ उत्तर मेहै। 
दर्गा्दश गमीर सा लगा इस युद्ध मे मारा गया । काला लोदी हार करमुखतान कौ भोर 
पीठे हट गये 1 राव चाचगदेवने फुर्ती से दुर्नियापुर के क्लि पर मधिकार विया, सुरक्लाषे 
प्रबन्ध किए ओर अगले सम्भावित ब्रमण से निपटने केलिए्तयार हयो गए्‌। उन्हौनि 
दुनियापुरके त्रिके ओर नगर की सुरक्षा का दायित्वं मपे ज्येष्ठ पुय राजकुमार बरसल कौ 
सोपा मौर स्वय प्रुगल प्रस्यान कर गए । 

कनल टाड के मनुर दस युद्ध मे 740 भादी योद्धाओ ने वीरग्ति पाई। वापिस 
मोठ (पूगल) लोटने से हते उन्होने थामा मीर जसरीकोट मे काफी तेना तैनात कीओौर 
मुलतान की सीमा से लगने वानित्ेव मे चौकसो रखने ओरगरवुका भेद रने कै लिए 
विष्वास्तपात्र भादमी रसे । धामा मौर भसनीकोट व्यास नदी कै पश्चिम मे मुलतान के पास 
ये। इस विजयते भादियोने गाओ के काफी वडेक्षेद्र पर गधिवार बरतिया भौर 
मुलतान काभीवढामू माग उनके पास्तभागया। 


जव विजयौ राव चाचगदेव मरोढ होकर प्ल पहुचे तो उनका भभ्रूतपूं स्वागते 
हिमा । कई दिनो तक उत्सव मनाए गए । राव केलण कै समय मे भ दतने बडे निर्णापव युद्ध 
मेही लदेगएयेओरनहीयुद्धीमद्रतनी सख्यापमेषदल ओर धुडसवार सेना पे माग तिया 
धा। रावं चाचगदेव दोनो युद्धौ मे वीरगति पराए यौद्धाभो कौ वमे भूलते, उन्होने उने 
प्रिवाराके मरण-पोपण का प्रवध करिया, जागीर दी भौर तत्कान आधिक सहायता सुतम 
कराद। 

वनेन टाद्वेः अनुसार दन दोनो मुटभेढो म, प्रत्येक मे, दोनोभोर प मिलाकर 
लगमग 50.000 घुडसवारा ने भाग लिया । यह म्या बढाचदा फर दर्शायी गर्है तारि 
युद्धौ फा महत्व वदे । दतनी वडो घुडसवार सेना कं लिए मनेक व्यवहारिक वटिनाइयो का 
समाधान उय समय सम्भवनही या, जसे, सेना का प्रणासन, भवाम्‌, घास, दाना, रपद, 
देधिपार, पानी भनालन सम्पकं मादि देते महवप्णे अग ये जिनका समाधान दोनो 
प्ोकेवूतेबे वाह्या वहते वि हन्दीषारीेयुद्ध मे दोनो पक्षो वै समभग तीत 
हजार पोष्ये, तव षैहरोर मौर दुनियापुरकेयुद्धोमे पचात हजार धोडौका होना सही 
प्रतीत मदी होत्ता। 


इन युद्धो तरे पश्चात्‌ मिक बाला लादी ने मादियो की दीरता, युद्ध कौल, समन 
भविन, नियन्वण, आत्रमण कमता, अचार, विचार मौर चपलता को सराहा, कयोति वह्‌ 
स्वप मानि हुए याद्ाये भौर वोरो प्ररासक ये । इससे उनकी शत्रुता पिघल करर भिवता 
म मवक्य बदले रही धी। 
„ . दन बभरूतपूर्वं विजयोसे वरमादित गौर प्रसन्न हरर तेता यीने दे प्रमुख परुमरा वान 
मेवात भरनी पोवो मोर पुर हवित वान कौ बेटी, सोनल चेती बा विवाहं राव साचगदव 
प्या । यह च्येगस्वातियास्वातसतेववरे दने वालेये। वनेत टाषहमे अनुनादयदलोग 
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अमीरसालगा कौ मधिहृतदिय) गि वह स्थानीय सास्को भौर सूवेदारो तने मावश्यतरता- 
युस्ार सेना फी सहायता तेर भाटि्यो पर आद्रमण करे मौर उने लगा भौर मुलतान 
की भूमि जोत्तकर उनके स्दामियो को लौटने बा प्रवन्य करे। येल टा दै मनुमार प्योही 
राव चाचगदेव यौ मरोठ मे दस प्रस्तावित योजना की सूचना मितौ, त्ोदी यह भषनी सेना 
सहित सत्तलज नदो पार करवेः बैहरोर गये भौर वहां सुरधा के उचित प्रवन्ध ये 1 वहु 
वहां ते व्यातमदी वार फरके मुलतान बे समीप पटु गये ( उनद्य ष्ण प्रकार पहतमरौ 
भा उदेश्य यहानि मगरयुद्धकरनाहोीथातोदावुङेप्ेतरमे लढा जायि, जिसने स्वयमे 
राञ्यगी प्रजा कौ सम्पत्ति, फप्रल भादि मही उजटे। दसो शयु सेना पर उनकी जनता 
विपरीत अश्र पडेगा मौर दाव वीसेनाफादातरुकी भूमि षर लढने से उटसाह्‌ बना रहैगा। 
दस प्रषार राव घाचगदेव युद की विभीपिषा भषने रज्यते मुलतानदौगमेते गए 


कर्नल टादके धनुलार राव चाचगदेव चौदह हजार पैदल भौर सप्रट टजार घुदसवार्‌ 
सेना षो गतिर करम मुलतान वे विरद श्ट गये । इनके लिए यह्‌ णित प्रद फरन। 
दशलिषएु भो भावण्यव पा भयोकि रावबेखणकोमृत्पुके वादयद्‌ पूगलमा पहूसाचदा 
संनिक मभिपानयाभौरपाघ्रु यह महीं समक्षे किपूगत की न्य शिति यानेतुप्वमे रव 
केलणमे बदोर्कमो भा गह। एस युद्धमे विजयी होना भादियोके लिए भति भावश्यक 
चा] पडा पमासानयुद्ध हमा, अनेक योद्धा मारे गए 1 भादि्योकेक्तिएु यट जोवन भरणा 
प्रन चा, राववैलण पे वाद उने लिए यह परीक्षा कोधषटीयो। अगर उनी पराजय 
होती तो राव रणकदेव ओौरवेलण के पधास वपां बे अधवं प्रयासो पर पानौ फिरजातता। 
सनु 1380 ई म, केवत पघास वपं पहले, स्थापित हए राज्य से उन्हे वचित होना पठता । 
उनको प्रयजय े परिणाम यहूत भवानव होते । इसलिए माटी यह्‌ युद्ध ओीतन के उदैष्यस 
से, इश विजय वे वाद मुलतान फे लिए इनन टक्कर सेनो षठिन होगौ । देवी सांगिमाजी 
पपा रो विजय राव चावगदेव फ हु६। भमीर लांर्गाको निर्णायक प्रराजय हुई। 
दित्तौ की शाही सेनार्भो को मूहु की खानी पडी, उन्हे वहते नौषा देखना पडा । दरा प्रहार 
फाला लोदी भौर मभौर खाँ बे विष्द्ध राव चाचगदेवद्वारा लड़ गणु पृते गुद पी विगयभी 
भियो को मिली । विजयी राव चाचगदेव मरोढक्तीट माए 1 


अमीरसालगाने पहली पराजय षा दला केने भीर अयने सैनिकयके भिरे हृद 
मनोल फो उमारेके किए 29,000 धुडपवारो की एत्र सेना फा सगठन करके भायियो 
परसाग्रमण करने षै लिए्‌ उसे गतिशील परिया । रावे चाचगदेव अपने सनुभवो से जानतेये 
कि छनपरभअगलायडायाक्रमणदु ही दिर्नोवादमेदहोने दान्नाथा। इसलिए्‌ उन्टोने 
जोद्या, पाहू, जैतूय भादिपो भौर स्यानीय मुसलमानो कौ सेना सगित की 1 सम्भावित 
भक्रमणके विरूढ इनकी बौस हजार धुडक्षवार सेना तंयार थौ । बयोकि मुलतान को सेना 
को सप्ती प्रतिष्ठाको उवारना या इसलिए भाक्रमथ श्खेकी जत्दवाजो उन्होनेकी) 
भादी सेना भप्नो सामरिक सुविधानुस्ार मो पर खटी हई धी । भादियो पर वड़ा करारा 
प्रहार हया सेकिन वह्‌ सम्मये हए ये, उन्होने प्रहरक सयम मौर ब्व से मेला । मारी एव 
सक्षय मे लिए लड रहे ये, मुलतान कौ सेना का लक्ष्य वेवल पहली पराजय का वदता लेषे 
काया {जय मुलतान कौ सेना मोचं मे डटो दृद भादो सेना से टक्वर लेकर कुष हतोत्साहिति 
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हई, तव राव घाचगदेव क बरैह॒रोर की आरक्षितसतेनाने उन पर अचानक धावा बोलदिया। 
इत भग्रयाशित् आत्रमण के मागे मुलतान ओर सुलहान की सेना के पाव उवद णये । काता 
लोदी भे साप यह्‌ दूसरा निर्णय युद्ध दुनियापुर्‌ नमर प समप लदा गया धा । दुनिवापुर 
मुलतान जिते षी लोधरान तहसीलमे बेहरोर के पास मुततान की तरफ उत्तर मेहै। 
दर्माप्यवदा अमौरमां लगा इन युद्धम मारा गया। याला लोदी हारवर मुखान यौ मौर 
पौेद्ट गये! राव घाचगदेवने फुतीं से दुनियापुर के रिते पर भयिपार बरिया, सुरलाये 
प्रबन्धद्रिषु मौर जगते सम्भावित माद्रपण से निपटने कै (लिएुर्तेयार हो गष्‌1 उन्दने 
दुनिपापुर बे परि मोर नगर की सुरक्षा षा दायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र राजवुमार बरसल वौ 
सौपा मौर स्वय दूगल प्रस्यान वर गणु1 

र्गत टाषटबे अनुसार दष युद्धमे 740 भाटी योद्धाभो ने वीरगति पाई। वावि 
मरोढ(पुगल) लौटने ते पते उन्दने चामा भौर असनीकोट मे काफी सेनार्तनात मी भौर 
मुलतान कौ मीमा ते लगने वनिसेत्र मे चौवसो समने ओौरणनुवा भेदने बे तिषए 
विश्वास्षपात्र भादमी रमे । धामा मौर असनोकोट व्याम नदी वै पर्विपमे मुलतानके पास 
ये। इस विजयसे भादियोने लगाओ के याफीबटेक्े्रपर अधिकार वर लिवा भीर 
मुलतान का भी यदय भू-भाग उनवे पास मागया। 


जव विजयो राव चाचगदेव मरोठ होकर प्रूणल प्रहे तो उनका अभुतपूर्वं स्वागत 
जा 1 करू दिनो तेवर उत्सव मनाए गए ) रावबेलणवे समयमे भी इतने बडे निर्णायक युद्ध 
नही लहे गए्येमौरनहीयुढमे इतनी सप्यामे वैदल ओर धुढरवारतेनाने मागल्िवा 
था! राव चाचगदेव दोनो युद्धौ मे वीरगति पाए योद्धाभो को बैरे भ्रूतते, उन्दोने उन 
परिवारोके भरण-पोपण बा प्रबन्ध किया, जागौरे दी ओौरतत्वात भाविक सहायता सुम 
करा। 

भरनेन टाइवे अनुसार दन दोनो मख्यम, प्रत्येके, दोनोओर वै मिलाश्र 
लगरमग 50,000 पहसवारे ने भाग लिपा । यह म्या वदाचद्रा पर दर्णायो गर्दै तामि 
युद्धौ का महत्व यदे! दतनी वडी घुडसवार सेना के लिए अनेव व्यवहारि वटिनादूयोका 
समाधान उम समय सम्भव नहींवा; जसे, सेना फा प्रणासन, भावाम, घास, दाना, रद, 
देयियार, पानी सचालन, सम्पकं आदि एमे महत्वपूणं अगये जिनवा समाधान दोनो 
पौव बूतेबे.याहूरथा। कहते वि हल्दीषाटीनेपुद्ध मेदोनोपक्षोके लगभग तीन 
हजार घोडे ये, तवर केहरोर भौर दुनियपुर के युद्धो भे पचास हनार घोडयीका होना सही 
प्रतीतनही होता) 

दन युद्धो के पश्चात्तु पतिक काला लोदी ने भादिपो की वीरहा, मुद्ध कौश, सरटः 
णवित, नियन्त्रण, भ्रमण क्षमता, आचार, विचार भौर चपलता कौ सराहा, योरि वहं 
स्वय मत्रि हृएु योद्धाये भौर वौरोकेप्रशप्कये। इससे उनकी शत्रुता पित्त कर मित्रता 
मे भ्व्य बदलरहीथी। 

दत भमूतपूवं विजयो प्रमावित भौर प्रलन्त हकर तेता षवीते दे प्रमुप मूमरा सान 
सेका ने भपनौ पौत्री गौरं पुत्र हवित खान कै वेटी, सोनल चेती का विवाह रावे चाचगदेव 
सेश्रिय। + यह्‌ कछोग स्वाति या स्वातक्लेवके रहने वा्तिये 1 कनल खाडव अनुसारयदहुलोग 
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हने 
[+ ह 


भारतीय मूल ङे ये, पटुत जक्लालावाद के यावपाप्त नरे राज्य थे । स्वातनाममरिसी अन्य 
शन्दसे जपध्रशष्ो गयाधा। 


राव चाचग्देव की दोनो विजयो न लभ को प्रभावित कयि सौर उना हृदय 
परिवर्तेन हा 1 उन्दनि हरल्सो परसीद दम धतु बे विरद सपने योदानो षौ मरवाना 
बेवारधा1 चादियोद्रारा म्ले धू्वंजो को पुन जीती हह भूमि को उनस चीना, उनके 
लिए सम्भव मही होगा बौरन टी एसा करना भ्यायगगत सगा । लडाई तो यट कररहैचे, 
भादियो को यिवश्च होकर यचाववे सिएुस्टना पट रहा घा अपनी मित्ता भौर विश्वास 
या परिचय देते दए ठगायो (कोसियो) ने भी भपनी एव पुव्रो वा विवाह्‌ राव घाचगदेवसे 
फर दिया। दुसअनोये सम्बन्ध से उनका एव मुणिया ब्रहमवेग तमा अत्यन्त अप्रसन्न हुशा । 
उ ग्रोधमे भाक्रणएक यष्टी सेना सगित करब दुनियापूुरपर आप्रपणमकर दिया। 
उसफी जेनाने उर शेर मौर नगर षो सुव दूटा भौर धनेक नागरिको भौ अनावश्यक सूप 
से माता । दसं सफलता से प्रह्ययेग लगा भोर उसकी सेनाको राव धाचगदेव के प्रति गलत 
पमी हो गई । उन्दने सोचा वि राव उनसे घवरागए्ये या उनकी युद्ध षरनेकौ क्षमत्ता 
भव नही रही । वह्‌ नटा हुमा माल मसवाव पभ पर लाद षरसाधतेगद्‌। 


राव वाचगदेवकोरीवुमारी मे विवाह्‌करनेषे वाद ब्रह्यवेम दगाकी नाराजगी 
जानि गु ये, बहु उषकी प्रति्िया सते नमिञ्च नही ये । उन्ही केता मम्बनिधियोने उन्हे 
सारी मूचनाणुंदे दी यौ । उन्होन उसकी सनासे दुनियापुरमे युद्ध षरना सामरिकिष्ष्टिसे 
ठीक नही समभा। वह्‌ चाहतेयेत्रि युद्ध षा स्यान भौर समय बह वुनें । इसलिए उन्होने 
दुनिमापुरबो लगामो को दूटने मे तिए्‌ मरकषित छोड दिप्रा भौर उनकी सेना ने दुनिपापुर 
ते लषगमग दस मोल प्रिचम मे उपयुक्व स्थान प्र मोचा सम्भाता1 उन्द्‌ मादूमयाकिलृूट 
की सुक्षौ म मस्त व्यस्त र्गाओ की सना दसीस्यानवै पातवे मार्गंसं वापिम जयेमी। 
भटी चतुर, दोश्िपार भौर घपलये 1 ठगाओ न बपनौ सुरक्षावे प्रवदते क्िपएहृएये। 
उनकी माधो सेना लागे बृ गरईथी भौर वाको को आधौ सेना लूट पे मालवे साय धीरे 
धीरे पीेभार्टीथी त्रि भाटिर्योने अगली भौर विद्टलीसेनाके मध्यभागं मबआक्रमण 
कर दिया सेनाका भापस का तालमेल, सचालन मौर नियन्त्रणं दुट गया । मनेक लगा 
मारे गए, शु र^उधर तितर वरहो गयगौर बचे हए बन्दी बना लिए ग्ये। इस 
भगदड मे ब्रहावेगलगामी मारागया। तूटवे मालसेलदे दए पशुभादिमोन सम्भाके 
भौर उन्हं वापिस दुनियापुरले गए । अव नागरिको बै भचम्भे वा दिवाना नही रहा, चारो 
ओर सुशिया मनाई जानि ठगी । जो लोग योडे समय पहले राव चाचगदेव भौर भाटियाको 
कोस रहे ये, गालिया दे रहैये किंडरपोक उन्ट्‌ लगामोके भरोतेलुटने बे लिएषोढवर 
काथरता दिला क्र दुनियापूर खाली करवै चले गए, वही लाग्र मव शमिन्दा ये, अपना मृह्‌ 
छिपा रहै ये, उन्हे माशौरवाद दे रहेये मौर रावकौ जमे जयकार्‌ कर रहे थे। राव घाचगदेव 
से भादेश दिए कि नागरिक अपना लुटा हृजा माल स्वय पहचान कर ईमानदारी मे अपने 
परलिजाए्‌। नागरिकोकौ खुशौ वा वाघ टूट रया उनकी भालोमे रावके प्रति दृतक्ञता 
बे आपू बह्ने लगे । एसा चा भादियो का युद्ध कौशल भौर न्याय । इस प्रफार दुनियापृूरके 
तीसरे युद मे विजयधी पूयत वे पक्षमे रही! 
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दस विनयोत्यव कै उपलक्ष मे राद वाघगदेवने बपने सायथिपो फो बस्त्र-एस् दिए 
मौर न्दे धोटे मेट षि) उन्होने उन युद्ध मे जीतमे प्रप्त दए माल वौ मोगने की द्रुटदे 
दी 
यह कहने मे सतिशपोकिति नही होगी बि केहरोर की भूमि अमीरग्या नामको रति 
महौ मार्ह । थोडे वपो] पहने राव देलणनेमेदरोर बे पत्रिता वनाने वे प्रयासमे लगे हृष्‌ 
गमीर्साश्चरीषामाराथा मौर राव चावगदेवके गमयरेहरोर दुनियपुरमे दूमरे युद्ध 
मेभमीरसांलगेषीमरनेकीषारीभारङषी। 
बेदरोर रादैव भाटियो की भावनात्मक एकता मौर लय का प्रतीक रहा । यटा 
सन्‌ 731 द्रं मेबुमारबरेहर (प्रषम) ने ब्रिला वनवाया्ा। सातसौवपंवादमे राव 
केतणने दस्त पिततेषर भधिकार करके इसी गरम्मत करवाई मौरद्गो सृष्ट थनवाषा। 
अवकेदरोर द्नियापुर कत्र भाटियो के तिए पुरक पानीपत बणे तरह वन याधा) यदा 
राव ्राचगदेवने हौ घोडे ते अन्तरातत में तीन सूनी मुद्ध जीते गौर मुलतान पे हीक्तते पस्त 
क्रियि। जहां यृदसे, वहा प्र्सफभीये। राव घाघगदेव षौसेतो न सोनल रती ओर 
कौरियांने कोरी कुमारी स्वेच्छा से व्याही घी । वितना सुन्दर दिन्द्र मुस्लिम सदुभावभौर 
समन्ययथा कि एव ही भागने दिनदर मौर मुमतमान राणियो कौ सन्ताने विना भेदभाव 
के तेलती धौं भौर उती वागन मे उनग्र मुसलमान नाना नानी, मामा मामी उनसे मितमे 
खाति ये । दसत पूते राव बैलण ने तहजादौ जावेदा ते तस्षवारकी नोव परभौर देक 
घोटते विवाटबियाधा। वाद मेह दोनो विधाह्‌ भिनये, नमे भाषस मेणजोन, 
सदुमावना, प्रशरा। का समन्वय धा, कटुता नदी यी । 
महा यहे आकलन व्ररना भावण्पकदैवि मलिक पालाष्ौदी पा पुत्र बहलोल खोदी 
सन्‌ 1451 ने दिल्ली बा सुतान मननेते पडते वितना णवितयाली घा। एतै शिति 
शानौ पुत्र पिताक युद्ध मोल सेना मोर विजय प्राप्तयरना राव चाचग्देव कौक्रिस भवि 
डा होगा । दिरनी के मुलतान मोहम्मद पाह संयद (सन्‌ 1434-45 ई }के गमय बहलोत 
खोदी सरहि्द का मूदार या भौर उसका प्रभाव मारे पजाव प्रान्त पर या। उसन सुलतान 
बो बरभौरवेशपशदेनीवन्दकरदी थौ! उस समय मभौप्रन्तोमे सुलतान करे विष्व 
विद्रोह हा रहे ये, मधौनस्य शासक कर भादि चुकानावन्द करके मपने भपिनो स्वतन् 
शासक घोपित यर रहे ये। मातवा गे सूवेशर महमूद धाह पिलजी ने दिशष्ली की भोर 
यढृना शुरू त्रिया, सुततान मोम्मई शाह संयदने बहलोल सोदी से विलजीवे' विष्द 
पहायता मामी । उसने पनी शतो पर सहामतादेने के यदले म संयद सुततान से भारी 
कीमत चुकी । सलवान ने उते दिपाल्पुर भौर लाहौरकै परणने दिए भौर उसे यपनेखाप 
को शुलतान' बहलोल लोदी से सम्बोधितवबरने का अधिकार दिया। शाह आलम (सन्‌ 
1445-1451 ई } भपते पिताक स्थानपर सुल्तान यने 1 इहे सुतान वननेबै लिए 
बहलोल लोदी फ सहमति मौर मान्ता प्रान्त करनी पडी ! इन सुलतान की भनुपरिथति 
मे दिल्ली का शान बहलोल लोदी चलता था{ मन्तत्त सुतान शाह आतम को 
मन्‌ 1451 ई.मे पदत्याग कर बहलोल लोदी दिल्ली को सुखतान बनाना पटा । राव 
भाचमदेव को ते गितदणाली बहलोल लोदी के पिता से षन्‌ 1430 ते 1448 ई तवः सोहा 
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लेना पडा । इसी से मन्दाया प्राया जा सयताया बि उन वेया कठिनाय धौ, सेनाषा 
सगञनक्या था ओर्‌ गिनी रतकता योर सुरा गे दायरेमे उन्द्‌वेहयेर, दुनिापरुर भीर 
मरोठमे रहना पठता या। 


इधर राव चाचगदेव मुलतान पे कातता लोदीवे विड सधं प्रक विजयदै 
अभियान मौर उत्सव मनाने मे तगे हए ये, उधर सन्‌ 1438 दई मे नके बहनोई राव 
रिडिमल राठोड षौ सिसोदियो ने वित्तौडसमे मार दिया । राव चन्डा पुरी भौर रिढमल 
राटौड फी वहन कुमारी टसा का विवाह मेवाडमे राणा लालाते हमा था। सन्‌ 1427 
ई ममन्डोरके राव वननेवेवादमे भी राव रिटमल मेवाडवें आश्रमे चित्तीडमेरह 
गये । वहां उन्ह्रोनि भपने भानजे के राज्य मे अनावप्यक हृस्त्तेप वरना शुरू करदियाया 
भौर राज्य ह्यियाने दै प्रयास क्ि। इस रोम का भेवादियों मै राद रिढमल को मारकर 
निदान रिया । उन्दने राटौडोफो मेवाटस्ते सोजत तव सदे भौर मण्डोर तक उनका 
पीदा करमै बहा पर यदिकार वर निषा। मन्डोरपरसन्‌ 1438 ई.से 1453 ई तक 
भेवाड क} अधिवर रहा! राव रिडमलके द्रुमे पुत्र जोधा भोर उने साथी मारे हारे 
मासिर पूगल के (वर्तमान) पावनी गाव के पाम पहुचे मौर यहा उन्होने अपने मामि राव 
चाचगदेव कै राज्ये शरणी 1 कावनी, कोडमदेषर, दूणवरणस्तर मादि का घा बाहुल्य 
के था, जोधा द्र षेव मे अपने पशु भौर घोढे चरातेये मौर मेवाद्योसे दुर धिपे हुए 
रहते ये ¦ मेवाडियो वा मगर वश्च चलतातो वह यहा भी उन्हे नही टिकने देते, केकिनः 
जोधा के मामाराव चाचयदेव का सूटा वहत तगडा या } उनकी लगातार विजयो के बारण 
भेवाषकोभपयचानि कही उन्होने जोय के लिए राव चाचगदेव से बसेदा किया तो भादी 
उनकी पो खोल देये । मेवाड़ यपने अविजित होने कौ चादर ओद हुए घा, उन दिनो राव 
चाचगदेव षे पारे सीधे पड रहे ये, मेवाढ दनते चादरमे छेद करवाने का साहस नही वर 
मकता या । राव जोधा भोर अन्य राठीड (कान्वल, वीदा, नापा भादि) भाटिषो के सरक्षण 
भ स्वच्छन्दे व्रिचरणयररहैथे, क्सीन क्या गजालथो कि राव चाचपदेववै होति हए 
द्मक्रा कोट वात याकावर सवे! राव जोधा, सन्‌ 1453 ई तक्र, पन्धह वपं श्मक्षित्रमे 
र्दै। 
^मुषह नवा गढ वैर सी पिडभरि देययण प्रबोध । 
रावे भष्टार राखियो जंसरणा जोष। 
तवे बमघ लतखमण सुतन नरपति गाड नरेद { 
निज उपरकरजोधने दीध महोवरदेण॥" 
वास्तव मे राव जोघा पूगल के आध्यमे रहतेये, तरन्तु द्सक्रासाराप्रेयपरोक्न स्पस 
जैसतमेरको भाटियो कौ पैतृक भूमि होने के कारण दिया गया। 
राव जोधा ननिहालमे रहते हए पुन मन्डारतेनेवे लिए सफल प्रयास फरते रहे 
किन्तु मन्डोर पर अधिकार वरनेमे उन्हे फलता सनु 1453 ई मे राव वरत्तलकी 
महायतास्चे ही मिल सकी । चौकानेर राज्य के भावौ सस्यापक भौर शापक वौदा का जन्म 
उनपरे पितता वे ननिहारपूगल म या उनरे ननिहात जागद्रु (साला) मे पाच अगस्त, सन्‌ 
1438 ई चहुना या रवर यौतरा अगे पचास वर्पो तक राज्य कौस्यापना क्रैवेलिण 
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ण रै, आमिर उन्ट्‌ सन्‌ 1488 मे गता नित रशी (वंवात शुरिट2ि 
स॒ 1545)! 

काला लोदी फै विल्द्ध निरन्तर विदय अभियानोये यादमे राव चाचगदेवकी 
जैसलमेर जनि की वड श्रवत इच्छा हं । वह सपनो मततृभूमि के दशेनो के किए येताव ये। 
उनका जन्म सन्‌ 1396 ई जे पटले खा्षिणकाट मे हमा चा 1 वह अपने पित्ता वेलण के साथ 
दादा रावतकेहर कम मृष्यु पै समय जैसलमेर गए थे भौर घाचा रावल लद्मण (सन्‌ 
1396-1427 ई } वे राज्पाभिवेगर तव वही ठहरेये । उस्र समय वह वाखक्रये, ज्यादा 
समभदार नही हूए ये । वह अपने माई यन्घु्ो स मिलने अव जंसलमेर गए । वहं अपनी 
सप्रलताभोवै प्रदश्न फे लिए वहा नही गए ये, केवत मेल-मिलपि करन सौर अपप्नी जानं 
पहचान वहानि गए य 1 उच्होन रावन वरसो (सन्‌1427-1448 ई } को माएवस्त किया 
दि किमी भी समय वह उनङ्गी सेवाएं मधिकार स्वष्प ते सक्ते ये । जसलमेर मे उनका 
भव्य स्वागत्त बरिया गया । जँतलमेरमं रावे पूगलदे राव को अपन वरावर की मान्यता 
दौ । एवा दरवार बुलाया गया भीर एव वरिष्ठ भाई कै नाति उह नजर भौर निद्रा 
मटकी ग्ट । दण नतूठे सतार ने राव चाचगदेव को गदुगद्‌ बर दिया। बद्छेमे उन्टोने 
भपरनै चचेरे भाई रावत वरमी फो उनकी चेय वचं कै लिए आसिणकोट कौ जागीर मेंट की, 
मह जागीर रावनकेटररने कपारकेतण को प्रदात की धी) जव राव चाचग्देव वापिस 
मनिलो तौ उर्है रावल नै मिरौषाव, पोशाक बौर आभूूपण ट किद्‌ । सम्मान स्वह्प एवे 
तकवारमी उन्हंर्मेटमेदी। 


रावल वे्रने मप दूभरे पुन कुमार सातल को निप्तक्षेधमे जागीरश्रदनि कौषी, 
वहा उन्होने सातलमेर नाम से यढ वनवाया गौर नगर वसराया 1 राव चाचमदेव ँसलभेर 
नै परूगल लौटे हए वार मावमग्वे । वहा उण्ठं वताम गयादि पोवग्ण वै" राव वरजरग 
राटौढने मातर्मेरकेत्रिने शौर नगरप्र वलूरवेक भधिवार र रण्वा था। इम नगरमे 
धनी व्यापारी भीर्‌ अन्य समृद्धतोग रहतेये । यह्‌ उमक्षेतके लिए्‌ व्यापार करा मुस्थवेन््र 
भा। सात, रावं चाचगदेवके सगे चाचाये। उन्टोन प्रुगरल मावर अपने ससुर हवित सा, 
जिनके पिता भमर वा सता स्वात श्रवेण के षतरीले के प्रमुखये, पौ सदेश मेज ति वह्‌ मुक 
म्थानषर मोर अमुक दिन पोक्रण पर यचानवे आग्रमण कर कैतिएुतीन हजार 
धुढशवार मेनः मेने । स्वात से पौकरथ पास पडता चा,मरोठमा देह्सेर स पोक्रण दुर 
भा। दधर्‌ राय वाचगदेवप्रूगल से जपनी सेना लेकर चल पडे । स्वात ओर पूगन की मयुक्त 
सेनाथोनं सातलभेर्‌ पर धावा तपा) इस भचानः किए गएु आक्रमण मे रावे बजस्ण 
राठीड वे तीन पुत्र बन्दी बना लिए गए । दनक्े मदावा पोकरण भौर सातनमेर बै 350 
चान्डको ओर भूवडो मदेश्वरियो कौ भादर से बघकवनायः यथा । इन धनिक वधकौ ने राय 
चाचगदेव को अपनी मुक्तिकर चिद एक वड रादि र्मे करने का प्रस्ताव किया जिसे उन्होने 
विनश्रता से अस्वीकार कर्‌ दिया । उन्हाने इन घनिका भौर व्यापादो स्च पूयत प्रदेदामे 
चन्न कर वसने का आग्रह किया तानि वद्‌ उनके राज्य कै वाणिज्य मौर व्यापार ॐ बिका 
भे सहुषोग देकर उसरी आयित स्विति सुचारे। दरे मूग क॑ जनत्ता मे सरमरद्धि भौर 


नलो -णममये मजि गव्ये मे उन्दने उन्द्‌ सुरा, मान-सम्मान, गभि एव मनय 


सुविधा उनङौ इच्छानुसार देने का सकत्प किया 1 इन व्यापारियो षर राष बे यपनी रा 
के प्रति भगताई फ उत्तम विचारो, उनरी ईमानदार मौर मच्चाई षा अनुकूल प्रभाव पडा। 
वहु उनत्रै साय पूग मा गए 1 राव ने उन्टु पूगल, मरोट, देरावर्‌ आादि स्थानो पर वाया 
मौर उमे चाहे भदुष्ार उन्ह समी सुषिधाए्‌ दी मौर सुरक्षा उपलब्ध वराई। दन 
व्यापादियोचोमुन्तान, सिय ओर्‌ पजाव वं प्रदेशो व्यापार करने कां अव्र मिला। 
दुन प्रदेशो दी सार्क्‌ स्थिति वहत अच्छी ची, यहा अन्न व अन्य वस्तुजो के भण्डादये। 
दुवे मावा पश्चिमम ईरान, मजनी तुर्गी बादिप्रदेणो बे किए मात उक्तमाव का यावा 
भमन मुततानततेहाक्रहोतायथा। यहा यह व्यापारौ वायक ट्ट से बहते सतुष्ट हए 
आर डइन्हने वापिस अपने देश जाने का नाम तक नही लिया 1 राव चाचगदेव अपने प्रदेशकं 
विक्रास ओर समृद्धि दे प्रति दतने जायख्वये कि उन्होते क्लौदीओौर पोकरणसेषौर 
अधिक ध्यापारिया को बुलवाया । पहले दन व्यापारियो का व्यापार कात्र मारवाड गौर 
जँमलमेर धा रेगिर्तान धा, जहा लोगो कै बकासा के कारण आधिक स्थिति जच्छी नही 
र्टती धी, उत्पादने माधननहीये, बाहुरसे व्यापार नगण्यया। ईम प्रवर पगल राज्य 
मानिके वादम्‌ चाडक भौर भूता साहुकार वहत फले एूले अच्छा घन क्मापाभौर 
अषती ईमानदारीबै कारण अच्छी स्याति पाई। 


शच चाचगदेवने राव वरग राठौडसमित्रता बौर सदभावना बनाए रतने केलिए 
उनके तीनो पुत्रो का विवाह भारीरयाभोसे करके उन्हे मुवन कर दिमा। सातलमेरकेष 
राञ्य सात्रलकेपु्ोदो सौँपदिवा। 


उनके पोकेरण सातलमर के अभियान से लौटने पर उन्ह सूचित किया गया करि उनके 
एक भादी भह दीपा कौ मनेक घोडे घोहिया जडया व चराने केलिए दी हुई थी, भटनेर 
मे पाप पौलौबगावे सिराज वोलरने न्दे चुरालियाया ओर दो ववं हो गए, षह उदे 
लोटानहौरहाथा। दावने खोर के पालचुराए्‌ हृए परु सौटाने बै लिए सदेशा भेजा 
केकिन उसने दसी कोई परवाह वही न । तव राव चाचग्देव ने धिररान खोषर पर 
माक्रमण किया, उत्से घोडे घोदिया मुक्त न राई भौर उस क्षेत्र को शरुटा। उन्दनि 
पीलीवमा दे महाल दूदी (षवारो को एक शाद} को प्ल गै आदेशो को नही मानने 
मै करण दहितत्रिया। 
सी विषय म दुसरो बहानी यह रहै ङि राजपान (इना वर्णन राव केलणयेपुप्रोके 
साय देले} के बेटे कीरतसिह भादी ने सोखरो के चार पोडे चुराए, जिन्ह्‌ उ होने मरणा 
जोदये को सपि ॥ साखरोकी सना आई मीर बदले म जोदयो के पचास घोढेवमालष्टीन 
करके गरद। राव चाचगदेव के क्ठने से पस मशान्ति हई मौर राव धिरराज (या 
ध्यिरपाल) खोर ने अपने येटी क वाह्‌ कीर्त्‌ खष्ट दे सपय कर्‌ (दिप! \ दन 
यदज दादशाद्‌ अकवर मो सवाम रहते थ भोर उनके कने मे म्लमान दन गए ये। 
लेकिन इन्दोने मषने रीति रिवाज नही छोड, भादियो कौ तरह होी, दिवाली भावातीन 
के त्योहार मनति य। जंसलमेर कौ तरफ सलाम वरके मही पर वैठते ये । जव यह्‌ जैघलतमेर 
गये तौ रावल ने इनका सत्कार विपा, इजह्‌ मान ्षम्मान दिया । लौटतै समय इन्द्‌ "रावे 
वौ पदवी दी बौर उसी बै भनृरूम इन्ह्‌ हिरोषाव, पोशाक तलवार मैट वी । 
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इधर राव चाचयदव पीलीवगाष्षेन मे सोयरो कं विशु व्यस्त ये, उथर जनकेषनु 
छगाभो मौर सिन्व नदी के पश्चिम मे यकषेड प्रदे मे रहने वाते खोलो नें भिललकर 
दुनियापुर से पमल कं सेना (धाने) को मार मगाया । बौर उनके द्वारा थोडे समय पह 
अधिकारमेतिए भए नये प्रदेधो पर अधिकार कर चिया। लेकिन उष्ोनेश्रीधही 
आद्रमण करके गाओ गौर खोषरो को परास्त विया बौर दुनियपुर पर पून भवितार 
करल्तिया। 


राव चाचगदेव जपने शासनात के अदर वर्षो को अधिका अवधिमे मरोठमे रहै, 
यह पुग केम समय रह पाए 1 उनका अधिकाश समय धूमने फिरने मौर राज्य की सुरक्षा 
व्यवस्था करने म वीत्तता था । लगातार के युद्धो, लडाइयो, छापौ ओर चुट-पूट ज्ञपटौ ने 
उनके शरीरमा विनाश्च करना शुरू वर दिया था । व्यस्त योद्धा का जीवन व्यतीत करते 
हण बढी हई उश्रमे इन्दे कोई जसाध्यं रोग लग गया । दससे उन्हे शारीरिक पीडा रहती 
थी । उनम वह्‌ पहले वाची स्फूति नही रही । वंह शपाहिज का लम्बा जीवन व्यतीत मही 
वरना चाहते ये । वह युद के मैदानमे योद्धा का जीवन जीना चाहतेये भौर यौद्धाक्ी मौत 
परला चाहते ये । उनकी प्रबल इच्छा थी कि बिसी बन्धकारमय कोन ने चट-घुट वर मरने 
भेयुद्धमेश्नुके हाधो मरना कही ज्यादा श्रेयस्कर होगा। 


उन्होने गृ्यु ओ बुलावा भेअने कै लिए अपने पुराने शु भौर मित मलिक काला 
लोदीकोयुद्धके लिए निमन्वण भेजा । दोनो वीर योद्धा थे, वो ते एक दरे फ ष्टोप्तमे 
दने से उने भापसमे भादरकामावेवन गथा था। वह्‌ एक दूसरे के आच।र विचार 
आओरचरितर को पहचान गए ये, उनङ्ा आपस का समभ्यजनो जैसा व्यवहार या, उने स्वत्त 
एक आपसी विश्वाम उप गया था 1 जव मुलतान मे काला लोदी को राव चाचगदेव क्रा 
निमन्व्रण मिला कि बह उनसे युद्ध करे ओर उन्हे युद्ध के गदान मे मारतो वह्‌ स्तन्धर्ट 
गथे । उनके मानत्त मे गगरा उप्प-न होनी स्वाभाविक थी, उन्होने सोचा कि कटी उनके 
माध विश्वास्घत हो यया नो स्थिति यडौ जटिल वनं जायेगी । तेक्रिन रावे दुवारा दूत 
भेजकर अपने असाध्य रोग से उन्हं अवगत कराया मौर विश्वास्त दिलाया कि वहधोवा 
नीं करेगे, अपने वचन को निभयेगे । इस प्रकार अप्वम्तहो कर काला लोदी नैयुद्धने 
लिपु उनका निमन्दण स्वीकार कर लिया । दोनौ पक्षो ने केवर पाचसौ घृटप्रवारमाथलाने 
फा वाधदाद्रिया) 

रावे चाचगदेवने गृद्ध को पीशाक धारण करी, अपने साथ जाने वति पाचसी योद्धा 
क चुना । यह्‌ उन ौद्धायोमेंसेये जो उनके साव यनेक युद्धौ में गये ये, सदैव विजयीदहौ 
वरलोटेये 1 उन्होने शपथती कि श्राण रटत एं वह युद के मैदान में पीट तटी दिखे 
रावने देवौ सागियाजी की पूजा अचेनाकी यौर अपनी पूरवंकी श्रुतो क तिए्‌ उनसे क्षमा 
मानौ 1 जान अनजाने म क्रिए्‌ गए पापो के चिएप्रायर्चित क्िया। युद्ध के लिए श्रस्यान 
करने से पटले खानो, प्रानो, प्रमुखो स विचार विषक्तं वरे उन्होनि वपने ग्येष्ट षुभ 
राजकुमार वग्सस वयै जनता के सामने यपएना उत्तराविक्रारौ घोपित किया 1 उन्होने नपे 
शूनो की ततवार गजनी के तलत पर रपी, स्वय ने पूत कभी जीवित नही सौटने के लिए 
विदाई ली 1 जनममूट ने उन्हें बशुधरणं व्दाई द गौर उन पाच सौ एव थमाम योढामो मै 


नि ^ 
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नव तक देते रहे, उनकी जय जयश्गार प रते रहे, तव तग्र वह उत्तर कैरेतीनि टीरो के पचे 
हमेशा के लिश आश्र नही हो ग्‌ 1 

राव पडाव करते हुए खुशी लुणी दुनिपापुर पहुचे, उनमे मरने के तिए अपार उत्माह 
धा । जव उन्ह दताया मया वि मलिक काला लोदी केवत चारमौठ दूरथेत्तो उनकी सुक्षौ 
का दिकाना नही रहा 1 उनके हदव मे काला के प्रति सादर की भावना जाग उदी । उन्होने 
सोचाफि वह भी उनकी तरह वचनो भौर वायदो के विते पक्के ये 1 दुनियाधुर मे उन्होने 
अपने पच कल्याण घोडे मोर तलवार क्प पूजा कौ, पिर विधिवत यषने पूर्वजो के देवौ- 
देवताभो कौ पूजा वरवाई । इसके षपचात्‌ पुरोहितो, चारणो, राणाभो मौर अन्यश्रेणी के 
छोगो मो अपन हाय सदान दक्षिणा दी। उन्होने बपने मस्तिष्व भौर हृदय से समस्त 
सातारिक इच्छाओ को मुलाकरईश्वरतेमुक्तिकीप्रा्येनावी। 

दोनो सेनाए केहरार के समीप, अव वरमलके नामसे जानै जानेवाले स्थान वे पास, 
आमने सामने हुई । ललकारो भौर नगारो वै जयघोप बरे साथ सैनिक एक दरे पर टट पडे। 
यो देरमे रवि चाचगदेवने एक वोर योद्धा को मृत्यु को प्रप्त पिया, यह उनकी भन्तिम 
इच्छायी । रणक्षे्रम सेक्डो भादियो भौर लगाभो न वोरगति पराई। हिन्दुमो बीर 
मुसछमानोके रक्त आपत म मिलकर धरती माता बौ उपज बढ़ा रहैयेकिटहैमातातर 
दसी प्रकारे ही सौरो ग उत्पन्नबरती रहना । क्ल वे णवर पास पासमेचिरनिदामसो 
रहे थे। मबनवहहिष्दरया न कोड मुसलमान, नबोर्दभाटी यान वो लगाया बलोच, 
सय इस धरती माता कौ सन्ताने थी, इसी की गोदमे लेट गदं । यह्‌ सव इसी मरने षे दिन 
के लिए जनमे ये, भाज दण्ट अपना लद्य मित गया । 

दस प्रकार सनु 1448 ई म राव चाचग्देवने 55 वपंकीभायुमे स्वेच्छासे वीर 
गति पाई । भाज गजनी के अष्टचक्र के लकी के तस्त पर वेठने वलि प्रूणलबे राव कार 
म चिता परसो रहेथे। युद्ध वध्दद्ौ गया था, सनात्‌ विश्राम वरफे पने अपने योढाभो 
के अ्येष्टो करने मे छग पथी । काला लोदी न रायो आदरपूरवंष सलाम विपा भौरसम्हे 
अभूपूवेक विदार्हदी। 

दस पराजय के फलस्वरूप भारियो बो मायेलाव, मूमनवाहुन, केहुतेर भौर भटनेर 
के पिते मलिक काला लोडी वे सपने पडे} लेकिन नैनसीके अनुसार नादियोने पूग, 
मरोढ, केयर, देरावर ओर भटनेर बे किलि लोदी मे जधिकारमे मही दिए, भपने पासी 
रते; 

दूस प्रमार रावं चाचगदेव न हसते हसते स्वेच्छासे मोतदो गते तगापा । भारते 
दतिहास म दमा दूसरा उदाहरण नही मित्तेगा जव वि एक शतु ने, दूसरे शवुषो मारनेवे 
लिए मिघ्रतासे गामन्यिते त्रिया हो मौर उस्ने मित्रता से निमन्ण स्वीकारवरके तुव 
कामनापूर्णंकीहो1 

राव चायगदेव सपन पूवं जो, राय रणकदेद भीर राव केलण, से भी महानु ये बयोवि 
दन्दोने वार्‌ वार मुलतान मौर दिली दे शवितिशयली दासङोबौ चुनौतीको स्वीकार 
परिया मौरमेदानौ युद्धो मे उन्दे परास्त क्रिया । दुनियापुरसे मागि वढकर मुलतान के पास 
तकवे कषर पर भधिकार जमाया, मुलतान के विवश शाप्रक उर्नेव्हासे नदी ह्टा सवे। 
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उन्दने सूह्ञब्रूस से गुदो बा इस भाति सचालन क्कि सारे गुदधशनुकी समामे ले 
गए, दसत परगल राज्य वौ जनता के जान माल ब क्षति नदी हई, युद से होने वाली सारी 
हानि भौर विपदा शरुमो की नहा ने उडाई । इससे मुलतान कौ स्थानीय सत्ताके भ्रति 
जनता मे असतो भौर भको होना स्वामाविक्र था। 

वह्‌ बपने पूरवेनो कौ धरती बै प्रत्ति मसतीमश्रद्धामाव रतेय। जे यव केलण 
आक्षिणकोरक्षेपर से पालीवासो भौर मुलतान से कजा रात्रियोको लाएये, उसी प्रकार 
राव चाचगदेव पोकरण, फलोदो गौर सातलमेर क्षत्र से चान्डक ओर भूददा साहूकारो को 
पूगल लाए । इसे स्पष्ट था वि वह प्रजा कौ समृद्धिके लिए विततने जागरूक भौर सचेत 
भे दन व्यवसापियो मेते चान्डदो को इृन्ठोने दीवान मौर चौधरी के पतृक पद दिष्‌ । यह्‌ 
प्रद इन्दे सन्‌ 1954 ई तङ प्राप्त ये 1 अनेक मोहतो मौर चौधरियो ने पूगल की जनता को 
अपता परिवार समणः कर निष्ठा, लगन भौर ईमानदायैसं पौदियो तकदैश्चकीरेवाकी। 

इर्होने मेवादियो दारा सताये गए भानजे जोधा, उसके अन्य भादयो घौर साथियो 
गो पूगलक्ेत्रमे शरण दी मौरमेवादियो को मावधान किया कि यहु उनषे रिएतेदार ये, 
इन्दं हाथ हाले से पहले मेवाड को पूगल की ताक्त को तलवारो से माकना होगा। इस 
चेतायनी के वादमेमेवादी मन्डोरस्े भागे नही वदे गौर राव जोधा, सनु 1438 से 1453 
ट तक पद्ध वपं, दस क्षेत म स्वच्छन्द विचरते रट । राव चाचग्देव क जीवनमे एक ही 
मलाल रहा किं वह भपने भानजे राव जोधा को अपने जीवनक्ालमे मन्डोरनही दिला 
सके । यह्‌ कायं दमक पुत्र राव वर्त ने इनकी मूरयु के पाच साल पप्चात्‌, सन्‌ 1453 द 
मे, सफलतापूर्वक पूया कराया ! राव चाचगदेवभी यह काये कर सकतेथे, लेकिन वह्‌ 
मुलतान से पिचौ सीमा पर एसे उलते हृएये किं वहा से सधिकाश सेना पूरवंकी मोर 
नहीं हटा सवतेये ! दूसर, राव जोधा स्वय मभौ इतना साहस नही जुट। पयेथे कि मामा 
की सहायता होते हृए भी वह्‌ स्िस्ोदियो से युद्ध व रके मन्डीर जीत सके । 


राव चाचगदेवकेचार राणियां थौ, दो हिन्द राजपूत मौर दा मुसलमान: 

(1) सण लाल कवर सोढी 

(2) राणी सूरज कवर चौहान 

(3) राणी सोनल सेती 

(4) राणी लगा, कोरियो की पुव्रो । 

इनकी साढौ राणी लाल कवरसे तीन पत्रय 

(1) यरसत्त--यह्‌ राव चाचगदेव के पश्चातु राव बने । 

(2) मेहरवा--इनदै यत्कदङी सौमाकेषास सकनपुरकी भागीरग्रदान की। 
इनके व्रज मेहरान केलण भाटी कदलाये । इनके वशज राव बरसिह (सन्‌ 1535-53 
६) के समय मुप्लमानहाग्एये। 

(3) भीमदे--दन्दे नीजनोत बी जागीर प्रदान की । इनके वज भी मुसकमानहो 
गए मौर रावे बररसिह फे समय यह्‌ वीजनोत छोडकर सिन्ध प्रदेश से चले गए । मव द्नका 
कोई पतानही कि कदा गये, वदा है? इनके कु वथज जैसलमेर चले गए थे, वह भीम 
देभोत वेतण मारी प्रट्नापे । 
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जनः 


इनकी चौहान राणी सूरज क्यर कै कैयल एक पुव र्यधीर्‌ हूए) दं राव 
चाचगदेव ने देरावर की मह्वम जागोर दी थो \ इ जागीर से देरावर से ्षगने वाला 
खदाल काप्ेत्र भी द्यामिल था) राव चाचगदेव ने रणघौर नो देयावर वा स्वतन्त्र राञ्य 
दियाथा। निन्तु उनके वंशज इस स्वतन्प राज्य को ज्यादा सषय तक्र नही भोम सके । यह्‌ 
राज्य प्रूगलंके दाक्तिशाती राज्यका आधित्त हीरहा। कुमार रणधौीरकेचार पूत्रथे, 
वौरमदे, सदमण, मूला मौर अनो ¦ वीरमदेकेपुश बौजोकेः पुनता ॐ वंशज नेतायतत 
बैलण मादो कटन्ताये । नेतावत माटी वौकमपुर के पास नोप, सेवडा आदि मावोभेकये हए 
हि! नेतामे योग्यताकी कपी कै कारण वह्‌ देरावरकीसिन्घप्रान्तसे लगने वाटीसीमाकी 
ज्यादा समय तक रक्षा नही कर सके 1 दएसिए्‌ रवि बरनिठने सन्‌ 1540 द. मे दैरावरते 
इमे हटाकर नोख, सेवहा मादि पावोमे वस्नाया। राय चरमिहूने दैरावर को अपने पूगल 
केराज्यमेग्मिलालिया। 
पाचवापुपरदुम्भा, लगा (कोरी) राणौसे भाया । इते मुलतान की सीमा से लगने 
वालि दुनियापुर की महत्वपूर्णं जागीर यद्शी गर्द । जिस समय बालता नोदी भौर हेवत ला 
लगाने इसके पिता, राव चाचगदेव को दुनियापुरके युद्धमे मारा, उस समय यह्‌ देरावर 
मेक्रुमार रणधीरकेपात्तथा। ईरने अफे पिताकी मूत्युको बदला कासालोदी भौर 
रैवत खांल्णाफो मारकरकेने का प्रण क्रिया । यह्‌ उसने भप पताके प्रति भसीमत्यार 
भौर लगाव की भावना होने से किया, जबकि तथ्य यहथाकिरावस्वय मरनेकी कामना 
संजये दए युद्ध करने गएये ! पिताक मूयु कुम्भा के हृदपमे हेप्ती चोट कर गर्ईनिते वह्‌ 
सद नहीं सका । रसा बहते है कि वह्‌ आनन-फाननमे घोडे पर लपका भौर एक सेवक बो साथ 
लेकर मुलतान कौ सेना के पष्टाव पर माधी रात मे पटुच गया । वहा उस्ने भोडे को ग्पारह्‌ 
गज चौष्ठौ खा के पार्‌ कुदाया, मोये दए काला लोदोके तम्बपेहुरम से घूमकर उसका 
सिरकाटा, फिर उती खा्ईकेऊपरसेकूदाओर सिर लेकर षह्‌ देरावर पहुच गथा । 
छठे भौर गातं पुत्र, गजतिह भोर यता, सोनन सेतीके पत्रय । कर्मलटष्धि कै 
अनुघ्तार अफने म्य के मभियान पर निकलने से पते राव चाचगदेव ने राणी सोनल सेत 
भौर पुपर गर्जिहको, राणोके पोहरस्वान, सूमराखाततेताके पास भेजद्दिषाया) कुष 
काकहनाहै वि दन भाद्यो को उन्दने रा इस्माइल खा काराज्य दिया। यह सदी 
लगता द, बयोकि रावकेलण के सालो का यह्‌ राज्य दुनकेपासया॥। 
इतिष्टास के उस युम मे भाटी शाघ्रक भपने पडोत के मुसलमान मर्यो, प्रधानो मौर 
मधानोकरे साय विवाह षा सम्बन्ध करना वई सामाजिक बाघा नही मानतेये। भौरनही 
इनसे उत्पन्न सन्तानो प्रर कोई सामाजिक लान या कुठाराघात होता चा ॥ इन सन्तानो 
को सावंजनिकसूपसे वदी धिकार, मान-सम्मान गौर जागीर मिलती थौजो राजपूत 
राणियो से उत्पर्न सन्तानो बो परिलत्ती थो ! जिस धमं निरपेक्ष समाज सौर राञ्पका भाज 
देम जोर-शोरशे प्रचार फर रहे ह वह भाटियो के भाचार्-चिचार मे सकडो भपोँ पहले से 
निहित था । जै कुम्भे समसत्ा याकि वह पहेले माटीपिताका पुत्र थापीद्ये मुसलमान 
माता का । उसने हिट पिता के बन्धन के कारण दूमरे मुखलपान फो मारया} उसने यद्‌ 
कभी नही सोचा फि वह्‌ मुरछमान माता से जन्मा पुत्र या । यद्‌ सकीणे भावनां उस समय 
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मही थी, यह्‌ बाद की र।जनीतिकौ देन दै । धर्म एक वन्यन नही था, केवर जीवन जोनने 
लिए एक रिवाजया 1 इसीलिए मेहरवान भोर भीमदे वे वशजो ने राजपूत्र होतिहए्‌ भी 
इस्लाम धमं स्वौकार क्रिया । उन्दं भपनी तुक जागीर भोगने मे कोद कषठिनार्नही यौ 
आओरनहीउनपर इस्लाम धमं स्वीकारकरने के लिए कोई दवावया मजत्रुरी भाई धी, 
भौर्‌ मगर एषा होता तो पूगरल राज्य उन्हे अव्य सरक्षण प्रदान करता! लेमिन यह सव 
स्वेष्छासे दिया गया, यस एक रिवाजया कि मुसलमान वन गयेमौर क्योि संमान्य 
भाम रिवाज धा, सिए अन्य भादियो न दसवा विरोधनही बिया। 

हा यह्‌ ध्यान देने योग्य वात है कि जहा रावं केलणने केवल एक पुत्र रणमत को 
मुलतान भौर न्ध प्रास्त से लमने वादी सोमा षरमरोठकी जागीर दी थौ भौर अन्यपृ्रो 
मो जँसततमेर भौर राठीड राज्योकीसीमापर जागीर दी थी, वहा राव चाचगदेव ने अपने 
र कोदेरावर, दुनिया पुर, सफनपूर, चौजनोत भीर उरा इस्माइल खा की जामोरं देवर 
भलतान, पजाब यौर विन्य प्रान्तो ष सोमा पर उष्ट्‌ यसाया धा) उन्हे यह भयया ति 
इन पश्चिम दे प्रदेगो ते मुसलमाने निरन्तर पूगल राज्य पर आक्रमण करते रहगे, &सलिशए 
सपने वशजो को सीमा परर वल्ताना सुरता कौ दष्ट ते अच्छा रहैगा । ठेकिन याद मे उनका 
यह्‌ निर्णय पूगल राज्य के दित मे नदी रहा । 
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अध्या्य~ग्यारहु 


राव वरसल 
सन्‌ 1448-1464 ई. 


राव घाचगदेव कौ सन्‌ 1448 ई मे दुनियापुर मे मृत्यु के पष्चात्‌ उनके प्येष्ठ पुत्र 
खरस पूग की राजगी, गजनी के सप्टचक् वले तर्न पर बैट) रनके पिताने मलिक 
कालालोदीसे युद्ध कफरनेके लिए प्रस्थान करने से पहले विपिवत शनं मपना उत्तराधिफारो 
घोपित्तिषरदियाचा। 

राव यरतत, सन्‌ 1448-1464 ई , के समकालीन शासक निम्नय 


जैसलमेर मन्डोर भोर जोघपुर दित्ली 
1 रावल वरती, 1 मेवा बे मधपिकारमे, 1 सुखतान भ॑ल्लाउटीन मात्म 
एन्‌ 1427-1448 द सन्‌ 1438-1453 ई तक णाह, सन्‌ 1444-1451 ई 
2 रावल घाचगदेव, 2. राव जोधा, मडोरमे, 2 सुतान वहलोत्त लोदी, 
सन्‌ 1448-1467 ई सन्‌ 1453-1459 ई सन्‌ 1451-1489 ई 


3 राव जोधा, जोधपुरमे, 
सन्‌ 1459-1488 ई 

रावे चाचगदेष की मृत्यु ॐे परचात्‌ उनवे यविरल शत्रु काला लोदी, लिन्दे उनके 
विष एव भी निर्णायक सफलता नहौ मिल सकी धी, अव राप्रयास मलये किणो 
छम्होने षटूारह्‌ र्पो बे सनवाल म अजित कियाथा उते मिट मे प्रिलाकर यरावरकर 
दिया जाये । काला लोदी बे हापो राव घाचगदेव के मारे जाने पर उनका भौर उनके साधी 
छगाभो का साहष भासमान पर चा, इसी उत्साह मे उन्होने दुनियादुर भौर मूमनवाहन पर 
अधिकार कर लिया । एक पक्तिशाली शासक के उठ जानेकेवादमे सदवदेपाहुभादैकि 
कुष कात भग्ययस्था, शून्य भौर विश्राम का रहता चा, जिसका सल्पकालीन साभि शत्रु मौर 
प्रतिदरग्री उठाते ये । मुलतान के घाएको भीर टगामो ने मपक प्रयासा किवह्‌किसो 
प्रकार धूगल केः मायो को रावकेलण सौर राव चाचगदेव द्वारा बधिकारमे लिएगणु 
क्रो से बाहर निकाल दे। राव बरसलने, जिन्हे राव चाचगद्रेवने केहरोरकेकितिभौर 
केव कौ सुरक्षा का उतरदावित्व सा हेमा वा, 17.000 सैनिको भौर पुडक्षवारो कौ एक 
गक्तिशालो सेना षा सगठन कथा मोर मुलतान कौ सेना पर एव साथ दोहुरामाश्रमणवषर 
दिया) उन्होने पर्चिभ्रमे दुनियापुर पर मोर पूवं मे सत्तरज नद पार ममनवाहुन पर 
आक्रमण व्रिया। ६ग दोहे आ्रमण का परिणाम यह्‌ हमा किशतु सेना दोमागोमेवट 
ग मौर उनवा भपप का सम्पक्रं टूट यया । क्योकि दुनियापुर भौर मूमनवाहन के बीचमा 
पे मौर सतलज नदी पार करने कास्यान राववरसल के तियन्यणमे वा, द्गलतिए मुलतान 


कौ सेनाए्‌ मलग-यलग पड मदं । युद्ध मे राव चरस को विजय हुई, काला लोदी बौर हैत 
खालगाषो राव चाचगदेय फा पर्याय मिल गया । मादियोके लिए सतलजनदीके पारके 
क्षेत भपने मधिकार मे रखने सामरिक ओर माधिक इष्टि से महत्वपूणं थे, इससे मुलतान के 
शासक हमेणा अमूरक्षित महसूस वरतेये । 

इधर राव बरसल दुनियापुर मौर मूमनवाहुन के गुद्ध के सयं मे उलक्े हृए थ, उधर 
दैवत पालगाने हकषिम पा व्तौच फो उकपा कर बौदमपुर पर आक्रमण करवा दिया। 
सवने काला लोदी बौर देवत सा षो दुनियापुर मे पराजित छरने के वाद उस पेत्रफा 
यमर्थ भवने भव्दमिवो को सर्मलाया भौर स्वय दुरन्त कीकमयुर की राह के लि चल 
दिए । उन्होने देशम खा फो वेहा से मार मगाया मौर वीकमपुर की सुच बुधल 1 

उन्हे बीरमपुर के विकी खस्ता हालत देत कर बहुत अफसोस दुभा 1 रणमल के 
पु्रोने कभी किलि वी मरम्मत मौर रख-रपाव की ओर ध्यान नही दियाथा। वह्‌ किला 
जीणे क्षणं अवस्थामे याभोर्‌ रही-सदीषसर हरिम खाकेभात्रमणनेपूरीकरदीयधो। 
रावबरमलने पिलेको मरम्मत का कार्यं करवाना भारम्म क्रिया 1 उन्होनि किलिके दूट-पूटे 
क्षतिग्रस्त किवादोके स्थान पर नये सुद्ढ फाटक लगवाये ताक्रि किला मुरद्ित रह सवे 1 
उन्होने कितिमे रावो के रहने योग्य अच्छे महल मी वनवाये ! 

राव चाचण्देव रणमल के पुत्र गोपा केलण से भप्रसन्न रहते ये । वद्‌ उसके कुप्रबन्ध, 
निष्वियता भौर मयोभ्यता वे लिए उसे टोकते रदत ये, लेकिन गोका इसवी भोर कोर ध्यान 
नही देता धा। 


जिस समय राव बरतत्‌ बोकमपुरमेये, जैसलमेर के राव बरसी उनके पितता राव 
चाचगदेव का शोक करने वहा आप्‌ मौरसायही उह मुलतान के शासक गौर तगामोके 
विष्द्ध विजयके लिए बधार्हेभीदी। 

कख इ्तिहासकारो का मत है फि राव बरसल यीकमपुर से पूगरल भाएमौरवादमे 
अपने दिवग्रत रिता के पी पनि किया-श्मं कराये + यह उवचितिभी लग्वाहै? र्व 
पाचगदेव कौ मृत्यु के समय दमार्‌ बरसल पासमे वेहयेर मे ये । उन्दोन उनक्री अन्येष्टी 
दुनियापुरमे करने मे वादमे मातम केटरोर मे रपा । पतते पहले फि वह कैहरोरसे पूगल 
कति, दुनियापुर गौर मुमनवाहन का युद्ध आरम्भहोगयाथा मौर उसके छमप्त होतिटी 
नीकमपुरपरहदिमखाका माङ्रमण हो थया था चूकि राव बरसल के वौकमपुर मनि षी 
सुचना रावल वरस को जसमेर म मिल चुक़ो षी इसलिए उन्होने वहा आकर सात्वना देने 
की भौपचारिकता पूणं कौ । उनका पिचार या कि पूगल जाने पर दायद राव वहा उपर्य 
मही दे । उनका यह विचारे पगल नटी जाने के लिए तो टीकथा, प्रनत उचित विचार 
नंदी था। पूगल के राच जेस्नमेर के शासको को समी प्रकार से वदा मानते बाएु थे, दस. 
लिए रावल वरणी का बदधप्पन पूगरल अनेमेहीया,नकिमार्गवे विसीस्थानपररावसे 
मिलकर मातस कौ गौपचारिक्ताकोपूराक्रनेमे। 

बीकमपुर स राव बरसल पुगत माये मौर दियगत राव के यन्ठिम धामिक क्रिया 
क पूणे करवा बेर दान ददिष्ादी। राव चाचगदेव को मुके समय रणपीर सपनी 
जापर देरावरमे घे । उन्देनि पिया दोक वटी रया! उन दिनोरुम्भा मी लपने भाई 


भै लने मे लिए दैरावर मे पहले से बाए हुए ये । यही उन्होने पिता कौ मृत्यु का समाचार 
सुना1 इससे वह मडक उठे मौर कुछ समय पद्चात्‌ काला लोदी को मारबर उन्होने पिता 
षी मौत का बदला ल्िया। 

जैसलमेर मे रावल वरसी राव चाचगदेव फे समकालीन ये, वह उनते मली भाति 
परिचितये। वह्‌ उनकी शक्ति मौर युद्ध कौशल से कत राति ये ! अव उन्होने सोचाकिराव 
मरसले विषयमे आरम्भसे ही जानकारौ लेना उनके लिए ठीक रहेगा क्योकि वह 
अपना पहला निर्णायक युद्ध मुलतान बे विरुद्ध जीद चुकेये शौर तत्परता से सौकमपुरकी 
सहायता करने मौ पटच गये थे । इसलिए वापस की जानकारी, नीति मौर मविप्यकी 
सोजनाके वारेमे नए रावमे विचार विमं करना मावरयक धा । दते चाहे उनकी घपना- 
यत समरे यादुटनीति ? दुभग्यिवश ोड़दिनोबादमे राववरसीका देदान्तदौ मया। 
नके स्थान पर चाचगदेव जैमलमेर के रावल वने। 


मुसतान कषेश्र मे अपने पिताकाला लोदी का राव चाचगदेवभौर राव बरसलद्रारा 
बारनार परास्त करिया जाना, उनके पत्र सुलतान बहलोल सदौ कौ प्रतिष्टा पर दाग चा, 
छेकिन बहू दित्ली की राजनीति मे इतने उलक्ते हुए ये कि स्वय पूग्रलबे विरुद्ध कारयवाही 
फरने केलिए समयनही निकाल पाये । उनका सन्‌ 1451 से 1489 ईं तक का लम्बा क्न 
काल, राव बरसल (सन्‌ 1448-1464 ई } मौर राव हेला (सन्‌ {464 1500 ई } के 
लिए हितकारी नदी रहा। 


राव बरसस दूर्दर्णीष्यक्तिमौर योग्य शासकथे। राव जोधा उनके पिताके समय 
भे (सन्‌ 1438 दई से) परूगरूके कावनीक्ेतर्मे शरण लिए हुए बैठे ये । भेवादिो काक्रोष 
छयादा भाटियो पर रहता था, कोरि इनको छत्राय बैठे हए राव जोधा पर वह्‌ मन्डोर 
शे हाधनही दात सक्रतेये। मेवाडीमन्डोरते गौर जोधा पूगलक्षेत्र राएकद्ूषरेरेपना 
सडनिरे नदीं सूक्तेये। मेवा माटियोके वहम से उनके हत्रमे जये रे पीचे मही भाते 
येभौर भोधेबे पा इतनी णक्तिनही धी कि वह स्वय के मलब्रूते पर मेवाडणो परास्त 
करके मरोरपरबधिकारकरसकके। राय चाचगदेयने अपने मानजे म उत्पात कौमपने 
जीवनकाल (देदहन्त सनु 1448 ई } बे शेप दत्त वथो तक तदा 1 राव बरसल जानतेयेक्ति 
उनकी युभा की सभ्ताने मगर दसौ प्रकार उनके क्षे मे लम्बे समय तव जमी रहीतो वह्‌ 
उनके सापभासिग वही सटरुक करेगे णो इम्होने मेवाठमे भपने मानजो फेसायक्िपाधा 
भौर उर स्थिति स उवरने ब लिए उन्हे भपने ही मामा राव रिडमलकोमारनापडाधा। 
रावजोधायातो उनके राज्यवे काम काज मौर प्रशासने हस्तक्षेप वरणे, यास्वपमौर 
अपनी सन्तानो बे गजारे के लिए अलग राज्यकौ मागवरेगे \ पूगरल रे लिषए्‌ दोनो स्षितिया 
मनूहूसमहीथो। 

" राव बरसल के शातन पे पहले चार पाच वपं परिचिममे केहरोर भौर दुनिपापुरके 
्षत्रमे पासा लोदी से निपटने मे लगे मोर कुछ समय वीकमपुर कौ सुरदा के लिए उन देना 
पडा । पन्‌ 1452-53 ई मे इन्दे कु राहत मिती मौर राज्यम शान्ति स्यापित हई। 
अन दीने शुम मवसर जानकर राव जोघा से पिद घुडाति को योजना यना । पद्‌ पिले 
चोदह्‌ वपां (रान्‌ 1438 52 ई} मे कावनौ के सुखकर मादी हो गए ये उम्हनि मन्डोरपर 
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चापि मधिषार करम के नपने श्रवा लममग दोड दिष्‌ च । राव वरसनन राव जोधावे 
सराय मन्डोर पर्‌ भात्रमण करने की योजना वनाद । उन्होने राव जोधा बो मरपूर मायिकः 
सहायता दी भौर मुलतान फ मडी से अन्य साज सामान कद प्रवन्ध करके, उन्हे षीघ्रपतिना 
सगसित्त करने का याग्रहु क्रिया) स्वय ने मो वचन दिया कि इस आक्रमणमेउनकीसैनामी 
उनके साय रहेगी । राव जोधा ने जागद्रं शौरनागौरकी दिशासे मन्डोर पर सीषायात्रमण 
त्रिया । राव यरसल की सेना ने उन दार्ये मौर बर्ये केत्रमे युरघ्ता का गाधार प्रदान 
क्रिया। मादियो शौर राठौडो के सुनियोलित प्रहार वे सरामनमेवाड कौ सेना नहीष्दर 
सकी, उन्द मनोर से पीये हटना पडा । राव घोधा का सन्‌ 1453 ई मे मन्डोरप्ररमधिं 

कारो गया। 


राव जोधा स्वय वर पुरुष थे, उनम योग्यता कौ कमो नही यी! एक बार मन्डोर 
उनके अधिकारमे अनेके वादमे उन्होने अपनी योग्यता ओर कठोर परिश्रम व वक्िदान 
पै भपने रागय का उत्तर, दक्षिण गौर धूं मे विस्ठार किया! पर्चिम म उन्होने पूमल की 
भोरं विस्तार नही किया । उन्होने यह इसलिए नही किया वयोक्रि पूयल उनका ननिहात 
धा, वनवा वे पन्द्रह वपो तक पूगल मे उन्होने शरण पायी थी, वहा का अन्न पनी खाया 
धागौरपूगलने भन्डार स्तने मे उनका साह वधाया था मौर सहायता की थो । सथते वडा 
कार्णयहथा छि वह्‌ पूगरतकोौ शक्तिमौर राव बरसल की क्षमता भौर युद्ध कौल से परि" 
चितये। वरना वह उपर वढने से चके वलि नही ये । इसका स्पष्ट उदाहरण हया क्रि राव 
वरसत कौ मृत्यु (सन्‌ 1464 ई ) के तुरन्त वाद मे शाव जोधा ने रावल काट्टीला 
भोर पाया कि मम वह्‌ पहले धाली बात नही धो । रावसेमा कौ नेक बरठिनाया धी, 
उनमे राव वरमल की तेरह योग्यता भी मही थी । इसलिए राव नोधा ने सपने पुन वीक्षा को 
समक्षाया कि उन्दँ नयः राज्य स्थापित करनेके लिए परश्रिवम मरपग्त मेही पोलहाध 
माएुभ । कावनी मे रहते हृए बीका को््वालक नही ये, जवं राव जोधा मन्टोर माएये, 
तव उनकी बाग पह यपं को थी । इसलिए उन्हु पूगलकेष्षेव फा पूरा ्ानया। सपने 
मित्ाके समन्तानेसे ही वह्‌ राव वर्त की तयु मे एक वपि वाद मे पूगल की भोर, 3 
सितम्बर, सन्‌ 1465 ई फो, जोधपुर छयोढ कर रवाना हए ये 1 यह्‌ राव जोधा को कृतध्नता 
थौ कि उन्होने भपने पत्र को पूगल की भोरप्रस्यान करने का गूक्लाव दिया, उन्हँ रोका नदी। 
अगर उनमे पृश कै भ्रति दृतक्त्ा होती तो वह्‌ भपने पुत्र को अन्य प्रदेशो मे राज्य स्थापित 
कएने के लिए कहते । इसते स्पष्ट घा कि राव वरषल की आएका कि अगर राव जोधाको 
कावनीप्े शौर दुर नही भेजा तो वह्‌ पूगल को दुख देगे, ठीक थो 1 


राव केट्रके पुत्र मोर रावबैलणके घोट माईकल्करणकेपुन करमार्जसानमी 
राव जोघा षी मन्डोरततने भे महत्वपूरण सहायता की यी 1 इराके वाद मे जैसा मोर उने 
वशजौ की सवाम के लिए उन्दे मारवाडमे बढी बडी जामोरे मिली 1 इन जैसा के वन 
जैसामाटी है, इनम लवेराके वसा माटी मख्य है 1 


जव राव जोधा ने काफी बढाक्षेत्र जीत तिया ठव वह्‌ सामरिकि कारणो घे अपनी 
राजघानी मन्डोर से जोगुर, सनु 1459 ई भे, ठे गरए्‌ । वहा उन्होने पहाटी परबरिला 
बनवाया गोर नर वसाया, जिसका नाम अपने नाम पर जोधपुर" रखा 1 
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पनर से पनरोतर जेठ मास प्ख च्यार। 
जोये रथियो जोधपुर म्यारस सनिवार॥ 
कनल टाड के अनुसार, 'टाड राजस्थान! माग दो, पृष्ठ 1224, राव वरसलने सन्‌ 
1474 ई मे बरसलपुर वसाया ओौर वहा किला बनवाया । यह्‌ सही नही है 1 राव वरस 
का देहान्त सनु 1464 ई महोगयाया, सनु 1469 दं मतो इनके पुत्र रावा को 
मुलतान के शासकोने बन्दी बना लिया या। सही स्थिति यह्‌ थी कि रावबरसल ने वरललपुर 
नगर ओर क्िकीस्थापनाकीथी 1 इस का्येको रावश्ेखाने पूर्णं करवाया 


कोडमदेसर म सन्‌ 1413 ई मे राजकुमार शादूलकौो युवरानी मोहित कोडमदे 
सती हयौ । इनकी स्मृति मे उनके ससुर राव रणकदेव ने वहा एक बडा तालाब वतवाया 
था) इसी स्थान पर रावि रिडमलकी रानीभौर राव जोधाकौ माता मदियाणी कोडमदे 
सन्‌ 1438 ई म, सतीहू्ईयी! राव जोधाने सन्‌ 1459 ई मे जोधपुर की स्थापनाके 
बादमे, राव वरसलसस्वीद्रति प्राप्त करके काडमदेसर के लगमग चालीस साल पुराति 
तालाव का जीर्णोद्धार करवाया इसकी मिटटी निकलवाई भौर इसे खुदवाकर वडा वनवाया । 

राव बरसल का देहान्त सनु 1464 ई मे पूगल मे हुभा । इ्होने केवर सोलह वर्ध 
राज्य किया} नपे पहले राव केलण ने भी सोलह वपं राज्य किया था भौर राव 
चासगदेवने भद्रारह वधं राज्य किया । रावबेलण गौर राव बरसल प्राकृतिक मौत भरे, 
राव रकणदेव भौर राव चाचगदेव युद्धो मे मारे गएुये। 

इनके चार पूते 

1 राजकुमार दोला ज्येष्ठ प्रये, यह इनके वादने प्रगरलके राव वने 1 

2 शरुमार जगमाल नके दूरे पु धे । इन्हे मूमनवाहन कौ जागीर प्रदान की गई । 
इसके अलावा राव बरसल मे इन्हे भौर तीसरे पुत्र जोगायत को बरसलपुर कौ जागीरमे 
मी माधा बाधा हिस्सा दिया । जयमाल की मृत्यु के वाद मे मूसलमानो ने मुमनवाहन पर 
अधिकार करलियाया। 

3 तीसरे पुथ कुमार जोगाय्तको केहरोरकी जागीर प्रदान कीगर्ईथी। राव 
चाचगदेवके समयस्वेय कुमार बरसत केहरोर के प्रव घकये। दसके भनावा बड़े भाई 
जगमालके सराय बरसलपुरकी जागीरमे मी दहे माधा हिस्सा दिया गया 1 जोगायत्त बडे 
दानी भौर वीर पुश्प ये! दनक विषयमे वहागयाया 

जोगायत्त जीवार, पाना उथलसी परम । 
तेने बीजी प्यार बहरो हसी वैरउत।॥। 

जोगायत के प्रो ते मसतमरानोने केहरोर छीन लिया था । याद ने दनक व्जोने 
दस्ताम धम स्वीकार करके पुगल से अपने सम्बन्व समाप्त बर किप्‌ भौर दशरहरेके त्यौहार 
पर्‌ पगत आना बन्द कर दिया। 

4 कमार तिलोकसौ बो राव बरसतलने मरोढवी जामीरप्रदानकी। पट 
स्यन्त महत्वं जागीर यौ । यहा राद चाचमदेव ओर राव बरसलके समयमे पुगल 
राज्य की लस्थाई राजयानी चौ । इनके पौत्र मैरवदास्र के नि सन्तान मरने राव जषा 
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(सन 1553-8 ई.} ने मरोठ कौ जागीर का मयिग्रहुण करके शवे पगल राज्यमे भिता 
लिपि! 


राव घरस्त सौर उनके पुत्रो के विषयमे निम्न कवित्त मोर दो प्रतिढरई 
रल रो फयित्ता 
दुय तिरि चन्दण अदार, वरे जलबव भोताहलः ! 
सेर एक सोद्न्न$, पच रुपक इला हल 
बारह जूध नर-महिषः चादर खट वीर 
च्यार तुरी? चतर ऊढः, एक सो गाय सतीर्०॥ 
भादिया राय हुवसी भूवण, लाम ध्यम्म सोभाग तुव 1 
वैरसल हाप माडविपो, चायई एतं चाचग सुव0॥ 
1 पराकषो फा ववित्त, 2 मोती, 3 सुवर्ण, 4 पराच सेर बमक्ती चादौ, 5 बारह जहे भैष, 6 हो प्रक्र 
के ादर भादि वस्त्र, 7 चारपौटे, 8 चार ऊट,9 एक सौ दूध देती गाय, 10 भाटी! 
दोहा 
सीदे समो न वारहठ, वेर समोन राय। 
जति जुग जासी नही, दहो चवे पाय 
यार्ह पप्तायत कहता है कि सीदे के समान वोष् बारहठ नहौ भौर वरसल के समान 
मोई राजा नही । नकौ कोति युगो तक नही मिटेगी । 
बेटा रौ सालरोदृहो 
सेखौ राद तिलोकसी, जोगायत जगमाल । 
वे दागरया दौकरा, एक एक हू मत्क 1 
यरसलपै बेटे एकत एष मले ह। 
राव वरल स्वय बविये, गच्छे लिखे गौर ज्ञानी पुरुष ये । उन्होने लेखको, 
पविपो, चारणो मौर सगीतकारोको सरक्षण दिपा घौर आवश्यकता पढते पर छन्द 
आसिक सहायताभीदौ) तते यह्‌ समय समय पर दान मौर पुरस्कार सत्वाय के लिए 
देते रतै धे? 

+ राव बरमत एक सादी लेकिन मडियल शएनकये ! वह्‌ अपने विरोध्ियो को 
पचत दण्ड देते हुएु हिचकिचति नदी ये । उनके गरी परब्मानेके तुरन्त वादमे दन्न 
मुलतान के शासको मौर ठगामो काक्डावरिराध रिया भौर वीवमपुरसतेहधिम सां वलीच 
कमार मपाया। इसके वाद मे उनकी परिव सीमा पर इनके ्ासनकानमे शान्ति 
बेनी दही । यह मपने सम्बन्षियों गौर माहयोके लिए बहृत्त उदार ये । इसौटिणए्‌ इन्टोते गोषा 
केतके लिए हिम खो वलौचते मोकमपुर मुक्त कराया भौर राव जोषा की सहायता 
रके उनके लिए मन्डोर फो मेवा से मुक्त कराया यीर वहा उनका स्वगन्ध सविकार 
करवापा । इन्दोनि योग्क्ता पे अपने राज्य बरा सुचार शासन चलाया ) जितनी भूमि इन्दे 
पिता याव चाचगदेव से उत्तराधिकार मे मिलो यो, उपे से दर्हति शधुमो धो एव वीषा 


भरूमिभीनदीत्तेने ढी सौर उत्तेज्योक्यी स्यो मदने पूत चरेदे कौ यमानन रे रूपे 
सम्मलादी।॥ 
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पगल के राव रणकदेव, बेकण मौर चाचगदेव ने पुगल वे राज्य का विस्तार पिया। 
राव वरस्रलने उस राज्यमे जोडा कुछ नही परन्तु इसमे वमो भी नही होने दी, इस यया 
चत स्थिर रपा । इनके वादके रवो ने राज्य धोया ही सोया, उसमे जोडा कु नही ! 

अपने पिता राव चाचगदेव कौ तरह इन्टोनि मी यपने पुरो जगमाल, जोगायतत घौर 
तिलोकसी को राज्य के पश्चिमो भाय मे मूमनवाहुन, केहरोर गौर सरोठकी जागीर 
दी, ताकि इमके वश्षज पुगल राज्य कीडस सीमाकी रस्ता क्र सके लेकिन दुर्माग्यवश 
उनका एेमा सपना साकार नही हुमा ) जममाल ऊ वजो से मुससमानो ने मूमनवाहन दीन 
ली भौरकेहरोर मे जोगायत के वशज स्वय ही मूरलमान वन गये। यहसव राव बरसल 
केबादमेपूगल की शवित दानै शनै क्षीण होने वे कारण हु धा। पूगल अपने माद मनीजो 
का उचित नेतृत्व मौर सरक्त प्रदान करने मे असमय होता गया 1 
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मध्याय-वारह्‌ 


राव शेखा 
सन्‌ 1464-1500 इ. 


मन्‌ 1464 ई मे पूय वे राव वरस की मूष्यु केः पश्चात्‌ इनके ज्येष्ठ पृ राव 
शेता परमन की राजग पर वैटे। इन्हे पिता ने लगभग उतना ही राज्य क्षेत्र विरातत मे 
दिया धा, जितना इनके पितामह राव चाचगदेव छो वेरगएये) इनके समकालीन शापक 
निम्नयै, रावननेमाते सन्‌ 1464 से 1500 ई तक रज्यरिया। 


धोक्ानेर जोषपुर भंसलनेर दिती 
रावं वीका, 1 राव जोधा, 1 रावल चाषगदेव, 1 वहतो पोदौ, 
मम्‌ 1485-1504 ई मन्होर 1453-59 ई मनु 1448 62 ई. सनु 1451- 
जोपपुर 1459 88 ई 89 
2 रव सातल, 2 रावनदेवीदास, 2 त्ििकन्दरलोदी, 
सन्‌ 1488- सन्‌ 1467- सम्‌ 1489. 
1491ई 1524 ई 1517 द्‌ 
3 राव मूना, 


सन्‌ 1491-1516 ६. 


देवौ करणीजी का जन्मसन्‌ 1387 ई नेहुभाषा भौर दण्हान सन्‌ 1538 ई मे 
समापित) दनक सक्रिय जीवनकालमे प्रमु णाक; पूगलवै राव वरमल, रवाओद 
हरा हए, जोधपुर बे राव जोधा, मौर वीङ्गानेरवे राव बीका भौर द्ुणवरण ए । बह 
देवो भदुभुत पराक्रम यालो, साहसी ओर दूरदर्शी यो, इने दैविक शवितर्याप्राप्तषी। यह 
जगल प्रदेशमे शान्ति, सदभावना ओर भारईचरि ना वतिवरय ग्यापितत भरना चाहती 
चो 1 मापसके स्यानीय सगे, मन युटाव टोरी मोदी षदे, धोखा धटी भाहि तिषटाषर 
यह्‌ एक सुन्दर वातावरण लने कौ यक्षधर धो । चारण जातिकी होने वे कारण पह ममौ 
राजपूत जात्ियो की पूजनीय चो मौर मद दवा मान सम्भानक्रेये। टन कमै भौर 
करेमेषवं नदींहोनेसेयहखमी गो दाक पात्रथों। माये चरते हृष्‌ यलगावग॑व 
काश्चमणक्रत्तीयीभोर स्वको सदोपदेनदेनीयी ! दनङ़ा मुन्यष्येय लोर्योमे चयं, 
सनीला, अहिमा मौर नैतिकता का प्रवारक्गनेकायः) टना उपदेनया मि वद 
शे मावना ष्टो, धयम चे र्तपाल नहीक्रो, प्म्णंयौर विवादोका आपममे यो 
पयायते समाधान करो । राजपूनो को अट्क्ारभास्याय करना वाह्‌, प्रे पारण 
उनकी मनेक पीद्धियो का धय ह्माथा। दनद धाम वीङानेर जिवि रेः देलनोर नगरे 


५) 


उष समय जायदरू मेसनलोकाराज्य या! यर गपजोरशागवषे। दनैः चारो 
मोर पूगल, जंघ्लमेर, नागौर भौर मोहिरो के क्ति राज्य थे । यड्‌ सने संतृक प्रदेश 
पर वही मुश्िलिप्े अधिवारवनायेदृएये) वह पमभोरहोने षे कारण पना सरितत्व 
रसने के लिए शक्ति या उपयोग नही कर सफ़ते ये । इच्‌ इन्दोने पडोग भे राज्योसे 
अपनी पुत्रियो के सैवाह्िव सम्बन्ध किए यादन राज्यो की निष्ठालौर ईमानदारीसेतेवा 
मी 1जागल परदेकेश्ञासक नापाजी सासे ने अपनी दहत नौरगदे वा विबाहु मन्डोरवे 
शासय रापजोधाते किाथा, इन्दीकेसन्‌ 1438 टं मेयीना नामके पुणपेदा हए 
सौरगद्रे जागदनू के माणकपाल साले कौ पुरी थो । यौकाके जन्म स्थानक सही भभिनेन 
नही है, यह्‌ या तो अपने ननिहाल जागदूमे पैदा ह्‌ या अपने पिताक ननिदातपूगनग मे 
जन्तोये1 माहिराज साले के कारण पूगचफे भाटिणे भौर जागदूके सातो के सम्बन्धं 
अच्छे नहौ ये, परन्तु राव केलण को रनकै द्वारा दिए गये सहयोग भौर सहायताके कारण 
राव बरप्रल इनते प्रभावित य मोरे दनक विदोप मान रते ये । राच रघा एक वीर शौर 
साहसी योद्धापे, साषही वह्‌ भडियल, अभद्र शौर वदभिजाजी भी ये । इम्होने जागल प्रदेश 
परदयुट पुट थाद्रमणो को प्रोत्साहन दिया भौर उक्षत मे नूटपाट करने बे लिए भाटिपो 
पो उकसाया मौर उन्ह आश्रय दिया । नापरा राला धपृनी बहून राणी मौरगदे के पाम 
जोपरपुर गए जौर भाटियौ के विरुद्ध भपने दष्ठिकोण से यढा-चदढा बर उन्हे शिषायत कौ । 
उण्ठोने भपनौ बहन को वताया ति पूग्लके भाटी शका डालकर उनवेषेप्रति पगुभो घौर 
यन्य भाल भसवाव को जवरदस्तीक्े जति ये। दन वारदात के पारण अनेक्‌ वितान बोर 
अन्य वे के लोग उत्क राज्य से पलायन करके अन्यग जावर वस गणये। इससे नके 
राज्य की अर्वयवस्था चरमरा गयी भौर राज्यम्र सपदि के स्थान परमा्टिोने वगाली 
लादी धी । उगहनि उन्हे यह भी सृक्षाव दिया वि अगर उनया धुय राजकुमार यवा उन्हे 
भादियो से बघानि उनके साय चके तो वह्‌ सप्ते राञ्य का अधिवारस्वेच्छासेभानजको 
सौ देगे, वरना मवसर पाकर भाटी उस पर अधिकार कर ही लेभे । उन्ठानि कहा पि न्सवै 
यजायकि भाटी द्यति से उनका राज्य छटोनं, उसमे अच्छा यही था किंवहे अपना राज्य 
राटौडयोकोरसो़दे ) इममे उनके मानते वृद्ध एमाय जप्रण्य मानेगरे मादौ उनका मान 
सम्मानेवयोरेगे 
राव जोधा की समस्या यह थी दि वहं अपने अनेक पुत्रो, मादयो भौर मतीनोकौ 
अपने राज्यमसेकमसेषमेभरुमि वाटना चाहते ये । छन्द भुमिवी दतनीश्ुवयीनि वह्‌ 
यमी पूरी नदी हुई शौर वह इतने स्वार्थी भौर कल्जूसयेक्रि जीति हई भूमि स्वय रमरतेये, 
खममनेसे विसो को सागौरनही देना चाहते ये । उन्हे भूमि षौ इतनी लालसा पौ कि जपने 
भाई काधल कौ मृत्यु का ददलातेने के लिए सास्गसा को मारकर लौते हेण जन वह्‌ 
दवोणपुरमे स्वै तो उन्ह्‌ सपने पत्र राव वोकासेताइनवापरगना मागते हृषु टिम नी 
हई ॥ जव उनकी रागी ने उन्हे जपने माई नापा की व्यथा सुनाई वौर उनक् प्रस्तावं उनवे 
सामने रषा तो उन्दोने इम ईश्वरीय देन समभा । उन्होने यह नही सोचा कि अगर उनके 
मालि दुविधा भयेतो उन्ह उनकी सैनिक सहायता करनी चाहिषु; पूगत के भादी षोनस 
उनके परयि ये जिनमे मिन वैठमरयातनहीकीजासयती यी। उन्ट्‌ननौ यपते नतिहात 
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कदष्यानमायामौर पुत्र वीव कै नेनिदहाल का । उन्होने यद कभी नही सोचाकरिउनर 
कारण उनके साले अगर भूभिविदीन हो गए तो उन्हे व्या सोमा मिलेगी ? वीकानभी पिता 
का समर्थन किमा, वथोकि वह्‌ मी राज्य ङे मृद ये, चाहे वह्‌ मामेकाहो या बुजाकेपुत्रो 
का। चौकाने दिनाक 30 भितम्बर, सन्‌ 1465 ई (मम्ब 1522, भाश्विन युद 10) 
कौजागदू जाने के निए जोधपुर छोडा । उनदे साथ मे चाचा काघल, भाई वौदा गीरमामा 
नापा स्ञातताये। नके मलावा उनके साथ चाचामडला, सूप, मादणा सोर माई नोगा 
भीये। रावजोधानेमनदी मन नापा साखा को धन्यवाद दिया वि उनकी णरूषासै 
उनके वातो भीडचट गद्रधी, भने जसौ उनको प्रिस्मतभो। 


जव वीका पते सग्रह भौर सायियो के साव जागत कौ राह पर ये, उन्हसौमाग्य 
रो देशनोव के स्थान प्र देवी करणोनी के ददन हुए मौर उगते सक्षालार हुमा । देवी ते 
कुमार बौका के साहम, धैय, माशावाद भौर पके विचारे वी मुक्त कठ ते सराहना कौ । 
वीका तुरन्त उनके भक्त भौर विष्य वन गये, देवी ने य्ह सफलता के लिए भाश्चीवदि 
दिपा। वहा से वह जागचरु पटूये, जहा मामा नापा सालके ने अपने उजडे हए राज्य मे 84 
गान बन्हे मेट बिये मौर यप्नी तेवाद्‌ उन्दे मरित क्त । दसं प्रकार वका, सन्‌ 1465 ई 
मे, देवी कूपा से जाद दे स्वामो वन गए ! मामा भूनिविहीन हुए, मानजा मूमिधारी बने । 
जोधपुरमनपाकी वहुनव नीवा की माता नै उत्सव मनायाकिं उनके वेटेकौभार्ईका 
जागदरुकाराज्यमितगपा। 


परल कै राव श्ञेष्या, जागत प्रदेश, फलोदी, परोकरण भादि कषत्रोमे भने विभिन्न 
अभियानौ मे परमते रहते ये, इमी क्षेत्र मे देवी करणीजी रहती पौ बौर अपनी गावे चरती 
यौ । इसलिए इनका माप्त मे मिलना प्राय होता रहता था । इनमे भापस मे एक द्रे के 
निए मादर्‌ घा, राव गेषा देवी से वापी प्रमावितये भीर उनके मनन्य भक्तो मतेषे। 
वेह उनके धर्मे माईवनेहृएये भौर वहन माई केपविष रि्तेफोध्द्धाते निभातैये। 
उनी तरह हो, जैसलमेर के रावल चाचगदेव मौर बाद मे रावल देवदास भी देवो कदणौजी 
कै अनन्य भक्तो भौर शिध्योेसेये। देवी करणीजी की प्रतिद्ि, उनका आत्मिक ज्ञान, 
उश्च नंतिववाद गौर व्यनिनगत प्रभाव दूर-दूर तक फला हमा धा । इनकी भच्छाध्यो भौर 
देविक श्रितो प्रचारमिध मौर पजा प्रदेश तक मे धा, मुलतान भी इनक प्रभावमे 
भद्द मे रहता ? वहा के पौर मौर निद्ध पुरुप इनके प्रति आदर को भाकन। रलतेये। 
षसप्रकारदेवकरणौजीका प्रभात भाटी, राठौड भौरस्रवलोके प्रदेशोकोकलाष कर, 
दिन्द्र मुसलमान के मकीर्णे दायरे स निकल कर, दुर-दर तव फला हुमा या । 


देवी करणीजी राव शेवा के व्यक्तिगते शो घौर सादस की प्रधसक धी । राव लेव 
कौ योग्यता मौर काय कुशन्तामे वह्‌ सार्थकता नही यौ जिससे वह अपने अधीन भाद. 
भतीजो ओर सामन्तो पर्‌ अकु रखकर उन पर नियन्व्रण वर सकत मौर उनकी बदृती ई 
मदत्वाकक्षार्भो मोर साततामों को परतिकर सवे एन लोगो षी पूगल ने प्रत्तिनिष्ठामे 
कमो यो भौर रावके प्रति वह्‌ ईमानदार भी नही ये! देवो करणीनी के माकलन्‌के 
अनुमार प्ुगल राज्य म स्पिति विस्पोदक घी योर उचै सम्भावना राव चेला वकी 
याति नही षी । इधर उनके विचारसे वीजा का मविथ्य उञज्वल वन रहा था, उनमेयुग 
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पुरुप के गुण उभर र्दे मौर या धाते घमयमे यह मदेष्यदूणं मूसिका निमाने वति य 
समय मौर भाग्य दोनो उनका साय दे रहै ये । इसलिए उन्दने राव शेपा को सछाहदीक्रि 
यहु अपनी पृध्री रगक्वर का विवाह रंमार वीव से कर दे 1 यह्‌ सम्बन्ध उनके राज्यबीर 
मौका व नवे स्थापिते राञ्यकेत्तिषए षुभ होगा भौर उनके भापन्तौ हित मे रहेगा, लेकिन 
राव शेषः के स्वभाव मौर वाचरण के अचूप्तार रेस नेव सलाह्‌ का स्यानं उनके मस्तिष्क 
मेन धा। भभी वह्‌ पीक फे शर्तिप्य के वारेमे आशावान्‌ नही ये, उनके पास राज्यके 
नाम प्रफेदलमामानापे सावचेकीदी हुईभूमि धी, जिप्े उनसे कोषं किसी भी समय 
सीन सकता या । वह्‌ केवत राव जोधाके पुव्रये, राज्य के नायक या स्वामी नही पे। इस- 
लिए पूगल जसे सषवत भौर विस्तृते राज्य षौ राजकुमारी का हाये रुमारबीकाको 
सौपत उने गरिम च्ल निसान होगा। उने विचार मे कुमार वीका उनकी पुत्रीक 
लिए योष्प वर नही ये । दूसरे, वु मारं बीका पूगल की मटिपाणी कोढमदे के पौत्र भीये। 
राव मरसलकी मृत्यु के पश्चा पूराल राज्य कौ पृश्िमी सीमा पर मुलतान भौर 
मुसलमानो का प्रभाव बौर दवाव फिरसे बद्‌ रहा था। बह पमल दध्मे घावेकरनेलगे 
ये भौर सीमा पर चुट-पुट वारदातो का होना एक दैनिक सिलसिला वन गया या । दसी चोच 
हुसैन खान लगा (सन्‌ 1469-1502 ई ) मुलतान मा शासके वन गया । पूरव येकडे 
अनुभवो षे कारण इतने पूगल का राज्य फूटी भाल मौ नहौ सुहाता या। पूगल के सतलज 
भौरव्यास नदियोके पारक मुलतान की देहरी पर दुनियापुर भौर गेहरोर के भरले, एक 
प्रकार से मुरुतान के शासने को चुनौतीये मौर यह उसकी प्रतिष्ठा को भौच धी { राव शेखा 
अपे पिचिमीक्षेप्रो भौरक्रिलोवाप्राय दौरा करते रहते ये भौर वौव्सी बरततेये। 
दुनिपाषुरमे कुम्भा, केहरोर मे जोगायत, मूमनवाहन मे जगमाल, मरोठ मे तिलोकसी भोर 
देरावरमे रणधीर, अपना सुरक्षा का कार्य सम्भे हए ये ! यद्‌ सब जागीर मुलतानते 
सटी हई सीमा परर थी 1 पिन प्रदेशक्षी सीमा पर सकनपुर ममेहरवान भौर वीजनोतमे 
भीमदे के वकषज सुरक्षा व्ययस्य दो सम्भलेहए ये । एक यार रव दोला अपनी सीमा नेक्षेय 
के निरीक्षण परर गए्‌ हुए, उनकी गतिचिधियो कौ जानकारी हसेन खान लगा कौ रहती 
थी । भादियोकी चौकसी मे गफलत ओर सत्ता को कमी काला उठाकर हुसेन घान 
लगाने उन पर दछपा मारा भौर उनकी पर्याप्त सुरक्षा के अमाव के कारण, उन्ह वदी यना 
लिया 1 वहू कड़ी सुरता मे मुलतान के क्लि म रसे गए । कलग भार्यो फे लिए यद्‌ सवपन 
वडो शम॑नाव घटना थौ 1 राव चाचगदेव भौर राव बरसल ने उरु सीमा क्षेत्र मे महत्त्व 
पूर्णं जागीर इसलिए नही दी थो भि इनसे कमाई करके वह्‌ भोर उनवे वरज मौज मस्ती 
मारे, विके इसलिए प्रदान की थी नि वह्‌ पूगल राञ्य के सुद रक्षा स्तम्भ हगि मौर सीमा 
केभदिग प्रहरो रहगे । इस सतापसे कि नकी मूलके कारण पृगल के राव भाजयसी 
मुलतान के वन्दीये, जो कमी राव केण, चावयदेव भौर वरस दी भोर भीख उठाकर 
भौ नही देष सक्ता या, वह पूगल बाकर मुह्‌ दिखाने लायक तदी रहै । उन्हे पहु दृषा 
रहाथाक्रि रावशषेखायुद्धमे पराजित हृए विना बन्दी वना लिए गएये। उन्होने भपने 
स्तरपर सभी प्रवारसे मनुनय विनय थर चतुराई का प्रयोग दिया, लेकिन हूर्वन पां चणा 
उनके जालमे भव फरने वाला नही था । बडी कठिनिाईसे पृगल के राव उनके क्ष्मेमे मापे 
ये, उन्हे मासानी से धुडाना अप्तम्भव धा ॥ 
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रावशेलावये धरम वदन षय सारी वदनतती स्थिति से बनभित नही धी 1 वहे दूरदर्शी 
हमि के साथे दैविक दाक्ति रे भदिष्यवक्ता भी यौ । वह यई, वहा रावदेपा की 
राणी, प्रधान गोगो भादी सौर दीवान उपाध्यायस सारौ स्मस्यावे वारेम चातको गौर 
इसके निरकिरण का सूवाव मी उन्हे दिया 1 उन्होने उन्ह सम्भयया किमग्र वह्‌ बुमारी 
रगकवर का विवा कुमार रीक्यासे करने षे लि्‌ सहमत हो तो वह रावे शेखा कौ मुलतान 
से मधित का उपाय करटगी । उ सवव माचूम था नि राव मेगा पदलेसे ही इस वैवाहिक 
सम्बन्धक विष्ये, दसहिए दस प्रस्ताव ते उनका सहमत होना अपनी मृत्यु को न्योता 
देनाथा। देषीजीनेष्रिष्वार सते सारौ योजना उन्द्‌ समाई, बच्छवुरे षायोध कराया, 
रावद्नेखा नो मलतानमदौ जा रही यातनायौ त्ने भवगत वराया मौर वह्‌ स्थिति भी 
उजापरक कि मगर राव की मूलतान मे मौत हो गई तौ सके क्या परिणाम होम ? एष 
परवारदेवी करभो के स्ट विदेचन न भौर उनके प्रकोप थर प्रभाव से राणी गोगती 
भौर उपाध्याय कोभ््िति समक्षम ना गर्ई। उन्होने विचार विमर्णं करके देवी करणीजी 
कफो राजकरुमासो रगक्वर का विवाह कुमार्‌ वीक्राके सायर देने कावचन दिया भौर 
पररोदितसे विवाह का शुभ मृहृतं निक्रलवाया । देवी करणीजौ इम सम्बन्धग्ै लिए वीवा 
की सहमति पटले स प्राप्तवर्‌ चुकी थी । उन्दने पूगत वारा इस वैवाहिक सम्बन्य के लिषए्‌ 
सहमत होने से सौर विवाह फी तिथि वीरा को जगद्‌ म अवगत कराया) 
इम पपचाव्‌ देवौ करणीजी मुलतान गई भौर वहा वे" मूमलमान प्रीरोके मठमे 
उनी भतियि यनी ! उगरोने पौर कौ खपते वहा आने वा उदटेपय बताया । देवी करणीजी 
की प्रर बुद्धि, न्ता, उदार भाचरण दैयिक भाव मप्निपा ओर चमत्कारिक प्रदृत्तिपे पीर 
हृत प्रमाविते हुए उन्दे उच्च प्रेणो कौ मतोकिवि शत्रितयो से युक्त देवी माना गौर बहत 
स्मेह उनका यादर्‌ सत्कार त्रिया मौर उन्ह्‌ मान सम्मान दिया पौरोकी इच्छासे देवौ 
नै उनकी म बहन षनन। स्वकर व्या । मुतततान क पौरो को परम्परागतं गृहौ मेदस 
वह्ने भाई के पतित रिरते को, हिन्दू मूसजमान का भेदभाव वरते बिता, मन्‌ 1947 ई तक 
साल दरमाल निमाया। ममिज माह दै नेवरात्रो बै पक्ष म प्रत्येक वपं मुलतान के पीर 
वक्रौ क एक जोढी देवी करणीजी के चदावे के लिए मुलतान गे देशनोकं भेनते ये । इसे 
देशनोक वै चार वन्धु "मामी री प्िलाढ' बै नामस पुकारते थे भौर नवरात्रौ मे इष 
विलाठ ने देशनोक पटृचने का भनरतगण वो उपमुरा स इन्तजर करते धे। सन्‌ 1947 
वे वादम राजनैतिक वाधाओौके कारण यह निाड मानी ब्द होगई। दे चातू 
रन मेति नेता मुलतान पौर के रिष्योनेभ्र्रासकरिएभीरन ही देशनोक के चारण 
न ने दस विप्रयम बोई र्वि दिखाई । भाटी र्त रिते फो सत्ता कं लोप मे माय मुता 
॥ 
देवौबरणीगौ राव दोषा को दुडाने के लिए करद वार मुलतान शासन के मधिकारियो 
सीर दमेन वा लगा से मिनी 1 उन्दने रावे शेवा द्‌ दषद्ध अपनी आापत्तिया उनके समक्ष 
स्स, उद्‌ राव कं नुचरण, व्यवहार, विचार या आश्वासनो पर कोई विश्वास नहोंधा। 
वह्‌ प्रित पाच वपो से उनके कषेत्रम दृस्ठनेष कर रहेये, मुलतान कौ मूमि पर गपने 
प्वेजो काधिषार जाकर उनको जनता नौर मार्तक्ारो घे कर वमूल वरतेये मौरजटा 
सविश्पकता पडती वहा यत्तप्रयाय करते मे नदीं चूक्तेये। इस प्रकार वह्‌ भौर उनकी प्रजा 
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सावरशेताते परेशान यो, अप्र उन्हु मुक्त वरदेने रो वह्‌ योदेसमयवाद मे उग्ही पुरन 
हादसो कौ पुनरादृत्ति फरगे । देवौजी निराश होकर वापिश मठमे वार्ईभौर लौट जिव 
तयासी करम लगी । उनके हावभाव भौर व्यवहारसे पीर समक्त गएफौ बहन का कविं 
सिद्ध नही हमा घा । भगर वह्‌ उदात्त भौर निराश्च होकर वापिस पुगल जार्येमी तो न केवत 
इनकी साप मौर प्रतिष्ठा को धक्का सयेमा बत्कि सायही पीरोकी गदीवो भी धन्वा 
लगेगा । पीर ने देवीजी से सकने षा आग्रह फिया ओौर विनम्र निवेदन विया विं उनके धमं 
भा राव शैला (मौर मवपीरवे भी धमं मार्ई}कफो चुडाने के भ्रयास वरन के लिए उन्हे 
कु समयदें । पीरने हसैन सालंगा षो मठभे बुला भेजा। उसे उन्दने वहावि राव 
शेला उनके धर्म भाई ये भौर ममु तियि को इनकी पुत्री वा विवाह होने से उनवा पूगरलमे 
उपस्थित रहना राजपूत परम्परा के अनुसार अत्यन्त आवश्यव धा । लया ने अपनी आपत्ति 
भी बताई 1 इसके माधार परपूगल के रावकेसायणएव सन्धिकी दूप-रेातंयारकी गर्द। 
हमैन खा लगा, राव शेवा, देदी करणीजी भोर मुलतान बे पौर के समध दोनो राज्यो कौ 
भौगोलिक सीमां निर्धारित की गई, दोनो क्षो द्वारा भनाधिहृत भूमि मौर गावो षी 
भदला-गदलौ की नीति तय कौ गर । दोनोने शपथ ली कि वह हस निर्चित सीमा बो नहीं 
ला्धेगे, एक इषरे के राज्य म लृटपाट बोर डागो षो प्रोत्साहित करके अराजकता नही 
फंलायेगे मौर दूमरे राज्य के विद्रोहियों, भगोडो आदिबौ माधय नही देगे। दोनो पक्ष 
भविध्यमे भार्ईचारे गौर मित्रता कौ भावना से ररहैगे । आपसी विवादो फो निषटाने भ लिए 
वह देवी परणीजी भौर मुलतान के पीर की सष्टायतालेगे । इसके बादमेदेवी वरणीजी 
य माप्वाप्न मौर पौरो की जमानत पर, हसेन खा लगाने रावदोला बो मान सम्मान से 
अपने बराबर के पापक का मादर्‌ देते हृए मुत किया । 
षस सारे नाटक भौर दिलावि का एक स्पष्ट कारण यही धारि मुलतानकेषपीर जान 

गयेये फिदेवी का मुलतान आकर उनके मठ मे ठहरना, देखा वी सुवित के लिए गास 

लगासे आग्रहुकरना भादि उनकी दुनियादारी की व्यवहारिकता थी । अगर वेह अपनी 

देविक शपित से राव दोला को मुक्त करक ते गई तो उनक्ौ साख भौ जयेगौ गौर शासक 

काहेठ मी । केवल जग हसा उनके पल्ते पडेभौ । 

देवी करणीी अव राव शेखा को साध लेकर मुलतानसे पूगरुके लिए रवाना 

होने लगी तो पौर ने उन्हे गकेले नही जाने दिया । उन्होने कहा कि अव वह उनकी बहन 

धी, यह मठ मौर मुलतान उनका पीटर धा। षलिषए सपनी बहन फो पूगल तक छोढकर 

मानि मे लिए उनके साथ मे उनके पांच चेते लार्येगे, यह मागे मे इनके रहने सहने, लान- 

पान भौर सुरक्षा का प्रबन्ध करगे  देवीजी ने मपने पीर भार्ईकौ बात सहृ सानली भौर 

उनते विदारी । पोरके पाचो वेले उनके साच पूग आण्‌ + मुलतान के पौरको हुन सा 

सया की वचनबद्धता परकर सदेह थ, उन्हे भाशकाथी किमागेमे लमा घात छपाकर 

रावदेवा फो मरवा सवता था, सलिए उण्होने अपने पांच पीर वेलेउनके साथमे 

किएये। 


देवी करणीजी भौर राव देखा का इुनियापुर, केह रोर, मूमनवाहन, मरोठ भौर एूयल 
पटुचने पर अभूतपूरवं स्वागत करिया सया गौर जनता मे भावविमोर हौकरदेवी की 
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जयजयकार की । कुम्भा, जोगरायतत, तिलोकसौ जगमा भौर रणधौर्‌ ने पृगल बाकर 
अपनी शरू बौर लापरवाही ॐ लिए क्षमा याचना करी । पूमल पटच कर देवी करणीनी वै 
किते केपुरवी प्रवेश द्वार पर विधराम किया लौरद्वार कौ दाहिनी दिवादके पास भणनं हाय 
की त्रिशूल को जमीन मे याड कर स्थापित किया मौर वचन दिया कि जव तक यहं त्रि्ूल 
यहो गढ रहेगी तव तक पूगल मे माटियो का राज वना रहेगा महं तरिग्रूल पिच्धल पाच 
सौ वपा से उसी स्यान पर गड हु्है। कहते ह किजव इमे देवीने भूमिमे गाडाथा तव 
इसकी उचा आदमी वै ववर थी, अव यह्‌ जमीन से केवल एक या देद्‌ फुट उपर द! 


पूगल पटवन के वाद देवौ करणीजी गौर राव शरल्ञा ने पराचो पीरोको वापिस 
नही जाने दिषा, उन्टे थाग्रहु विनय करके पूगलमे ही रोक लिया । वह्‌ बही रहनेत्गेबौर 
धुगतमे हौ अपने प्राणत्यागे ) इन्हु किर के वा्हृर एक ऊने स्थन पर्‌ दफनाया यथा| 
धूत के भावियो गौर मूसमनिो नै इनकी यादगारमे वहा एक खानगाह वनवाई, जहा 
हिन्दू मौर मूस्तलमान शद्धा से इनकी पूजा करते है, मनौती माते ह मौर इबादत करने 
वाती की पीर दृच्छपूर्ति करतेर। 


पूगल पहुचे प्रर राजक्रुमारी रगकवर फे विवाहकी त्तयारियो को देखकर राव हेला 
को कोतुहुर हेज । उन्हे देवीजी ने सारौ वात समन्ताई लेक्रिन स्वमायसे भिये दाव 
दैखाने एक बारगी इस्त विवाह के लिए्‌मना करदिया। उनका तकौ था क्रि वका 
शजकरुमार भौर रावं जोधा के पुत्र भवदय ये, परन्तु उनके पास न राज्या, न सम्पत्ति गीर 
मना धौ 1 वह्‌ केवल अपना भाग्यञ्जजमनि निकले हए ये । यह पूगल के बरावर का रिष्ता 
नही चा, एक चुमक्कढड को वह अपनी बेटी देकर जवाई कंसे वना सकने ये ? उनकी दादी 
रावि केलणकी पुत्रो धो भौर वह स्वय राव केलण के परपौत्र ये, एेतो रिषति म वीकाकौ 
पूग स्याहने मे पारस्परिक भौर सामाजिक वाधा थी । दस कारणो से दूसरे माटी उनका 
विरोध रे, जगता हसौ उडायमो मोर सम्बन्धो ताने मिमे । इन तको को सुनने के बाद 
भी देवी करणोजी ने भपना धेथे मोर सयम रला । भलिर देवी क समन्ञाने बु्चाने पर वह्‌ 
यहे विवाहं व रेके लिए राजौ भव्य हृए, किन्तु भने स्वभाव के अनुसार वह भनौ राणी, 
गोग्ली भायै भौर उपाध्याय ब्राह्यण प्र अत्यन्त क्रो धित रहने सये । राजकुमारी रमकवर 
काकुमारबीकाते विवाह सन्‌ 1469 ई मे हभाधा। देवौ करणी जौ विवाद्‌ सम्पन्न करवा 
फर देशनोक पै सिए प्रस्थाने करं गई । इस समय कुमार बीका की आगु 31 वं थी 1 इतरे 
पहुते छोटे परिवारो म उनके अनेक विवाह हृएये परन्तु उनका कदी इत्केख नही मिलता । 


योकाके सराय हौ उनके छोटे माई बोदा का विदाह्‌ भी पूणस की कुमारी सोहन कवर 
सेकरदिपाग्रया। 


त युव रानी रगकवर ने सनु 1470 ई मे राजकुमार दूणकरण को जन्म दिया, यह्‌ 
मी के मावो णास्क (सन्‌ 1505-1526 ई } वने। 


रगकवरमे विवाहकेवादम रावशेखाने गोग्ती मादी ओर उपाध्याय को चनके 
पदो हषर, चनद देय निकाला दिया । यहं दोनो वौकाजी कौ शरण घौरसेवा्म ग्‌, 
निन्होनि इन्हे भाध्रय दिया । उन्दी मोगलो मारी को जेगला, मौर उपान्पाय नो कोलासरर 
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भौर मेघासर की जागीर प्रदान की । वौकानिर राज्य के इतिहासे यहु सव पहुचे वप्शी 
गई जागीर थी। 

दैषी करणीगी वे इसं वैवाहिक सम्बन्धमे उत्यपिकर्चितेनेकाकारण यहूधानि 
भारिमो फे संरक्षण के विना वीकाके पाव इष सेत्रमे नही जमर सके 1 उन्हे भरविष्यका 
ज्ञान धा, जहा राड शक्ति का उदय होना सुनिर्चित धा, वहीं माटियो क दाक्तिफाक्षय 
होना भी श्वष्यभावी था। दीनोका शक्ति गतुलन बनाये रखने के लिए यह्‌ विवाद 
आवश्यक चा, अन्यया भादियो भौर राठौटोकेक्षडो का टाम उटावर तीसरी शक्ति हुस्त- 
क्षेप करके इस क्षत्र पर अधिकार कर केगी । देवी के दन प्रयासो को यीवा गलत समन ठे, 
उन्होने इस विवाह्‌ फो सपनी दाक्ति का प्रमाण मान लिया मौर माटियो की कमनोरी। 


जन मान्त मे यण्धविर्वास से यह्‌ भावना वंडाई गई किदेवी करणीजी चीलकेष्प 
मे मुलतान गई, वहा उग्होने जेल के सीखवे तोकर राव रघा को मुक्त षराया । हासे 
वहु भपनौ (चील) पीठपररावरेषाकोवंठाकरवागु मार्गेसे पूगलते बार्ई। जव 
मुलतान से राव हेला को तेकर वह्‌ वापि उडान भरने लगी तब वहा केपीरको दैविक 
शक्ति से उनके वहा भमि का मादूम पड गया। पोर ने पते पाच पीर शिष्यो कोउमका 
पीठा करने भेजा, किह देवीने वागु मदलने दी समाप्त कर दिया ओर्‌ विजयी होकर वह्‌ 
राव देखा के साथ पूगल पटच गई । 

सील देवी करणौजी के वाहन का प्रतीक है, इसमे सतता, गति, चपलता, मक भौर 
आक्रमण करने का शौय है । राव येः फी मुक्ति इनके प्रयासो ते हई षो मोर वह्‌ उन्हें युक्त 
करवाकर पाच पौरो वे साय पूगल आई! यह मी सही है कि. इन पाचो पोरोने पूग्लमे 
समाधिखी भौर उनकी सानगाह अवभी प्रुग्रलमेहै। चीलकी पीठ पर चाकर राव 
शेखा को लाना हा्यास्पद द, बह भूमि मागं सेदेवी षै साथ पूगरल भएये। पौरदेवीके 
विरोघी नही ये, वह्‌ उनके घं माई बन गएये) तमीतो सन्‌ 1947 ई तक मुलतानतते 
भ्मामाजो की सिलाड' देवी के चढायि के लिए देशनोक बातो घी । प्राचो पीरोनेनतोदेवी 
कापीछाकियाथामोौरन दही उनसे युद्ध किया। वहतो मुलतान से जपनी वहन को पूगल 
तक पहुचाने घाएु ये, फिर यही रहकर यही केदो गए! इन्दे देवीने नहीमाराषा, षदा 
भवत्या भाने से मरह पृगलमे मर गए ये । दूनकी खानगाहे दसका प्रमाण हे । माजे चहं पूगत 
कीमिटीकेसयेमहै। 

कुछल्लोगोकाभारोपहैकिसन्‌ 1469 ई मराव रेखा कै बन्दी वनाये जनिमे 
मरोठके शासक त्िरोफषी का हाय चा । वह्‌ लगागोसे मिल गए्ये मौर राव शेखाकी 
ग्िविधियो की जानकारी उन्हे देकर उन्दे पक्डवा दियाया। इस पड्यत्र से वहुस्वय 
प्गल के राव'बनना चाहते थे । मगर यह सत्य धा तब क्या राव शेषा के बन्दी बनाये भाने 
केवादमे उहोने षगल पर मधिकारवरनेका कोईप्रयाप्तकियाथा? वया इसकी जानकारी 
दैवी करणीजी फो नदी थो, जो रगकवर का विवाह रचाने के लिए इस अवधिमे पूग्रलमे 
थौ भर वहासेरावदोखा को मुक्त कराने मुलतान गई? अगर किला तिसलोकसीके षधि 
कारमेधात्तय राव शेवा भौर देवी करणीजी को उन्होने किले गे प्रवेश वैसे करने दिया? 
आओौर मगर तिलोकसी इसके लिए ठेणए मान सी दोषौ ये तुव उनके पौन सैरवदास तक सरोढ 


290 पग का इतिहास 


कौ जागीर कतौ भोगते रै, उपे राय रेखा पहते ह खालपे कर सवते ये । यह केवल यनाई 
हृ बातेषौ 
अनेक वेतनमोगी धोर विराए के इतिहप्क्नारोने यह्‌ निध्क्पं निदालाथाफिराव 
शेता डू ये, मुलवान की मोरसे ढवँती करके अति हए वह्‌ यन्दौ वना लिए गयेये ४ उनका 
यहु विचार रहा थाक्षिमाियोंकी दस प्रकारसे छवि खराय करके, उन्हे नीवा दिवनितते, 
उनके स्वामी यहे दिफेगे । यह्‌ केवल उनका पोर ज्ञान घा, भािर्यो को नीचा दिलाने से 
यह तो यहीं रदे, ऊचे कंसे हए मौर किते उवे हुए ? उन्द एमे शमंनाक सौर निन्दनीय 
कायं भे सहयोग परपर इतिहा को नदी विगाडना चाहिए धा + जिघ्र समयशेखा पूगलके 
राधे उप समय वकार का भस्तिसव ही मही या, इसलिए उनका माप मे कते टषराव 
घा, जिसके कारण उन्हं रथ रेखा को वदनाम षने षी मावश्यकता पडी । भायियौ ने मपे 
राज्य का विस्तार गुढो मे विजय प्राप्त करके करिया था। दादू, घन सम्पत्ति वपु मादि 
ट सवते पे, दूटपाट मे भरुमि नं मिलती । हरमे तिएु बलिदानं देना पडता था। सनू 
1947 ई भे जोपुर, बौकानेर, बहावलपुर गीर जँसलमेर राज्या फा कषतरफल क्रमण 
35066, 23312, 15000, 16062 वर्गेमील था । बीकानेर राज्य कै शेव्रफरु मे सात 
हजार वंमील पगले माटियोका सेधया। ये निकालने से वीषातेर राज्य फाणशप 
कषे्रफल पोलह्‌ हजार वेमो रहता था । राव शेखा के समय पूगल राञ्यषाक्ेत्रपन 
मतीस हजार वगमो या, वह वीवानेर रा्यदवे क्षेत्रफल से डधोढा था। इतने दे राज्य 
का स्वामी, जिसके पासि सतलन, व्यास, पजनद भौर सिन्ध नदियो कौ घाटियो का उपजा 
शेव या, मर्‌ वह्‌ डद कहलाया जाये तो राज्य का क्षासक किते बहेगे ? 
असी डद वह्‌ ये जिन्होने मामा की विवशता वा लाम उठाकर उसके 84 गावोः 
राण्यकोसमरेटा, समुर की भूमि पर वलपूवंक सधिार करे किला बनाना चाहा भौर 
मादियोतनेमार साई । सारण गौर गोदारा नाटो कस्य के लिए प्रती कलह फा लाम 
उठाकर नकौ भूमि छठीनी । महाजन, चूरू, रावतसर बादि ठ्कानोके किलोको चैरकर 
स्पा पडा भौरदस दरूट का नाम दिया "शकश" । याफिर्‌ मुगल तेनामो कै साथ जाकर 
दक्षिण भारत, गुजरात, भूरत भौर सौराष्ट्र के हिनदुमो को लूटा मीर उनके म^दरोने रसे 
हए विपुल घन भर ढाका शला । यह्‌ सरार हन्मो भौर उनके पमं की सूट थौ फिर 
मीयहतोग दिन्द्र धरम के रक्ष होनेका दममरतेये। दकषिणमे मध्यकालमे भूखलमान 
बहत केमये,जोये, वह गरोव तवे केये, मोर फिर बयः मुगल मुसलमानो को दि्दुमो 
भा ? दवे मनगिनतत उदाहरण ये जिनके माङूम पठेया करि किसने कया बूटा मौर क्या 
षोड 
उक् समम राव शेखा के मचिकार मे पमल के मलावा, मटनेर, वोकमपुर, घीजनोत, 
देवर, मरोढ, मुमगवादुन, केदरोर, दुनियापुरके भ्रसिद्ध किले ये । उनके पास नदी घाटियो 
काष्रतनाबडाक्षत्र या, जो माज की गग, मावडा भौर राजस्थान नहर के दिवित त्रो तते 
कटी सधक या । वह षेव उतत समय मी उपजा या, जवकि चीवानैर ने सिचाईके पानी 
के दशन पाच सौ वषं वादसे, सनु 1927 ई मेव्रिए्‌1 


मावो मोर चिन्धमदीघादीकेलोगो के वीच मटकराव भौर सीमा सम्बन्धी युद्ध 
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सनु 400 ई पे चलते भ रहेये । माटी उम क्षेत्र मे प्रवेश करने क प्रयत्न करते ये भौर 
स्थानीय जातिया उन ठेसा करभे से रोकती धी 1 इसका परिणाम सघपं भौर युद्ध होता था। 
तिद्ध देवराजनेतो देरावर का करिला सन्‌ 852 ई मे बनवाया या, दसत बहुत पहठे माटी 
भूमनवाहन, मरोठ भौर केहरोर के किलि वनवा चुकेये। उससमयन तोदस्लामघरमके 
पैगम्बर साहव जन्भेये ओौरन ही भारतमे इस्लाम धर्म मायाया! पैगम्बर साहब सनू 
570-632 ई के बीच हए ये। मुसलमानो के सिन्ध भौर मुलतान प्रदेशो परं प्रारम्मिक 
भक्रमण सन्‌ 712 ईकेवादमेहृए्‌। जब इसक्ेतरनेमु्तलमानमहौये तवमीभाटियो 
के स्थानीय हिन्दुभो भौर राजपूतो मे क्षगडे चलते रहते ये । भूमि पर अधिक्रार करने भौर 
उपे दुडाने का यह सिलसिला निरम्तर चलता रहता घा । इसे डाकमो कौ सज्ञा नही । 
राव शेखा के आधिक साघन विपुल ये, उन्हे डकंती करने की आवश्यकता कमी नही पडी । 


इधर, उक्षी बहाव मे हतिहासकर लिख जाति है श्रि उस समय लोदौ शाक्तकोके काल 
मे पजानमे शान्ति ग्यवस्था नही धौ, भराजकता का बोलबाला होनेसेव्यापारियोकाधन 
मीर माल सुरक्षित नही था ¦ इसलिए व्यापारियो के काफिते मुलतान पे पुगल होकर दित्ती 
सौर भारत के यन्य भीतरी मागोमे जायाकरतेये। तो व्या माटी इन फाफिलो को भपने 
पत्रमे नही सूटतेये? पाद्सेपो समक्न कितव तक रीड इत्नेकशक्तिशारीहो येये 
कि बीकानेरक्षे्मे भनि जने वाले काफिलो को हाथ डालते हृएु भाटी उनतत डरतेये ? 
निवेदने है कि इन इतिहासकारो की बातोमे नही जारे बहु रेसा नही लिलते तो 
श्रुते मर जाते । रावशेला एक बहत बडे राज्य के शासक ये, उम्हं दादर कौ सन्ना वही दें । 
यहा यह्‌ मी ष्यान देने योग्य बात हैकिराव हेखाकेमधीन पूगल राज्य काउतना दही 
बडाक्षेत्र था जितना उनके पूर्वेन रावकेलण, चाचगदेव भौर बरसल धौदफरगएये। अगर 
पटले के यह तीनो राव डाङ्रु नदीये तव रावश्ञेा को डक तिया करने की वया मावर्पर्कता 
पड गर्ह थी? सलग्न मानचित्रमे उस समयके पूगलके राज्य की समाद्‌ द्शयी गर्हहै। 
इतिहासकार राव दोखा को उक्र को सज्ञा देकर पू सन्तुष्ट नही ये, उनमे से घ 
इतने उत्साहित हए कि उम्हाने यहा तक लिख दिया किरावशेला को वीक मुलतान से 
वलपूवंक चुडाकर लाये ये । कुधु ने उस्साह मे यहा तक उडान लगाई करि वीकाहायियोका 
बेडा केकर मुलतान पर आक्रमण करने गये ये । सनू 1465 ई मे बीका जोधपुर घछोर्कर 
भाएये, उसके पास बु गाव चाण्डासरकेये भौर 84 गाव जाग प्रदेएकेये। चार वं 
मे, सन्‌ 1469 ई तक, उन्होने एेसौ कौनसौ सेना का सगठ्न कर लियाभजोनजागदु सेदो 
सौ मील दुर मुलतान पर माक्रमण कर सकती घौ ? उनके बौचमे लम्बा चौडा रेगिस्तान 
भौर पूगल्न का राज्य पडता चा, जहा पानी एव रसद कौ अनेक करटिनादया थी । बीका के 
आधिक साधन नगण्य धे । मुलतान कोई चान्डासर यानही कियोषेसे संनिक्‌ठस पर 
अधिकार कर छेते, दस भक्रमण के लिए उनके पास मुलतान की सेना से कही अधिक सेना 
का होना मावश्यक धा 1 मुलतान का हुसैन खा लया वहत शक्तिशाली धसव धा ! बीका 
जसो दौ मुततानलेने की यौकात कहाथी मौरन दही मविष्यमे वीकानिर बे किसी शासक 
की देसी शविति यौ कि वहु मुलत्तान जीत सके । मगर हुम यह्‌ मानले वि वीका ने मुलतान 
पर अधिकार कर ्तिया था, तव वह्‌ रेपे उपजाऊ ओर सरसन्ज क्षेत को दछयोड्केर वापिस 
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रेगिस्तान मे ष्या छेते आए ये ? वह वही बसते, रहते, ताकि माने वात्तौ पौद्िपो को सकाल 
ओर मावते राहृतत मिलती । 


अमी तक बौक्ता का विवाह पूगल नही हुभा था, उन्हु अपने भावी सपुरके जिए 
इतना बढा घता मोल लेने की क्या पीडाथी ? उह अपने विपयमे राव चेलाके विचार 
मातम ये,थगर वह्‌ उन्हे दुडाकरते मौ भति तब मी रावश्षेला कुमारौ रगकवर का विवाह 
उनकेस्नाथ करने वाति नहीये। यहंतोदेवी करणीजीकी कृपाधी कि राव रेता षस 
विवाह के लिए सहमत हृए 1 

जहा तक्र हाधियो का बेडा साथ लेकर मुलतान जाने का प्रन चा, क्या वीका हधियो 
स मुलतान के सक को डराना चाहते ये, जसे कि उन्होने वभी दायी देखे हीनहीहो? 
येडेमे बीत तीस हायियोसेकम ष्या होषि? वीकानरकी पुरानी विय से मालुम फरे कि 
सीकानेर राज्य त पहले पहल हाय कव खरीदा था, वयोकि वीकानिरक्षेवरके जगलोमे 
ह्यो होति नीये कि वह उन्हे जगलसे पकडबरके अते । दसकत्तिए हाधिमोका बेडा 
हयौ सरीदने से ही वन सक्ताथा। जाग से मुलतान के वोचमे हाधिमोने वया खापा? 
उनके साने योग षास द्कषे्रमे होती नही थी, हाथी फोग मौर तेजडी खानी सकते 
ये, लिए मुलतान जाते हृए ओर वापि सत्ति समय इस वेढे का मरण पोपण कसे हुमा? 


यह्‌ केवत हन इतिहासकारो को बुद्धि कौ उडान भौर भक्ञानया, हुम इसे हतिहास फो 
सन्या नदीं मान वटे) 


सौकाकाराजगुमारी रगकवर से षिवाह्‌ होने से उनवा महकार याप्मान दुन लगा, 
येद्‌ मपने माप को पूगल के बरावर का शासक समके येच सन्‌ 1472 मँ षद्‌पृग्रत 
1 कोपरदेष्‌ स्यान पर गये मौर वहा अपने माप को स्वतन्त्र राज्य का राजा पोपित 
श्रदिया।रानाोनेकेतिए्‌ फिला होना चाहिए, काफी वडा भूमि ग्रा कत्र मधिकारमे 
ना घाहिए मौर उत सेव की प्रजा, जगता का उन्हे सहयोग होना षाहिए 1 इनके पात 
एल तनो मान्यतामो का केवल भाव ही नहो घा, फोदपदेर तद भी नदे शथिकारमे 
नही पा। दषरिष पूग राज्य के एव फोन मे राजा सोपित होने का यपा भौनित्य धा ? 
९. की भ्रून रदौ किं षह वौकाको सनु 1472 ई मे राजामानवठे, फिरतोषह 
‰्टसन्‌ 1465 ई रेदी राजा मानतेते। 
म ( न ख षप तङ जागसू प्रदेश मे रहने फे वाद म सन 1478 ई म परोढमदैघर 
नवानामारम्भ कर दिया । मादियो ने इस प्र पत्ति को) राव तेषा ने मपने 
(1 समक्ञाया रि वह्‌ उनके राज्य को सीमा मिला नही यनवार्े, भीर्‌ निवेदन 
कध प क्ता अवुदय वनदे टेक अपने कषेत्रम । यौवाने समुर केनिवेदन षो 
धा, सयुर 8 व किते का निर्माण ब्रां वान्‌ रखा 1 उन्दोनि सोचा ङि मामा ने राज बरदा 
पह केकेलिए भूमि दस्यादेभे\ उन्हे कोढमदेखर स्थान इसलिए भाप, कपोषि 
भतत दुर्‌ कावनो में रहगर बटे ए चे मौर सारा सेतर उनवा जाना पटवाना घा। 
क्ष ५ निर्माण कायं धा, उपर सारे मादी सदे विरो मेँ उत्तेजित 
द पव धता मपने जवां के विदद कुद्धमौ वरये मे यसमधं ये, र्यो उनम 
1 मतलब गृद्ध धा । यद्‌ मपनो येटी रपव वर्‌ से भषन्त व्यार कर्ते ये, उन प्र 
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उनका पहत सेह था । इत मोहवशच वह्‌ बौवा फा यहित नही कर सकतैये 1 यािर राव 
यो्तण के 80 वर्प पुत्र कलकरण, जो उस समय अपने गाव तणु मे रह्‌ रहे ये, से यह सव 
नही महा गया 1 राज्य किसी राजा की निजी सम्पत्तिनही होती, वह पूरे वश मौर प्रनाकी 
धरोहर होती है, दसी रक्षा मे मोह का कया लेना देनी ? उन्होने फोषमदेखरमे वीकाको 
किला बननेसे रोकने का ब्रत लिया, 2000 मादमियो की एक सेना का रागढन किया भौर 
राव श्ेलासे इसका नेतृत्व सम्भालने के सिए कहा । राव बुलार का बहाना वनाकरयुदटमे 
जाना टाल गये । उनके सामने घर्मसकटया कि वह्‌ धपते ही जवाई बे विद्ध तलवार 
मभ उछति ? प्रि युद्ध का परिणामदीकाकी मौतमी हो सवती थी 1 दसी मयावह्‌ स्थिति 
फासामना बहु नही करना चाहते ये । एेसी परिस्थितियो मे भस्सी वुर्पीप वीर कलकरणने 
स्वेय भादियो कौ सेना का नेतृत्व सम्भाला 1 उन्दोने पहले वीकाको चेवावनीदी कि वह 
कितिका निर्माण कार्यं बन्द वरे, केकिन एसी चेतावनियो कौ वह्‌ कहा परवाह करने षले 
येभौरवहमीभाियो्ते। वीरक्लकरणने वका कफो गुद्ध मे लिए ललकार । घमातान 
युद्ध हमा, दोनो भोर के अनेष योद्धा मारे गए 1 कलकरण ने इस युद्ध मे वीरगति पाई। 
दमे निर्णायक विजय पराजय किसी फौ नही हुई 1 राठीढो के इतिहारवारो या पहना है 
कि विजय उनेकी हुई धौ, लेविन भाियो के निरन्तर छपोत्ते उता फर उन्दने 
फोढमदेसर मे किला वनानि का विचार घछोडदिमा भौर रातीधाटी मे नया किला वनवाया। 
यह स्थान जगन्‌ प्रदेशमेया। 

यास्तव वीरमलकरण की मृत्युकेवादमे बीकाने घवराकर्‌ मादियावौ सदे 
भेजा व्रि उन्होने कोडमदेसर मे करिता बनवाने का विचार त्यागदियाया, इसलिए मव 
भाटियोके तिए्‌ उनते युद्ध क्रे काकोरईकारण नही घा। वह्‌ भपनी सेना पीये हटाकर 
रातीादी चते मये 1 उनके पौ रटने का राजनीतिक अहाना धा, क्योकि पहते दिनके गुद 
शे यहषापगएयेकि मादी उन्हे हरा्येगे, दिए इज्जतसे वहसे हुटना ही उचित 
रहेगा । इसके पण्चात्‌ मादियोने निर्माणाधीनकिले को तोडकर समतल कर दिया । 


रोव वरणप्त ने सन्‌ 1464 ई मे वरसलपुरमने किला वनवानाभारम्भ क्रियाया, 
उरे रावा सन्‌ 1478 ई से पहले पूणं करा चुकेये । परन्तु विलेके किवाद गहीलगे 
ये । सुष्द बिवाड यनवाने मे उम्हे कठिनादभा रही यी । वीषा वे कोडमदेसर के भपूरे किलि 
के फिवाढ माटिपोवे हाय लग गये। उन्होने यह्‌ फिवाड बरससपुरके जाकर क्लिबे 
स्तरा दिए । मह िवाडटूटी-फूटी मवस्था मे धव मौ वहांप्तगे हए 1 क्योकि द्रत युद्ध 
भे जैसक्तभेर के रावल देवीदास (सन्‌ 1467-1524 द }) का पूरणं रहपोग बौर केलषररण 
कोप्राप्ते चा, इशकिए कोडमदेसर के किलि की तुला उपहार स्वरूप जंसलमेर भेजी गई, जिभे 
वहा प्रनाके समक्ष प्रदरित विपा गया। 


यद मादिषो गौर राठीडो का कोडमदेसर कादूषरायुद्धथा, जितियीर श्लकरण 
भौरवीकापे वीच डा गया । इएमे माटी वलेकरण मारे गए ये । इससे पैसठ वेप पडते, 
शन्‌ 1413 ६. म, राटोड अरडकमल भोर माटीदरुमार्‌ दयादूनके मीच कोडमदेसर का 
प्रथम युदक्डागयाया। उसमे मादी कुमार शादूल मारे गएये 1 इन दोनो युद्धौ मेँ विजय 
पराजयते विय मं पाठक सपना निष्कं स्वय निकाललें। 
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काडमदे्र स पदे हटकर बीका मई वपो ठक नए किते के तिएु उपयुक्त स्यान 
दृढते रदे । सात वपं वाद मे, सन्‌ 1485 ई मे, उन्होने वर्तमान वीकानेर के दक्षिणमे राती 
चाटी नाम से जानि जानेवाले ऊबड खावड परवरोटे से स्थान पर एक फिला बनवाया । यह्‌ 
लक्ष्मी नारायणजी के मन्दिरके पास धा। वोकनिर का चूनागड काकिका राजा रा्य्षिह 
(सन 1574-1612 ई }ने बादशाह अकवर की स्वीकृति से यनवाया धा । एस घम क्सि 
अधीनस्य शासक दवारा किला वनवाने के लिए दित्ली वे शासक से स्वीकृत्ति ठेनी मावक्‌ 
थी । इसकी नीव दिनाक 17 फरवरी, सन्‌ 1589 ईं म रणी गह थ । इतका कायं सन्‌ 
1594 दई मेषूणे हाया \ राव यौकाते खन्‌ 1488 ई मे वतमान बीकानेर नगर 
यस्रापाधा। 
पनररसे पैतव्वं, सुद वंस सुमेर । 
यावर बीज यरप्ियो, वीकं वीकानर 11 
यीकानिर नगर की स्यापना, शनिवार, वैलाल सुदी 2, वि स 1545 (सन्‌ 1488६ } 
कोहरईदषी। 


दुर्भाग्यवेश सन्‌ 1488 ई मे राव जोधा कौ मृत्यु हो ग, उनके स्थान पर राजकुमार 
सातल जोधपुर कै राव धने सातल से राव बीका के सम्बन्ध गच्छेनदीये1 राव वौकाके 
यटे माई नीवोजी फा देहान्त रावं जोधाकेसमयमेहो गमा था, इसलिए उनके दुसरे पुत्र 
सीकाजोषपुर की राजगदी के बयिकारो से 1 छेकिन दाव जोधाने इतके स्यान पर इनके 
सतेति माई सातल को राज्य दिया। रावरेषठा भी वीका से अप्रसन्न ये, वयोकिं कोडमदेसरमे 
किल चगवानेके प्रकरण मे उन्होने राव की सलाह को सम्माननही दिषा चा,निसके फलस्वषूप 
वीर कल्रर्णने श्नं वहासे किला अधूरा छोडकर चत्ते जाने के सिए धिवश किया। रावं 
सातल ने सन्‌ 1490 ई मे बीकानेर पर आक्रमण क्रिया । जघलमेर कै रावल देवीदास भौर 
पमल के राव देखा ने उपरोक्त कारणों से रावं सातल का साय दिया । राव शेषा मे सोचा 
किखन्होनेषाररावयीकाका सायं दिया तो उनकी शक्ति वदेगी सौर वह्‌ राव सातलके 
साथ समन्षौता करने फी उनकी सलाह मही मानेगे । देवी षरणौजी समक्ष गयीि राव 
भौकाइनतीनोकोसेनाकासामनाकरनेमें समथ नही ये। दस्तिएु उन्होने रावं वका 
का पक्षतेति हृए राव सातल को समज्ञा वृक्षा कर वापिस जोधपुर भेजा ) 

राव बीदाकामोदिखे बौर हिसारके नवावसारण सासे त्रगडाहौ गयाधा। 
उन्होने बीदा को दरोणपुर कषरसि बाहिर निकाल दिया \ राव नीदाने भपने ससुराल प्रूमल 
से हायता माग । राव जञेखा जौर राजकुमार हरा जाउ हजार मनिको कौ सेना लेकर राव 
बीदा की सहायतां पटच । बडे सपे वाद म नवावसारगखाको पीय हटनापटा। 
इस युद्ध मे मोहिल राणा बरसल भौर नरवद मारेगएये) बोदानेषन्‌ 1488 ई भँ 
द्रोणपुर पर पुन अधिकार क्रिया! 


सन्‌ 1491 ई मे जोघपुर्‌ के राव सातल कोष्ाणाके युद्धम मारेगयेये1 दस युद्ध 
मे उठाने मेढता बे एदाजी सोर बरक्ीम कौ घहायता से अजमेर के सूबेदार मलदा क 
चगुन पे 140 हिन्दू इन्यार्मो को मुवत कराया था 1 तभी से गौरते दिवाली के त्यौहार पर 
शवुडला' बा त्योहार मनानौ ह, मौर उस्न शुम दिन कौ याद मे गाती ह, पुखलो पूमे्ठैणी 
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पूमे छ" ! रष्व गरल वे दादमे उने छोटे भाई सूजा जोधपुर के राव दने \ राय योवा, 
जोधधुर पे शाव सातल ब्नौर रावसूनासे, उन्हे जोधपुर की राजगदौ नहींद्िए्‌ जिषे 
पेयजं मे यदा कैः राजचिह्व वारदार माग रहेये, जिर्हुं राव सूजाने उन्हेदेने से नवार 
बर दिया । दसक्तिए रय वीकाने इन्दे यतपूरवंकछने कौ योजना वना सन्‌ 14कदमे 
भादिषो के सापहृए युद्ध रा सौर सन्‌ 1490 ६ के राव सातसवे भाघ्रमणसेराव वीना 
समक्नदार्ो गए ये । उन्होने जोधपुर पर आप्रमणवरनेसे पहते राव देयाको मपनी 
योजना से मवगरत पराया मौर उनत्ति सहायता मांगी । राव पेखा ने भपनौ सेना राजवुमार 
हेर कै नेतृत्व म राव बीवा कौ राहायतापं भेजी । किन्तु जोपपुर मे युद्ध नही हमा मयोमि 
रायभ्रूनाषौ माताने वौच वपायक्रवे, राववीका फो मोधपुरफे रागचिह्व दिवा 
दिष्‌ 1 द्द्‌ तेकर राय योवा मन्‌ 1492 ई मे बीकातेरलीट भाप) 

दथालदास ने भते स्वामो महाराजा रतनसिह को एच्छानुषार, उन्हं प्रमम्नकरमये 
लिषएु भौर्‌ पुरस्कार पनि के ततिए्‌, राव देवा बो "पीकानेर षा घाकर्‌' तिता । राय देवा 
प्ले एासव ये, उन्होने पूगस षा स्वतन्व राज्य उत्तराधिक्षारमे तव (रन्‌ 1464} 
पायायाजव वीषा जोधपुर ष्टोढकर भाएही नहींये। उन्होने वही आनायानो कैबाद 
रगकवर पा विवाह वीकारे मियापा, वीकाकेराज्य कौस्थापना यीत यपं षाद, सन्‌ 
1485 ई भे, हई थौ । इसतिषए्‌ यद्‌ दयात बौर उनके गरक कोमोष्ठो बातँषीरवि 
ररह "चाकर" पहा णया 1 मगर राव देखा योकानेरवे 'चायर'पेतो भया राव दूणषरण 
जापरकोयेटोमे पुत्रे? ममर महाराजा रतनष्ठिह्‌ मौर उनते पूवे के बणज चापरपृर 
पेतोमादियोषाचाकरकहुलाे मे कोई दामं नही । सगर यह्‌ यह्‌ मानें किप्रतयेष रुर 
शपनं जवाईकाचातरहीहोतारैःतो जहा जहा वीकरनेरमफी रजकरुमारियोषा विवाह्‌ 
एमा धा, कया वषार भप मापपो उकं "चाकर" पहलवनि षे तिए तैयाररै? 

ह्दोने भने विता राव वरणल षो भाति पूगल राज्यकफोएकमी बौपा भूमि पएघुमो 
मै भवितार गनहीजानि दी । हनवा दहाम्त रन्‌ 1500 म हृभा। 

नमेः तीन पुत्र ये, राजद्रमार हदा, वमार पापरसिह्‌ मौर बुपार सेमा! राजवुमार 
हिया हने वादभे पूत क रादवने। 

सपातनी को इन्होने वररलपुर सरित्त 68 गाव प्रदान पिएु। दृन्हाने अपना 
गुश्यासिम बरशलपुर रणा । इन्द्‌ परिचम भोर उत्तरसे होने बले बत्रमणोषो रोते का 
दापित्व सौपा गया दरे वरज सीयादेतणभाटी है, जिनक्रा विवरण मतगसेदिपाजा 
रद्षदै। 

बा्िदूमो इर्टोने पवृबः जणीर मपू येय के 140 गावे सप्यन 
रायमलधासी ओर हापासर माव मी दिए इर्होने भपना मुरुयाल्य हापाप्तरमे रणा ताकि 
मह उष क्षेबमे राठोडोवे विस्तारको रोक सदे । इनके वश नामी विसनावत गेलण 
भाटी हए, जिनका विवरण भल्गस दिया जारहाहै। 

भाटियो के प्रयम्‌ चार रावो, केलण, चाचगदेव, वरस मौर केषा मे अपनी-अपनी 
मक्च रो अच्छेयायं करिए भोर उप्त समय के अनुसार सही निर्णय लिए । थवर्पाच सी षपं 
पीयेदेषे तो हमे दसा लगेगा करि लगर वह॒ अमुक निणेय ठेस नही लेकर देषाछेते घो 
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शायद इनिहाप कु भौर ह ठता । चै उनको उपलन्धियो को नीचा नही दिला रहा, वह्‌ 
अपने भप मे महान ये 1 केवत पाठको के विचार के चिए्‌ कुछ प्रण्न छन रहा हूं । 
मगर सन्‌ 1418 ई. मे राव बेलण राव चृन्डाको मारकरनागौर केक्लि पर्‌ 
मधिकार बरवे मन्डोरयौर मारवाड मालाणो की मोर यढ जति तो शायद जोधपुर बीकनिर 
राज्य स्थापित होते ही नहो । उन्होने स्वार्थेवय अपने जवाई रिडमल के राव वनने बे 
मवसरक्तो परमाप्त नही किमा । यह्‌ उनका निजी स्वायं भादियो के भाढे याया! 
अगर सन्‌ 1438 ई. मे राव चाचगदेव अपे भानेजे राव जावाको शरण नदहीदेते 
मौर उमे मेवादियो ते पिटवा देते तो उनवा अस्तित्व हौ समापन हो जाता । या, वह उन्दे 
अपने रज्यमे कावनी क्षे के यजाय पश्चिम दिशामे बीजनोतमे बसने काकहदेतेतो वह्‌ 
मुसलमानोके आाक्रमणो को सहे नही घकने के कारणं स्वय दस्ाम धमं स्वीवार कर लेते । 
ठेवा भाटी मेहरान, मीमदे, जगमाल भादि के वशो नै फिया मीथा। लेकिन राव 
चाचगदेव ने थपने मानं के साच मपनायत्त रते हए मानवौय व्यवेहार किया यौर उन्हे 
मन्डोरकेज्यादासि ज्यादा नजदोक रहने का मवसर दिया तावि उनकी भन्दोर्‌ वावि 
जरे कौ उक्ठा यनी रहै । 
रावजोधामो षन्‌ 1453 ई तक पगक्षेन मे रहते हृए पन्द्रह वर्धं हो गए ये। वहु 
सभय व्यतीत होने ब साय खपने जापको गन्डोरपुन.ठेने मे अयोग्य समक्षने लग गएये। 
राव यरसछ मगर अपने जीवनकाल (सन्‌ 1464 ई तक} मे उषे मन्होर दिलानेमे 
सहायता नही करते तो वहेमन्य राजपूतो की तरर पूग के जागीरदार बनकर तपत्ली कद 
केतेया मषना ठेर डाडा उढाबर कहौ भौर पलायन कर जति । यहां मौ राव बरसला 
स्वाथे भाडे माया, उन्दने सोवा कि राव जोधा का लम्थे समय तक वहा रहुना पुगल भै 
लिए खतरनाक हौ सकता था, सलिए उन्होने इहे मन्डोर दितावर ही धुटकारापापा। 
रावद्ेवाको चाहिए यावि ज्यो सन 1465 ई मे वीका चान्डाप्तर, जागलू भए, 
उद वािकष लोडने कं लि्‌ बाध्य यरते । उन्हे समक्षाते वि वह भमौ बारह वयं पहले (सन्‌ 
1453 ६ ) ही कावनी नषे यपे ये, उनका वापिस उषी कषेव मे अना उचित्त नही धा। राव 
वरस्लने बडी मुद्किल से उनसे निजात पाई ची, तेक्रिन राव शेषा ने एवा कुछ नही किया 
भौर उदे वहां व जमाने दिष्‌ । हषर देवौ फरणीजी ते राभकुमारौ रक्वर का विवाहं 
बीकाकेमायमरे करवाकर राव शेषा फे पावो मे वेदां टल दी 1 
इस रकार राव द्ृन्डाकी मृह्यु (सन्‌ 1418 ई ) के केवल बालीस वपं पश्चाद्‌, सन्‌ 
1459 ई मे, योधर का सशक्च राज्य उमरा आौर सत्तर वधं काद, षन्‌ 1485 ई. मे, 
धीकानेर का सशक्त राज्य उमगा। इस तीत वं के थोदे यन्तरालमे एक नगण्य स्थिति 


ये, रटोदों वे जोधपुर मौर वौकानेर कँ दो स्मन -रा्य उमरे मौर वह पलते फूलते गये 1 
यदी पूग का दुरमाग्य रहा । 
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परिदिष्ट-अ = 


रावे वीका द्वारा जोधपुर से लाए गए 
राजचिन्ह, वस्तुस्थिति 


अीषानिरके शाक राव वीका हारा जोपपुर से पैतृक राजचिह्ध प्राप्त पिए जानेषौ 
धटना षो एष ेतिहातिव घटना वे खूपमे तेकर उसो प्रणता करते हए नह भवतति भौर 
उसकी विदवसनीयता मौ उजागर करे के लिए प्रयातत करये इरे थनेब रमीन चित्रम 
यनवाए्‌। षत प्रवरेण धा निष्प श्य्टिफोय से विष्टेपण करना माव्य है । 

राव रिदमत राढीड उनके पिता राव चूढाबे सन्‌ 1418 ई मेमारेजानिकेखमभग 
दस वपं पश्चात्‌ मोर वे शासक वने, परन्तु यह्‌ ज्यादा समप भपनो बहुन राणी हसाये 
आश्रय मे भेवाह मेँ रहतेये। वहां ्नकासनु 1438 ६ मे वधक्र दिया गथा । प्नषे 
मामो भौरपृद्रोफोमेवाडकौसेनाने वहाते सदेडकर सोजत भौर मडोर प्र धिकार 
मर क्तिया। रावजोधा म्ोरसे भागवर हृडदरूजी गाते कयौ शरणमे गए किन्तु 
मेवादिरयो दै विष्द्र वह्‌ उग्हे सरक्षण देने मे असमर्धये । इसलिए राव जोधा सपने 
मदम्रियो सहित मामा राव चाचगदेव के प्रास भषने ननिहाल पृगल पटच । हने माई- 
यन्धुभो, साधिरपो, पवको षी सस्या चार पांच सौके तयमग होगी । इसलिए राव चाचगदेव 
मै नवे रहे सहने, साने-पीने का प्रयन्ध पृगलसे भुछद्ुर, पायनो गावकेपात बर 
दिमा। वहां तालाव फे पार उने मवानो पे अवे भ्रमी मीर) 

यह एरणार्थी मानजे, राव वरस मै समय, सनु 1453 ई तक, हसी पास बाहुल्य 
शिष्र म पिचरते ए पने घोडे, ऊट, याये, मै, चराति ये । इनके स्वय के पाश किसे प्रषार 
पै धनरच्यक्ा होना सम्भवनदी थावयोवि चित्तोदसे मागे ए यह्‌ सोजत भौर महोरमे 
विश्रामभी नही क्रसकेये। भेवाष्ट से केवत तन वे वस्मोर व्यवितमत हचिपार 
(त्सवा, दाल, पटार, माला) तेकर यह पुगत पटच पाए ये । कावनी मे यह्‌ पद्रह वर्ष, 
समनु 1438 न्ने 1453 ई तक रटे, जहा इनके स्वेतन्प्र याय वे साधतहिने काप्र्नही नही 
धा) नक्रा क्षारा वर्चा पुगल राज्य दहन करताधा। 

जयभुट सक्डे व्यित पूगल से कावनीमे रटने वे तिए्‌ जाने लगेतो स्वामाविके धां 
किदट्नके मामेते दन्द सारे बरतन-माडे (चाल, चरू, दग, गुणिये, परते आदि } उपलम्ध 
यराए तावि वह्‌ नई जगह पटुचते ही मोजन पकाने खाने की व्यवस्था कर स] उनके पास 
तो पानीमरनेयासीचडापकनेके वरतनमभीनहौधे। 

जन यद्‌ मडौद ध्ौडकर च्लेथे तो हके प्ता विसी प्रकारके दोस समारोकाहोना 
येमानी धा, कयौक्रि यह तो युद्धे आह्वान वे उपकरणये, पराजित शरणागते के लिए 
युद्ध क॑ला? दमी प्रतार नवे क्षे घोनी द्व, ध्वज मेवाडयौरमटोरमेवीचमेही 
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फट घुके थे, भब गिरे हृषु मनोवल अर अत्मबल को संवारनेके लिए इरन एूगवका ठी 
संबल था) इती पटहा मे यह प्रहु पपं पूगल के आधित रह, उत समय पूगल के लिए 
चार पच सौ आदमियोके लिए सदावत्तं का प्रबन्ध करना कोई कठिन कायं नहीं था। 

आखिर सू 1453 ई. मे राव बरसल के उत्साहित करमेसे भौर प्रथासोसे राव 
जोषा ने सनिक शक्ति जुटाई । उन्होने उन्दँ समी प्रकार कौ सनिक भौर यायिक सहायता 
का आआरवासन देकर महोर विजय बै लिए आरवस्त करिया । कपोकि राव यरसतं का सहयोग 
होति हए मंडोर विजय सुनिर्चित चो, इसलिए राद जोधा का मनोवत उमरने तगा। राव 
वरसलने पूग के मानो का मान रपते हए उर बच्ये हथियार, नए ढोल, नगरि, वाने 
उपलब्ध षराए, नई राज्योचित पोशाक बनवाकरदी, भोरनए्‌क्षडेव ध्वज द्नवाकर 
दिए । षद वर्पो पएूगल ने उरग कई वार नए्‌ धोढे खरीदवाए्‌। घोषोवे लिए साज- 
शगार बनवाए । हन सारे ताम-कञाम से जहां मानं मे पडने वाक्ते गावो फी षमेताप्रमावित 
होती वहीं सेना करा मनोर भी ऊचा रहता । रवते वडी वात दोल-नगारो के भनि वजे 
कै सायक्षर्टोभोरष्वजोकौष्छत्रष्ठाया मे उनका महोरमे प्रवेशकरनाभीषा। इमे 
छन पूरं कौ प्रजा अहपतास कर रके श्रि उनके शासक फिर मी ञच्येदहाल मेये। दस 
सेनाके गाय वरतन मांडे लदेहृए उट भौर वैलगाषेमौयेताविसेना बे टहरनेषे 
स्थानो पर सामे-पीने फी व्यवस्याकी जा सके। बासिर यह्‌ सारा लवाजमा विजमी सेना 
के साय-सायकावनी से मोर पटूचा। 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्टहै किएक वारणौ सारा प्रायमिव सामान पूगनके राव बररत 
नै उपमध करवाया चा । वह्‌ उने मडोरमे तवतव भयित्र सहायतादेत रहे भवे तव 
उनकी भाय क गपने सोत सपापित गही हृए। ज्यो च्यो स्पृद्धि भाई, व्यो त्यो नए साज सामान 
न पुराने का स्थान लिया ¦ मारवाड विजय वे पर्वाव्‌ सनू 1459 ई. मे जोपपुर यी स्थापना 
की गदै। राठौड़ भोदेवेश अपने पुराने हयियार, साज-सामान, चरतन-माड, ठोल, नगरे, छत 
मादि सम्मालकर मष्टोर से जोधपुर लेवाए्‌\ समयके साय उने घटेदेः यह्‌ साथी 
पूजनीय वनते गए वोक्गि इन्दोने हौ उनका मनोल बढावर मोर विजय के लिप प्रेरित 
फरमैः उन्हं सवल दिया या। 

षश प्रकार पृगल द्वारा उषलम्प कराई गई सा वनवा गई वेस्तुएं समये साय 
जोधपुरमे सप्रहालय कौ ोमा बढाने तमी मौर पचात वपं (षन्‌ 1438-1488 ई } 
पृ्चातु उनमे से भनेको का रूपान्तर राजविद्धौ भौर प्रतीकोमेहो गया जिन मूरतिर्योको 
राटी मशोरमेष्टोढगण्एये वह्‌ उन्हे यथावत सुरक्षित अव्य मिल गई ययोकि इनकी 
भूतिपा सिसोदियो दे तिए मौ पूजनीय षी । 

मेरेविचारसिराववीकाट्रारा सन्‌ 1492 ६. मेभ्रप्तरिए्‌ गद्‌ अनेक रजिचिह्धु 
पूगलकीही देन ये, जिनं बहे बसपूर्वक जोधपुर से. वीवातेर दापिते गाद्‌ । 
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परिशिष्ट-क 


वरसलपुर 


पूणल के राय शेवा (सन्‌ 1464-1500 ६ } बै तीन पुत्र ये, राजकुमार हर) 
सेमालजौ भौर यापर्तिह्‌ । राव तेगा के देदान्तये वदि राजवुमार हरा पूगसमे रायियने 
(सन्‌ 1500.1535 ई } ! राव सेला ने भने धु सेमत्तिजी थो पैनूक वटे यरपतपुर 
सहित्र 68 गवे प्रदाने फिएये भोर इन्दं "रावतः की पदवी रो सम्मात्रि परिया । षह 
यरसतपुर देकर पुगल बी निन्ध प्रेते लगने याली सीमा मौ सुरदा का दापिष्व एह सोपा। 
कमार वाघततिह षो राय दोमा गे पाहूयेर धेत, हापासर, रायमरलवाती, रतिर, गारा मे 
140 गाय पैतृक यटमे प्रदान परिए्ये ! एूगत मी वही दे पृष्ट सस्या 2। प्रलिताधा बि 
यरसतपुर षो 41 गव दिए गए ये घौर रायमलवाती षौ 184 गाव दिएुमयेये। यदसदी 
ष्ठी रै, वास्तवमें जागीरमे दिए गए मरि की रस्या प्रम 68 बीर 140 ही षहीषी। 
मरतलपुरके 68 मावौमे पति षादमे 27 ग।य नयमतसरमौ दिए्जाने मे वरमलपुर बे 
पाप्त रोप 41 गव रह्‌ गरएभे। 


वरसतपुर गाव राय भरसत (सन्‌ 1448-1464 ई ) दारा रन्‌ 1464 ई म यताया 
गयाा। इतरे घोडे दिनो यादमे इनका देहन्ति हौ गया। वरघलपुरके गढ करा कायं राव 
शेखाने सन्‌ 1474 ईं मे पूणं परवाया । सथा पायं सन्‌ 1478 ई मे, बीकागीने 
फोडमदेमर मेँ ध्वस्त बिए गए गढ मे दरया लाकर लगाने वर सम्पूणं भा । ह मानी 
जीणं-शीणं सवस्या मे वहू लगे हए है । यह दरवाजे मव भी याद दिलते्ैमि यैतेयीर 
भलकरण ते कोडमदेर पे किले षौ ध्वस्त १२ उसवे दरवाजे यरसलपुर बे नयर्निमित गद 
मे लगाने कै लिए भेजे मौर धुता जंसलमेर मे प्रदर्शित पराई। 


राव शेपा भौर उनबे पु वीर योदायचे, दन्दो नेक युद्धो मे माग वियाया॥ रव 
ह्य ने जहां पूवं दिशा मे सवित वीवनेर, वीदासर, जयपुर, लोपपुर राज्यो भे धाम की 
महामता रपे उनके शाज्य विस्तार मे मोगदान किया, चह उनके शवुमो वे साय युद्धौ भे 
उनकी सहायता षरे विजय दिलाई 1 इनके माई देमालजी मौर वाधत्तह ने परिचम भौर 
उत्तर पिवम की सीमा पर प्रहरोकाकाम करे गत्रुभोफोपूगकौ समामे बाहर 
रखा । इन्होनि पूगल राज्य की समासे लगने ये सिन्ध मुलतान, पजाव प्रदेशो की 
सीमाभों पर शान्ति व्यवस्था बनाए र्यी भौर पूरजो हारा जीती हई धग्ती की रक्षाकी। 
दित्लीमे ोदी वेदा का अच्छा शान होने तते उवे अधीन स्थानीय भासवे मी पडोसी 
राज्यो मेँ कम हश्नक्षेप वरते थे । दस प्रकार आपसमे अमन चैत यना रहताथा! 


सनु 1534 ई ये, हृमामु के छोटे माई मोर पजाव, काबुल यादि प्रान्तो के शासक, 
फामृराने न बीकानिर प्र यआाद्रमण रिया! वौकानेरके रावे जैतस्ती अते तमे सणव्त शतु 
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कासामनात्सनेमे सक्षमनही ये। उन्होने एूगल बे राव हरा से तुरन्त शहायतता प्रदान 
करने के लिए निवेदन करिया! वद्ध राव हृदा समस्या की मम्भोरता फो मपि गए । उन्दनि 
अपनी सेना का सतू स्वय सम्मानति का निर्णय लिया ओर वीकनैर माकर रात धादी 
(लदमीनारायणजौ कै मन्दिर के परास)बे वीकानेरके किट कौ रह्ला का दायित्व सम्भाला॥ 
उनके साथ ते उनके दोनो भाई, रावत सेमालजी योर वार्ष्ह्‌ ये । उनके पुत्र यीदा मौर 
पौव दुजनसाल मौ इनके साय ये । रावत सेमालजी के पुनो, पनराज मौर करण, केः मलावा 
धनराज का गवा पु सीमल भौ उनवै माथ था । यहं युद्ध निणायक रहा, विजय राव जेतसौी 
की हुई) इतिहास इमे ग्वंपते राठोढोकीएकश्ाहीश्तर पर विजयके गीत गात है, वहं 
यह्‌ भरूल याति हति पूग बरे राव हरा की तीन पदिया इस युद्ध मे बलिदानं देने माई पी । 


रावत सेमातजी गीर राव हरा के ज्येष्ठ पुत्र, राजकुमार बरत्तिह को परविमी सीमा, 
केयर, ुनिपापूर, मरोठ, मूभनवाहन जादि की रक्षा का दाधित्व सौपा हमा या । मुलतान 
मै णसकने सीमान्त क्षेत्र पर याक्रमण किया, इस युद्ध मे सूमनवाहन के जमाल का पत्र 
जैसी केलण माटी मारा गया ! इतति कर होकर रावत सेमालजी ने बदला लेने के लिए 
मुलतान धर जवावी आक्रमणं किया) दोनों योर मे भके रौनिक काम आएु। यावतने 
अचानक छापा मारकर मुलतान ते जाए जा रहे शाही खजानेको मरमम चरूद लिया गौर 
मत्दीकति जनि सहित बरसलपुर के क्षिते मे लौट भाष्‌ । मुलतान इस शोय मार के 
तिलमिला उठा । वहां के शाक ने पराजय का वदला केने के लिषएु मौर खजाना वापिस 
छीनग़र लाने के तिएु फततुगाह सीर मूलक सनी के नेतृप्व मे वरमलपुर पर भा्रमण करने 
के लिषएु सपनी सैना भेजी । मुलतान मौर पृ्ल कौ मीमा पर दही भादिषो मौर मुलतनिके 
अपसम शषढर्पेशुरूहो गरईयी। भाटी मुलतान की सेना कौ प्रगति मरे वाघाए्‌ डालरहैये 
ताकि षरसलुर पहुचे हृए्‌ सजाने को उनके आदमी डिकाने लगा सरमे ! भादी सेना पीचे 
देधी ग्ट, वह सकत मुलतान को तेना ने आमने सामने युद्ध करने मे मसमथं घो । भाखिर 
मुलतान की सेना ने वरसलपुर के किले को चेर लिया । माटियौ नैक दिनो तव मोरा 
सम्मेरछामौीरकरडा विरोध किया । बरसलपुर के युद्ध मे रावत मेमालजी मौर उनके तीसरे 
पथ करण मे यीरयति पाई । उपर समय परगल्तमे राव वरिह (सनु 1535-1553 ई }ये। 
यहयुद्धक्षन्‌ 1543 मेटहृमायथा। वु {इतिहासकारोकामतदहैक्रियह्‌ युद्ध सनु 1503 
ई मेतटागणाया। ब्रह सही प्रतीत गह होता, ्योकरिसयू 1534 मे कारन परौ 


विष यृदध मे रावत मेमालतजी मौर उनके पु कुमार करण, बीरानिर की रका करने के निष्‌ 
रविहेयकीत्ेनावे सायये। 


बरप्तलपुरके युद्ध मे रावत सेभातजौ शुक्र होकर मोभिया हए ) नकी मनेक 
स्थानों पर देवलिया टै, जह्‌ विपिदत इनको प्रजा होती है, चटावा टाया नाता है । यह 
तगो की मास्या पूणं वन्ते हु 


„ चरसमपुरङाश्िला मजबरूद रोढे पत्यरसे वना हमा है। ईम खोनद्‌वुनंहैः 
दरवाग्रा रै । दमभे ठ्मोनायजी मीर पारसनाथजं ने जुडवा मन्दिर ह। तीन 
मन्दिर, देको महिपमुरमदिनी, साग्नयो बीट सांवल के है॥ अन्य मन्दिर रागरदेवजी, 
रेतपातके है, थमेत देवलिवा स्थानीय सोकपातो मौ र स 


यरसतपुर 


रावत सेमाजीके पुत्र बुमार षरण बे वौ रोचित सादत एव विदान मे सिए परगतं 
मे राव वर्त (सा 1535 1553 ६} ने उनके पु्रममरमिह षौ जयमलतर षौ वचम्‌ 
जागर प्रदान ष्म । दन्हं रावत सेमत्तजौ कौ पैतूक जामीरवरसवपुर मसे 27 ग्रीव दिए मर्‌ 
अववरसतपुरषे पा 68 गावोमसे गेप 4} गाव रह यए्‌ये। राव वर्ह ने ममर्‌ 
फो उनये दादा रायत सेमातजी शी "रावत' कौ पदवी से सम्मानित किया। रावततेपाचजी 
के तिदाते के तिषएु उनके पुत्र जंतमी को राव वरि ने पदो-नत करे "रावत" स ष्याव“ 
वाया। इश पवार जतसी बरसलपुर पे प्रयम राव"हृए भौर यमरत्िद्‌ जयमरसर कै प्रषपर 
"रावत हुए । यरसततपुरमे राव तसौ मे वशज, जेतावत सीया मादी पहूनाएयौर जयपलपर 
के रावत अमरघिह्‌ षे वणज करणो सीया भादी बहलाएु। रायतभमरर्विह्‌ षौ वीकानेर 
के राटौढोके विष पूगलक्षेतरवौ रदाका दापि्व सौषागया। 


रायतसेमातजी पे चोये पुत्र घनराज मारवाह पै राव मालदेव (सन 1532- 
1564 ई }) कौसेवामे फलोदोवे ष्टाकिग केषपद परकफाेरतये। रावमातदेवने इन्द 
मने राज्य भ योकमकोरको यार्‌ गावोकी जाभीरदीहृई थौ। पूगलेेराव संसा 
(सन्‌ 1553-1584 ई ) का पूपलषेत्र फे माय पीलापवे पामे जोधपुर के राव मातदेव्‌ 
मौर फरण गावदे राव रणक्देव पातावतषी रानासे युद्ध हमाधा। पीलाप, पलनीदीषे 
समीपवेधेभभेहोनेसेधनराजकोभी मादवाडकौतरफ सेबपनीसेता पै साययुद्धमे 
मे याना पा द्व युद्धमे मारवाकीसना षो राव जसा परानिते बियायौर राव 
रणकदेव पातायतने युद्ध म वीरगति पाई । राव ज्ताफे धराज बहत नजदीकषे चाचा 
थ, राजसा, रावशेखामे पदपोप्रये भौर धनराजरव नेषा फेपौप्रये। द्ररयुदग 
धराजका दिवावा मारवाषफीतसफ्था परतुसामरिकचर्प्टिरो उने रपवर्जसाषो 
जिताने का प्रयास किया, राच भतान मौसपने चाचेषोयुद्ध म भचनहीमाेदी। 
मारया की पराजयकेवादमे धनराज राव जसा के साष पगला गए । युका विचार 
दैवि दस युद्धे रावयर्जस्ागम्मीर स्प्रसे घापतदहो गएये, उन्हे रोपर घाचा धनराज 
पगले भाए1 

राव माख्देव समन्न शये कि दनेका रिश्ता इतना नजदीक होने से धनराजमौर 
राव जसा एक दूसरे के घातक नही हो सक्तेये। यह स्वामाविकषधा। घनराजके पूगम्‌ 
चलि जाने के पश्चात्‌ राव मालदेव ने उनकी बीकरमकोर कौ जागीर वापिसकेलो। मारवा 
पौ द्र जाभोरबे वदलेमे राव जंसाने धनराज वो पूगलमे बीठनोकं को जागीरप्रदान 
कफो। उन्दद्रसजागीरमे 30 गावदिणु। घनराजके द्वितीय पूर, ठक्कुरसी को उ-होने 
खीदसर की जामौर प्रदान की । राव जेसाने धनराज मौर उने वणजा षो मार्वाद बे 

विषद्ध पमल दोत्रफीरक्षाका काम सौपा। जाग कोजागौर मी घनराज फे वशजाषे 
पप रही ( वौटनोन क अजव कवर क्‌! विवह्‌ वोकानेर के राजा गरणिहुते दुधा धा \ 


धनराज के वशज, गोपालदाष, हेमराज, लिखमीदाम आदि मटनेर क युद्ध मे काम 
भए ये । इनसे सन्य वशज, खगार्‌ के पत्र तेजमाल, जोधपुर राच्य मे ही रहे । तेजमात के 
पत्र कानाको जोधपुर द्वारा मिटड्ियिकी जागीर सन 1615 ई (विस 1672) प्रदान 
वी गङ्‌, चाश्रमी इनकी जागीरमेया। दौरदेव कौ सन्‌ 1602 ई मे मारवाड म बलाणा 
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फी चौदह मोवो को जागीर प्रदान की गई! इनकं एर वशज गगादास बो रायमनवासी 
केम पूमलद्मरा जामौरदीगर्ईयी॥ 


धनराम कै बश्चज, घनराजोत लीवा भायै कहलाए । इस प्रकार रावत समालगी के 
त्रो केनामतते तीन नख, जैतावत, करणोत मौर धनराजोत्र सीया वैण मादियो के हृ) 
यरसतसपुर, जयमलसर, वीढनोक, सीदासर मौर जागरू की खोया माटि्यो की जागरो को 
परयल कै राच शेवा, रिह गौर जंघा ने लगभग एक सौ याव प्रदान किएुये। 


मारवाड कै मोटा राजा उदय के यादमियो ने जङ्गात वसू करनेके विवाद मे 
वीकमपुर्‌ के राव दूभरसिह दे माई वाकीदास को सनु 1581 ई ममार दियाथा। राव 
ङृगरिहं ने यपने भाई कौ मूष्यु का वदला लेने बे लि्‌ राजा उदयसिंह पर साक्रमण किया 
मोर उर पराजित कियाः। राव ड्ग रिह कौ सहायता के लिए बरसलपुर के राव मद्तीकजी 
भी मपनी घना सदित युद्ध मे गए हुए ये । कडल याव पे पास राजा उदय्िह कौ सेना मे 
युद्ध करते हृए राव मडनीक्जौ ने वीरगति पाई 1 राव मडलीकजी का विवाह वीकानिर फे 
शासक कत्याणमत (सन्‌ 1542-1571 ई ) की पूरी सुनण्देमे हुमा था} सुगनादेके 
नाम से सुगनादैसर कुमा सुदवाया मया था । दरसक्रुएुकेपास्र गस हृएुगावको मव तवरा 
चालीकेनामसेजानाजताहै) 
सन्‌ 1625 ई मे समा बल्लौच ते पूगल परं माकमण किया । उस समय पूगलमे राव 
आसकेरण (सनू 1600 1625 ई } ये 1 पशत कौ सहायता क्रक हए रावे भडलीकजौ 
के पुज रावनतर्मिह वरसरलपुरसेसेनाटेवरमाएये। पूग्लवे क्रिलिकी रक्षा करते 
राव भासकरण मारे गद्‌ । दसत करद हाकर राव नेतत्तिह्‌ दुग्ने उत्पाट से लडने लये, भन्त 
भँ उन्दोनिमौपूगरुकीरक्षाक्रते हृष्‌ वीरमति पाई । मरने वालो मे सुमान गा उत्तैरावभी 
भे । इस प्रकार जहा पिता राव महलीकजी ते वीकमपुर के भष भाईके चिषएु प्राण दिए, 
वहा उनके पुथ राव नेताह ने अपनी दुक भरमि वे लिए प्राण देवर मतृनरूमि का तरण 
चुक्ाया एता बदुमुत ईषा था पूगल कँ वशजो मे । कुछ समय प्रश्वात्‌, राव जगदेव 
(सनु 1625-1650 ई ) के णासतनकाल मे, समा वलोच न बीकमधुर पर आ्रमण किया । 
उसे विजय मा स्वाद ान लए या या मोत उद्धे मिर पर सवार थी जिसे वह्‌ मादिया 
कृ ललकार रहा था। उक्त समय बौकमपुर ने राव उ्दय्तिहु ये । वह बलोच के साय युद 
भे राव मासनकरण बौर राव नेतेर्खिह्‌ के यलिदान को भरले थोडे ही ये 1 उन्दोनि समा वलौ 
को गुद्धम मार्‌ दाला । इसमे जद्‌7 राव बास्करण मौर राव नेति की मौत का वदला 
उन्दने भवेय ते निषा, वदी राव मडतीकजो की मृत्यु का ऋण मौ आ्विकष्पः से 
चुषाया। 
बीटनोव के ठाकुर धनराज की प्रषौतरी ना विवाहं वीकरानेर के राजा सूरह (सन 
16014-1631 ई} सेमा था! उस समय पूट वैः राव घासक्रण या जगदेवये) 
उपरोक्च प्रपौत्र, धनराज के वशज, ध्रौरगिह या राघोदास्र को पधी हनौ चादिषु षी । 
जंचलमेर वे रावल भमरतिद्‌ (सन्‌ 1659-1702 ई }ने सन्‌ 1698 ई. मरे बीकानेर 
पर माप्मण किया} उल समय बीकानेर के शासक महाराजा यनूरपरसिट्‌ (सन्‌ 1667-1698 
ई) ये। इम साकरपण कै ए-स्वस्प रावल ममरतिह ने जँसर्मेर मोर यीकानिर राज्यो 
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मौसीमा्तग्‌ गवर पाग निर्षारितिगी। एता माक्रमण ३ समय वरगनपुरवे दाय भौर 
शीकमपुर के राच शुन्दरदाग व उनके माई दलपत भी भैसलमेर कौत्ेनाये सायये। ष 
अभिपानम पूगल वे राव विजय्िह (सन्‌ 1686-1710 ई} जँभलमेर फौसेनाषे 
साथमे नही माएये1 इनवौ अनुपस्थिति पर रावत यपर तै उनस अपरतायत्त वे नाति 
बप्रसन्नता दर्ण्वी । 

मयेन जोगीदार द्वारा रचित, “वरएलपुर रासो” भ, महाराजा सुजानर्िह (सन्‌ 
1700-1736 ई } हाय सन्‌ 1712 ई मपूग्तवे राव दलपरण (र 1710-1441 
ट} के समय, वररलपुर परकिषएगएबात्रमथवा वणेन । क्यानुपार, मूतनसे याकार 
मति हुए व्पापारिमोके एव काप्ठिफो मागे मे वरस्लपुर पे मादिप दूटं लियाधा। 
एदरस्यावारियोते यीक्ाकर दरयारसे कटियाद षै \ सहूरजष ने अयतो सेना भेजकर 
मरसक्लपुर पर अधिकारषर लिया भोर वितेषो चेर लिया। भादियोने महाराजासेक्षमा 
मापी, दूरा हृशा मान्त घ्यापारिपो पो वापिमं दिया, उरवौ क्षतिपूति फी भौर तेना परा सचां 
दिया । मके यादमे महाराजा की सेना वापिग बीकानेर लौट गई। (वोकातिर राज्यवामक्षिप्त 
इतिहास, पृष्ट 56, दौतानाय मनो) ईस ष्याम कुछ विरागि टै । उत समये बरसलपुर 
पगल दे स्वक्तत्र राज्य के लधीन या व्यापारो कोपृगलये रावसे चरमलपुरषे विष्दर 
दविकायतं करके "्पाय की माौपवरनौ चाहिए धौ । उनषा योवानेर जापर फरिमष्दकरे 
वाप्तौ वाते जचतौ नही । अगर उ होने वीकानेरसे शिकायतषरमीदीतोवीङ्गनिरद्वारा 
द्वे समाधान कै लिए षडोसी राज्यमे सेना भेजने का कोई भौचित्य नही धा) परसपुर 
के जैसलमेरसे मो सम्ब्र-घ वहृत अच्येये । सन्‌ 1698 ई म जैसलमेर द्वारा भीकोनेर पर 
किए गए भाङ्रमण के समय चरसलपुर षे राथ जसलमेरक राले सापये। वृ वपं 
पहले (सन्‌ 1698 ई } बीकानेर को जंसक्मेरसे ससू गसन्पि करनी पो थ), पेवल 14 
वपं वाद (सन्‌ 1712 इ } मे बीकानेर बरसलपुर पर घाक्रमण करने वा साहम नही कर 
सकताया। 

पूगलमे राव मरि, (रन्‌ 1741 1783 ई } तै शमम परित्थितिया उनके 
भनुकरुल नही ची । पप्चिममे देरावर राज्य मे बर्शातिके स्पष्ट भाप्तारये। वहा दाञ्द 
पुर ततार लमाए हृएु ये ! वौकमपुर मे भादयोमने बापसी क्गडे भोर खुन खरि दहो रदैये। 
सीकातेर पमल फो हडपने मे प्रयत्मशील था + ऊंपतनभेर, वीकमपुर्‌ मौर वरसल्पुर षो 
हयियानमेसुचिलि रहाया। इन संबवो भपने उदय प्राप्तं करते म॑स्फलता मिली । 
जंसलमेर के रावल असेसिहने सन्‌ 1749 ई मे वौकमपुरवे राव कुम्भा वो मारकर 
चीकमपुर खालतै कर लिया। उन्होने मनू 1761 ई तव ते खालते रवर याद म 
सरूपतिहं को वौकमपुर्‌ फा राव वनाया । दाऊद पुत्रो ने रावले रायत्िह को सन्‌ 1763 ई 
मेदेरावरसे निकाल दिया गौर स्वयदेरावरबे शासक वन वैठे। दकानेरके महाराजा 
गजि ने सन्‌ 1783 ई मे पूग के राव शमरसिह बो मारषर वहा भचिकार फर लिया 
सौर उज्जीणरघिह (सन्‌ 1790-1793 ई } बो नाममात्र का शासक बना दियाथा। इन 
सव स्थिर बातावरणो बा आकलन षरके बरसलपुर ते जंषलमेर मे सरक्षण मे जनेका 
निणेय लिया ) यह निर्णेप स्नू 1749 ई म जंसलमरर दवारा दीकमपुर को खालपते पिए जने 
मे चादलियागया या। क्योठि वरसलपृरके रावकौमयदोगयाथाव्रि जैसलनेरने 
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रावल वीकमपुर्‌ की तरह उन परमौ कफिसीन विस कारणस्ते अधिक्रार करकं उनकी 
जागीप्फोखारसे कर सक्ते ये, इमलिएु वह जैसलमेर द्वारा किसी प्रतिङ्रुल कायंवाही 
करने से पके ही मपनी जागीर कौ खालमे होने से बचाने के लिए उनकं सरक्षणमे चले 
गए । यह्‌ उ-हाने समज्ञदारी कौ 1 उनकी पश्चिमो सीमा देरावर्‌ राज्यके साथ लगती 
थो।उन्देमयया किकी दाऊद पुन वरसलपुर पर अधिकार नही कर वे । उनका यह्‌ 
मय सही था, षयोकि कुछ समय पश्चात्‌ दाठद पुत्रो न जँसलमेर राज्य वै अतनेक भागो पर 
अधिकार कर भो लिया धा। वरसलपृर के रावने न केवल अपनो जागीर को खालते होने 
से बचाया, उन्ोने इसे दाद पुद्रो द्वारा लिए जाने की स्थितिसे भी वचा निमा । वरसलपुर 
अपनी जागीर के 41 गावो सहित जैसलमेर राज्य के साथ चला मया। 

एक वार वीकमपुर गौर बरसलपुर के स्वेच्छा से जँसलमर राज्यके सरक्षणमे चत्त 
जनिवैवदम वहाकेणासको नेइनजणीरोके प्रति कलेर्‌ रख अपताना प्रारम्भ कर 
दिया। दीकमपुर, पुगल से चैतृक बटर पराप्त सभी 84 गावो, मौर वरसलपर, पुगल के पैतृक 
बटमे प्राप्त समी 41 गवो, को लेकर जैसलमेर राज्य म मिल गये ये। क्योकि यह्‌ 125 
गाव मरूलटप भे परगल हारा प्रदान किए हृएु इन जामौरो के पतृक गाव ये इसलिए इन पर 
जैसलमेर सज्य का बोई अधिकार नही यता था! परन्तु जैसलमेरने दस नैसगिक मधिकार 
कोताक्रमेरखामौर सनू 1868 ई तक बीकमपुर के 62 याव भोर वरसलपुर के 23 
गावक्रिसीन किप्ती वहाने दण्डस्वरूप इनसे छीन लिए, इन जागीरो क पास देष गाव, 
प्रमण 22 गौर 18 रह्‌ भए्‌1 


सनू 1783 ईँ पूगलके राव अमर सिहके महाराजा गजषिह द्वारा मारे जानिके 
पष्चातु पूमल कः प्रमाच निदान सा दोने छमा चा । इसलिए जैसलमेर राज्य ने यब सपनी 
वौकमपुर थौर वरपलपुर्‌ कयै जागोरो के प्रति सख वदतना शुरू कर दिमा । सन 1830 ई 
मे पूगलकै राव रामसिह षै महाराजा रतन द्वारा मारे सान फे पश्चात्‌, जैसलमेर राण्य 
इन दोनो जारो पर मौर उयादा हावी हो मया । इस सहाय स्थिति का रावल गजक्षिद 
सरू (1820 1845 ई } मौर रावल रणजीततिह (सन्‌ 1845-1863 ई )ने भरपुर लाम 
उठाया । इनके 85 गाव (62-1-23) उन्होने इन छीन लिए । इन नीति से तग बाकर 
बरसलपुर ने वापिस पूगलं (बीकानेर) राज्यमे माने का प्रयाप्त करिया ॥ वरसल्पुरफ राव 
मानि भौर राव साहिव {सि्‌ की पृद्यु वे पप्चात्‌ बौकानर पे सको नेबरुचाल से 
तत्कालीन राव रणजीत ह को यरसलपुर को स्वेच्छा स वोकानिरमे विलय करने केलिए 
राजीवरसियाया। परन्तु राव साहिविह की माताने विभी सम्माविन षतरेके भयते 
जसलमेर जाकर रावल से फरियाद की । रावल रणजीततिह स्थिति फी गम्मीरता घौर 
मीकानेर्‌ राज्यके पद्यन्ण को समक्ष गए । उन्दोने तत्का श्यामिह मोदता ने नेतृत्व म 
वरघलपुर को वीबानेरसते रथा क्रनेके लिए सना मेजा। 

उप्र सममत्र ्रिटिग सासन योर जंसलमर व बीकानेर राज्या के चीष, सन्‌ 1818 
६ म, हई सन्य श्रिपान्वित दने लय गह्‌ धी \ इतर वीङ्मषुर भौर वरसरपुर चव 
सैससभेर रज्यसे टूट कर वीकानिर राज्यम नदी जा सकते, रेता होने स सन्िकौ मूल 
शतो घोर भावता का उन्तप होता चा। यरमसपुर्‌ वै राव रणजीतिह्‌ वे घीवानेर राज्य 
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मे विलय के प्रार्थना-पव्र मौर मग्र को तक्तासौन पोलीटिकल एजेन्ट, भिस्टर रोनाल्द, ने 
उत सग्धि की मान्यताओ के अनुसार उचित नहीं समन्ञा + अथ वरसलपुरस्वायीरूप से 
जंसलमेर रोग्यका माग दहो गया मौर उसे उनके यधीन रहना पठा । बीवनेर राज्य को 
वकालक्त, श्रभाव भौर प्रयास विसीकाम नही आए देसी ही चाल वीकानेरने देरावर राज्य 
कै कुच किलो को अपना बताकर चली धो परन्तु वहु मो व्रिटिश न्यायवे सामने सफल नही 
हुई 1 राव रणजीतर्िह को बीकानेर वे वहकावे मे भनि वे कारण जं सलमेर पा कोपमाजन 
वेनना पडा। 


बीकानेर के महाराजा सुरतरिहं (रन्‌ 1787-1828 ई } का विवाह वरसलपुर कौ 
कुमारी श्याम कवर से हुआ था ! महाराजा सरदारमिह (सन्‌ 1851-1872द)काभी 
एक विवाह वरसलपुर हमा घा । सन्‌ 1849 ई मे रोज-रोज के सीमा सम्बन्धौ विवादो, 
क्षणडो मौर क्षपो को समाप्त करने के लिए व्रिरिण शासनने जैसलमेर, वीकनिरमौर 
बहावलपुर राज्यो को भापस मे मिलने वाली सीमाकास्या निर्धारण करदिया। इस 
कार्यवाही से बरसलपुर की जागीर की वीकानेर मौर बहावलपुरसे लग्ने वालो सौमाभो 
मौके पर यकिति हो गई! दते ब्रिटिश शासन के यभिरेवोमे बरप्लपुर जैसलमेर राज्य 
कामभिननअगहो गया। सनु 1947 ई मे भारत के स्वतन्ब्र होने फे पण्चात्‌ सन्‌ 1949 
ई मे रानप्ूतानिके राज्यो कामारतीय सघमे विलय हो गया। इसके पश्चातु प्रणासनिक 
कारणो से जसलमेर जिते बे बरसलपुर सहित 45 गाव बीकानेर भिकेमे मिलाएु गएये। 


बीकानिरराज्यमे महाराजा गगारमिह्‌ के णासनकालमे वुछछ वपां तक प्रपानमन्तौ के 
पद प्ररे, महाराज मैरूक्षिह का विवाह वरसलपुर हभ धा भौर महाराज जगमालर्तिह के 
पुत्र तेज्िह का विवाह मी वही जाया} 
बरसलपुर फे राय पृथ्वीिह योग्य एव लोकप्रिय ध्यवितिये 1 यह मनेक वर्पो तक 
कोलायतते (मगरा) पचायत समिति वै प्रघानके पदे पर रह्‌ नुबे ये । नका दान्त दिनाक 
5-8-1988 को हौ गया । वरसलपुर के राव मोतीरसिह के पुत्र टाक्रुर गूरकतिहं भी स्पाति 
भ्राप्ते व्यक्तिये। मारते पाक सोमा पर डाद्र उन्मूलन अमियानमे इनका राज्य सरकार 
ओर पुलिस विमाग के सायमे अच्छा सहयोग भोर तालमेल रहा । इस सराहनीय कां फे 
निष्‌ इन्दं शान दारा सनक प्रशसा पत्र मो दिए गएये। दुर्माग्यस डाबर उम्मूलन का्येमे 
यह डब्रुभोके साथसपपंमे मारेगए। इनके पुत्र देवी्िह माटौ पिते दस वर्पो 
कोलायत क्षेत्र से जनत्ता पाटी प्रत्याश रहै मौर वाप्रेम के वित्डलोकमतके वहुमतसे 
^ राजस्थान विधान समा के चुनाव जीतते आए है 1 यह्‌ जन सेवके लोकप्रिय नेताह। इनकी 
५) भावाज राजस्थान विधानसमा मे अनक्र सामाजिक मौर राजनतिक मामो मे मूती दै 
‰ नका विवाद भास्तपालसर के जानेमानि डाक्टर स्पतनिह्‌ की पत्र से हज । डाक्टर सूपतिह 
धेया निषटृत होने पे परचात्‌ हनुमानगढ़ टाउन मे रहते ये, वही इनका निधन हमा । देवोरिह्‌ 
भादो वे तोन बहनें ह । एक बहन का विवाह सुरनाणा याव के उद्र लक्ष्मणं सिह से भा 1 
दूरी वहन का विवाह्‌ उाङ्र भ्रमु्िह से हमा, इनके पित्ता उङ्क मुलतान सह्‌, राजस्थान 
एुलिष्ठ के भहानिदेशक के पद पर अनेक वर्पो ठक रहे थे 1 वैवत्त यही नही सङ्गर प्रमि 
भै माता, श्रीमती रतनकवर, राजस्यान विधानतमा की सदस्या भो है । तीसरी वहनबा 
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विवाह ठङुर मान्ति इन्दा से हभ, यह राजस्थान क सिचाई विभागमे वरिष्ठ 
अमियन्तार्ह। 

जै्लमेर राज्य क बरसलपुर की जमीर के 41 गावोमेसे, 23 गाव खलति कर 
किए ये । शेप निम्नक्लिखित्त 18 गाव इनके विकानमेरहे 


(1) वरलपुर, (2) मूयेवाना, (3) मन्तीवाला 
(4) मगनवाला, (5) मे्वाला, (6) रोहिडावाला, 
(1) भादियायाता, (8) दोहरिया, (9) निशुमा 

(10) तवरावात्तौ, (11) सिश्रोवाला, (12) जगार, 
(13) सलावाा, (14) सोहिया, (15) विकानसी, 
(16) भासुर, (17) कबरवाला, (18) चला काशमौर। 


ठी घायल जोमो मुवो परिकाणे, 
महते रावे चूडो नाणे । 
वरसलपुर खेमाल बरखाण, 
किधो मरण जिसो कलियाण ।* 


वरसक्पुर के राव 
पग के राव रेखा, सनू 1464-1500 ई 
इनके ज्येष्ठ पुत्र हरा, राव वने, सन्‌ 15001535 ई, 
राव हराके छाटे माई सेमार्जी भोर वाघर्बिहये। 
1 रावत तेमालजौ वरसलपुर कं प्रथम 10 केसरो सिह 


जागीरदार हुए । 11 लखधीरसिदट्‌ 
2 राव जंतसी, यह्‌ मरसनपुरफे प्रथम 12 समरत्िह 
"राव" हुए1 13 मानरतिह्‌ 
3 मालदेव 14 सादिब्िह्‌ 
4 मन्डलीकजी 15 रणजीत बिद्‌ 
5 नेत्त 16 धघन्नेिह्‌ 
6 पृच्वौरषिहि 17 मोतोसिह्‌ 
7 दयालदास 18 वनैर्धिह 
8 बरणोिह 19 पृथ्वि 
9 मानीर्िह्‌ 20 सज्जन तिह 


राव हरा सिव पूगलम 22 राव हए \ रव उञ्जीणसिह गौर सादूल्िह्‌ को 
अगर छ्ामिल नही कर, तव पूमल मौर यरसन्तपुर को पीटिया बरावर, 20, ट । 
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भक्तिवा सम्मान भरिया। उनके धारण बिए हुए शस्व, दात, सेला, तीर, वाण, गदा भौर 
यरतर को धादरपूवंक रखा गया ! राजा सूरह की आन्न से प्रत्येक दशदहुरा-दिवमीके 
उत्व मे इन स्यौ के राजा स्वय तिलेक करम पूजा किया म्रेगे । यह्‌ रज सुरति द्राय 
अपने विरोधियो वे प्रति अपनायी गई स्वस्य परम्परा थो 1 दसी प्रफार राजा दलपतविह 
यमे अजमेर फे क्लिसे मुक्त फरने के भयास्तमे घापावत हरीरिह मारे गएये, तब राजा 
सूरतिह की याज्ञा से चापावत हटीरिह्‌ गोपालदासोत्त ये वश्चज बीकानेर के किकिमेहायी 
पोढ (सूरज पढ) तक सवारी पर चदे हुए जा सकते ये । जय कि अन्य सरदारोको दिलि 
के मख्य दवार, करण पक, पर सवारी प्ते उतरना पडतां चा । यह्‌ यच्छी परम्पराए्‌ यी, 
दटसमे यदछेफी मावनाकोमुलादिया ययाषा। 


रावत वीरमदेव को छु के गाद मे राजा दूर ने उनके छोटे माई वरिह्‌ फो 
उनकी सेवाओो के कारण रावत बनाया । इन्हं राज प खालसे पे सात गाव भौर देकर, 
ग्यारह गावो कौ ताजीम दौ गदं । रावत चद्दिह्‌, राजा रायह्‌ फी माना मौ पालना 
करते हए, राजा सूरसिह गौ सेवामे ही रहे । 


राजा सूरह के समय जयमलप्तरके भादियोने सन्‌ 1616 हं से उनके मनेक सैनिक 
अभियान मे साथ दिया। उन्दोने अदमुत वीरता दिखाई मौर स्वामिभक्तिका परिचय 
दिया । दसत प्रप्र होकर राजा ने रत घन्दरसिह को सन्‌ 1628 ई मे वौकानेर के पिलह- 
साने का प्रभारी निगुक्त किया । बीकानेर के करिते के सारे शस्य शस्त्र इनकी निगरानी भौर 
दैखरेखमे रहते ये } प्रत्येक दशगहरे के स्यौहार पर बीकानेरके शासव एन शस्त्रो की पूजा 
करने के पचात जयमलसर के रावतो फो उनकी सेवामो बै लिए घन्यवाद देतेधे भौर हाय 
जो्कर उने दिनो फी कृतज्ञता से यादं वरते जव हन रावतोने वीकातिर फे राटौढोका 
उनकी दुर्दसाके बुरे दिनो मे साय दियाथा। बकनर कै शासक जयमलसर के राव्तोके 
उपकारो को भूते नही, यह उनका वडप्यन या भौर शासको की गरिमा के मनुल्प या । कुष 
समम पण्चातु राजा मूरसिह्‌ के विदरोदिषो ने रावत चद््रविह को मार दिया! ६नकेयादमे 
नके जयेष्ठ पुत जुगत्र्चिह रावत बने ओर उनके वाद मे उनके ज्येष्ठ पुत्र मुक्नदास रावत 
बने । रावत मुकनदाप्त के ज्येष्ठ पुर उ्दयतिहये। 
यौकानेरके राजवुमार जोरावरे्िह भौर जयमलतर के कुमार उदयत्तिह फे बीचमे 
किसी बातको केवर तकरार हो गर्ह1 उससमय महाराजा सुजानस्िह (सनु 1700. 
1736 ई } वीकानर वे शासक ये 1 ओक्षाका कथन है कि उदयसिंह रावत नहौ वनेये, 
दयालदास का कथन दै ङ्गि वहे रावत बनेये। वास्तवभे उस समय रावत मुकनिदाषये, 
उदथसिह्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र धे, यह उनके वाद मे रावत नही बन सवे ! उदयेसिदहको दण्ड 
दने के लि्‌ राजङ्कमार नो राकरिह सैनः लेकर जवरलतर गए ! उदयर्सिट्‌ सै उस मनय 
हार मान ली, जित क्षगडा टल गया । परन्तु उदयरिह ने मन मे वदलाल्ने कीठानसी। 
उन्दने बीकानेर को जोघपुरते पराजित करवाने वा प्रण किया 1 नागौर के शासक बप्ततिह 
कीजाख वीकानेर पर पडले ही लगी हई चौ । उदयसिहने नागौर जाकर वल्तततिहसे मित 
मर पद्यन्व स्वा । नापा साखले के वशज वश-परम्परा से वीकानेर के विलेदार हुमा करते 
थे। उस समय के क्रिठेदार दौतहिह साखतते को लालच देकर उदयसिह ने शपने साथ 
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मिला निया! उनके प्रयासि चेक मौर सरदार मो उनके सराय मिल गए! उन दिनो 
रजङ्मार जोरावरिह्‌ उदासिरमे घे \ चहाएवमोख्ये रावे नधे म उदर्यसिहने 
पदुयन्भर बा भेद राजसी पटिहार परं प्रक्ट कर दिया । वह राज्य फा सच्चा हिर्तपी धा, 
इषा ए वह पष्यन्त्र विफल हयो गया । इम प्रवार उदयस्तिह गा उदेश्य पणं नही हुमा । यह्‌ 
पटना घन 1733 ई कीटै। 

महाराजा सुजानसिद्‌ न इस घटना के दण्डस्वरूप रावत मुकनदास कौ पदच्युत किया 
भौर उनके ज्येष्ठ पुय उदयत्‌ को जयमलसर के उत्तराधिकार से वचित करिया ) उन्टोने 
रावतत मृफनद।स के सवे छोटे, पाच भाद, किशो रिह को उनके स्यान प्रर रावत वनाया 
इध भ्रफार उदयर्सिह्‌ कमी रावत नही बने । 


जोधपुर ष महमराजा रामचिह्‌ मौर उनके भाई वख्तसिह के बीच मे गृह-युद्ध चल 
रहा था। बोकानेर के महाराजा मजर्तिह (सन्‌ 1745-87 ई } ने बष्ततिह कौ घहायता के 
लिए बौवानैर प्रे सेना भेजी । इसमे रावत विशोरमिह, उनके वडे भाई मुकनदास, महाजन 
फे ठाकुर, रावतसर मे राबन मीर अन्य सरदार मौ ये । महाराजा रमति युद्धमे हार 
ष्‌, विजयी वस्तषिह्‌ जोधपुर के भासक वने ! राम्तिह ने मौकानेर से बदला तेने क क्तिए 
योकानिर प्र आश्रमण किया । इस युद्ध मे रावत विदो रति मारे गद्‌ । रावत अ्रिोरसिह 
के षो पुय नहो पा, इणलिए नके स्यान प्रर इनके बे माईदास बे पौव भोर पडगातिट 

कै पुत्र, हिनदिह को रावत बनाया गया । 
एक बारधोटौ उञ्नमे हिन्रसिह कहीं जा रहै ये । उन्हे मानम माता प्रणौजी 
मितो] उन्हेनि दिन्द्र्िद ये कहा करि वत एक सुनार उनकी मूरत लेकर आएगा, उक्ते 
ब मरते ले । दिन्दरुतिह ने कदा कि उनके पास सूरत यौ कोमत देने के किए दपये नही 
५।॥ माताकरणोजीनेकहा पि रुपयोको कोई वात वही, किर कमी दे देना। दूसरे दिन 
भस्जोभुनारकार्प्रधारणकरके हिन्द को भरर दे गए । वावमे वह्‌ सुनार खन्द दुरने 
प्रभो गावमे कदी नही मिला 1 यह्‌ माता बरणीजी द्वारा दी हृ मरत मव मौ जयमलसर 
व्किे कपा है । रावत मोजन करमे से पहते इसको धूप जलाकर पूजा करते ह, उसके 

बाद मोजन ग्रहण करते है 

. नर 1161 ६ मे बहावलपुर (देरावर) के दाद पुप्रो ने मौरगदृ जौर अनुपगद 
(परह) फे किति किसनादत माटियो से छीन लिए ये। य सेना का नेतृत्व भुवारक ता 
दाज्ड पुव कर रहा पा 1 अनूपगढ कै सिखेदार मयुरा जोध को उपने क्रिल सोप कै लिए 
पवा क्रिया योर दिते पर सधिकार कर लिया। पहले चरडेहर सारवारा फ किंसनावत 
माषो गे पास्तपा, जिते महाराजा यनुप पः समय सनु 1628 ई में उनम दीवान 
युबन्दरायने धोये से उनपे छन लिया पा सोर उघने चदा वतंमान अनूषयढब्रा किना 
रण्वापापा। चादमे भाियोंने फिरसे दए विने पर खथिकार कर सिया या वोमनिर 
भ महापगा गजतिह (घन्‌ 1745-1787 ई } ने उदरो्त दोनो किमो योने के तिए्‌ 
५ दिनद्रसिद श सेना देकर भेडा। रावत टिदूरतिदने मौजगवृ पर बायमपघवरने षिते 
निपा दने रागि मे समय सीद्ियो के सदारे पटे मे श्रवेण गरवे श्रहरि्यो पर 
मधेङ्िवा योर द्रे पर बिरार पर तिया । उच प्ति फे मुखिया भोर हमजा दनो 


जंयमप्रपर 


1, 


सीपे-गादेभाटी सरदारये सोदासर गावके उम्मेदसिह लोकप्रिय जननेन है, अच्छे 
राजनैतिक कार्यकर्ता व फर्मठ व्यवित है । यह्‌ पचायत समिति, कोतायत (मगर) के लोप 
प्रिय प्रघान रह्‌ चुकं दै 1 

वौठनोक, सीदासर व जागतू बे धनराजोत सीया माटियो के पास पूगलद्वारादिषए 
मए निम्नलिखित तीस गाव य -- 

(1) वोढनोक्‌ (2) नागूसर, (3) वान्धा, (4) सूरपुरा । (कुल चार) 

(1) पोदासतर (2) हदा, (3) मियाफोर, (4) खीखनिया, (5) सनि रौढाणो, 
(6) लामाणा का चास, (4) सायुसर का वास । (करल सात) 

(1) जांगल्‌ फा वास (2) पारी वाला 1/2, (3) तेलियो बा बास 1/2, {कुल 
तीन)। जागत केदो ठककुरये। 

सीया मादियो षौ भार्‌ बन्ट कौ मन्य जागीरे धी 

(1) कावनी, (2) अगणेऊ, (3) गोदविन्दसरर, (4) खज्ञोडा, (5) वेतो 
भाटियान, (6) वेतोलाई शम्मु, (2) लाढतान, (8) लामाणा, (9) मडल भाटियान, 
(10) नान्दढा, {11} गाव्रूस्तर, (12) पृथ्वीराज का वेरा, (13) राणासर, (14) 
मोरखाणा पश्चिम, (15) त्िपाणा वडा बाम, (16) सिखाणा बाप्त जोधाहर, 
(17) रणघीस,, (18) सुरजा, (19) तिन्दुको, (20) हाढला, (21)वाता बभा 
( जोघपुर), (22) मुरज, (23) धरनोक, (24) अंसिगसर, (25) साईसर, 
(26) नाभूषर, (27) कवलोषतर, (28) स्यामसर्‌, (29) माटियो बाबेरा। 

दरस प्रकार करणोत मोर धनराजोत सीया माटियोके जागोरो के कुल घालीप्त गाव 
थे । वरमलपुर कै जैतावत सीया माटियो वे प्रसि अदढारह्‌ गाव च। 

रावत हरिर्सिह तक, जयमलसर के पृक्ते रावत अमर्िहसे कुल सतरह रावत हुए 
है । एष ्रवार पूगल पे गौर हरिरिह के वीच मे उन्तीस पी है । जयमलसर फे करणमिह, 
रावत सा्दास, जयमलजी, वीरमदेवजी, चन्दर्िह्‌, किशोरतिह गुदो मे मरि गएषे। 

पूग्रके रावदरवा 


रावत षमालजो 


९ कुमार करण सिद 


) 1 रावव मरि 


2. रावत सारदा लखतिह . रामह सूरह माणकासर 
भगणेऊ वसाया सन्तान नही नान्दडा || 
_ हृद्‌। खजोडा हरदास 
| 
3 रावत कारनाद्‌ बेमुदास 4 गापार्दाग नारायणसिह 
जयमलसिह वावनी रायतः 
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गोषालदास्त रावत 





मोहनदाप्त 
5 वीरमदेव 6 चन्द्रस्‌ इगरसिह जग.नायसिह ४ 
रावत रात जगस्पतिह 
7 कुराह यजत रवितस्िह जयमलततर भाए 
| न 
१ भुवनदास दंर्दाप प्रेमसिहं हि 9.त्रिदोरिह ६ र र 
सवत | परमिह हन व < मोरातरिह धानतिह व 
खदगरिह (मताननदीथी | ॥ सन्न्‌ 
9 हिन्ूिह गोद माए} | | 
हन्द रावत £ 
(शोर क गोद गए) | #॥ निमि 
हीर्िद 11 सेतरमिह दप राम भोम रतन देहदान वि | नवगर्ह 
# सि्‌ सिह पिह पिह मिद द | हीरपिह 
अमर फटजी बानीराय प्रतार गौिन्द मदन रीषि | 
ह्‌ तिदे तिह बिह ----~__, 


12 भोम मूण ५ मर उमेद वीक्ञराज द स्ना मग हम 
६ िदर्मिर्‌ सिह तिद तिह मिह 


| ॥ 
13 हु तमिह पृष्वीतिद शेरसिह 
रावत 


1 


14 ॥ रावत नवनत्तिह्‌ 


> ~ पुःसठिहं सायतिट्‌ 


मैरूप्िह जीवदाजरिह 





त ] 1 | 
दानमिह 15 तेजमिह्‌ रावत जेसरसिह समुगनमिह समति विजयि निमाननिह्‌ 
16 मेदृतार्वापरह्‌ रावत 


17 दर्ििह 


18 प 
यदुनिह तरिगनमिह्‌ प्रमुतिह बुशकिह मैरनिद 
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परिक्षिष्ट-ग 


किसनावत भादी, खारवारा, राणेर 


रावशेपाबे तीषरेपुत्रवुमार वाध्िह्‌,पूगल्तवे राव हरा ष्टे भारहये। रावत 
सेमा गौर वापि ममय समय पर यपनी जागीर, वरमत्तपुर शौर सयमतवाी, फे 
कषेधो जँ जाति भति रहतेये ! वेह भधिक्श रामय अपने पितावेषाश पुगलमरह्‌ पर 
उनकी प्रधान चलाने मे शाहायता रते ये । वह पश्निमो सोमा हे्रोकी सुरशा व्यवस्या 
भी सम्भात्तते ये 1 उन्हो वाद मे भने पिता षी आनानुसार पूगल छोढा भौर स्थारूप 
से मपनी जामीरोंमे रहकर वहा फा प्रतासनसुनियोजित किया भौर पूग राज्य की मुरक्षा 
षाभीष्यातरपा। नरी परगतबे प्रति निष्ठा मौर ईमानदारी मर्दव वनीरही भौरष्न 
षोनो ने अपने ्येष्ठ भाई राव हरा षो पूणे सहयोग सौर समर्थेन दिया 1 

वाधि मे पास राषमतवालो, हापासर भादि 140 गावा की जमीर थी । इनकी 
जागोरमे दूरदूर स्थिनष्टोटे छोटे गाव ये जिनकी सावादी मुख्यत वहूमरपक मुसलमानो 
फीभी। दुवा मूत वेशा पशुषारन काया। वद्‌द्न गोवोमेअच्छीवर्पाकै वोन भति 
ये, माव व थवाल बे यपां मर दुमे गाय उजटे हुए रहते ये । पृणते रज्य बी राढा षे 
आद्रषणोवे पिग्द र्ता परमेके लिए वाघतिहमा मु पातय मारम्भमहापासरमे रपा 
गपाया। 

वाघ्तिह पे पुपर तरिमनसिह वेनाम से उनबे वशज विसनावत भाट फहलाये। 
वाषर्सिह की 140 गावो बी जागीर्‌ दूर दूर तत्र फली हृदी । दममे सारवारा, राणेर, 
चरूढेह॒र (अनूपगढ), षरणपुर्‌, राथतिहनगर, सूरतगढ गौर सूणक्ररणसर तदपीलोके भाग, 
पदमपुर, विजयनगर, गभानगरर यीर मटनेर वै पासन हेध शामित पा। उपरोवतत सूची 
भेभे अनेके नगरउमममयवक्षेनहीये। 

पिसन्तिह बै तेजमार््तह्‌ यौर रायत्तिह्‌ दो पुत्र ये । तेजमालिहे के यशजाबे बट 
मे खारवाराषा देष मापा मोर रापरह मे वशजो बे वट मे रायमलवाती व राणेरषा 
कत्र बाया । पारनारा भौर राणेर माव पास-पासमेये फेसासुरका वौ द््टितेषिषाग्या 
या}दोनोकी जागीर सक्डो मीन दूर दुरत्तव प्रंली हुई भोर इन्दे विसनपतिह के व्तमो 
नै पनी सहृतियतस्षे बांट रा थी । 

बीकानिरके राजा रायत्षट पे सभय (सन्‌ 1571-16 12 ई ) उनके पुत्र राजकुमार 
दलपतसषिह ने पर वार उनके विष्ट विद्रोह पिया। उप्त समय पूगल म राच आसवरण 
(नू 1600-1625 ई } का शाषनया! विद्रोही राजङरुमार कौ दवान कैलिएु राव 
सासकरणये कई दार वीमिर राज्य वो सह्या बी । राजा रायर्तिह्‌ ज्यादातर मलो 
कीतेवामरंवोदानिररे गव्ये मील दुर दक्षिपमे यात्यत्र रहते ये, उनकी अनुपस्थिति 
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के समय दाव आवरण कौ महायत्ता राजङ्ुषारको वगनिरसे खदेडने मे बहत -उपयोभी 
रती थी । दत बारण से राजकुमयर टलपत्िह पूग के भादटियो को जवना शत्रु समभन 
ये। राजा रायह्‌ फै याद मे जव दल्पतनमिद्‌ राजा यने (सन्‌ 1612-1614 ई} तव 
इ्होन मादियो मे मपी पूरानौ शतुतां का वदला तेने ठी भावना से उनके क्षय मे च्रढेहर 
(व अनूधगद) मे एक पिते ता निर्माय वरवानागुरू कर दिया। चुडेहरकासमाग पल 
के वेशज पनायत भाव्पो की जागरकेक्षेवर मे प्रदताया। यपने क्षेतमे दस प्रकार 
अनाधि रूपमे विते रे बनाये जनि षा माटियौ भौर उनके सदपोनियोने बडा विरोध 
किमा, परन्तु राजा दलपनमिह्‌ के मादमी नदी मने । उन्हे वौकानेरसे कमे चारु रपने के 
मादे ये । इस परर भादिषो ओर जदो (मुमलमानो) के 300 आदमी वहा एकतर दहा 
गए । दिन सरमे दवितनः निर्माण कर्यं राजा दलप कै मादमो करातेये, उते भाटी 
मौर जोषये प्िलफर रावम ्वम्तकवरदेतेये। यहेध्रपरिया कड दिनो तक चलती रही। 
अनिक्र वार पपतम विवाद बौर तक्रार कार्ण दोनो ओरकी सेनां के वीच रक्तपात 
भीहोजाताया। परिसनावत भादियो य) सहायता के लिए पूगल स माई हई स्नामे राव 
आसकरण के भाई रामह नी ये । वह सन्‌ 1612 ई मे चूटेहरमे वीकनिर कीतेनाके 
साव हए सध मे मारि गए । इसके वादमे भाटियोके यौर सद्गिय हस्तक्षेप सेक्रिते के 
निर्माण कौ प्रगति लगरमग शून्य फे वरावर यी शौर वोक्रानेर का व्यर्थम सर्चाहोरहाषा। 
राम्िहुके मारे जाने ते आपरसौ मधर मे वहत कटुता भा गई थी, इसलिए वौकरानेर के 
मादो पटिका बाय बीचमेष्टोडकर्‌ वहासे चले गष 1 परन्तु चूहेहर का विवाद समाप्त 
नहीं हमा, यह्‌ मागे कौ पौदिपो मरे भौ वला रहा । 


राभा दलपतमिह को मन्‌ 1613 ई.मे मुगल सेनाने अजमेरमे वन्दी बनाकर रला 
हमा था । वह्‌ बन्दीगृरह से मुष्न होने के प्रयाय मे, 25 जनवरी, सनू 1614 ई को मारे 
गण । उनके स्थान प्र उनके छोटे माई रिह (सन्‌ 1614-1631 द ) वीकनिर कै राजा 
यो इन्द राजा वनाने मे भादियो भौर उनके सहयोगी मुसलमानो भा बहव बढा योगदान 
शा राजा सूरि मारियोकर पर्रम को पहले कद्व बार देव चुकेये गौर उन्होने उपे 
सराहा भीया। मादियोद्राय पूवं मे दिषु गुं सहयोयको ध्यानमे रत्ते हए भीर 
भविष्य मे इनते मिषता बनाए रखने के उदेश्य से, इन्डोनि सन्‌ 1614 दई. मे राव सासकरण 
को पुत्री रतनावनी सै विवाह रिया 1 सन्‌ 1631 ई.मे राजा सूरि के देहान्त पर, रानी 
रनावत्री उनके राय मती दूर थो । माघियो कै परमाव बौर शव्ति गरो मपने पक्षम रतने 


४ निषु इनेन सारवारा वे ठार ततेजमाल के छोटे माई कौ प्री रगववरमे मी विवाह 
कियथा। 


ावटने्निाहैक्गि वारवाराकै ठाकुर तैजमात ने राजा रायसि्‌को उनत् 
पृछ दाया पर माशवासन दिया था करि वह्‌ समस्त विद्रोह सरदारो को उनके समक्षलाकर 
उन क्षमा याचना करवाएगे । इस वचनो टाङ्कुर तेजमाल मौर यौकानेरमे दीवान 
परमृघन्द निभानी खै! राना सूरवरह कोसन्देह्‌ यावि इनदोनो केभी विद्रोह 
सरदार बे माय राजकुमार दलपतसिह से मिते हए होने के कारण इन्दोनि राजा रयि 
को मन्तिम इच्छ पूं नदौ होने दी । दमलिए्‌ यव राजा दलपर्वनिह्‌ बै वाद म मूरधि 
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रानावनेतो उन्होने खाकर तेजमान भौर दीवान लरमचन्दवौ मरवा दिया । पावकछैट ने 
दथालदास के वयन पर विष्वास वरे उपरोक्तानूसार लिख दिया । उन्हौने पेतिटाधिक 
तथ्यो कौ सत्यता जचे विनाधटना कीनक्लर्रदी।जो एव थक्ञाने, वीकातिरका 
इतिहास-भाग एव, म खारथारा के तेनमाल कौ मरवाये जाने का वर्णेन नहींक्िया। यह्‌ 
सहो यावि राजा सूरत्िह ने दीवान करमचन्द भौर उसके परिवार का वधयवेण्य क्रा 
दिया॥ राजा रायर्सिह्‌ बा देहान्त दक्षिणम बुरदानपुरमे हआ था इगलिए ठाकुर तेजमात 
काउनकेपामहोनेकाप्रणनदहोनहींया। 


राजा दलपतिदके समय काच्ूडेदुरवे विति का विवाद वोकानेरकी यगली तीन 
पौटियो बो सताता रहा । बादशाह भोरयजेव ने राजा करणमिह यौर बनूपर्षिह की दुर्दधा 
क्मनदींकीधी,फिरभी नूट्दरकेज्तिषादछोटासा विवाद दनक गले मे हद्ढौ फी तरह्‌ 
गटका दभा या । वादसाह न पिता पुत्र, राजा करणर्िह मोर अनूपसिह्‌, को मपनी मातृ- 
भूमिममरनेतवकामुखनहीलेने दिवा, एवने बौरमादादवे पासबपनी जागीर 
मौर्दतरेने सादूणी मे बपने प्राण त्यागे । "जय जगलधर वादशाह्‌' वेगे तथाकथित उपाधि 
लेने वातो की वादशाहने वहत बुरी गतौ यी 1 फिर भी दन्द गिला या पि पूगतने राव 
सुदरसेन ने देरावर का राज्य इं नही देवर रावल रामचन्द्र वो क्यो दे दिया? महाराजा 
अनूपर्िष्ु नै अपने दक्षिण कै ध्रवास्र से मपने दीवान वौ वौकानेर सदेणा भेजा कि चह्‌ 
चूढेहर पर अधिकार करके वहा वे यधूुरे स्ठि बा निर्माण कये पूणे कर्वे! प्रहाराजा 
अतूपर्सिह्‌ (सन्‌ 1667-1698 ई ) के समय पूगत म शासक राव गणेशदास (सन्‌ 1665- 
1686 ई ) ये । वीक्ानेरने चेहर के अभियान का नेतृत्व कटने के लिएु मोहता मुकन्द- 
दासि कौ नियुक्त किया उमने चार हार भादमियो की सेना साय मेलेकररखारवारे पर 
आद्रमणकिया। घौीषानेर वै इतिदासकारो का यह आरोप कि तारावाराके ठाकुर 
रतर्नामिह्‌ के पुतन भागयन्दने घीकानेरको तेना कासाय दिया धा, गततदै। रेता बो 
स्पष्टकारण नटी चा जिसके लिए भागचन्द, मोहता मुकन्ददास बा साय देता। 
खारवारेके भादियोने भी वीकानेरकीसेना कासामना वरनेबेलिएु दो हजार 
आदमिषो की सेना तैयार की 1 उन्होने यपने पीदियो बै सहयोगी जोदया मुषलमारनो बौ 
भो सहायता भेजने के लिए सदेण भेजा । सत्वरा से गोदयो कौ कुम गदे । उष्कुर 
तेजमालप्धिदमे वणो ने मोहता मुक्न्ददास क स्पष्ट वता दिया करवट किसनाघत 
भाटिमो बै क्षेम अनुचित हस्तक्षेप नदी वरर, हाक्डा नदीतकवा क्षेत्र पिद्वलो देषो 
पौदियोसे माटियो के अघीनरहाया गौरउसीमेसे रावश्ेखाने अपने धृत वाधत्िहको 
^ जागीर प्रदान कौ थी । पक्षिप म चूटेट्र, एूलडा, मरोठ इमौ नदी के मिनारे वते हृए ये, 
उसेव परक्भीभी राठोडोकामधिक्रार नही रहाया। परन्तु वह किसी प्रकारवात्तवे 
भानने ङे लिए सक्षम नरी या, उत्ते तो दक्षिणसे शासवरके आदेश्च भिदे टएुये जिनकी 
पालना करना उमका उत्तरदायित्व घा। 
पूगत कौ भादियो कौ मेना का नेतृत्व स्वय राव गणेशदास कर रहे ये । नते साय 
मे दनक पृत्र वमार केमरीसिह्‌ बौर राजुमार विजयसिह मो ये। उस समय सारवारे मे 
ठाकुर भागचन्दये बौर रायत्रलवावौ (राणेर) म ठाङ्कर जगरूपघ्चिहं ये । माटियो ने जपने 
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मोकेयक्तासे सभन हृए तर 1 दु गनि नूडेहर मे अधूरे क्निमेये, वाको वाहृर रट 
वर वौवानेरकौ सेनाको परेशान करेरहेये } वीकानेरकी सेनादोमाहतक चडेहुरक 
चेरावल्दीज्ि वंढो रही । उसे क्लिबे अन्दरसे मारषड रही थी भौर वाहरसेमैदानमे 
विषरौ हई भाटियो की सेना उस पर द्धापे मार रही थी । वीकानेर मौ दतनी वडी सेनाके 
लिए रप-राव, रसद, सम्प आदि कौ कटिनादयां भाने सगी। इन सव विषदामो से 
मोहता मुकन्ददास परेदान हो गया 1 मोहता ने भारियो को अपनी ष्व कम्‌" को शप्थोसे 
प्रभावित किया, वह्‌ उसके कथनो पर विश्वास करने ल्गे। दोमाह्‌ ये सम्वेधेरेका उन 
प्रभौ प्रतिदरूल मसर पट रहा या । भाटियो ने गोदता की शपयो मौर बातो पर विश्वास 
बरक सतता के उपयो मे कछ दील कर दी भौर स्विति का सुवरी हुई जानकर वाफी 
सेतिको करो वापिस मपने यावो मे लौटने दिया । मोदता इम घटती हुई शवित की वरावर 
जानकारी अपने जामूसोते प्राप्त कग रहा था। उसने एक दिन उचित वमर जानकर 
चूढेह्र पर मचानव आङ्गमण कर दिया । भाटियो ने उके इस विश्वासा बा दटकर 
मुकरावला क्प । इस सधर्पमे रायमलवानी (राणेर) के ठाकुर जगल्पर्िह भौर विहारे 
दास मादी मारेगए+ वौकानेरकी तेना की मर्था अधिक होने सउन्दोने चरषेहर पर 
अधिक्रार कर लिया । यहा मोहता मुत्रन्ददास ने स्‌ 1678 ई म एव सुद विला बनवाया, 
भौर चूदेहुरमा नाम वदत कर्‌ उसने महाराजा चनूपरविहबे नाम पर इसका नाम "भनूपमद' 
रा । यहो नगर वर्तमान अनूपगढ है मौर वहा काला वही है जिर मोहता मुकन्ददाम 
ने सन्‌ 1678 मे वनवायायथा। यटक्िलाजव 310 वपंपुरानादै। 


वीकानेर बे इतिहासकारोकाक्टनारै कि, 'वीानेरकीसेनाकेपायम सारा 
मे ठाकुर मागचन्दवे भवावा मद्गतिः का पुत्र यपरतिह्‌भी धा। मुन्ददाम ने ममरततिद 
आदिक माय भाटिमापर आयमण विया । भादी चदहरवै षिते मेये। दौमान तङ 
येनानेद्ितिफो घेरे रणा। कतित रपद कौ कमौ हो जाने प्रर जगस्पर्िह तथा 
बिहारोदास ने लवेरा ३ ओऽयोते सहायतां मागी । जोदया रसद भौर गोला वास्दलेकर 
मारहेयेमिि वीयानेरीसनेनाने उन पर याद्रमण यरे उन्हं भमादिया। रषद का 
भमान भौर गोना वराद राज्य की सेनाके हाय ल्मा। कु दिनो वादने मन्नमे मभाव 
गते माकर भाटियोने सिक प्रस्तावभेना सौर एकलाल ग्पया पेततकशीदेने मा 
वायदा क्यिा। टम याश्वागन षर ये हए खचं वायम वरनेबे चिषए भायियों नेसेनामे 
मौ कर्दीमोरनोडयोवोभो वहामे हटा दिया) इम प्रकार माटिमोकी शततिवमदहो 
जाने प्र मुम्ददाम ने एक द्विन याधी रति गो उन प्र अचानक आद्रभण क्र दिया। 
भग्पर तया विहारोदार यौर उनषे सायो मारे षट्‌ सौर गढपर राज्य फा यथिवारद्े 
गया} सारवारि मौ जागीर भागचन्दबे नापर करदी 1" 


उपरोक्त दोनो वणेन समान ह 1 वेव वीकानर कौ स्नेसी दहनी मूढो हैन 
6 एव साग रषये वेशवसी भेख्यियाटाकुर्‌ भागघन्द उनकी तेना गे सायया। 
0 ह प पोईवजनहीटूमा था। सदगनिद्‌ ठदर नाभवनदबे 
पौयये। 0 बे पु भपवमिद्‌ पे पृथये, धमिए्‌ भागयन्द बे पदपोत 
भपरतिदेकामेनारे मापहोतेषाव्रण्न दीनया) वौकानैर दाय दायामरोनदीटै1 


किमिनावेत नादी, फारवारा, रपिर 


किरमागेक्तिपाहैदि, परवुष्ठुसप्रयवाददही जोष््यौ की सहायतासे बिहासैदस 
मे पूश्रन पून उस्तपरअधिकारवरक्तिया। तयराज्यकौ ओरये खारवारा महाजनके 
मास करदिया सया +" (वौकनिर राज्य का सक्धिप्त इतिहास, पृष्ठ 48, दौनानाय खत्री, 
समर्पण ढा वरणीरतिह्‌, महाराजा, बीकानैर) 
मन्‌ 1678 ते कुट समय याद म महाजन भै उद्गुर्‌ यजवश्धिद्‌ ने महाराजा 
भरनूप्षिह्‌ को भाष्वास्षन देवर लालच दिया कि जगर वह्‌ लारयारे पौ जमीर उन्देदेदेतो 
वंह बौकानेर राज्य की सीमा का विस्तार सतलज नदौ तक करदेगे। सतलज नदौगौर 
सीकानेर राज्यकी सीमा कै वीचम उक्त स्मय दरावर का रामचन्द्रोत माटियो का राञ्य 
पडताया। इसत स्पष्ट थापि जितदेरावर दै राज्य पये पूगल के राव गुदरसेननेराजा 
करणि को नही देर, रावत रामचद्द्रकोदेदिया था, उते महाजन वे ठार गजवर्षिट्‌ 
अब जीतकर घीकानेर राज्य मे मिलाना चाहते ये 1 इस प्रस्तादसे बीकानेरबे राजार्गोको 
देरावर्‌ राज्य को अपने गधिकारभेलेने री एक बहुत वडी महत्वाकाक्षा पूं होती यी, 
दसलिएु नीकानेर नै ठाकुर भागचन्दसे खारवारा छीनकर महाजन कफे ठवुरकोौप 
दिणा। अगर भागवनदने वीवानेर की सनाषा प्राच दिया होतातो उनसे वारवारा छीनने 
की नोयतही नदी धाती) 
महाराजा यनूपरिह की दम का्ंवाही से माटिपो की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पटची 
ओर उनकी देवर राज्यके विष प्रस्तावित कायंवाही से भाटी चिन्तित हए । दसललिए 
इस ममस्था बै जड काटने के लिए भाटिपो ने जोश्यो का सहयोग तिया भौर महागनके 
ठबुर भनव्तिह पर भाद्रमण परके उत्ते जान से मार डाला सौर उक्तके बालव पुत्र 
मोतमर्विह्‌को य्दी यना लिया। यादमे जोदयोवे आप्रहुपरभादियोने याक मोकमर्तिह्‌ 
फोछठोड दिया । दस प्रकार वीकानेर राज्य सीमा ता सतमेज नदी कै पूर्वी किनारेसे 
कभी नही टकराई, परन्तु गहाजन वे उकरुरने इस युर्ितसे भाटिपो केद्वारा अपने मारे 
जाने का प्रबन्ध अवश्य षर लिया या। जव ठाबरुर मोकमर्पिह जवान हुए तव उन्होने भने 
पिताक मृत्यु कायदला फरीद खाजोध्याको मार कर लिया । कु कथाकारो कावहना 
दै किठानुर मोकर्ा्निट्‌ ने जोहयो को वुरौ तरह परास्तकनिया भोर वयोक्रि फरीद व्वा जोदया 
इनपे जवान होने से पके मर चुका चा, इसलिए वद उषी क्र पर गये भौरक्रोषमे उन्होने 
कद्र पर्‌ तलघारयेवर्ईूयारवारवरिएु। रसा वर्ताव उनके लिए मम्भेवधा। 
जोषयो पी दस शाशिक पराजयसे यीवामेर मोर महाजन के लिए भयानक परिणाम 
हुए, जिनकी छषतिपूतति कभौ नही हो सकी । इसत्ते भादी राजप्रूतो भौर जोष्यो व माटी 
मूप्रलमानो क्रा गठबन्धन भौर उयादा चनिष्ठ हो गया । जोहयो ओर भाटिपो मै सयुवत प्‌ 
से पीकानेर बरे अधीन सिरसा दिषठार के भाग पर आक्रमण किया । महाजन कै ठावुर 
उदयभान्िद कै वप्त पुत्र इन युद्धो म काम आए्‌ भौर यह्‌ उपनाऊकषेत्रहमेशावे निए 
वौकानेर पे नियन््रणसे निक गया । वौकानिरद्वारारन्‌ 1857 ई मबत्रेज सरकारने 
दी गई सहायताकेबदटेम,सन्‌ 1861ई मे, उसक्षेतरै 41 माव उन्दे वापिस वर्शे शए्‌। 


सन्‌ 1761 ई मदैरावर राज्य के दाङ्द पूरो ने किसनावत भाविके मोजगदृ 
ओौर सनूुपगद के तरिते छीन लि्‌ । वौकनिर के महाराजा गजर्तिह को देरावरकेराज्यषर 
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अधिकारकरने काएक भवस्तर भौर मिन गया। उन्होने जयमलसर कै रावत हिन्दूिह 
भादी के नेतृत्व मे एव सेना इन कितो पर अधिक्रार वरने े तिएु भेजी । रावत हिन्दूर्बिह्‌ 
मै बदम्य साट भौर सूञचवू्त या परिचय देते हुए राम्नि पे समय निसतरनी लगाकर मौजगरढ 
के ्रिनिमे प्रवेश वियाभौर शवुगो से सधपं करके किले पर भविकरार कर लिया। भगे 
वपं, सन्‌ 1762 ई मे, बोकानेरने अनूपगढ के क्लिषर भो अधिक्पर दरल्िया। वीक्ानेर 
राज्य नै वहा अपने थाने स्थापित ङ्गिए्‌ घौर मोहता शिवदानर्हिह मौर मूलचन्द को वहा के 
प्रभारौ अधिकारी नियुक्त किए} किसनावत भाटी राठौडोके इत्र हस्तक्षेप से राजीनही 
ये, वह्‌ न थानो को परेशान करने लगे । सरन्‌ 1763 ई मे भारियो ने पन सदवके 
साधियो नोदयो से सहायता लेवर भनूषगड पर भाब्रमण वर दिषा। दस आक्रमणमे 
साढवाकेठकरुर धौरष्िह व सालेरी के वदनि (या वहादुर्िह) मारे गए । माटियो 
मौर जोहयो ने करिति पर अधिकार कर लिया । उन्दने तत्रालौन प्रभारी मोहता मूलचन्द 
फो जौवन दान दिपा ओौर पराजय वी सुचना देने के लिए उत्ते सुरित वीकानेर भिजवाया । 
मनू 1783 ई मे महाराजा गजमिह ने पुगल के राव अमरतिह फो भक्रारण मार्कर 
पूगल साति वपे साले रखी (सन्‌ 1783 90 ई } जोर वाद मसादोताईूके ठाकुर 
उञ्जीणत्निह्‌ माटौ (सन्‌ 1790-93 ई }को उ.दोने राव बना दिया । इस अवधि म वीकानेर 
राष्यनेपूगल राज्पंके सारे गाव साले कर लिए । भादियो के पास केवन 55 गांव रहने 
दिए, जिनमे सं खारवारा भौर राणेर के पास निम्नक्लिचित ग्यारह माव रहने दिए - 
सारमारा-भाणसर, शेरपुरा, सगरा प्योपुरा, सरेह हमीरान, देवासर, जगमालवाली, 
राडेवाली भौर सारवारा 1 (बुल सात गाव) 
राणेर-लापणसर, भोजावास, गेगढा भौर राणेर । (कुल चार गाव) 
सारबारेके गावो का कुल रकवा 1, 54,000 वीघा धा, इमक्ी भाय इ 2500/- 
धी मौरवीकानेर राज्यफो दी जाने वाल रकम स. 1050 /- चो । गणेरके गावो का प्रुल 
रक्वा 2 0 लाख बीघा या, नकौ आय सपय 3200/-थी मौर षन्ह्‌ ₹ 1176/- समके 
देने ोतिथेा 
सन्‌ 1846 ई मे वोक्रानेर राउ्यनेभग्रेजो वी सहायता करने के ल्िएु मपनी 
सना प्रथम पिल युद्ध से भेजो 1 इस सेना के साथमे अन्य सरदारो के अलावा खारवारा के 
ऽकरुर भोपलरतिह भौर केला कं ठाकुर मूलरिह भी गए धे । इनके प्रणतनीय कार्या के लिए 
बीकानेर राज्य ने दन्द सिरोपाव सेट करके सम्मानित किया 1 
सन्‌ 1830 ई म महाराजा रतरनाहने पूयत पर माद्रमण करके वहा के राव रामह्‌ 
कौयुद्धमे मार डाला था। उन्दने करणी तर के ठाकुर सादूलर्घिह्‌ भाटी (सन्‌ 1830 37 
ई) षौ पूगलका रावबना दिया। सन्‌ 1837 ई मं उन गल वापिस राव रामह्‌ कं 
त्रो, रण जीति व पररणीलिष्, वो देनी पडी  प्रारवारा कै विसनावत माटियो फो रानी 
करने फो लिषएु महाराजा रतनघिह्‌ ने उन्ट्‌ बाद म ताजीम ने जागौरदार की प्रेणी प्रदान कृ! 
महाराजा षर्दार्याठह्‌ (सन्‌ 1851-72 ई } ने छारयासा उदर्‌ के स्वतन्त्र आचरण 
सौर स्वाभिमानी स्वभाव ते रुष्ट होकर उनते खारवारा छीन लिमा । मादरावे उक्र 
वाषतिह्‌ से पेशकदा तेकर उन्दोने यह्‌ जागोरन्दे वर्श । स्वाभिमानी भिसनावत भाय 
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से यट्‌ भव्याय नही सहा गया । र्दन सारयारे प्र अचानक अश्रमणफर दिया । दाषर 
वाप्रत्िह षो उन्दने एसा बुरी तरह खदेडा विं वह्‌ वहा से भपते प्राण वचाषरनगे पिर 
भाग निकले । उ्वी पाग सूटौ पर टगी रह्‌ गई । 
सारनारे सू भादरा भाजय, गई उधाडे डील । 
चापाजी जौवडो बालोरे, जटी सू धौरा गयो भालोर॥ 
ठाकुर मग्धत्निह की दुर्गेति वम नही हई, परण्तु वह्‌ महाजन के ठाकुर भजवर्सिह 
आर साडवाके ठावुर धरीर्िह्‌ मी भाति मारे नही गए, वच निक्ल। 
इस भटना से महाराजा सरदारसिह बडे पिभियनि हए! उ.हाने सन्‌ 1865 द 
(वि स 1922} मे घारवारे के कानोलाई सहित कईग्राव खाते करिये । पहएव 
बार फिर किशनावत भादियो बे विषु सुल चुनौती यौ । नह्‌ शवितशाली वीकानेर राज्यक्रा 
अव सैनिक सामनावरनेमे समर्थं नहीये। दस समयतक भारतमब्रिरटिण शासन स्थापित 
हो चुका था, समस्तदेणी राज्य उनकी अधीनता व सरक्षण स्वीकारकरयुकेयेभौर 
रिटि न्याय व्यवस्था की मर्वत्र प्रणताय 1 इसलिए खारवारे व ठवुर तस्तर्विहुने वीवानेर 
राज्यद्वाराजागीर को लालसे व्रिएु जनि की वा्यंवाही बो चुनौती देते हए, म्याय भ्रान्ति 
कै लिए युद्ध छेडा । उन्होने खारबार।, कानोलार्ई भादि को खार किए जानकी कविवाही 
कौ गलत वताते हए, बीकानेर राज्य के विरुद ब्रिटिश पालीटिकल एजेन्ट, आब्र, के न्याया- 
लयमे भपीलक्रर दी । इसरो बीवानेर राज्य प्रतिष्ठा वो वड ठेस पटचौ, बयोकि यद 
एक छोटे से जागीरदार दारा सावभौमिक सत्ता बा दावा करते बात्ते राज्य के नधिक्रार 
पर्रप्नचिह्वथा। इम घटना स पोष के राज्य भी थोडे सचेत हए, वहु भी भपने 
जागीरदारो फो सास कौ धोस दिवाने से थोडा डरने लगे । दसत पुर्तंनौ जागीरदारो के 
भधिकारो मो वल मिला गौर यहु राज्यो के गत्याचारभौर भन्यायका दतासे विरोध 
करने लगे । दस मुकदमे को मनवा फे लिएु सारवारे के ठाकुर पणी त्ारील पर ऊटो भौर 
धोदोपरभाब्रू जाया करते धे । उम समय रेलगाही या कषक रे भावागमन की सुविधानही 
थी । मामंम पडने वलिगावोभरे वहरते हुए उनका कपिला पद्रह बी दिमोम मादर 
पहुचता था गौर दतमा ही समय वहं वापि खारवारो आने म तेतेये ! एक वपं मे मुर्किलि 
से एक पशी पडती थी । ठाकुर पीदी-दर-पीढी, लगभग वीस वर्पात्तव, राज्य के विरुद्ध यह्‌ 
मुकदमा लडति रहे । उनके साहस, धये मौर लगन कौ प्रसा परमौ पड़ेगी कि षद्‌ इतने 
वपो वादभी हार नही मानि । बीकानेर साङतसेके नि्णंय पर्‌ हठधरिता से इटा रहा, ठकुर 
पाहुकारोमे कर्जा केकर अपने सीमित शाधनौ से भूषे प्यासे राज्य के चिलाफन्यापके लिए 
युद्ध षडते रहे । इनके स्थान पर्‌ कोर्ददुमराहोतातो थक करार माने तेताभौर राज्य 
की तो पर उनसे कुछ समयोवा कर लेता । परस्तु खारयारे कै स्वाभिमानो ठाकुर लम 
भानते ये, किसनावत भादियो के सुन म सुकना ओर मुडना धा हौ नही । इस वीच वीकनिर 
कै महाराजा सरदार्रामिह मौर गिह का देहान्त हो चुका था 1 31 अगस्त, सन्‌ 188 द 
से महारयाजा गगार्सिह्‌ वीकानेर के शास्तवः बने) 
सन्तम अन्याय पर न्यायक्ी विजय हई । रान्‌ 1887 ई (विस 1944} मे 
न्यायिक फंसङाखारवारके दक मे हवा, बीकानेर राच्य द्वारा की गई खालत्ने की कायंवाही 
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वौ गलतत वरर दिया मया । निर्गयढका सार यहुथा ङि पारदार क्पे जामीर इनके स्वय 
केद्वारा अञजित्र जागीर धौ, यह्‌ इन्दे अपने अथिकार स्यस्प पूगल राज्ये पतृकदटम 
प्राप्त हं थौ! यानौ पूग रा्यसे यह्‌ जागौररेना नवा जन्मनिद्ध अधिकार धा, यह्‌ 
ोहपूगल द्वारा उन्ट्‌ वशी हूर जागीर नही यो 1 हमलिए्‌ द्ये स्वप रिसनावतत मादिया 
छारा सज्जित जामीरम्हागया। जो जागीर वोग्रानिर राज्ये द्वारा उक्त पर अधिकार 
परमेरे पट्लेते काय र्थी मोर जिन्द्‌ बीनातर राज्य ष्रारा उने रवातरिपो को प्रदान नही 
पौ गयौ, उन्हू छीनने या सालसे करन मा भवधिवार राज्य को नही या। यदभादियोकै 
पशमे वोतापरेरमे विरु ब्रिटिक साशन दा दुमरान्यायिक्र निर्णंयया। सन्‌ 1835 मे 
्ेदि्िमन वारा पूगत्त भे पक्ष म वीयानेरये विर पहरा निय दिया गया चा । दस फमल 
मै अनुरूप सारयारे ने नारौवासो, ढावा, टावर गावो लिए दावा दियाजितेराग्यनेखन्ह्‌ 
विजयनगर पौ 30000 वोपा भूमि देकर मुलज्ञाया । 


षम मुकदमेपे लम्बे दोरमे गासवारेमे ठातरर) पर वीकनेर पै साहूमारा षा बहुत 
कर्जाहोगयाथा। गारगरेमरे टादुरने यायम नि्णेययो ब्रियान्वित वरवानबे लिए 
राज्य पर्‌ जोर दाता भौर निवेदन दियात्रि विष्टे बीस वर्षो की रत्ति ने रमयकी 
जागीर षी माय न्याज रमेव उन्हें तोदा जाए तारि यद्‌ साटूबारो फागु वयं चुदाकर 
म्याजमे राहतक्ते रके) वीकानिर राञ्यकी नान तो ब्रिटिण णामन दवारा उनके विष 
दिए गष निर्भय रो कट चुकी थो, यव वह्‌ वीग सात कौ माय म्याज सदित भाटियोषौ लौटा 
मर्हीषै नही रहते । उष रामय महाराजा गगारचिह्‌ सवयस्य ये, राज्य का प्रशासन एव 
रोसो कौत्तिल के भपीन घा । दते सदस्य, दो राठोद, एक मेहता भोर एव फपिराजये 
भोर दीवान जमीन मृहम्मदसाये। इन लोगो राग्य ब प्रतिष्ठा बहार रने के लिए 
ठ भौर षपट का रहारा लिपा। ठार रावतनिह्‌ कर्ज ते दवे हृए ये 1 उन्हे फमला बहला 
गेरराज्य द्वारा खाहूवारो फो उनया यजं चुक्ाये जानेवे तिएु एदमत बद ल्तिया। राज्य 
प्यरामर्जाचुब्राएुजने बे वाद भसित ने यप्ना पैतरा बदला भोर असौ रटौडी रूपमे 
माभए। राज्यने जागीरके गाव सालसे रपने बे बजाय उन्द्‌ कर्जंके बदले म भिरवी रव 
लिया। ट्स प्रवार की अनैतिष यृर्यवाही ने स्थायिक निनय यी एव प्रगरार सं पातनाकर 
दी गै, परन्तु जागोर पा राज्य वे पास पिरवी रहने ते पूवंकी पाते की स्थित्तिमे फोर्‌ 
मन्तर्‌ नहीं भमा । जागीर चाहे साततेधौ या निरव रली हूर, वहं उक्रुरोकोचोनही 
मिली । बेचारे ठाद्रुर षया उपाय यते, स्वय राज्य दवारा वजं चुकाए जान पे सिप्‌ सदमति 
देकर पदूपन्मङे दिकारहो गए 1 खारवारे बे ठिकिने वो बौर मप वाङ्मे रख दिया 
मया। पिते बीस सार फी याय घौर उस पर न्याज राज्य सागया। महाराजा गगार्िहके 
शासनाधिकार सम्मालने के वाद भी उन्होने मपने पूर्वजो षी नाक रघन के लिएु पारवारा 
उसके ठासो को नही दिया! महाराजा साद्रूलसिहुने मौ पूवं कीनीति का पाचवक्या। 
१ प्रेत, सन्‌ 1949 बो वीकानेर राज्य का राजस्थान मे विलय हो गया । इस अवसर पर 
वीकनिर्‌ राज्यने राजस्थान सरकारको 4 रोट 87 लाव स्पयेकी नकद राशि सौपी यी, 
9 करोड सपय की रेलवे सम्पत्ति भारत सरकार बो सौंपी 1 परन्तु उण्दोतने वारवारेफो मुक्त 
नही किया, बहे भ वौतरनिर राज्य मे साय राजस्यान म चला गया। सन्‌ 1954 दमे 
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अध्याय-तेरह्‌ 


राव हरा 
सन्‌ 1500-1535 इ. 


एब्रेखा कौ सनू 1500 ई म मृत्यु क पश्चात्‌ उनके ज्यपठ युन राव हरा पूगल की 
मह प्र वेड । उनके समकालीन शासन निम्न ये, राव हरा ने सनु 1500 से 1535 
ई परक राण्य किाः 


॥ भपरतमेर बौकानेर जोधपुर दित्लौ 
रल देवौदास्न, 1 राव वीक, 1 राव सूजा, 1 मुलतान स्िकदर 
षन्‌ 1461. सन्‌ 1485- सन्‌ 1491- लोदी, सन्‌ 
1 1524६ 1504 ई 1516 ई 1489-1517द 
रोब जँततसी, 2 रावनरा, 2 रावगगा, 2 सुतान इत्राहिम 
सन्‌ 1524. सन्‌ 1504- सनु 1516- लोदी, सनु 
पु 1528 ई 1505 ई 1532 ई 1517.1526 ई 
पस दूणकरण, 3 राच लूणकरण, 3 राव मालदेव, 3 यावर, सन्‌ 1526- 
भन्‌ 1528. सन्‌ 1505- समू 1532- 1530 ई 
1551 1526 इ 1562 4 मायु, सन्‌ 1530. 
4 राव जैसी, सन्‌ 1540 ई 
1526-1542 ई 


शव हराकर समय धूगल राज्य की पश्चिमी सीमा परः सामान्यत शान्ति रही। 
ुनेवान स्िकन्दर लोदो गोर इत्राहिम सोदी ने सन्‌ 1526 ई तक, जव तक वह दिल्ली फे 
शकष, मुलतान के शासको को अपने कडे नियन््रण मे रखा भौर उन्दे पडो के स्वतन्य 
पल राज्य मे लनावश्यक हस्तक करने के लिए बढावा नही दिया । सन्‌ 1526 ई मे 
पवर्‌ दिली के नये ाघक वने भौर इनके पवात्‌, सन्‌ 1530 ईं मे इनके धरन मायु 
सस्ती के पासक.बन \ राव हरा के मादो यौर उने वशो ने डेरा याजीखा, दुनियग्ुर 
गोरङदृयेर घे मुलतान के दासक ते मधुर सम्ब. वनाये स्वे, जिसे मुसतान को परभी 
इनके विरद कारयंदाही करने कौ भआवष्यकता नह षड । छया मौर वलौच भी मतान 
भौर दित्सी के शासको का सुख देखकर चान्त रटे । 

रावहराौ रजङुम्र होति षु वदयुद्धो बाभनुभव या। यहसन्‌ 1485 दमे 
महिमनो बौर हिपारबे नदाव परम ताके विष राव वीदा करौ खुहायत्रा बरे दोणपुर 
गएये। सास्यां दसी वपं रव वीका नोर राव वधल दरा माराथया। बाद श्न 
1492 ई चे यह्‌ राव मोवा पौ जोधपुर मे राव सूज बे विष वाप्रमण ने सहायता वसने 


जोधपुर गए थे । इनमे बहनोई राव वका फी सन्‌ 1504 ई ममृत्यवे पए्चात्‌ जनवे प्र 
मरा वीकनेर्‌वे राच वने दनक देहाम्त यादे समयचादमहो गया 1 दरलिषए्‌ शन्‌ 1405 
६ मे,र्वनरावे भारईयौर रावहराे भाज छूणपरण वोकनेरवै राव या । राय 
यीरागौमूृ्युके वादम, जैतादि प्रत्येके याग्य भोर धवित्तिताती शातव के लुप्तटो बे 
सारम हाता या, वीकानेर फौ यान्तरिव रियति बच्छौ नहो धो) शारष सौर शापितोष 
मआपगरम मसेहु बै आासारये, द्रसतते रावहरा पिन्तित हुए भौर उन्दी राषटूणदरणषो 
सभी परिप्यितियो भ स्ञापदेने का आाश्वाएन दिया 1 राव तूणकरण बप्ने नाना राव प्रता 
यी तरट्‌ बहियल, खक्पट मौर महवारी ये 1 इगलिए राव हरा दे सिए धौर भौ माव्य 
पापि वहचग्र स्वभाव वाते मदन भानन्नेका साथ देकर उना सतुम भोर नियत्य 
नापु स्तें। 

सन्‌ 1509 हं मरावलूणकरणन ददरेवा ते मान्निट्‌ षौहान दपलोतम विष्दमुद 
करै फ ठानो 1 तद द्न्टोग रावहरारो राहायतादेनेके लिए निवेदन ्िा। द्रवा 
मानते ने सात्त माद्‌ तक नेवा बहा दडा विरोध पिपा । रावतृणयरणक छि मार्ह 
पदप द्वारा मानह्तिट गार ए यमौरस्वय पसीने भी द युद्ध मे पीरगति पर्द। ष्टी 
पट्सीकं वदाज पडसोत वोवा कहताए । यह युद्ध सम्बा इसलिए चक्ता पयो पौहानाके 
140 गावा पर्‌ जासानी ते बोक्ानेर षा णौघ्रनियनण नदी हि सका। 


सन्‌ 1512 ई मरावसूणवरणनेरावष्टराते फतहपुरबे दौलक्तसाभोर रगतौष 
वि्द् सहायता मामी। पतेदपुरके पायमलानी णासव दोलतसा मौर रगा का भापस 
भभ्रूमिका विवाद चलरहापा (मअधिकाश वायमपानी मुमलमान चौदान राजरूतये) । 
द्राका लाभ उठाकर 22 अप्रेल, गु 1512 षट बो रावलूणकरणने न परभक्रमणवर 
दिया । आक्रमण बे फनस्वष्प हन दोनो ने सम्नदारौ की, मापस का भगडा मुलानर वह 
दोना एव हो गए 1 दरसलिए्‌ राव लूणवरण षो नसे पडा सर्य करना पठ गया । राव हरा 
कीद्शगुद्धम निर्णायक भूमिका रही, कमोवि रावसूणकरणतो उन दोनो की कलहुका 
साभ उठाने गेये केकरिन वहा उदे उनकी गमुबत रोनामो पे भचानक सामनावरना पद 
गया) पतेदपुर के ननावने राव सूगकरणबो 120 गोयदेवरर्सापषी॥ 


राय जोधामौो भत्ति राव लृणकरणे कौ मौ भूमि प्राप्त करने की प्रवल च्छा रहती 
घौ नौरउनङीमूमिकौमूखकभौसात नदी हृ । उन्होने सीचार्मिं उन राज्यमेभाण्‌ 
सात अका पडते रहते थे, निस्ते प्रजा नौर जनता मूल भौर अभाव वौ स्थिति शे फभी 
राहत नही पाती धौ ओर उ-हे पडाराके राज्योमे आश्रय केचिरए्‌ पलायन करा पडता था॥ 
इत अक्रानोपे कारण राज्यं को ्ञाय भोर मायिक साधन विगडतेये। इसलिए्‌ उन्टनि 
हिषार शौर मिर्साकी सीमा पर पडने बाञे उपजाङ भौर समृद्ध चायनं के गावो प्रर 
अधिकार करने कौ योजना वनार्ई। हन गावो मवर्पा अच्छी होन राउपजमौर्‌ भाय 
भच्छीष्टोती थी । इसके भावा इन गावो के दिल्ली के परापर पहने उनका दिल्ली से अच्छा 
भम्पक सभव था । उन्टोन मने स्वभाव के अनुप्तार यह्‌ भी सोचा कि मगर भच्छा मौका 
पडापोदह द्िस्तीको धक्कामारने से नटीं चूकेगे। उन्हे यह भौ पत्ताथाकि उस सभय 
(सनु 1510 15 द} दित्ली मे डो उत पथल चल रद धी, वहा गत्थिरता के फारण 
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नियन््रण का अभावभी था। सुलतान सिव्रन्दर लोदी स्वय की समस्याओसे चूञ्ञ रहेये। 
द्रप प्रकार कौ अनुब्रुल स्विति कालाम्‌ न उठाकर राव लूणकरण घदटेमे रहने वले नही 
ये1 उन्होने एक वार फिर मामा राव हरा की महायता का भाह्लान स्यि भौर सन्‌ 1512 
ई मचायलवाडापरबाङ्गमणक्रदिया। रावहरा के माई दाघरतिह्‌, रायमलवाटी के, दस 
गुद मे उनवे सायये। राठीडो भौरमाटियोकी सेना के भागे चायल नही टिक से । दसं 
मभियान मे राव लूणकरण ने चायलो ठे सिरसा हिसार कं 440 गावो प्र मधिकार कर 
कतिया । उनका परदार पूना चायत वहा छे भागकर मटनेर चला गया। 

भटनेर पे पूना चापलने वहा केभाटियो की स्थिति को कमजोर पाया ‡ उपने राव 
हेरा के दारा राव लूणवरण कौ उसके विरुद सहायता देते करा बदला राव वेण वे वशनो, 
भटनेर फे भादी मुसलमानो से लिया । उसने मन्‌ 1512 ई महौ मेना एवत्र वरप भटनेर 
परभाक्रमण क्रिया मौर भाटियों से मटनेरषछटीन तिया) 


राव लूणकरण को निरन्तर सफलताओ स नागौर के नवाब मोदम्मदमष्वा वो दर्पा 
होने सग धौ, इसलिए उमने उन्दे मवक मिलने कौ नीयतमे सन्‌ 1513९ म सौव 
बीकानेर पर गाक्रमण कर दिया । योडे समय पहले ही राव लूणवरणं पतैहुपुर मौर 
चायलवाडासे विजयी होकर गौर दहा बै 560 मावो पर अधिक्ारपरके वाधि ये। नागौर 
के नवाय वे विरुद वौकानेर क रक्षा के लिए उन्होने राव हर कौ फिर सहायता ली। 
उन्होने राधि म नवार दी तेना पर थचानग माद्रमण रके उसे तितर-पितर बर दिया । 
दम्भ नवात्र घायल हो गयाया। उसकी सेनाहारपर वापिस नागौर चली गर, 
सौमाग्यसे वीवानिर का सतराटल गया। 


जैसलमेर वेः दावल देवीदास (मनू 1467-1524 ई ) का एक विवाह वीकनेर बै 
राववीकामौपूृप्रीरोहृमाया। इस रानीके एवं पुर नरिटदाम गो राजद्राह्‌ बेयारोप् 
म जँषलमेर कै रावल जेन्ती (सन्‌ 1524-1528 ई } ने देश निक्रातादे दिया घा । यह 
अपने मामा राव सूणकरय के पाम बौकानेरमे रहने लया 1 राटौडो मा लाला नामय एव 
भारण जंमलमेर, यौपनेर मे भानजो के पात हनाम पाने भया) वहा जैसतनेर वै रावत ने 
दमौ मजाक मवरीानैर के राव लूणवरण की वुगक वरते दए बह दिया परि उति दान- 
दनिणा शौ कया तमी यी, वह्‌ तो उरवे रावबो भी इतनी भूमिदानमेदेमक्तेये जितनी 
परमिमेवहद्विनभरने पोट पर षदयर धूमे) वु इतिदासङ्रायदेअनुपार श्व लाता 
चारण वहा गया था, उम ममय जँमतमेर बै रावन सूणक्रणये, ओक्नाय अनुत्तारञउम 
मप रादलजतमो गदौषय्ये। दोनोमसेषोहेमीहा, एव वोक्रतिरये राव लूणङ्रण 
के हुनोदये, दुमरेउनदे मानते ये । लाता चासने वीवतिर्‌ आतर राव कूतरण कौ 
जत्मेरमे उमे न्दी गई वारतोकोवदराचदाकर कटा दस्मे वद्‌ बहूत ब्रु टृ, गृध 
नरहिदातत को ह्‌ ते निशे जानि बे. कारण पड्म से ही वह सवव यती ते जप्रमन ये! 
उन शवुताबे यह्‌ दो प्रत्यक्ष वारण वने) बुष पुरानी रत्रिस मौ यौ कि अंशल्मेर की 
मदृायता ते पूगल के भार्यो ने सगमग पचाम वरम षने, (मन्‌ 1478 ई }, उनदे पिता राव 
५ फो कोषगदेपर मे दिता गदी वनने द्विवाथामौरदिदधेवोध्वर्दकरमे उमे विवाद 
प्मततुर मोर तुता जमक्मेर ले गये वे इन रणो से यव तूणक्रथ ते पू पै वनाय 
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जेरलमेर प्र आप्रमण करने फामानय बनाया! उनपे मामा राव हराने मनेकवुद्धाम 
उदे सहायता भौर सहयोग दिया या, इरत्तिए उ.दोने पुग कौ वदशा । फिर ताला चारण 
भौर नर्यस्तहृदास वाती घटना स्त उनका ब्रोध तो केवल जैसलमेर पर या। 


रादहरःनै राव ट्णकरण को ंघक्येर पर आप्रेमण नह करने के लिषु समञ्लाया, 
कदि वहकट्ः मानने वाकतेथे शौर उन्हे यहनी मरादूमथाकि इस वारराव हश जलमेर 
के विदद्ध उनका सहयोग वदी करेगे, इसत्तिए ममि कौ वात वह कथो मानें ? राद तूणकरण 
का ददरेवा, फतेहटुर, चायलवाढा भौर नागौर कौ विजयो से हौसलः बहुत वढमयाधाभौर 
सन्‌ 1514 ई मेमेदाढ्गे राणा रापमलक्य पुत्री ते उनम विवाहम रही सही क्ततर 
भीपरीहो गई) 

राव लूणकरण ने सन्‌ 1526 ई मे जैससमेर के रावल जंतसी पर आक्रमण बिया। 
वीनेरक्यीसेनानेमागेम सोमला मावको लूटा । राश्निमे रावल जंतसीयी सेना ने 
उन पर अचानक आश्रमृण वर दिया, जिते हडवेडा कर वीकामैर्‌ की सेना तितर-बितर 
होकर माग गई, लेकिन सुवह्‌ रावल की सेना उन्म से मधिकाशवो टोयोमे तेदूढकरले 
आई । उनके भापस म सन्धि हो मई! राव टृगक्रण ने मपनौ बुधौ मपृत कवर का विवाह 
रावल जसी के कुव राजकुमार लूणवरण (रावल रन्‌ 1528-5} ई } कै साव करेवा 
वचन दिया। राठोढ इतिहासक्रारो का कहना है दि रात्रिकेञफ्रमण बै वाद रावल नैतसी 
पषदधेगद्‌ ये, किर उन्ह्‌ सुबदे ठीड दिया गया ‡ रावल की पृप्रियो का विवाह रावकेपुत्रीते 
किया गथा । इतिहसकारो ने इनेके नाम भादि गुप्त षयो रसे ? इसमे कोई सन्देहे नही था कि 
आद्गमणकारौ राव लूणकरण मपनौ पुत्री भाटियो के राजकुमारको विवाहम देने बे वदे 
मकुछमादियोकोपत्रियो वा राठौडो गे म्याहे जानक वचनलेकरभाएये। भगरदेसा 
नीचादेषनायातोरावहरा की सवाह वे विर्दजैषलमेर प्रय्रपरणहीक्योकियाधा? 


पिष्टे बारह तेरह्‌ वर्पो फी यनती बिगडती स्थितिसे रवि हरा अनभिज्ञ नदी ये। 
वहु राव दूणक्रण की वदतो हुई महर्वाकाषाभो भोर उनके भविव्य वे ध्येय बा अध्ययन 
करर्हेये। दाय दी धपनौ सेना वै संगठन, अनुभव ओर तैयारी म वहक्मी नहीं हीनेदे 
रटे ये। पश्चिमी सीमा ¶र जह्‌ वह सावचेत ये, वडा वीकानेरकीसौमा से वदे सावधाने 
मीये! बहुज्ञानी य, उनमे दूरदर्शिता, योग्यता ओर य॑था! मँसलमेरपर भ्रमण गे 
यादमे वह रावलूणक्रण से सावचेत रटने य गये थे, किन्तु उनके वियारमे अभीउन्ह 
तलक्ारने का समय नही माया था! वह जानते थ देमा योधी व्यवित उन्‌ भवसर्‌ सक्श्य 
देगा भौर मपे भावदेगा! 

जैसल्मेरके आक्रमणसे लौटने बे वादमे रोव दूगवरण वृद्ध परेणान ओर दास 
रहने लगे ) बहा से सूमि देयियाने दौ उनको भूख शन्न नही हुं थी, चह अतृपते रह गभे 
धे) द्सक्तिए्‌ सन्‌ 1526 ई मे ही इन्टोने नारनौल के सूवेदारनवावअमौमीर पर भाप्रमण 
भ्रमे की योजना बनाई । पते की वरः उन्होने राव हया सहायता लिए माह्वमन 
किरा, वह तत्परता राजी मु्ोाग्र) जंघलमरके माटी नवाय केमापये, षयोमि 
वट्‌ रादद्ूणक्ररणदाराः उन परकर श्एग्ए्‌ अफरभणमोनेदी श्रूकेये) रायमतर 
भेपावत, पाटन (अवमीकरभे) षे तोपर, जोय्ये थोर वोदारे पश्र उद्रपकरण वीदावत 
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(द्रोणपुर बरा) राभी राव लूणकरण कौ विस्तारवादौ नीति से भयमीत ये, इसलिए यद्‌ सथ 
नबाव फे सायय। इयर राव लूणकरण की सेना मे राव हरा की सेना, राव बोदा के पौत्र 
वोदाघ्चर षै राव कल्याणमल मौर िघाणक्रोर के तिहनिपाल जोहया ये \ राव बत्याणमल, 
उने दादा राय वोदा को रावश्चेवा यौर राजकूमार हरा द्वारा, मोहिलो भौर सारण षा 
ये विषद्र सन्‌ 1488 ई मे दौ गई अभूल्य सहायता वो अभी नही मूते ये 1 राव वौदा वा 
विवाह मो पूगल कौ सोहन क्वरसे हमा या । यव यीकाने िघाणकोट (बदोपल) बे 
जोद्यो को हराकर उनकी मातुभूमि सते उन्हे मपदस्थ क्िमायाभौर वह्‌ हमेशा केलिष्‌ 
राग्यतिहीन हो गये ये । क्योकि जैसलमेर क रावल जंतमीकी सेनानवाववे साय यी, 
देस्तिए पूगल फो सेना का उनके विदद लडने का प्रन ही नही उठता षा। भादियो, 
सीदावतो गौर जोडयो ने गुप्त मन्त्रणा करको नबाव अभौमीर सने भित्ठवर, उन्दः विश्वास 
दिलाया वि गद्ध वे निर्णायक पहर मे उनकी सेनाएं उने पिल जायेगी । सामरिक ओर 
सजनीतिक कारणो से इनकी सेनाभो का पके राव लूणकरण वा साथ देना आवषयक्र या, 
मयोदि वृद्ध पने भगर रावक्ी सेना जीतने की स्थित्तिमे हुई तब उन्हे जिताना ही उनके 
मौर उनके राज्यो कै हितमे होगा । राज्यो के मआपसौ सम्बन्धो मेस्थायीमिन्र या दात्र 
जसी कोई चोज नही होती, राञ्य वा वतत॑मान ओर भविष्य का हित ह सर्वोपरि होतादै। 


ध्न तीनोने यही सोचा किं राव सूणकरणकौ इस युद्धम विजय इनमे दा्मो के 
सर्वनाश काकारण वनेगी । राव हरा, राव नीका मौर उनके पुश्र दुणकरणके स्वभाव, 
चरित्र गौर व्यवहार से परिवित्तये । उनके उग्र स्वभाव गौर अहकार ये सामने आपसी 
पिते नेति गौणये 1 उनक्ता पक्का विचारयाकि नारनौलमे विजयवेः यादसे द्नका 
भगला ल्य पूगरल होगा । पूगन विजयते बीकानेर राज्य कौ सीमां मुलतान भौरमिन्य 
भरदेशो कौ सीमाभोते जा मिकती यी भौर उनके राज्य विश्तार वे लिप्‌ वृहद उपजाऊमौर 
सपृ क्षेत्र उनके सामने होत्ता । इन सव सम्भावेनाओो से राव दुणकरण अनभिज्ञ नटीये। 
दमे ष्यतित भीये किवेहुपूगलसे कर देनेकेललिए्‌ मीर स्वेच्छासे मुक भूमि उन्हे 
देनेकाबद्‌ सपतेये। दन सव विपदाओं वा मिरातरण नारनौल बे युद्ध मेँ राव दुणररण 
कीकराती पराजयया मौतमेया। 


नवावसे युद्ध आरम्भ होने पर देन तीनो की सेनाओ ओर मेना नापकोने लदा 
वह्‌ उतसाह मौर साहम नही दिप्राया जो इने अपेक्षित या 1 देवस्त दिवि कैः लिए उनवी 
वफफसेकाफौमारामारी का प्रद्न हो रहा था, वास्तव मे वह्‌ पामा बदलने केलिषु राव 
ह्रै सकेत कै दन्तनाग मेये 1 हरावतमे रावं द्ुणक्गरण ओर रावकत्याणमल बीदावत 
क्सेनाद्‌ं घौ । जव दोनो विरोधी पुडमवारसेनाए्‌ एक्‌ दूमदेषर वार, आत्रमण भौर प्र्या- 
शरमणदरर्टीयो, तगौराव हरवा रदेत पाङ़र राव षत्पाणमन बीदावत मे भनी 
ना कौ स्यि बेदल दायी । दसते राव चुणपरण कौ युडसवार सेना कौ यभ्निम पक्रितयो 
बावेग ओर तदय ढगममा मया । राव हराभौर तिहूनपाल जोद्या ने राये षत्यानमलमे 
दारा द प्रकार से यपना पद वदत्तने के तिम पूर्वाभि से जानन वर अनभित्नता 
दर्यापो । पुष्ट समय पचावु एन दोनो कौ सेनां भी नयाय फौ सेनामो गे वा मिती । रब 
परगररण पूरे घोडा ये, उनहोनि इस विश्वालपात को प्रायमिकरता नहीं दी, यर घोर यादा 
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धुभारूवनतेर चरमे तमे। उनकी सरगम वीरता थी, नयाय की सयुक्त रेनामो को उने 
परते से ज्यादाधरारे वारततेलने षडे मौरण्यादाक्षति उढ्ानी परो । राव दूणक्रण विजयी 
वै उपासकये, पराजय कन्द उनके किए नदौ वनाया। अदुमुते पर्रम दिपति हृए्‌ वह्‌ 
गुद्धषा भेले ही सचाल7 बर रहे थे । उरी घुडसवाग् सेना वार वार मद्मघाती प्रहार 
कर रही यी, सेकिन राजपूत विरोधी भी उगीष्टाडमामकेवनेहएये, उमदी रगोमेभी 
वही स्वत प्रवाह वर रहा था! दमलिए टक्कर बरावर की थी 1 राव दुणवरण अपनी मेना 
की कम सस्या कौ पूति साहस मौर वौरतासे षररहेये,जो एक सोमा केभाये सम्भव 
नही थी । ठगी स्थिति म उह नराय बे पातमनपि वा प्रस्ताव भेजना वाहिएधा लेशिनि 
एसा कहना उनवे स्वभाव भौर जोवनमे द्थ्टिपोण वे विष्द्धधा। वह्‌ प्रतिवरूल परि 
स्त्तियौ से सधं करमा जानते पे, समक्षौता वरना नहीं । 
मम्तत दिनाक 31 मच मन्‌ 1526 ई मरो सारनौल वै पालदोमी बेयुद्धके 
भेदान मे उन्होने वीरगति पाई । स्वर्गाय महाराजा फरणीतिह्‌ कौ पृम्तक, ्वीकानेर राज्य 
षै वेनद्रीय सत्तासे सम्बन्ध, सन्‌ 1465 1949 ई ' फे पृष्ठ सख्या! 30 के अनुसार यह 
वारीख 26 सून, सन्‌ 1526 ई दर्णायो गई दै । दस युद्ध मे इनके तोसरे, पावे भौर छठे 
पुत्र कुमार्‌ प्रतापा, वरमसी ओर वैरसो काम माए । दने गलावा वीकमसी पुरोहित 
भीमारे गु 1 बभार प्रतापर्तिह के वणजो से प्रतापसिपोतत वौको की वाप चली॥ नुमार 
वैरतोकेपृद्रनारण कै वज नारनौत बीका बहलाए । 
सन्‌ 1526 ई मँ राव लूणकरण के पु जतसी योकानेर के राव यने। उष्होने राव 
कल्यागमल बीदावत ओर तिटनपाल जोडइवा कौ राव सूणकेरण वे साथ विष्वामघात करने 
बै लिए दण्डित किया, उदेयकरण बीदायत के स्थान पर द्रौणपुर राव वोदा वरै पौघ्र सागा 
कौ दिया। लेकिनदते कुछ कारण उनके मनमेये जिने उहोने रावहय षोकुछ नही 
बहा।+यातो उन्हे मपनी स्थिति सुद रने फे लिए राद हराका सहयोग जरूरी धा,या 
दसत पराजय की प्थिति मे वह्‌ उनमे भय सातिये, या उन्ह पूरे तथ्यों कौ जानकारी दी नही 
धी, जिससे बहू राव हराको दोपौ नही समक्षते हो । सन्ते वडावारण पहुभीहो सवता 
थाकि उन्होने राव हृराकोक्षमाषरफेसारीघटना षो शला देना दौ उचित समक्षा, वयक 
जो हानिटहोनी धी, वहतो हा चुकी थो । कुं समय पश्चात्‌ राव जती नेसंन्‌ 15274 
मलात्‌ काधलमौ मटनैर बे किलि पर याद्गमणकरने म सहायता वरके वहा बे शापक 
भादी मुसलमान को परास्त किया ओर रत्नह्‌ को वहां कितिदार वनाया। इम प्रकारसे 
उण्ौने परोक्ष खूपसे भियो के रत्ति अप्रसन्नता द्शयी । 
सन्‌ 1531 ई मे जोधपुर मे राव गगा (सन्‌ 1516 1532 ई) ने यपौ चाचा 
॥ शेखा (राव सूजाके पुत्र) भौर मेडता वै जयमल बे विरद, राव जेतसी से राहायता मागी। 
रावद्वेराने पूगल से सेना देकर राजकुमार बर्याहिह्‌ कले नरे साय भेजा 1 मुनवाहन के 
जगमा ने पोत्र भौर जैतसो माटी के पुत्र पचायन का विवाह मारवाड ने शाह्तक, राव 
सजा करे जयेष्ठ पुत्र कुमार वावाके पुत्री, राच गगाकौ बहनसे हुयमाया । कुमार वाघाकी 
सन्‌ 1510 ई मसोजतमे मृत्यु हो गई थो । इसक्िए राव सूजा (सन्‌ 1491-1516 ई} 
पौ मू्युकेवादम उनके पोव्रीर वाधादे पुत्र गया मारवाडके राव बते । द्सकारणसे 
भीरावदहराने राव गगा की संहायतार्थ ननो मेनाभेजी। 
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दस सरमय तकर दिली मे मुगलो के सामन की जटं मजवूतनहीहईथी । वापर की 
न्‌ 1530 ई मे मृत्यु के वाद हुमायु दित्लो के शाराक दने । यावरकेपुन ओरहुमायके 
छोटे भाई कामसन, काबुल अर कधार के प्रदो को सूवेदारी से सन्तुष्ट नही ये 1 टमायु 
कौ विवद होकर उन्हे पजाव (मुलतान) मी देना पडा । अव कामरान ने अपम राज्य भा 
विस्तार करने फे चिण्‌ रेभिस्तानौ क्षे कौ जोर ध्यान दिया । सन्‌ 1534 ई. म॒ उन्दोने 
प्रजादपने मटनेर पर ाक्रमण त्रिया मटनेर बा {रान्‌ 1527 ई से) क्तिदार सेतविह्‌ कायल 
दस युद्धम मादरागया) बरामरान सपनी मेनाके साथ वीकानेर पर आावमणक्रनेकेचिए 
भगे वहे । दस आध्रमणकी मटकी घडी मे राव जवी ने अन्यो के अलावा राव हरा 
से सैनिक सहायता मामी 1 


राच दहरा स्विति गम्भीर जानकर अपनी सेनाके सावं वीकानेर माए्‌1 इनके 
साथमे दनफे भां वरसतपुर के गवत चेमान गौर रायमववालौ के वाधर्तिह ये, बौर 
उनके पुन वौदा मौर पौवर दुरजनसाल भी सायये ए रावनसेमाल के पुर बरण गीर धनराज 
फैयलावा घनराज को पन ममल (सीहा) मी सायमने धा दम वार राव हग तन, मन, 
धनसे वीकानेरक्यी सहायता करने भाएये। वहसमज्ञगएु पि वीवानेर कौ पराजित 
वर्क भापररान वापि पुगरल होर मुलतान से पजाव जायेगे । वापिस जते हूए वह पूगल 
षो प्रास्त बरे अधिवारमलेगे, गौर भगंमे पढने वाले देरावर, मरोढ, मूमनवाहन, 
केहरोर, दुनियापुर्‌ आदि के व्रिलो पर यधिगार करते हुए मुलतान जागे । दसल्तिएु राव 
हसने सोनाश्रि वट्‌ वीकानेर की सहायता करके परोक्ष रूपे प्रूभठ न वचाव की लडाई 
खद रहैये! युद के लिए राव हरा वडे उत्मादित ये, षह गपनी जेठी नाम परी पोढी पर 
सवार हए } इस घाड़ी कौ गति पवन के समान यो, गर्दनपरहाधीकी सूटकी तरह चौडी 
भिवे धी । राय हरा, जिनमे मुगको के विष यारमण, विजय मौर शगु बो चकनारूर 
करने की धमता घी, अपनी जेदी घोडी पर सवार हुए । योजना के अनुपा राव जैतसौमे 
भनग-अकतग मोच पर मेना लगाई गौर युद्ध के सचालन के लिए अवश्यक निर्देश दिए । 
ामरानेसेसम्धि वर्ने काप्रनही नही या। उस समयत बीकानेर एव स्वतन्प्र राज्य 
या उनति मन्विवरने षय पहली एतं उनकी अधीनता स्वीषार करनी होती, जिसके तिए 
सवजतसीततैयारनटोये। 


बामरानकेाप्रमण मे पहसे राव ज्तमी ने मपे मधिवाय संनिभ विलेसे बाहर 
हा ए ये, उन्दने योडे रे सनिक वरितेमे दछोढे, तापि कामरान मामूली शपर्पके वाद 
पितते प्र मधिङार मरने व मतोप कर सँ । वाकी पी सारी तेना योग्य सेना नागौ वै 
ेदूत्व भेपराप्वे भेदानोमे छिपराङर रमी । उनके विचारसेग्रितेमे रहकर णवरुकेपेरेमे 
भानेपि उनकी पराजय अवपरय होगी, उनकी सेना मैदानमे रहकर मुगल सेना फे चगुन 
परषभो नदी याएगी खोर उन्हे छापामार यृदधोने शनी रहौ 1 उनकौ सेना पे लिए सा 
धर जाना पदाना चा, इराततिए्‌ बाहर उनके लिए रसद, पानी मौर नवात फी मुविपा 
पदमा, जबक मुगल तेना बे छिष्‌ यह्‌ सेयर नयः होगा । उम समय दव चूनाट बा शिन 
गद नाथा, रावयीकाद्वारा यनया गपा राती घाटी दाद्िलाया। 

रमरानकौमेनाने व्परम्भिक्‌ सपव वादमे वीदनिरदे पितैपरे बामानी स्ते 
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भध्िकादक्र तिया, इत उपर्तन्धि रे उड सतोप हुआ । उने सगित रेगिस्तामीेवकी 
क्टिनाईया भेलते हृए्‌, वे हारे चौकानर पटच ये । वह्‌ क्ति कौ सुरक्षा पड कर वडे 
प्रसन्न हुए । इर्‌ राव जती सुले मैदान सेमात्रमण करने वा उचित्त अवसर देव रहै चे । 
एता मवसरभतिही राठौहभोरभादियोकौत्तेनाने रिते पर धावा वर दिया! रेगिप्तान 
बै शान्त वातावरण मे पेते अप्रत्याशित प्रहार से वहा नए आये हुए मुगल धवरा गए 1 उनके 
लिएशिखा खाली वरके भौरवही जाने कास्थानमीो नही था, वह भटनेर गौर बीकानेर 
नै बीच की मौगोक्तिक विपदां पके मुगत चुके ये 1 इसलिए वह बुरी तरह पवरा ग्‌, 
मुर्किल से अपना बचाव, राच करते हए साज सामान वे साच क्छिसे बाहर निकते भौर 
भटनेर से जिस राहसेभाएये, उसी जानी पहचानी राहसे पजाच लौरे। विजय राव 
जैतसी राटौड भौर रावह्राकेलणभादी की रही। रावहरा विजयोत्सव मनाकर अपने 
पुत्रो मौर पौनो सहित सही सलामत श्रेय केकर पूमल लोटे । 

स्‌ 1527 ईं मञमेरके राजा पृथ्वीराज का देहान्तहोगमाचा। रानौ रगकवर 
की पौरी, राव लुणकरण कौ वृप्री मौर राव जँतसी की य्रहन का विवाह राजा पृष्वीराजसे 
हभा था । दष बहन बै पुत्र सामाके साय यनवन वे कारण इने सौतलु. भाई रतनिहने 
अभिरम गही पर अधिकारकंर ल्ियाया। सागा अपने मामा जँंतसी केषास राजा 
रतनिह षे विदद सहायता तेने बीकानेर माए । यह्‌ घटना सन्‌ 1534-35 ई कौ धी। 
राव जेतसी ने सया की सहायत। के लिए भामेर सेना भेजी, उसमे साथ पूगलके राजकुमार 
धरप्िह्‌ भी अपनी सेना केकर थण । इस सहायता के फलस्वरूप साग ने मेर बे भषिषाश 
क्षत्र प्र अचिकारपररके भमर के पास 'मांगानेरः नामवानगर वक्षाया। किन्तु राजा 
रतनर्षिह भभेर के गही प्र यथावत रहे। 

रावह्राका देहात सन्‌ 1535 ई मे हुआ । यह्‌ अपने पी चार पत्र वरपिहं 
वीदा, हमीर भौर धनराज छोडकर ग्ये। 

रावहरा मै भषते समयमे राव केलण से उदे उत्तराधिकार म मिले राथ्यमे क्षति 
नही होने दी ! वौकानेर कै शासक इनकी सहायता के विना अपने माप्रवो यसहाप भौर 
असुरक्षित समक्षते थे । मपनी योग्यत्ता मौर चतुराई ते इ्टोने राव लृणकरण भौर नंतसी 
से अच्छे सम्प्रप दनाएु रवे । रावहरा वे थोक्ानिर मे शासको की सहायता करेमे परा 
यर लगे रहने के कारण वह अपनी पश्चिमी सीमा की मोर्‌ पूरा ध्यान नही दे पये । दित्ली 
कै शासको, सिकन्दर लोदी भोर इद्राह्िम लोदी, का सिन्व ओर पजाव प्रदेशो पर नियण््रण 
कमजोर हौनेसे स्थानीय सूयेदार मौर धानेदार मनमानी वरने लगे ये, जिसे पूगत की 

) सीमाभीवादमे भात गौर असुरक्षित रहने लगी । चावर {सन्‌ 1526-30 ई } भौर 

हुमापू (सन्‌ 1530 40 ई } अपनी स्वय की राज्य व्यवस्था जमानेमेलगे रहै बभीतव 
मुग्रलो कए दित्ती बे राज्य पर्‌ नियन्द्रण मपेक्ित पूरा नही हया धा, इसक्तिए पुल ओर 
मुलत्तान यी भापभौ प्यित्ति म लोदियो के समय जैत्री हाल रहा । 


देरावर, सकनपुर्‌ गौर बीजनोत मे, रणधौर, मेहूरवान ओर भीमदेकं मादी वश 
योग्य सावित नहीं हए । रणधौर को उसके पिता राव घाचगदेव ने देरावर का प्रणना 
दिपाथा1 रणधीर्‌ व वशज बौरमदेव, विजय मौर नेता, राव शेवा, हरा थौर वरत्िहु नै 
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रमकानीन ये । नेता, जसतमेर पे रायल ूणकरण का भी समकासौन या । भधोग्य नेता 
दयुटवारा पाने के लिए राव हरा नै उन्द्‌ देरावररा हटावर वोक्मपुर क्षेत्र के नोत्त, सवरा 
मादि गावो मे वशाया यौर देरावर का अधिवार यपे पुर चीदा कौदिया। दसी प्रकार 
इन्होने ककनपुर मौर बीजनोत मे मेहूर्वान ओर भीमदे के वशजों कौ वहा से भपदस्य किया 
कौर यपे पूवो, टमोर यो वौजनोत वौर धनराजको स्क्नपुर की जागोरदौ। वमत 
मेहरवान यौर मीमदे के वशज ग्प्टहो वर तिन्ध प्रदेश कीओर परतायनक्र गए्‌। 
फाान्तर में यह मुसलमान यन गए । पुगल से इनत सम्बन्व धीरे-धीरे समाप्तो गए, 
इसलिए इनको अ की पीष्धिया स्यानीय रोगा मे लुप्त हो गयी । 


ल्मीचन्द के अनुसार जंमतमेर वे रावल लूणकरण (सन्‌ 1528-51 ई } ने कु 
समये लिए देरावर मे निवास किया । देरावर पूगल राज्य के माग था, इसतिएु जेत्लमेर 
केरयावतकावहाजा कर्‌ रहना सही प्रतीत नही होता) यह सम्मवयाविरावह्राया 
उनके वादमे राव वर्तिह्‌ने उने सदायता मे लिए बुलवाया हो भौर वह इस दौरान 
देरावरमे कु समय ठहरे हो, येदिन शामक की तरह नही । अगर एेमा होता तो कुछ समय 
बादपे राव वरमिद्‌जंसलमेर की मालानी मे सहायता वर कयो जाति ौर उनका मालानी 
परपुन अधिवार वयो वरवाते? यह भौ सम्मवथाकि नेता बे समय राव हरा कौ षहमति 
सेवह्‌ वागु होंभौरदेरावरके कतिक मरम्मत घौर रस-रखाव की व्यवभ्याकीहो। 
वादेमषयोति वहा लगाओ का आतव वड गया था, इमतिष्‌ राव वरिहनेमन्‌ 1550 
ई मेगरहक्रिला भपने भाई घनराजको दिवाथा! धनराज कीमृप्युसत्‌ 1587 मे 
रावजसावे माय मीमाप्र्‌ हृई थी! देरावर मन्‌ 1587 षे 1650 ई तक पूगल के पास 
ग्बालमे रटा। 


वतते देखा जाए तो जैपलमेर फो देरावर से विग्रीप ल्ग्व मौर रवि धी। रवत 
शातीवाहन (सन्‌ 1168-90 ईं } यहा रहे चे मौर यही विजर खा द्वारा मारे गए ये। रावत 
यरसौ भी राव यरसल रो मिलने मातमपुरसी वे यहनि वीकमपुर भाए ये, जहा दैरावरसे 
अपदस्थ रणमल के वशज गोपा बेलण रहतेये। रिरि रणधीर के वदनो $े पाप रावल 
दुणक्ररण देरावर मषु भौर वहा ते थपदस्थ नेतावतो को बौवमपुरने एम नोल भीर सवरा 
मे खाकर वसानिमे उनव्राहायहो सक्ता था । वह शायद वीकमपुर का जसलमेरक्ये सीमा 
केषाम होने ते इसे मपे प्रभाव केवर मे रखना चाहते हो भौर पूणस ते घसम्तुष्ट रणमल जीर 
रणधीर के बशजो को शपने पडोम म वसने मे सहयोग देते हो । देरा्वर से अपदस्थ अयोग्य 
चश्जो कौ उचित परकरारमे वमाने का उत्तरदायित्व पूगल कायान कि सँस्तमेर का । वाद 
मसन्‌ 1650 ई मे रावल सवलसिह ने वीच-दचाव करक पूग से देरावर रावल रामचन्द्र 
कौ दिलवाहीदियाया। इसन स्पष्ट याकि सन्‌ 1448 ई मे राव चाचमदेवके निघनकेसमय 
सेदीजैषनमेरश निगाहुदेरावरपरथो,दोसौ वपं बादसन्‌ 1650 ई म, यहे मभिल्यपा 
पनीत दुद । जंघलमेर के णासरकोकी हमेशा उक्ठा रदी थौ तिक्ते ही उम सतलज 
मोरध्यामनदियोक्यी पारियो दा वह्‌ उपनाऊसेत्र दोन बै दिए श्राप्त हो नि, चिका 
चाम पूगरलवे रावेखटार्हेये। व्यक्त कौ प्राप्ति मे वह दिल्लो भरसन के पस्य स्तम्म 
मुता बर पटोमौ वन चायेभे । दमत उन्दू दिली के माय अच्छे सम्बन्ध वायम कटेमें 


महायना मिेगी । सन्यपा वीषनेर भौर जोपपुर फा विदतृत रेगिस्तानी भू-माग उने 
निषु दित्सोते सरस्य पोघ् सम्प कटने प्र वापः ना जेगमेर वे रावत बभौ पूछ 
मही पधारे, पट्‌ देरावर जा फे निष्‌ यीवमयुर, वररलपुर, खणयपुर का ग्रामं अपनये, 
जवङि पगले राव यदा बदा जँसलमेर जति रहते थे। यावर ते मारत पर अन्तिम 
आत्रमणननम्यर, 1525 दह मेक्िया1कहतेर्हैरि बावर षी सिन्य प्रान्तकौमुगन 
सनानेदेरावरपरयाप्रमणयरणे दहा एक दिनमे भथिक्रारदर लियाचायौरगिरयट 
जँगलमेर फी भरमि यद्गद यौ । तेहिनि वट यापिनदेरावर नदौ या, वहीं पूगरल षा 
अधिकार पथायत रहा। 


राव ह्रा बपने-माप वो पूर्वां रोमा प्र जीयन भर ष्यस्त रचे रहै । उन्दोने जोपपुर, 
जंपलमेर, बोदारार, भामेर की राहापता की मौर जव-जव वीकानेरने न्ह निवेदन क्रिया, 
वद्‌ उनी गहायता करनेषे तिए गए । उन्हति रवे दरूणवरण पा विरोध अन्पपारणौषे 
अलाव। दसलिए भौ नियाःयात्रिर्न्टोत इनवी सलाह नही मानवर जैसलमेर पर भाक्रमण 
करदियाया। इमकीकौमतरावहराफो यादमे चुवानी पडी, जव राव जतप्ती ने सेत्तिह 
कपल षो भटार पर मधिवार षरयादिया। रावहरा षी यहुनीतिरटीधीकि राटी 
अन्यग्र उलसषे रट्‌, उनः प्रप्िम फौ ओर ध्यान देना पूग्ल बै टिए्‌ पतरनाक सावितिहो 
सता था। उनके लिष्‌ पजावपे दोमाव षा अक्र्पणदेमा द्ुमावनाहोरक्ताधामि षह 
यलदूर्वव पूगल को गरोढ वर मुलतान पर दस्त देराब्तेय। एसो स्यितिमभावियोक्षा 
मवेनाश निश्चित धा । एततिएु राटीटो को सुदा रसपरर भौर भने रित ब्रा साभ उठते 
हए दनि उम्दे मुलतान कौ योर घ्यानदेन वा अवमरहोनहीं दिया । राटौढोकौ वादे वादमे 
मूलतान से मुह षे पानी पतो लेपरिन इये पदे वर पूयल वा विनाश मवस्य षर हासते । 


मयोवि' राव हसा राटीरहो मे इतने यपो तक जु रहे, वह्‌ मपनी प्रिचिमीरीमाष 
भरध्याननहौदे रके भौर उरो सम्भाल नही सके) उमसीमा पर विरे एषण 
भाि्यो फो उनमे केन्द्र कौ सहायता शोर नेतृष्व वौ नाव्यक्ता ची, जिरबे लिए वर्‌ समय 
आर साधने नहीं निकाल पाये । उन्टोनि उम्हं भवेला अपनी नियति पर ष्टोडद्दियाया। 
ईइसप्रा फल यह्‌ हुमा मि वद हतोरमाह भौर हताश रहौ लगे । उनमे यदं भावना रबर 
लग गरईथी कि पूगल को अव उनकी आवश्यकता नही घौ गीर उन्हे दस्लाममै वदते हुए 
दत्राव, प्रभावमे भपनी लदा रवय सनो पठेगी, जिसके लिए वह्‌ धकेते सक्षमनहीये1 
उनके पैतृक हम्बन्धा को यहुराई स जोडे रस्ये के लिए उन वरिष्ठबेन््रीयनेतूप्वकी 
`, आवश्यकता भो निस्ते पर्विम के सारे केलण उससे जुष्टे रहते । किन्तु राव हरा यह मेतूत्व 
प्रदान करने मे अस्तक रहे । केलण भाटी दस्ताप के प्रभाव के भये ुर्तेगये दसीका 
भ्रभावयाब्रि चौजनोत, स्कनपुर, मूमनवाहन, दुनियापुर, केहरोर, डेरा गाजीपा दस्छाम 
धमं की चयेटमे धौरे-धीरे ति गषएु मौर वह पूगरलसे टूटते गए । मूमनवाहन फे नगमाल 
चे वदाजोने जोघधुरमजाकर शरण पायो, वाकी केलण भाटी ओर्‌ उनकी जनवाकी 
अन्य हिर जातिं दस्ताम कै मेंट होत्ती रही 1 


यद्य प्रश्न हिन्दू या मु्लमान का नही चा, मरय प्रश्न अपनी जामीरो म मपना 
निर्वाहिक्रेकाथा। मगर उनकौजागौरमे उन हिन्दू हौ वर रहते हए भरम-पोषण नटी 


344 पूगस् का इतिहास 


मिते तो उनके लिएुषमं विस कामका? मूलके बागे मनुप्य का धमं नही ठहुरता 1 इसलि९ 
अपने निर्वाहक लिए मौर अपने अस्तित्व के लिए उन्हे हस्तामणी दारणमे जाता पडा 1 भमर 
कोई मपने धमं की रक्षाकेलिए क्रोधमे नकिर अपनी जागीर व्याग देता तौ उत्ते ठौर कहा 
ची? एव छोरी सी भूल उन्हे विस्यापित्त चना सकती यौ । उस युगम देषो को सहारा देन 
वाचा कोई नही था। उस समय के राजपूतो भौर मुमतमानो मे धर्मान्ता नही धी भौर न्‌ 
ही धामिक कट्ररता धौ । साम्प्रदायिवता अभी वे नही जानतते चे । मुसलमान उन्दी मेषि 
यते ये, उनका भापसमे थोडे समय पटले का सून का रिर्ता था, फिरक्षेप पाह कौ ? उनको 
आपस वौ कुछ वपो परे की शादिया अभी बुभुगे भूते भी नही ये 1 वहु एक साथ रहते 
ये,खेतोभे सायकामकरतेये, साथपेपशु चरातिये 1 धमं ने उन्हे एकं दूसरे फ लिए भदभुत 
मेही बनाया थ । इसलिए पश्चिमी सीमा के केलण भौर अन्य राजपूत धमं कौ रक्नाया 
परचरिश के लिए जमीन जायदाद, चर-वाहर, पडोपी, रि्त-नात्त छोडने षो तपर नही 
ये । मूप्रतमान उनके शत्रु नही ये बल्कि गल के सम्बन्धौ ये, इसलिए अधिकाश केलण भारो 
भौर मन्य राजपूत उनमे मि ग्‌ भौर धोरे-धोरे उनका मुखमानो मे विलप हो गया 1 
भरे विचारे रसौ भावना रावशेलाके समयते, या उनतते पहने, राव बरस कै 
समयसेआने लग गई यौ । राव केठण मोर चाचगदेव के मुसलमान शहजादियो सं हृ 
विवाहो काभी इसमे कम योगदान हौ था। यमर शासको कौ मुसलमानों से सेहधा, 
उनसे प्रणा नहो धो, फिर प्ररा को उनका अनुसरण करने मे वधा थापत्ति हो सकतो धी? 
उना मुसलमान के प्रति सवेदनश्षील भोर सहनशील होना, एक दौ वागनमे दिन््रु, 
मुसलमान रानियो कौ सन्तानो का लेलन! रिप्तेदारो का मिलने आना, भादि देते विन्दु 
ये, जिमते धानक वदरत घुल मई यी । उसमे वैनापन समाप्त हो गथा धा । भादिषो भौर 
मुसलमानोके अवमभीपूगलक्तेत मे वही सम्बन्ध ह, जवकि धर्मान्व लोग दने बीच भेद- 
भावक खा खोद रहै ह । इसके उपरान्त भौ इनके भापसी भाव व भावना पौदवियो पहले 
जैसी दै । दम क्षेत्र मे लममग मस्यी प्रतिशत मुरलमान है, परन्तु मादि के लिए वह लोग 
आजभीरचैषेही है जसे चार पाच सौ वपं पहलेये । माटी की पीदा उनकी स्वय की पीडा 
दै, इसे वह सुकते सौर पर स्ववार करतेहु] 
करनैल जेम्स टाड ने मपनी पुस्तन बे पृष्ठ सूया 208 पर पूगल के माटिपो ढे लिए 

विचारव्यक्त किए हः 


किलेण भाटियो मीर मुलतान के अविकारिया (यास्को) के आपसके सीमा 
सम्बन्धी मगडे भौर क्षपे निरन्तर चलते रहते ये, एव वार एक आक्रमणकारो होता तो 
दूसरी वार दूसरा 1 आलिर केलणो के उनेकानेक सगजं ने मारव (सतलज-व्पास) के दोनो 
उरफ कौ भूमि को भापस मे वाट लिया । जच सुल्तान उवर ने लगामो से मुत्ता बन्तिम 
बारछठोनपर यपत सूविदार वहां स्थापित करिए, तव केलण भादियो ने केहरोर फोट, 
दुनियापुर, पूणल, मरोठ बो धर्म परिवर्तन करके बदले मे र्ना उचित समज्ञा ! वार पगल 
भोर के्णो के परति धद मे दतने मोतप्रोत ये परि वदे इतिहाण भो केवल दनक गाचामे 
हौ समपित्तबर चरुकं ये ।' (मेरा गनुयाद) 


भच्यक्षलीन एव आघृनिय नासत या दिहा त्ेपक डा एन दृद ने पृष्ठ 12 
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पर तिखारहैकि 'वायरधर्मके माम्ेमे कटुटरपयौ ओौर भपविश्वागौ नहौ घा। इसने 
मम्दिरो को नदी तोडा सोर हिन्दुमो फो मुसलमान यनने पर विवश नही श्रिया। हिन्दुमो 
भोर मुपछमानो मे मेल वडा ौर सगठित सम्यता मौर सस्ति षो वत्र मि्ा।* 

दसललिए मुगलों दाया मुलतान पर विजय केः पश्चात्‌. केलेणो को धम परिवर्तन करने 
के लिए वाध्य नही किया, वह्‌ भपने-अाप बहूगद्यक्‌ टृस्लाम की मुम्यघाराते जुडते गए! 

लेया, भाटियो भौर मुगलो, दोनो के सामान्य शत्रु घे, इसलिए भारी भौर मुगल 
आपस मे मित्र ये। यह्‌ सम्बन्ध बु समय के लिए तव विच्छेद हए जय शेरशाह्‌ भौर स्मे 
भित्र बनगएयेओौरमादीष्ेर्ाहकेशमुहो गए घे। राव वर्तिने इष शदूतावा 
अभिशाप, यतलिदान से न्ेला, उन्हे मनेक केलणो की ममय-समय पर आहुति देनी पडी 
मुलतान प्र सगाभो का नियनयण या, समा बलौचो के निपन्प्रणमे सिन्ध नदीके साच 
लगने वाला सिन्ध प्रदेशकाष्षेतथा। ऊणा भौर बलोच दोनो ञपनी भूमि भौ भादियोसे 
सुरक्षा करने के तिषए्‌ वार-वार भादियो पर भाङ्रमण करते रहते य, ताकि पहं उनके सेत्रौ 
मेभ्रवेश नही कर पाये1 


346 पूग का इतिहास 


अध्याय-चौदह 


रवि वरसिह 
सन्‌ 1535-1553 ड 


सन्‌ 1535 ई मरावहराकी मृत्यु बे पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुन राजकुमार बर्ह 
पूगते की राजगही पर बैठे । इन्होने समू 1535 मे 1553 ई तक राज्य किया । इनके सम 
कारन श्षासकर निभ्नये 


जैसलमेर बीकानिर भोधपुर दित्ली 
1 रावल सुणकरण, 1 राव जतो, 1 राव मालदेव, 1 हभाषु 
सन्‌ 1528- सन्‌ 1526 सनु 1532- सनु 1530- 
1551 1542 ई 1562 ई 40 द 
2 रावल मालदेव, 2 सन्‌ 1542 2 सनु 1544 से 2 शेरणाहसूरी, 
घन्‌ 1551. 1544 ₹ 1555 ई तक सन्‌ 1540 
1561 ई मै बीकानेरजोधपुर भोषपुरशेरणाद 45ई 
कै राव मालदेवबे सुरीवभन्योके 3 दस्लामर पाह, 
पास रहा अधिकारमे रहा । सनु 1545. 
3. एव कत्याणमल, 1553 ह्‌ 


सनू 1544-1571 ई 


राव वरह राजकुमार रहते हुए मी मनेक युद्धो मे शकटे या मपने पिता, राव हरा 
फे सायगए्‌, इसोलिए्‌ इरे युद्धो का काफी भनुमद था। यष्ट सन्‌ 1531 ई मे वीकनिरके 
राव भैत्तसी करी सहायतायं, उनके साय जोधपुर के रावगगा कौ उने चाघाशेखाभौर 
मेत्रा के जयपरलके विष युद्ध म सहायता करने गए। सन्‌ 1534-35 ई म वह्‌ राय 
जतो फे साथ उलप मानजे सामा की आमिर के शासव रतनरिह्‌ के विषद् सहायता कणे 
गए । सनु 1534 ई मे काबुल, कन्धार भौर पजाय के शाक कामरान ने मटनेर पर विजय 
प्राष्ठ करके वोकातिर पर आग्रमण क्रिया, तव राव हरा वपने दल वेल सहित बौषत्निरको 
रकषाषरने पूगल से गए ये। उस समय राजकुमार वरत्तिहिने मी चप पिठाकेसाप 
नौकानेर कौ रशा करगे म योगदान किमा । 


समयक सराष-साय अपने पिता राव दूणकरण क्रो तरह बीकानेर के राव जदो भो 
महवावशी मौर अपने नूते से वार होने लग गएये। इनके दारासन्‌ 1531 सौर 
1534 ई में जोधपुर के राव मगा सौर ममिरे सांगा की दौ गहं खहावताबे मारय 
यीषानेरको श्राप महत्वपूणं समडने छग मएये ! इन्होने राव काधत बे पौव चेतति 


कर्प का मटनेर पर अयिकारमरवाद्र्‌ भाटिया का नीचा दिपानेकाप्रयाशक्रिया। 
शन्‌ 1534द की पामरग जते ्क्तिद्चासो भौर सायन सम्पप्न शासश वै विष विजयन 
नमे अहुर यौर पहत्व फो हृत ऊचा चढा दिया 1 वह्‌ वात वात पर अपनी सफलताभो 
मा उदाहुरण देकर सामान्य क्षासको पर रोबभाठालगमएयेओरविसीवोवुछ समदते 
ही नही य 1 जवि इनकी सफलताभ मेँ अन्य शचाशको रा योगदानमोवमनटीषा। जते 
किरावहरामापगएयेकरिरावतूणक्रण पौ नारनौल म विजय गत मरे लिए घातक मिद्ध 
होगी, दसो प्रवार राव बर्ह मी दम निष्वधं पर पटच वि गव राव यँतप्तौ विसीवक्त 
पूगत पर धातं लगा सवत ये । दिल्ती दै णासव रोरणादे मूरी षी टूमापू बे भार्दवापरान 
के साय णवरुताका होना स्वामाविकया। इसतिए्‌ राव जंतमी शी कामरान पर विजयसे 
शेरा भूरी दने यत्यन्त प्रसन्न ये । जोधपूर बे णासक राव मालदेव सशेरधाह सूरी 
प्रसन्न नही ये मोक इन्दोनि रन्‌ 1541 ‡ म मगो हृमायु पो वन्दी वननिमेउन्ह्‌ सहयोग 
नदीदिपाया। 

सन्‌ 1540 हं म राव जततो 7 अपने तीसरे पुर जंत्तपुर मे टावुरशी भौर उसके पृ 
वाधाकोभटनेरपर अधिकारबरनेमे गक्रिय सहयोग दिया। सलिए राव बरत नते 
अप्र््नं ये । कामरान पर भषनी अनपेदित विजय के परएवात्‌ राव अतसी को चाहिए षा 
कियह्‌ भटनेर मे धूं शासक भादियो का वहा अधिकार परवति । 


ैप्वरीय सयोगसेसन्‌ 1542 ई मे जोषपुर केराव मलिदेव न वौकानरफराव 
जंक पर वाक्रमण कर दिपा। पूर्वानुपार दाव ज॑तसी ने राव यर्तिह्‌ को सहायता देनेके 
तिए पूणल रादेशा भेजा । राव बरिह फा विवाह मारवाड मे चोतीला बे पातावत राटौढो 
के यहां हुमा था । पातावत, राय मातदेय वै घमिष्ठमिघ्रो मोर सहयोगियोभें सये । गपनी 
पातावत रानी वे अनुरोव पर राव यर्स्िहने राव जतो काराय मात्तदेय के विष्दधसाय 
नेहीदेने का खन्द वचन दिया बौर वह्‌ राव मालदेव का साध देने पटु गमे । दसं व्यक्तिगत 
कारणस भौर ऊपर दशयि गएु कारणो से राव वरह का राव सैतसी काराथ नदी देनेका 
निर्णय उचितथा। वसेम रायह्राके द्वारा यार-वारवोकानेरषा साध दिए जानेषेुरे 
परिणामो का इन्ह अनुभव चा । राव मालदेव बे साय युद्ध म राव जैतपो सोहवा मे मारे गए 
मौर उन्होने बीकानेर राज्यके याये भाग पर मचिारषर छिया। बीकानेर प्रराव 
कत्थाणमल फा पुन सधिकार रन्‌ 1544 ई म तमी भा जव सन्‌ 1543 ई के बन्तमे 
राव पलदेव शेरषाह सुरो के साध हृए नेडता के युद मे हार गए मौर उन्दे जोपपुर छटोडने 
के सिए बाध्य होना पडा। 

पूत राज्य को पश्चिमी सोमा प्रर मुखलमानो का प्रभाव बौर दवाव निरन्तर वद 
रहाचा। यावर सन्‌ 1526 ई केमारतपर आक्रमण कै वादमे पजाव गौर चिन्धपर 
मुतो का निपन्व्रण दो गया या । वार ते यपने पुत्र कामरानको कानु गोर कन्धारका 
सूबेदार नियुक्तवरिया था, याद पे याने अपने माई हुमाय्‌ पर दवाय टालकर पजाबभी 
उनतत ले लिया । सन्‌. 1540 ई.मे मायु वो परास्त कर शेरशाह्‌ सूरी दिती के दासक 
यन गये । सुरीकौ सनाने हुमायु का लाहौर तक्र पोटा किया उेविन उन्ह्‌ लाहौर छोडकर 
भागना पडा क्योकि उनके माई कामरान शेरणाह्‌ सरो र गृद्ध वरने से वतराते ये । शेरणाह्‌ 
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भूरी ने मुलतान मे वलौच प्रधानो द्वारा सम्पण स्वीक्रारज्रिया । फिर वह सिन्य गौर लेपम्‌ 
मदिथो के वीच मे पडने वाते गवखडो के क्षेत्र वो मपिकारमे कते फे अभियान पर भए्‌। 
उन्होने सिन्ध प्रान्त मौर मुलतान पर अधिकार करने के वादमे पजाव, जिसे कामरान 
छोढफर चले गए ये, पर अधिकार किया | 

पुगल के परचिमी सीमा प्रान्तौ मे मौर मुलतान पर नए शासक सूरी कामधिकार 
हने से वहा फी स्थिति त्ययिक अस्थिर थी । माटी मुलतान द्वारा बहुत बुरी तरह दवाये 
जारहे पे, आक्रमणकारी सेनाएु मौर उनके सहयोगी, माटियौ के वु लगा भौर वलौच, 
दुनिापुर, केहरोर, मूमनवाहन, मरोठ बोर देरावर पर वार वार आक्रमण करके भणान्ति 
फला रहे थे । इसके परिणामस्व्प पूग का माटी राज्य विर स्हाथा। इस राज्ये 
विखरने का शुमारम्भ तो इकौ स्थापना के सायहीहो गयाया। 


राव फेलणने राव रणकदेव के पुश्च तणु बौर उनके दीवान मेहराव हुमीरोत्त को 
मटनेर देकर वहा वसाया धा । वह्‌ स्वय की बयोग्मताके यारण वहा ज्यादा समय तक नही 
टिक सके, गौर अबोहर भौर मटिण्डा जाकर अन्य गुमलमानाके साय हमेशाके लिए सप्तद 
गए । इनके वाद मे राव केलण ने स्वयं फे भाटी मुसलमान पुत्रो, थीरा मौर सुमान, फो भटनेर 
ले जाकर ब्ताया । उन्होने घरे घीरे पगल से अपने सम्बन्ध समाप्त पर बिए्‌। यहमाटी 
मुसलमान कभी भी पगल के सहायक सिद्ध नही हए ओरन ही इन्दोनेपरगल से कणी सहायता 
मांगी । पुगलने मी कमी इनकी स्वेच्छा से सहायता नही को भौर न ही कभी सपना भधि 
कार न पर थोपा । इसलिए भटनेर माटियो का रहते हए मी, सन्‌ 1430 ई के बादमे, 
पृण्लफे लिए नही हीने के समान या । यही स्थिति मटनेर के लिए पूगलकी मो थी । इनके 
यापस मे सहयोग मौर मारईवारे कौ मावना कभी नही रहो । पूग बै भाटी केवल इतने मे 
सततोपकरतेतेये किमटनेर के माटी मुसलमान उनम पुराने वशज ये । 


राव चाचगदेव ने यपत एक पुत्र मेहरान को वल्लर परे समोप सकनपुर क जागौर 
री, दरस पु मीमदे को वीजनोत दिया । कुछ समय पदाद्‌ इन दोनो के वज मुमलमान 
बनकर सिन्य की तरफ चते गए । इर्होने पूगल से सपना कोई सम्प नही रखा, जिसे हनत 
सपतरी सम्बन्ध रामाम्त हो गए! इसी प्रकार रानी सोनलसेती के पु, राता मौर गजि, 
समा वलौचो ॐे साच स्थानीय मुसलमाना से हिल मिल गए,कमो सौटकर पुगल नदीं याए। 
समय के प्राय यह्‌ मी पगल को मला बैठे । रगा (कोरी) मुसलमान रानी केषु म्मा को 
दनिापुर की भर्य^त महत्वप्रणे जागीर दी गई घी । लेकिन उनके वशर्जो नै मी धगलप्ने 
सादि सम्पकं तोड लिए, यह्‌ यन्य सुखलमानो के साय वितलोन हो गए, लौट के कमी पूग 
नहीं भाए। 

राव यस्त ने भपने पु जोगायत को केहरोरकौ जागीर दी ची । इतके वश्यो नेमी 
राव वरसिह्‌ के पसनकाल मे दस्ताम धम ग्रहण कर सिया पा कनल टाढ नी पुस्तक, माग 
दो. 554-60, च यनुसार जोगायत बै वशजो न राव हदा बे' शासनकाल मे इस्लाम 
यम प्रहुण दिया । दाक्रा मुस्य कारण यह रहाधा वि रायहरा नैमभी इन सिका्नोकी 
पम्माल नहं री, वद्‌ व तनव -वोषनेर "की वमस सुेहयतेमे ले रदै। ष्य 
भार दरहुरोरप्यलसते मो गधा जमर्ठियो ते मौ । श्याय जौर पततन नदिर्योके वीच 


वा केहसैर भौर दुनिणापुर का उपजा सेतर जोगायत शोर कुम्मा बै वशयो ने सदा वै तिप्‌ 
धूमलसे खो दिया, स्वयसेखोयामौर माटियोस मो सोया 1 इसी प्रकार डेरा दृस्मादल सां 
का पत्र सोनततेतीषेपृप्रोने खोपा। वस्तवमे दस दिखयाव बा उत्तरदायित्व परूयलके 
रावो पर था, जिन्होने समय पर इनकी सार सम्मा नहो की मौर मुसलमानों के प्रभावके 
विरद दहनकी सुरा षै उचित प्रबन्ध नदीं करिए । इन स्थानीय मादियाने पूगत की अरुचि 
कै करण विवश होकर मन्य मुमलतमानो षे साय समते मौर सम्दन्य स्थापित करके मपनी 
सुरकषाके प्रयात किप्‌ । लेदिन वह्‌ उपाय अत्पावधि मेये, भस्यिस्ये) रमयकेसाधमयह 
सार मुलमान वन गए मौर नकी जागीर मी विष गूं । 


पूगत कौ नीति पने पुरो भौर मादयो को पैतृक वटमे स्थाई जामोरे देने कौधौ । 
यह नीति सफ़न नही हुई । इका परिणाम यह हमा मि जागीरदारोने मपे हे फी देष 
भातत नहीकोभौर हन्दोने षमी पूगलकी परवाह नहीकी। होनायदह्‌वाहिद्थामि 
क्सीभी जागीरका टरा मोगते षौ मृत्यु के सायही ममाप्तहो जाना चािएथा। मागे 
पूगलकेराववह्‌ जागीर किसे दे, यह उनके निणय पर निर्मरोना घादिएधा 1 पल को 
व्रिसीमौषार्णते यह्‌ जागीरजेम्त करेफा ययिकार होना घाहिएु घा। दपं वह 
जागीरदारपूगलके प्रति स्वामिमक्ति मौर निष्ठा वनाएु स्पत्ै। 


राटौडो मे मागमन से पहले पूगत के दो पडोसीये, जैसलमेर पूगत धरा समर्थक भौर 
हितंपी धा मुलतान पूगल का प्रू थवश्य धा परन्तु बह द्तना णवितशाली मौ नही घा 
मि स्वय नुकसान उटाये बिना पूगल का नुकसान करसे! सन्‌ 1465 ई फेवादमे 
पूर्वी सीमामी राठीदोवे राव बीषाके भागमनबे फारण कजगहो गर्द। माटिमो बो 
इनमे विण इस सीमा पर भौ बचाव के उपाय करने पडे । पूगल ने राटीढोको राजी रन 
भर तिएभौरउषहठिकाने सगानेमे पनी णवरि भौरसार्घताषा शय विया, पिमो 
रीमाकी सुरक्षा भौर हितो कौ अनदेखी की । मादियोमे एष प्रकारसे चाच परामव 
मयै मानसिक स्थिति उत्पन्न होने लमो थौ । यह सन्‌ {478 ई म राव शेखा के बोढमदेषर 
कैगुद्धम तरस्य रहने बे कारण उभरी शौर राव हरा गे समयं पूणंर्प से विक््ित हई ॥ 
यट्परामवकी दही स्थिति थी निषदे कारण माटी बचाव की रणनीति पर विष्वा करे 
त्षगेभे भीर वह्‌ पूवं व पदिचमम पूगरू कौ मोर सिकुडने समे प्ल ने मपने लिए रादौढो 
केशाधरहुने नामाय चुना ओर यदी इमवे चिनार दा कारण बना । राय दोसा ओर राव 
हरा को भप पूवजो फी तरह विस्तारवादो मौर याद्गमणकारी होना चाह घा । परिचिमी 
सीमाकी सुरणा वे सृष्ट उपाय बरके, इह राव बीका मौर राव लूणकरणकासाय नही 
1 देमरफे, उन प्रदेणो पर पहुल माक्रमण करके भपिवार करना चादिए्‌ धा, जिगप्रवादमे 
यह मधिकारवरनेकी इच्छाकरतेये । ठेसाकरने से मादिमो सौर राठोदोम टकरावकी 
स्थिति उष्पन्न होती, जिमके लिए पूणल को तेयार रहना चाहिए या 1 क्रपोषि पूगल राठीडोसे 
युद्धम बौ स्पितति को रावा रहा स्लिए्‌ राठौढ विस्तार करते गए, पूगल उनके 
विस्तार पे सहायता करता गमा भौर स्वय सिकुंडता गया । प्रगक् इस केन षी पुरानी 
शक्ते शक्ति धी, इसलिए रसे नई शवित को पनपने का मौका मही देना बाहिएु धा । हसे 
उरे पते सरण म रना चाहिए था । लेकिन हमा उलटा 1 पूगलने प्रभी राठोडोबो 
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उसके विषुदध दापित प्रोक्षण का मौका नही दिया, उन्हे परुयलसे दुर रखने के प्रयासो मे 
उन्दने परश्चिममे हानि उढादै। 


सन्‌. {540-43 द मे शेरशाहं सूरी के भतान के शासको को सहायता ते लगार्मोने 
मुमनवाहून धर मरक्रमण किया योर वहा जगमाल के पुत्र जैतसी को मार डाला) जैतततीके 
प्र पचायन ने लगरा्मो का पीदा किया । अपने चचेरे माद जैसी की मृत्यु का दुवद समाचार 
भनकर बरलसपुर के रावत वेमास मौर उनके पत्र कुमार करण ने बदला लेने कै लिए मुलतान 
परदछापामारा भौर ्ासक के खजाने को मार्ग मे लूट लिया । जगमा भौर राव शेख, 
दोनो राव वरसलके पुत्र थे, इसलिए जैवसी भौर रावत चेभाल सगे चचेरे भाई्ये)! 
भुलतान की क्षबपमे, समाल मौर करण, वहा वौ शित का सामना करने मे सक्षमनही 
भर । भलतान के फटतुला मौर मूलचन्द ने उनका पीदा किथा। वरसलपुरमे मुठभेह मे 
पितापुत्र, वेमाल मौर करण, दोनो सन्‌ 1543 ई. मे मारे गए । इनके अलावा, द्रनके साय 
श्‌ हकनपुर फ भेहरवान मौर बीजनोत के भीमदे फे वेशजभी मारे गए । 


रवि बरततिह॒ने कुमार करण के पुर अमररतिह को अलग से जयमलतसर करौ जगोर 
दी मीर न्दे इनके दादा खेमा कौ "रावत" कौ पदवी से शुशोमित कि्या। इनके वणज 
करणौत वीया केरण माटी कदलाए्‌। उन्होने रावत सेमाल के पुप्र जेतसी की ष्ावण फी 
पदयौ दौ, यह्‌ जंहावत खीा केलण माटी कदलाए । 


दन मुठभेडो के यादमे राव बरसिह चिन्तित हए, वह्‌ शीघ्र परिचमो सीमा पर्‌ पहुचे 
भौर उन्हीने स्थिति का मध्ययन किया । उन्होने वहा सुरक्षा के उचित उपराय करिए भीर यद्‌ 
पामा कि जहा बरसलपुर, मूमनवाहन, बीजनोत ओर सकनपुर के भाव्य न राज्य की रक्षा 
मे सक्रिय सहयोग करके वलिदान दिया या, वहा देरावरमे इनके भाद नीदाकेलण ने 
निष्करियता क्षा परिचय दिया । उन्हे वौदा कोकेटी चेतावनी दी) इगफे भाट हमीर 
मौर घनराज को रावहुराने राव चाचगदेवके पूरो, मेहरवान लोर मौमदे,े वशनजोको 
अपदस्थ करके सकनपुर मौर बोजनोत कौ जगीरेदीथो। यहमी राज्यकीसीमाकी 
सुरक्षा करने मे अक्षम रदे । परन्ु जव इनके तीनो भाई वौदा, हमीर गौर धनराज बरा- 
वर के ममोग्य सौर अक्षमं निवकते तो राव बरर्िहं वया करते ? 

राष चाचदेवं की माटी मुसलमान सन्तानो, कुम्मा, राता भौर गज्िहकोकमी 
भूल ने सहायता के तिए नही बुलाया भौर म ही उनकी मस्चिवे लिषएु उम्दै दडितिकरिया 
जवक्रि वह्‌ भानन्द से पूगल फी दी दई जागीरे मोग रहे ये । इधर राव हराने मेहरवान, 
भौमदे भोर रणघोर की सन्तानो को दण्ड देकर अपने जागीरदारो मे मेदमाव क्रिया । भव 
दण्डलेने फो पत्रि मे इन्दी के प्र वोदा, हमीर सौर छनज पदे ये । विख समस्या का 
घमाघान एक व्यनिति को हटाकर वह दुसरे को लयन से नदीं होता, बह तौ समस्या कै 
कारणो रो समाप्त करेति होना है 1 व्यत्त बदल जाता टै, समस्या वदा कौ वहा रहती 
है! हस नीतिषा परिनाम यदं दमा करि मेहदवान मौर भीमदे क खनक वशम रुष्ट 
दो कर मुसलमान यन यु १ जगमात कर वराय परेशान दोष मूमनयाहन दोह पर णोधपुर 
क राव सूर्िद (सन्‌ 1595-1620 ई } बौप्तेवा मे चल गए्‌ 1 
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रावत सेमाल के पुत्र जैत्तसी, रसलपुर के पटले "राव" हुए । करणति्टमे पूवर 
अमरर्सिद्‌ (रावत खेमाल के पौघ्र) जयमटसर कै पहले राक्ते' हुए । सेमा बो रावततपी 
पदवी उनके पिता राव रेखा हारा प्रदान की यद्यो] 

रावं बरततल वे पुत्र जागायत, जिन्हे केहरोरकी जागीर दी गर्ईधीौ भौर राव 
चाचमदेव कौ मुसलमान रानोकेपुन कुम्मा, जिन्ह दुनियापुर दिवा गयाधा, को राव 
वर्हे नही चेय) इन दोनो स्थानो के मुलतान के प्रात पढने से द्टोने वहं दे धावक 
स॒ भ्य सम्बन् स्थापित कर लिएये, इसनिएु ठगा इन पर अप्रमणनही क्रतेये) 
जोगायत ने अपनो केषतेर का जामीर की सलामत के लिए इस्लाम धर्म स्वीकारबर सिषा 
चा, कुम्माकी माता मुसलमान होने हे वह भाषा मुसलमान पहले टी चा, अव षह पूरा 
मुसलमान वने गया, इसलिए उक्तो दुनियापुर कौ जागीर यौ महौ छरा गया! इस प्रकार 
राव चाचगदयकेसातपृत्रोमसे दो, दरसल र रणघीरको दछधोदकर, वाकी पे पांचो पुत्र, 
मेहुरवान, भीमदे, म्भा, गजिह्‌, राता के वश्चज मु्लमाने दन गए । राव वरस के 
घारपूप्रोमसे एक जोगापतके वशज मुसलमान वने, जगमा के वशज जोपपुर घने 
गए, तिलोकमौ का आगे वश चला नही, शेवा राव बने 1 

शाववर्तिह्‌ षे समय पदिचमी सोमान्त जागीर इस प्रकार घो 

1. मूमनवाहन प्रचायन, पुश्च जैतसौ 

2 मरोढ मैरवदास, पु तिलोकसी 

3 देरावर योदा पु, राव हरा, सन्‌ 1550 ई मे नते यह भागीरलेकरर 

घनराजको दी गई । उनके पास यह्‌ सन्‌ 1582 ई तकर रदौ। 

सोजनोत हमीर, पत्र रावहरा 
दकनपुर धनराज, पृत्ररावहरा 
बरसलपुर राव जैत, पू्र रावत सेमाल ~ 
जयमत्र रावत अमरतिह, पौत्र रावत सेमाल। 

रवि बरिहने चैसलमेर के रावल ूणकरण रे अपनी प्विमी सोमावी सुरक्षा के 
लिषु सहायता मापी थी, रावल स्वय सेनालेकेर देरावर आर्‌, उन्होने करटं दिनो तके 
वहम रट्र केरवहा फी रुरक्षा व्यवस्थाकी । वौकानेर के राव जतप्तीने पूगकी किसी 
प्रकार की सहायता करने के बजाय भटनेर पर धने तीसरे पृत्र डाकरसीका अधिक्रार 
करवा दिधा। द्री कारण इ्होनि राव मालदेव के विल्द्धयुद्धमे राव जंतसौका सराय 
मही दियाया। 

जोधपुर फे राव मालदेव का षन्‌ 1536 ई मजँघन्मेरके रावत टूणकरण पी पृषी 
मारमतिसे विवाह हमा था । कुष समथ पश्दात्‌ रावल की दूमरी पुत्रौ उमादे तते मी इनका 
वित्रा हो गया! रावन लू्करण का एर विवाद वोकानेर फे राव लूणदरण वी पुरी 
समृत बरसे रबु 1526 ई मेसाधि स्वषूप हमा धा । 

हरिदत्त कै अनुसार, रावल दैवौदास (सन्‌ 1467-1524 ई } ने बोट्ा-बाढमेर 
मे महेचा राटीढ्य को परास्त करके, उनके मालायां सेवको जैसलमेर राज्यम मित 
लियाथा | जव मातदेव (सन्‌ 1532-1562 ई } जोधपुर के शाएक भने तव इतये 


~ © ८ > 
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अधधकार मे केवल जोधपुर बौर सजत के परगने ही ये, वाडमेर, फोट, ठेड, मेहवा 
मादि क्षेय उनके पासनहीये। 

नसी फे अनुार कु समय पश्चात्‌ राव मालदेव ने रावन सूणकरण (सनु 
1528-51 ई ) से बाडेर गौर कोटडा के प्रगने छीन तिए। 

जव राव मानदेव, रावल दूणकरण कर पुरी उमादे से विवाह करने जैसलमेर भारात 
केकर गए, तव उह यहा उनके विशुद्ध माटियो के किसी षड्यन्त्र का भामा हया । इससे 
वह बहत धरढ हए मौर उन्होने जपने सावियो को आदेश दिए कि वह जँपरलमेर के पास 
स्यि रामनालं बागके मामो के सव पेड काट डते । जतलमेर जसे शुष्क रेभिस्तानी त्र 
मेआआमोके पेड लभराना पौद्वियो की तपस्याथो, ज्ति कुछही क्षणो मे राव मालदेवने 
मदियाभेट करवा दी । पूगल के राव यर्िह इस विवाह मे जंस्लमेर गए हुएये भौर भामो 
फैपेढोकोवाटनेको घटना को उन्होने स्वयदेखा चा। वह स्वाभिमानी व्यक्तिये थोर 
भादियो के गौरवमय इतिहास पर उन्हे बदागवंथा। ठेकिनिवेटीषे विवाह कैः समय 
पट वया करते, राठोड समभक्ञाने वुञ्लानि भौर विनती करन से मानने वाते कटद्ाये ? 


वीकानेर के राव जंतसो कं मृत्यु के बाद मे उने पुव राव कत्याणमल राज्यविहीन 
होकर सिरसा मे रदते ये । जय होरशाह सूरी ने सन 1543 ई मे राव मालदेव पर माक्रमण 
क्रिया तय राव कल्याणमल मौर उनके माई मीमराज मी राव मालदेव वे विष्द यृद्धमे 
लटन गए । द युद्ध मे राव वरत्तिह मी राव कल्याणमल के साय गुद्धमे गएये। गेह 
शूरीनेसम्‌ 1543 ई की विजये याद मे सनु 1544 ई मे जोधपुर पर मधिकार षर 
लिया सौर यौकानेर वा राज्य राव यत्याणमल वौ लोटा दिया। 

रावल टृणकरण ने राव वर्िटसे राव मातदेव दे विष्द्ध सहायता मागी, वयोवि उसने 
जैसनमेरके मालाणी क्षेत्रके बाडेर भौरकोटडाक्षत्र पर यधिक्तारकरलियाया 1 यह 
दोनो, रायल मौर राव, आरम्भे ह्वी एक दूमरे बे सहायदये । महारायलनेपूग्लकी 
देरावर, मराठ, मूमनवादृन मे सहायता वौ वहा राव वरल्षिहने मालाणौ, वाड्नेर, फलौदोमे 
जैसलमेर की सहायता वी । रावल लूणव रप के य रोध पर गाव वर्तहने एव शक्तिशाली 
सेनाका गठन किया बौर योजनाबद्ध तरीके से राव मातैव पर वाद्रमण क्पा। इनकी 
मपी शमुता तेरणाह शुर के साप गुद्धकेममयसे ही पनपरही यी, जिसमे भामो केपेदो 
भोकराटने वाली घटना ने आगमे धौकाकामदिया। राव मारुदेव भूल गएयेषिः राव 
वरसिहने उसकी वीकानिर बे राव जँतसो वे विग्द्ध मो सहायता धौ थी, जिसने वारण 
उना वौकानेर पर अधिकार हमायवा। 

राव यरिहनेद्रूतगामौ साद्ियौ पर सवारराश्को के राव मादेव कीरेनाको 
जामूसो करने पर लगाया 1 उनक्थ सेना की सध्या पाच हजारयी । राव वर्ह नेराव 
माटदेव कौ शेना पर आक्रमण भ्या, धमाता युद्ध के याद राव मालदेव कये मेना वाव 
मोर सुरा धा सदारा रती दई पोष्ये हटनो गुरू हई । राव यरद फा दाव ऊपर था, 
उन्दोनि गेना ब पीटा नही छोडा गोर उने भम्विूर्वक चोदये भी नहीं हटने दिया । राव 
मालदेव की सेना ने मल्ययिक्‌ हानि उदग्र जंमलमेर राज्य कौ सीमा छोढी । राद वर्त्‌ 
नै बाडेर, घोटा, लद, चोद्टन, मवा पर यथिकार मिया, यहो सेतर पडते राय 


माल्देव ने अस्मेर ते छीन लिए ये । वस्तुत राव सालतदेव बो जोधपुर बे शाराव वननेते 
पह्रे यह क्षेत्र वाडमेर फ माहेचा राठोडोके थ जिन्ह्‌ जंसलमेरने उनते छोनलियाया। 
दक्र पश्चातु सनु 1544 मे गिररी भौर सामि बे युद्धा मे राव वरह न राव भालदेव 
को निर्णायक रूप से परास्त किया। 


सनु 1553 ई मे राव बर्ह गौर राव कटयपणमल सेना छेकर मेडता के जयम 
मौ सहाथता करने गए 1 जयमल पर राव मातदेव ने याक्रमण कर दिया धा । दसप्रकार 
राव वर्विहनेदो बार (सन्‌ 1543 भौर 1553 ई }) राव क्त्याणमल रै राव मालदेव 
के विरु सहायता की । चीकनिर के राठौडो कासक्रिय साय देकर यह भी वी गरतिमा 
कररहेथेजो पहलेरायहरानेकीथी। 

सन्‌ 1553 ई म उन्दने ममरकोटके राणा गगापर आक्रमण करके उ प्रास्त 
क्रिया भौर वह्‌क्षेय जसतमेर बै अधिकारमे दिया। 

नका देहान्ते सनु 1553 ई म हमा । यह गफने पीचे दो रानिया छोडकर गए, एक 
चोतीला (मारवाड) केधै पाताक्तजी भौर दूरी जालौर के सीमा सोनेगरा की पृप्री 
सोनगरी रानी थौ । इनके छद पृत्रये 

1 राजकुमार जैसा, ज्येष्ठ पूर थे, इनकी माता पातावतजी धी । यहु राव वर्रिह 
कैवादमे पगले रावयने। 

2 कुमार दुजंनसाल, यह सोनगरी रानीकेपुत्रये। इन्द वौकमपुरे का टिकाना 
देकररापफो प्दवीे सम्मानित किया गमा । इनवे वशज पुग्रलिया दुजेनसालेत वरत्तिद 
भारी कलाण । बीकमपुर पा विवरण मतग सते दिया गया है। 

3 वुमारकालू इन्ट्‌किरादामोरवापदे बीच दाक्षेवरदिया गया।यहभरूमाग 
अव मी, कातूको कोटी" केनामस जानाजातादै। 

4 जद्ाण-यह नि सन्तान रहे । 

5 साततट~यह नि रन्तान रहे } 

6 भरमचन्द-इनका कोई बता पता नही । 

रावगेला कामुनतानं द्रा वन्दी वनाया जानः पुगल के भादयो के स्वाभिमानके 
लिए घाति रहा 1 उसके याद मदेवो करणोजी घौर मुलतान क पौरो का उनको मूक्तिम 
योगदान दसा घृणित घा ज्रि उसते माटियो का मनोवत घराशायी हो गया । रही सही यक्षर 
रावशेखा करौ च्छा पै विरुद्ध रयकवरकादेवी करणीजी द्वाया वीकाको व्याहीजनेिकौ 
घटाने पूरीकरदी। दस प्रकार सस्वामिमानको ठेस पटृचने से घौर मनोवलवेः गिरन 
के दूरगाभौ परिणाम हृएु । पूगरल वे राव शासन करने मे मत्त होने लगे, जिसे फन 
स्वरूप सीमान्तक्षत्र बे भाटी पूमल कौ सत्ता को चुनौती देने लगे । उग्टे यह्‌ आभास होने 
लमा वि पृगल उन्दे सरक्षण देने मे अममे था । इमतिएु उन्डोनेस्वयके सरक्षणदे मन्य 
याधार दृढे । इस श्द्रिया म वहं पूगल से टूर्ते गय, दूर होत गय । बन्तत वहस्नेत्रपूणलके 
आधरयसे हट य्‌ ओर मारियो ने इस्लाम धमं का सदारा लिया । मादियो कौ कमजोर होति 

देखकर बोर उन्ह॒ सरक्षण देने म अयोग्य होने घ, मन्य राजपूत, पटिहार खीची, जोष्या, 
पवार, सांखला, सोमर, मृष्टो, चोहा मादि मी टस्लाम को शरण म चरे गषए्‌। 
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रावहरया भी स्थितिकोउगसेमे सार्येक साबितनही हृष्‌ ये। वह राठौडोकेसाय 
साठ गाठमे लगे रदे । लेकिन इससे माटियो को कोई लाम नहीं हुजा । वह सीमान्त प्रदेशो 
बै माध्यं कौ पूग्रल को मुलधारासे जोने मे विफल रहे । उन्होने स्थिति से उबारने के 
प्रयात गव्य किए, लेकिन इनके पूत्रो मे वह योग्यता नही वौ जो पूगल राज्ययी ङग 
मगाती स्थिति को एक वार सवार सके । 
राव वरर्घिह द्रम मयावह स्विति से चिन्तित भौर भयभीत हए । उन्होने स्थिति पर 
नियन्थण पाने कै लिए जैमलमेर से सहायता छी ! स्विति मे कुछ सुधार दुमा मी, ठेविने वह्‌ 
परण॑तया स्थिति कौ नही सुघार पयि । उन्होने सीमान्त क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान बरने पै प्रयि 
मो किएुयौरदरसप्रद्गिषामे रावत्त वेमाल, कुमार करण, जर जगमाल, मेहरान व भीमदे 
के वशजोको वति चढाया। एक बार क्षति रकी अवश्य, पिन्तु खोखलापन यथावत वना 
रहा । यहा बे्ेत्नो यै माटियो कौ पूगलके प्रति मास्था भौर निष्ठा नही वन पार्। 
यहगुगहीएेसाधाकि राज्य टूट रहेये, नए राज्य बन रहे थे। स्वतन्त्र राज्य पर 
तन्व्रह्यो रहैये। सारादोप पृग्लयापृगलवे माटियो को देना उधितनही । जोधपुर 
अपनी स्थापना, सन्‌ 1453 ई, से स्वतन्यर राज्य या। ठेविन सन्‌ 1543 ईमे राव 
भालदेव वी शेरणाह्‌ सूरी के हायो पराजय बै वाद मे, जोधपुर कौ नभ्मे वर्षं की रवतन्व्ता , 
हमेशा के लिए समाप्त हो गर्ह भोर इतके वादमे वह सन्‌ 1950 द तव बट विसीन किसी 
रूपभे परतन्द्र बना रहा 1 दी प्रवाद यौकातेर मपनी स्पापना, सु 1485 ई , के साट वर्य 
भादमेहौ परतन्त्रो गपा। सन्‌ 1542 ई मे वीकानिरने भपनी स्वतन्त्रता राय मालदेवसे 
हार कर सोयी, इसके पणचात्‌ वहे परतन्व हौ रहा । सन्‌ 1544 ई मे शेदशाह पूरी की 
सहायता हे राव कल्याणमत्त ते वीकानिर पुन लेलिमाया। परन्तु उरक स्वतन्धता प्रर 
दिल्ली फी छया पडने लग गई यो । वह दुबारा वमी स्वत. नही भा परतन्प्र ही रहा । 
मुगसो ने हन परतन्त्र भौर माधित्त राज्यो की यहं दुर्गेति कौ किं वह दनके द्ाप्तको को अपना 
जागोरदार कहते, एसा हौ लिखतते भौर इन्हे जागोरदारो वे षट भोर परमानदेतेये। यह 
पेपर जागरे भी नही होती थी णास्य की मृत्युवे साथ लोषहोजातो थी) नए णासकवो 
सज्यकीजागीर का नवौनीररण करवाकर नये पट्टे ओर फरमान प्राप्त करने पडतेषे । 
पूगल कमी मी मुलतान या दिल्ली का आचरित मही चना 1 राव स्गनायरिह्‌, न्‌ 
1883 ई , पूणल के पते राय ये जिन्होने वीकानिर राज्यसे पूगी जागीरषा ष्ट्रा 
लिया) सन्‌ 1890 &. मे राद मेहूतावषिद पूगल के पहने रावये जिष्टोने रावे वननेफे लिए 
वौकनिरये शाव को पेश दी 1 दने पटे पूथल के स्वामित्व के लिए मिसो पटोष्ीया 
केद्रीय शासकसे फरमानया पटा नही लियागयाथा सौर राव बनने षै लिए किसी भन्य 
पासक को पेशकश मैट नहो की रथौ । पूगलबे राव वहा की राजग पर अपन। जन्म 
तिद्ध मधिङ्ारसमश्च यर स्वत्रन्व एव मावंभोम अधिकारो का उपभोग करते ये । सन्‌ 1380 
के 1883 ई पाचसो वर्पो तक नदे दप अपिकारयो बिसी दाप्तकने नुगोती बरहदौदी 
थौ ?युदोमेरावोकामरनायापूग्लषाहारनाभौरवातधी। 
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पाराचष्ट-क 


वीकमपुर 


यीकमपुरमा बिला मौरनगर वीर विग्रमपवारद्वारापिर दोमे वनवायाभौर 
यस्तया गया चा । दहने सवंप्रषम दस वीरान पटे हए शत्रो भावाद विया धौरप्रारम्मिक 
शान व्यवस्था षौर्नीव ाती 1 राजा पवार सूयं भगवान के उपाक येभौरमूर्योदयते 
पहते तालाय बिनारे जापर, सूर्योदय पर सूर्ये मगवान कौ वाराधना करे, उषस्वितं दीन- 
हीन गरीयोषो दान देतेये। एक्‌ दिन इने दुश्मनोने इनमे परीक्षारेने रे लिएएव 
गरीयसे दितने वालि चारण को सूर्योदय के शमय ताताव परभेगा 1 जवघारणषी हान 
प्राप्तकसेषी यारी माईतोउगमे राजासे पोटे दानमे भाग रिएु। राजः सपे तनिव 
भी विचि नही हुए, उन्होनि ध्यान लगाकर सू्ेदेव फास्मरण रिया। पोषीदेरमे 
तालायपै भिनारे 140 पोटेभ्रवदटष्टो गए! एं देखकर पारण बु घवरा गया । उन्होने 
उति यह्‌ 140 धोदे दानमे दिए, सायमेउतेट्नपोडोपेएक्वेपंदे रघ रणाववेतिए्‌ 
घन भी दिषा। चारण रानतुष्ट हषर राहपं चला गया । 
सीवमपुरमे भपली कई हात।न्दियो तेव पवादोका राञ्यरहा। सन्‌ 295६ मे 
भटनेरया किल्ला यनानेमे याद, चीतरमपुर बे उत्तरभौर उत्तर पर्विम मेंमाटियोंभा 
प्रभाव चेढने लया । छडी एताम्दी म मूमनवाहन मौर मरोठ के किलो के वनन रो यहं प्रभाव 
मोर ग्पादा हो गया । उम रमय पूगलमे मौ पवारोकाराञ्यया।वि र 827 (770 
र) मे रावकेह्र मादी ततणोत भाए मौर उ-होने इते शपनी राजपानी बनाया । दने पूरो 
ने राज्य विस्नार दै लिए पहुते भपने पटो बे राज्यो पद अधिकार करना मारम्म क्पा। 
राथ तणुजी (सन्‌ 805-820 ई } के पृ कुमार नैतूग के पुरौ, रतनतिह भौर चाहद, ने 
चीकमपुर पर मात्रमण परे दते अवने बयिवार मे करः धिया। चाहदनेपु्रकोलाने 
भोलासरर भौर निररान ने भिराजसर नाम ये गाव वसये। दनके व्रज जैतृग माटी 
कहलाए । स्‌ 853 ई म रावल सिद्ध देवगज अपनो राजधानी देरावर से सुद्रधाले माए} 


नागौर के पास साद्य राजा यादुराव सीनौने वीक्मपुर पर आग्रमण कके जैतूग 
भादि कौ परास्त क्रियाया । इका बदला लने च लिए राव यादुनी (सन्‌ 1056 ई} 
के पुष दुसाजौ (सन्‌ 1098 ई } ने पूग मौर वीकूमपुरङेक्ेवरमे अशान्ति एंलानि बरत 
आर दूटपाट करने याते राजा यादुराव खीची पर आक्रमण करवै उसे प्रास्त प्रिया । 

दितलौ के शासक मुलतान यलवन (सन्‌ 12661286 ई } कै समय, उनके मधीन 
मुलतान ने शाप्को ने वोकमपुर पर आक्रमण वरपेकाताजतूग को परस्तिक्रिया भौर 
उन्दोनि विले प्रअधिकार वरये, उसमे रहना शुर कर दिया । दन सोभो ने वीकमपुर फे 
किन मेएक मस्जिद मो यनयाईथी 1 मुलनानति पराजित होने दे वादमे काला जैतूयभोर 


उरक साथी जगलमेर दे रावल पूनपाल बै पार सहायता प्राप्त करने गए । मन्‌ 1156 ई 
रे भाटी पनी रानधानी सुद्रवा से ज॑सलमेर छे माए ये इन जँतूयो कौ सहायता वे वि 
रादल पूनपाच तुरन्त तैयार हो गए । वह्‌ सेना टेकर अपने इन माइयोः वेः साथ वीकमपुर 
गए, परन्तु यह्‌ विलालेने म सफल नही हए, मूलतान वा वहा मधिकार यथावत वना रहा । 
राधल परूनेपाल कौ वीकमपुर कषयर मे अनुपस्थिति का लाम उठावर उनके विरोषी सामन्तोने 
जैसलमेर की गदी पर तेजर्घिह फे पुन जैविह वो वैठार उत रावल घोपित कर दिया। 
रावक पूनपाल गजनी का लकंडी का वना हया यपनः पतृक क्तत साथ तेवर जंसक्मेरसे 
वौकमपुर-पूगल केत मे पायन कद गए ॥ 


भूटतान वे बुछछरौनिक गौर छोटे मधिकारी योडे समय तक वौकेभपुरके क्रिमे 
रहै 1 यहा से शासन को कोई राजस्व प्राप्त नही होता था ¡ माधिया, गर्मी, पानी का समाव 
भौर अन्य कटिनाश्यौ कै वारण वह लोग तरिठे को सूना छोटकर मुलतान की तरफ़ लौट 
गए । सूने षडे हृए किते पर मनेक द्ोटी जात्तिया अविकार करती दही, रधं करके दूसरी 
जाति पहुते वाती कमजीर जाति की निकाल फर किते पर काबिज होती रही। इस 
अनिर्चितता के फारण किरठे की समप पर मरम्मत्त किरी तै नही करवाई, रख रखाव के 
भमावमे करिता जीणं-श्ी्ण हो गया । जैसलमेर दे पदच्युत रावत पूनपाल ने सन्‌ 1290 दई 
भे ईस किले पर मधिकार करने के मैक प्रास करिए परन्तु वह सफन नहीं हए । लगमग 
एवसौ वर्पो तक दसी प्रकार कौ अराजकता की स्थिति चनी रही । इसी वीच जसलमेरके 
पन्‌ 1305 ई यै दर्रे शाके वै वाद मै सुलतान सिलजी की सेनाने जंस्लमेरके किलेषर 
अधिकार कर लिया था ! रावल मूलराज सन्‌ 1294 ई के पहर साकेमे मारे गए ये । दनव 
वादभे दूदा जसौढ रावल वने, उनके स्यान प्र रावल मूलराज बे छोटे माई एणा रतन 
तिह के पुत्र घडसी (सन्‌ 1305 61 ई } रावल बने । यह राज्यविहीन रावले वीकमपुरमे 
रहुने कगे । यह्‌ वहा ग्यारह वप, सन्‌ 1316 ई तव, रदे । दृन्दोने रावल महलीनाय राठोढ 
की गुमा, विमला देवी, से विवाह किया था। रावकर मल्लौनाय के पुत्र जगमान फी सहायता 
स शन्हेसन्‌ 1316 ई मे जैसलमेर का दासन मिला भोर यह वोकमपुर से जंसलभेर गण्‌ । 

सन्‌ 1380 मे राव रणकदेव ने पहले पूगल पर्‌ अधिकार प्याभोरवदमे 
उन्होने यौकमधुर के किले का अपने भधिकार मेक्तेकर, उस क्षेत्र की मराजक्ता नोर 
अशान्ति कौ समाप्तक्रिया 1 उन्होने दस पूरे क्षेत्र पर भपना नियन्त्रण जमाया । 


जंसरमेर बै रावल केर (सन्‌ 1361-96 ई } वे स्येष्ठ पुत्र, राजकुमार केलण, 
अपने मिता की भाता से जंलमेद की राजय पर अपना अधिकार त्याय कर भत्तिणकोटः 
चेते गएये। सन्‌ 1396 ई मे रावल केर के देहान्त वे पदचावु उन्होने मा्िणकोट 
छोडकर जं सलमेर राज्य से अन्यत्र चले जने की सोच । उन्होने मपते वशज, पूगल बे राव 
रणकदेव से बी मपुर मं रदने के लिए सदेमति मांगी । राव रणकदेव ने छन्द सह्य अनुमत्ति 
देदी मौर नका वपने राज्यम जाकर रहने कास्वामत्त पिया । केलण भपने सात सौ 
धुटहयायो कीना जर दीवान सातल ्िदरावके साप वौक्मपूर भए्‌। इनके साप 
इनके चीये धोटे भार्ई सोम मी माए 1 इन्दं इन्दोने गिराधी गाव वौ जागीर, राव रणकदैवं 
यी सहमत्तिसे दी 1 सन्‌ 1397 ई वे यास पात बेलण द्वारा बपने क्सि माटी मार्कोदी 
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मदर यद्‌ पटौ जामौर्यी। के्तणङे व्यदार सौर रुरधण के पारण उककेसाप 
भआतिणकोट से भनेर पालीवाल (ब्राह्मण) सहकारो षै परिवार मौ मपना कामान, मात्‌ 
अक्तवाव यादि गादोभे लादकर वीफमपुरधाए। देलणने द्रवे लिए वौढनोकृ, वाप, 
वौकमपुरके धव मे भच्छी पच्ची तरे यनवाई, तारि यह न्यादारी सुगमतासे मावा 
मभ मेर स्ये । उन्होमे इनकी सुरक्षा के मी उचित प्रयन्ध किए 1 पालीवासों ने वाप, मोजा 
आदि घनेक गाव वताए्‌। 
सनु 1290 ई त पश्चातु, अंस्षलमेर पर गिलजियो, जलालुहीन विठजी (सन्‌ 
1290-96 ई ) व यत्ताउदीन पिलजी (शन्‌ 1296-1316 ई }, ने दो वार मात्रपण 
किए, वर वपो तक अँलमेर उने भधिषारमे रहा । यह्‌ प्रभादवासौ शाक्ते भौर 
इनके वाद फे तुगलक वश (सन्‌ 1320-1414 ई ) ये शासक मीपमजोर नदीये। 
दप्लिषए्‌ बिसी स्थानीय पातक बे सिए यह्‌ सम्मव नही धाकरिवहमुततानके विष्दसंनिव 
षायवाटी षरे, उनपे क्षे फो वपने वधि्रारमे ठेते । इसका परिणाम यह रहा किदन 
व्षोमे इत त्र, पूगस, वौवमपुर, मुलतान, मे बवै्षा्रत्त तानिति रही । 
सत्‌ 1414 दं मै रव रणवदेवको नायौरबे राव चूडाराठौदनेमार दियाधा। 
तव राव रणकदेव एरी सोढी रानोने पूगतसे पेते को सदेश देकर वौवपपूर भेजा णौर 
केलघ फो पूगल आने पै लिए मामनितश्रिषा। हस निमन्मणको स्वीकार क्रमे केलण 
अपने साथियो भौर दीवान सातल सिहराव पे साय वीक्मदुरतेप्ुगल धाभ ८ बहा 
सोदी रानी ने भपने पूश्र णु, जिसने षस्ताम धमं स्वीकार वरे लिपाचा, पैः स्थान पर इन्दे 
गोद लिया भौर पुगल का राय वनाया। 
नैनसी के अनुसार राय दैलण नै भने द्वितीय पुन रणम (या रयम) षो मयेठ 
फी जागीर भपने जीवनकाले दे दी थी 1 यह्‌ सनु 1430 ई मै राव केतणकी मृत्यु 
प्चातु वीकमपूुर सा गए ! नयमल कै अनुसार राथकेलणमे सपने च्येष्ठ पुर घाचगदेव 
फो राज्य नही दिया या, उन्होने स्मयते रणम करा राज्याभिषेक मरोठमें करये पूगतका 
राज्य खन्द देदियाथा। कनल टाढ फे अनुसार रावकेलणके निन के वादमर रणमल 
धौकमपुर वा गए, वहा धाने षे दो माह वादमे सन्नीपातसे उनकी मृत्यु हौ गई । सम्मावनाषु 
जोमीष्ट, राव चाचगदैव ने अपने छोटे माई रणमल फो पैतृक बटमे मरोठ के स्थानं प्र 
बीवमपुर की जागीर प्रदान फी, जहा थोडे समय बादमे उनवा देदान्त हो यया। 
रणमल फी मृत्यु के पृएवात्‌ उपक्र छोटे पुनर जगमाल ने उनके ग्पेष्ठ पृत्र गोषा को 
बीकमपुर नही छेन दिथा । यद्व जागीर अन्यो क सहायता से जगमाल ने वलवंपुक ले लौ । 
जगमात्त, रणम के द्विठीय धू ये, इसके द्वारा गोप पे ऋग्ीर छीकका, रपम के तीषरे 
पु चला बर बहुत मख रौ । यह उसके बड़े माई दै साध मन्याय धा, उसके पैतृष अधिकार 
या हनने था 1 सचला त मुलतान कै शासक से सिक सहायता प्राप्त रमे जगमा 
मुद्ध मिया। दस युद्ध मे जगमति मारागया। चलाने वौकमपुर की जागीर मपने घडे 
माई गोपाको सोप दौ। मय प्रष्न यह्‌ उष्ताहैवि जगमाल क यनुचित बार्येवाही 
मे विरुद्ध भोपा या यचत्ेने पूगल षे राव घाचगदेव स हत्तक्षेपकरनेके लिए प्रयो नही 
निवैदमे क्रिया ? सवा स्पष्ट उत्तर यही था क्कि राद घाचगदेव, गोपा को अयोग्य समदते 
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ये, दसक्तिएु वड दये जगोरदेने पक्ष मे नठोये। ठम स्थिति मे सचता उनसे सौनिकः 
सहायता री अपरा वैते कर सकता घा, वह्‌ मजन्रूरा मुलतान से सहायता लेने ग्या । 
राव चाचयदेद स्रिय हस्वक्ेप करके तो मादयो कै इये को सुलसते, उन्हु तटस्थं 
रहर जगभाल को प्रोत्साहन नही देना चाहिए था । उने नहो चाहते हए मी मचे 
नै गोपा वौकमपुर दिलवा ह दिया । दसत राव की प्रतिष्ठा पो घतरवा लगा । यही से 
भाने वलि धार सो वपां के सिए वोक्रमपुर मरं मस्विरता पे वीज बोये गए, यह रावं 
चाचगदेवके हारा निष्प रह्‌ धरम्यायनदी करने के धारण पेसा हुमा । अन्तत सन्‌ 
1749 मे वीकमपुर, पूणलसे टूट भर, जंसतमेर मे चला गया, परूमल ने उस समय दसरा 
विरोध तक नही क्यिा। 


राव चाचगदेयद्वारा वीकमषुरम स्रिय टस्तकचेप नदी करने का एष अन्य कारण यह्‌ 
भओीयाकिमारम्म मे उनकी स्वय की स्थिति मी डावाडाल यो 1 उन वपो मे उनकी संनिक 
शक्ति कमजोर धी, इसलिए मचये षौ सहायता मे आई दई मूलतान मी सेना का विरोध 
करने मे वह भसमथं ये । दसम बोई दो राय नही कि गौपासे वीकमपुर्‌ फौ जनता भस्तुष्ट 
धी, परन्तु जिन परित्थितियौमे भचनेने अप भारईका रक्तपावे करके उसे जागीर 
दिलवाथो, उपे यथावत रहने देना ही राव चाचगदेध नै उचित समक्षा । उनके विचार 
मै भयोग्य होते दए भो मोपा को अव हटाने कै परिणाम अच्छे नही रहते । 


राव चाचगदेव धी कालाखोदोके साय युद्ध ममूत्यु दोनिके नाद उनके ग्येष्ठ पूत, 
'रजक्ुमार बरसल, सन्‌ 1448 ई मे पूगलवे राव वने। यह्‌ सपने पिताकी मृच्यु भौर 
पराजय से उत्पन्न विपरीत सियत्ति षौ सम्भातने म मूमनवाहन ओर दुनिपापुर मे व्यस्तये, 
भरयोप्नि मव षह्‌ सीमा अस्थिर टो गहथी। दसी वीच दुनिमापुरमे उन्हे हुसैनसा लगा 
(यलौच) यारा ीकमपुर पर गालमणकरे की सुचना मिली! यह भपने पिता राव 
चाचगदेव की तरह इस मामने मे तरस्य नही रहे । उम्होन सोमान्त्षेत्र की स्थिति सम्मालनै 
का कायं सपने योग्य बेल सेन। नावर्फो पर घछीडा मौर स्वय चुन हद सेना लेकर भकरमपुर 
पहुचे । वही उन्दनि दसन खा कगा को परास्त भरिया मौर कगाभो से फिला मुक्ते करवाया । 
रणमत भौर मौपाकै समयमे हन सकर्ेण्य णासकोने विति को कमी भरम्मत नही 
केरवाई थी । मचले कौ सहायतां साई मुलतान कौ सेनाने जीर वादभे हुर्मन लांलगा 
क सेनाने दिते का काफी दति पवार ची रही सही कठि की कतर यव राव सरस 
मौर हसन खा खगा वै मीच युद्ध मे हई घरति ने पूरौ करद । राव वरसलने कृ दिन 
बहादर फर निलेकी पूरौ मरम्मत करवाई मौर वहा दासक पे रहने योग्य मर्ह वनेवाने 


सै मदिदा दिए 1 उन्होने फिले ऊ क्षतिप्रस्त मुष्थ दरवाजौ को वदत वर, उनके स्थान पर 
नये सद्द दरवाजे लगवाए । 


राय वरसल के यीवमपुर प्रवत की सुचना पाकर जैसलमेर कै रायल चरसी (सन्‌ 
1427 1448 ई } षहा पारे । उनका दिखावे के लिए तो अभिप्राय राव चावग्देव क 
मूत्र पर मातमपुरसौ करने कराधा 1 उ्टौने राव वरल को मुलतान ओर हृसंनलारूगा 
के विड सफल मभियानों के लिए याड मो दो 1 यह्‌ मौ सम्गव था वि रावल हुसैन सा 
खगाकौ निफ़ात करस्वय पठते वीकमपुर पर अधिकार करना चाहते हो । उनके घ्यानमेभी 
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गोषाकी मयोग्यता मदर्य सो । पर^तु राव बरस के वहा उनते पहले पुच जाने षौ 
सूचना मिलने पर उम्होने भपना मिप्राय वदल लिया । राव चाचगदेव बौ मातमपुरसो करे 
या राव वरसल को यघाई देने पै विए उनका वौकमपुर आने षा वोई मौचित्य नही धा । इन 
सामाजिक व पारिवारिक र्यो के तिषएु उन पुगल जानाः चाहिए था | राव फेलण के शमम 
से पुगल की निरन्तर बढती शक्ति गौर सफलताआ। से रावल आशकित थे, इसलिए वह स्वय 
राव वरसल से मिल कर उनसे जकार केना सति भावश्यक समस्ते ये। राव्‌ वरसतलने 
उनके व ज षलमेर क भ्रति यपनी निष्टा दर्णायो, जिते माश्वस्त हो कर वह सौट यप्‌ । 


मोपा केलणके व्तजो को बोकमपुरके विके मौर देतव का नियन्त्रण सोपकर राव 
वरस पुगलहो कर मरोठ चले गए 1 मरोठ उनकी सामरिक राजधानी धी) बीवमपुर 
का शासन मोषा बैलण के वशज राव हरा (सनु 1500-1535 ई } भे समय तक चरति 
रहे । राव हरा ने दनम अन्याय, कुशास भौर अयोग्यता से परेशान हो कर, सन्‌ 1530 ई 
मे वौकमपुर को खालप्त करके, धसे सीधा पूगल के निषन्त्रण मौर प्रशासन मेले तिषा। 
एक गोगसौ भाटीने गोषा केलणो कौ हसे चौवासोतकोकीौ हृत्याकर दीथी1 उसे 
पृप्रोने इस शपराघ के विष पूगल जाकर राव हरासे फरियाद की। इनके पोत्र 
दू्जेनसाल ने उने साथ वौकमपुर माकर गोगली मादी भौर गोपा केलणाको बह्मसे निकाल 
दिया। रावह्रा ने वीकमपुरकोखालसे कर लियायोर उन्होनि मौर उनके पुत्र, राव 
वेर्खप्तह (सन्‌ 1535-1553 ई } ने इसे अपने सौधे भधिकारमे रघा 1 
बीकासोलवी के वघ बै भपराघषे लिए दण्ड देने के लिए गोपा वेलणो को बौक्मपुर 
षी गरीत्ते उतार कर, उनकी जागीर खातसे फी गई थी । उन्हं मौर गोपली माटी को देश 
निकाला दिया गया । इसलिए गोपा केलणो को पदच्युते करने का मुह्य कारण, उनका बोका 
सोलकोमे वधमेहाधहोनाया। 
रणम मौर उसके गोपा केठण वशजो ने वीकमपुर पर लगभय एष शौ वपं, सन्‌ 
1430 1530 ई, तेक राज्य विया। सनु 1414-1430 ई भे राव केलण के शासन~ 
कालम यह्‌ पमस बे सोचे नियन्तणमे या! सन्‌ 1380 से 1414 ई के वीचमे यदराव 
रणकदेव के अधिकार म धा, परन्तु उनकी सहमति से, सनु 1396 से 1414 ई तव, पेलण 
वहो रदे। मोटे तौर पर प्ले केनौ सौ वषो, सन्‌ 850 ई तक, यह्‌ पवारो के सधिकारम 
शटा, फिर सन्‌ 1280 ई तकर यह्‌ जेतूग भाटिपो के मधिकारमे रहा, सन्‌ 1305 से 1316 
ई तक रावल घडी यहा रहे । बौच वीच मे यहां रगा, बलोच, सन्य राजपूत जातियाया 
मुलक्ताने वै' शासको वा शासन रहा । 
रावहराने सन्‌ 1530 ईं भ इते खालसे करके वहा पूगल के धानेदार गौर हाकिम 
को रला । राद बरतिहे (सन्‌ 1535 53 ई) ने इसे अपने पुय दुरजनसाल को पैतृक वट 
भेदिया, मोर सा मेदस जाणीरे मे 84 गावे दिए्‌1 राव बरर्तिहकेपुत्ररायजसाने 
भने छोटे माई दुजेन्ाल शो "राव की पदवी से सम्मानित किया । राव जंघा का शासन 
काल खन्‌ 1553 1587 ई तक रहा । वीकमपुर के शासक सन्‌ 1553 इ के वादमे "राव" 
कटलाएु । रावं दुजनसाल कौ माता जालोर के खौमा सोनमरा फी पुत्री यौ । (सोनपरा 
चोहानों का इतिहास, पृष्ठ 265, हा हकमर्िह माटी) 
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वौकमपुर कै राव दुर्जनसाल कौ पुत्रियो, राजदुमारौ पोहपादती मौर हर करयेर, का 
विवाह्‌ मारवाड कै मोदाराजा उदयर्षिह्‌ (खन्‌ 1581-95 ई } के साप हुमा धा 

राव दुजेनताक के पुय राव दूगरर्िहिने पायाकरि व्यापारियो के जी कापिलिया 
कतारे, मोदाराजआ उदय्िह के मारवादक्षेनमे हयो कर जाते ये, उनसे वह्‌ जवातकेषूपमे 
मारी फर्‌ वसूल करते ये 1 इसलिए राव द्गरपिह्‌ ने जपने माई वागोदास सो सूज्ञाव दिपा 
फि वह्‌ इन व्यापारियो से सम्पवं करवै उन्हं आग्रह्‌ करे कि वह भपने कापिलोके मां 
मीकमपुर-पूगल क्षेत्रे हो कर बदले, जहा जकात की दरें मारवाड राज्यकी दरोसेकाफी 
कम थो) दसा प्रकार सिन्ध मौर मुलतान प्रदेशो से आने वाला भौर इन प्रदेशो कौ जानि 
वाला व्यापार-माें वीकमपुर केवर से हो गमा । व्यापारियो के लिए कम कर वसूल करने 
शौर सरक्षण देने का भरलोमन उन्हे प्रोत्सारित वरनेके लिए काफीया। इस नये व्यापार 
माभ वौकमपुर धषेत्रसे यीकनिरदोकरहोनेसे मारवाड की भायका एक बडा स्तोत्त 
समाप्त हो गया। इतने क्रु हो कर राजा उदयति के भादमियो ने माडरियार गाव के पास 
वाक्रीदासको मार डाला। धपने माईकी मृत्यु का बदला चुके के लिए राव इूगरतिहने 
ढाई हजार सनि से राजा उदयिह्‌ पर माक्रमण कर दिया 1 राजा उदर्याघह के पास उम 
समय उसक्ेप्र मे केवन्न 500-700 सेनिक ये । बू.ढल गावमे हए इस युद्ध मे राव इपरिह 
कौ विजय हई, राजा उदयिह अपने कचे हए सौनिको को लेकर पी हट गए । वीकमपुर 
कीसहापतावरके चिषएु बरसलपुर ये राव मढलीकजी मी गपनी सेना लेरमाएये) 
कटल माव के युद्ध मे राव मडलीकजी नै वीरगति पाई । उपरोक्त युद्ध परुगल के राव जसा 
(सन्‌ 1553 87 ई.) वे सभय थवटूषर, सन्‌1570 ईम हमा चा! 


राव डूगर तिह के दो पु्र,राजङ्रुमार उदयर्विह मोर मानीदाप्त, थे 1 राव द्गरसिहकी 
पुरी फो क्ादी मारवाड के शासक राजा चन्द्रसेन (सन्‌ 1562-81 ६.) हुई धी भौर दनक 
माई वाकीदासा षी पूत्रो जसीदा की शादी वीकानेर के राजा राय्तिह्‌ (सन्‌ 1571-1612 
६.) सेहईरयी। 

सन्‌ 1625 ई मे समा वलौचो ने प्ुगल के कठि प्रयाक्रमभकिया। दस युद्धमे 
मपने क्लि कौ रक्षा करते हूए पूगल के राव भासकरण (सन्‌ 1600-1625 ई } मारे गए । 
धूल की सहायता करने भए हए बरससपुर कै राव नेतसिहने भी पूगल के किरेकी रक्षा 
करते दए वीरगति पाई । कुछ समय पश्चातु समा वलौयो का सामना वौकमपुर के राव 
उदयसिंह दीीरेनासे हो गया 1 रावं उदयर्घिह सपने वशजो, रवि आसकरण भौर राच 
नेततिह.की मौत का वदता लेने से नही चके 1 उन्हनि युद्ध मे सपा यलौचोको मार गिद्मा। 
इस रकार राव उदयति ने राव मदलीकजी को मृत्यु का भी कुं ऋण चुकाया । 

राव उदयर्विहकेछ पुत्र, सूरसिह, ईशरदास, करण, रामतिह्‌, अरजनत्निह्‌ मौर 
कृ्ारूये 1 ईशरदास को इन्होने सिद (सिरड) को जागीर दी । यह्‌ फलौदी के हाकिमके 
पद परर का फरते हए, वि स॒ 1685 (सन्‌ 1628 ई } मे मारेगएये। 

राव सूर्य्ह (या सूरि) योग्य दासक ये । उनके मौर नागौर राज्य केमयाव 
महावत्त खा केवीचमे सोमा पर भूमिका विवाद चल रहा या। उन्होने वावसे शान्तिपूर्णं 
ठगसते विवाद को सुलक्षत क प्रयापर किए किन्तु नाव भपनी जिद प्र जडे रै । तय राव 
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^ 


सुर्षिह ने ढाई हजार सैनिका से सवाव पर आक्रमण मरन की तयारी की) युद्ध यारम्भ 
होने से थोढे समय पटूते फनौदी के जगत्तराय मेहता न वीच वचाव करके विवाद को सुतक्षापा, 
जिससे सनावश्यक्र रग्रतपात टला । 
मूख समय पश्चात्‌ पृथ्वीराज गौर अखेराज दलपदतोत ने राव सर्द पर आक्रमण 
त्रिया। इनकी इनके पिता रावे उदय्िह रो पुरानी शगूता थी, जिसका यदला इन दोनोने 
इनमे कयै ठानी 1 इस युद्ध मे राव सूरह बौर नके भ्येष्ठ पुत्र वाद्ुरसिह ने यौरगति 
पाई इस पकार दुन न्रुमा ने प्ति पुत्र का मारकर लपन पुरानी शदरता चुकी । 
राव सरिते छ पूत, वादिह्‌, विहारी दण्स, मोहनदास, दलपततिह, मूत्विह 
मौर परागदात चे 1 इनक मृप्ु के पदचाद्‌, इनके तीसरे पूच मोहनदास भपने से बडे भाई 
चिहारोदास का पैतृक भधिवार छीन वर, वौकमपुर बे राव वने । राव मोहनदासये वाद 
मे कुुदिन उनके पुय जैतस्विहमी राव वन गएये। क्योकि राव पूरत्तिहकेवादमे 
मोहनदास घौर जैतिह्‌ मे विहारीदास का राव वनने का अधिक्रार छीन लिया था, दतनिए 
बह जैसलमेर पै शासक रावत सबलर्सिह (सन्‌ 1650-59 ई ) फी सहायता से मपने षोदे 
भाई मोहनदात के पुत्र, जैतसिह के स्थान पर, घन्‌ 1654 ई मे राव वन गए। इस समय 
पूगल मे राव सुदरसेन ये । पूगल ये बीकमपुर कै राजगरी के विवादो से मपने लापरको पहले 
गोपाकेलण के सममकी भाति भय मौ दर रखा क्योकि प्रुगल अपन परिषमी कषर की सीमा 
प्रर मुलतान, लगाओो भौर वलौचौ से क्षपो मे उलसा हमा या । वह्‌ उनसे निपटने भे 
अतम धा, इसीक्तिए्‌ राव सुदरसेन मे रावत सवलविह कौ सलाह माकर, रावल रामसन्द 
फो भपने राज्य काभाया माग देर, सन्‌ 1650 ई म देदावर कायल राज्य उन्दैदे 
दिया) सलिए पूगल वे लिए वौकमपुर मे हस्तक्षेप वरना उस समय सम्भवनहोंया। 
सन्‌ 1664 ई म राव बिहारीदा्त अपने पुन की बारात लेकर बीकमपुरसेकही द्र 
गए हृए ये । वह्‌ क्छिमे पचे थोढेसे रक्षके छाड गए घे । रक्षको की थोडी सस्या कालाभ 
उठाकर, वादुिह, निन्हेने राव सूरसिह्‌ के साथ युद्धमे वीरगति पा यी, वे प क्रिणनर्बिह 
ने चौकमपुर वो लूटा । वास्तव मे यादयुनिह्‌, राव मूरतिह्‌ के ज्येष्ठ पुन ये, इसल्एि न 
दोनों पिता पूर के एव साथ मारे जाने से, राव सूरषिहं के पौन क्रिशनत्िह ष ही राजग 
परे मधिकार वनता चा । जवकि दनके चाचे, मोहनदास योर बिहूरोदा्स, वारीयारीसे 
राजगदी फो बनाधिह्रतसूपसे मोगते रहे। 
विम 1756 (सन्‌ 1698 ई) मजै्लमेर के रावल ममरपिहं (षन्‌ 1659- 
1702 ई } ने नीवानेर प्र आक्रमण क्रिया। उस सरमय वीकानेर के शासक महाराजा 
अनरूपतिहये । इस भव्रमण मे रावत्‌ अमर्‌ के साय म वीकमपुर पै राव सुन्दरदास 
भौर वरतलपुरकेरावमोये। रावकछ यमरसिहं ने बलपूरेक जंसलपरेर भौर बोकानिर 
राज्याकी सीमाएु ्नल्ूमावक्त प्रास तिरिचत्त फी । जंसतलमेर कौ इस सेना केसाथमे 
पूमल मँ राव बिनेर्घिह्‌ (सन 1686-1710 ई } नही भाए 1 इषल्तिए्‌ रावल बमरत्षिह 
मै राद निजे्तिह स अपनो प्रसन्नता दरशाईं । सव धद का पुन ध्रुवीकरण हाने लग गया 
था। पटले वीकमपूर भौर वरसलपुर के राव पूग के सय ददते थे, अव कपोकि पुग 
षमनोर दहो गया या, हपतिए्‌ यह जंसलमेर की मोर क्षुक्ने लग्र गए ये| केवल यही नही, 
जयमलसर्‌ पदतेसे ही प्रगत का साय छोडकर बीकानेर फौसेवामे चता गयाधा। 
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राव विदारीदाश्चके वादये, इनके दछयौटे माई मोहनदास के पुथ जैतसिर्‌ राव वने। 
राव अंति वै देषहाम्त प्र उनत्रे पुत्र सुन्दरदास राव वने। रावमुन्दर्दासकेवादम 
उनके छोटे पुन जचलसिह राव वने । इनके बादमे इनवे पुर कुम्मा गिराजपतरसे बाकर 
रावयन गये! इस प्रिगडती स्थिति या लाभ उटाफर, जतलमेर बे रायल वर्वतिहं (सयू 
1718-1762 ई ) नेन 1749 ई मे बोकमपुर परभाक्रमणव्रिया । वीकानेर कै इतिहास 
कारोगाकथनटैकिवौकमपुरमे माटियोकेउपद्रवको दवानेके लिए महाराजा मजरसिह्‌ 
अपने पिता घान.दसि्ह को रिणी मे मृध्यु शय्या पर छोढकर बीकानेर मए । उन्टोने मोहता 
मीमरिहको सेना देकर वीक्मपुर के विष्दभेजा। इस सेना के सामने वीकमपुर के प्रपान 
कुम्माने सन्धि का प्रस्ताव क्रिया यौर मोटता को दस हजार सुपये पेश मे देना स्वीकार 
किया । उनम अनुसार उस समय यीकमपुरमे राव सषूपरतिह ये । जव राच सरपर्षिहने 
उनके प्रधान कुम्भे के द्वारा दस हजार स्पये पेशकशम दिए जानै के बचाकोनही निभाया 
तो यौवानेर कोसेनाने महाराजाकी स्वीषृतिसे राव ररूप को मारषर, वौकमपुर 
कुम्माषो सपर दिया । यह नही बताया करि दस हजार दपयो का षया हुमा ? 


पूमल कौ स्थितिवमे ही कमजोरयी, -रालिए्‌ जैसलमेर गौर वीकानेर दोनो राज्य 
माधारहीन वीकमपुर मौर वरसलपुर को हउपना चाहते धे । इन दोनो, वीकमपुर मौर 
वरसलपुर, के माटो हीने के नाति नका घ्रुकाव जैसलमेर को तरफ होना स्वाभाविक चा। 
योकमपुर षै रावे कुभ्मा ने वीवानेरके महाराजा गजर्बिहसे रावल बसंत के विरद 
सहायता भागी । घट्‌ दस सुन्दर अवसर षो घोना नही चाहतेये दसलिए बौमार पिताक 
रिणी मे छोडकर वह्‌ तुरन्त बीकानेर भाए गौर उन्होने सेना का सगटन करके सीकमपुर के 
लिए प्रस्थान किया । कुथ दूर जाने परर उन्हें सूचना मिली मि जैसलमेर के रावल असह 
भी सेना सहित उनसे पटले वीकपरपुर पटुचने धाते ये । बयोकि वोकमधुर गौर वरसलपुर, 
जैसलमेरके वशज ये भौर पहकेसे ही उनके प्रमावक्षेत्रम ये, इसलिए वीकानेरषायहा 
परहुषना जसतमेरमे गृद्ध के लिए खुली चुनौती होतो । योगार जैसलमेर से वहु युद्ध करने 
कौ रिंषतिमनही चा। इधर जोधपुर राज्य के लिए महाराजा रामश्च भौर वर्तर्बिहके 
आपस मं शगडा चद रहा या । वस्तरिह्‌ ने महाराजा गजि से सहायता मागी, इसलिए 
वह्‌ वीकमपुर्‌ के बजाय वहा चके गए 1 यह्‌ यौकमपुर के वोच मागे से जोधपुर जाने की मात 
केवल पनी शान रलन का मात्र वहाना धी । वौकानेर राव करुम्माकी सहायतापरनेजा 
रहा था, परन्तु उने यहा षपटुचने से पहये टी रावरु यसेसिहने राषकुम्भाको मारकर 
सनु 1749 ई मे यीरवेमपुर साते षर लिया या । भव गजर्सिह्‌ के वदा पचने का मतलव 
मृत राव कुम्माके लिए जंसलमेरसे युद्ध करना होता 1 बीकानेर केवत वेशक्ण के बदलेमे 
जंसतमेरसे युद्धमरने का सादस नदी कर सकता था, तमी उन्होने वरति फो सहायता 
मे जनिकेलिएजोधषुरफो ओर मुख मोडचिया। 


रावक्रुम्भाको सन्‌ 1749 ई मे मारकर रावल भसं्सिहि ने बोवमपुर साले कर 
लिया चा, इसे वारह वर्प, सन्‌ 1761 ई तत्र सालपे रखा । 


इससे पहले सन्‌ 14 1 ईभे भो तगमग देसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थौ । हुन खा 
लमाद्वास वौकमपुर्‌ पर्‌ जपिकार क्रिए जानि की सूचनापा कर रावल वरी उप्ते युद्ध 
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वीकमपुर था, वहासि लगा को परास्त करके निकाल चुकेये। इसलिए रावत वरपीने 
बीकमपुर आनि का जपना समिप्राय वदला, इसे उन्होने राव चाचग्रदेव की मृत्यु पर मातम- 
पुरी की यात्रा वत्ताया । इसके ठीक तीन सौ वपं बादमे सन्‌ 1749 ई मे जव रावल 
असह बीकमपुर पर अधिकारकर चुके ये, तव महाराजा गजसिह ने भी यपते बीकमपुर्‌ 
प्रस्थान के मभिप्रायको कम महत्व का वताते हुए, जोधपुर जाना ज्यादा महृत्वपूणं बत्ताया । 
वास्तव म रावल वरसी ओौर महाराजः गजसिह, दोनी का अमिप्राय बीकेमपुर पर अधिकार 
करफे भपने राञ्यका विस्तारकरनेकाथा) दसं काथंम अजँसलमेर के रावल असतिह, 
सनु 1749 ई मे सफल हए 1 

सन्‌ 1761 ई म दावल अखं तिह ने बीकमपुर को बारह वपं तपरे खालसे रखने के 
पद्चात्‌, लाड खा माटी के पुम सरूपर्षिह को वहा का राव बनाया। लाद खा, राव सुन्दरदास 
केपृत्रये। परन्तु राव सषूप्िह उयादा दिनो तक बीकमपुर के राव नही रह्‌ सके 1 भूतपूवं 
राव करम्भा के माई बाकीदास इन्दे मारमर राव बन गये। राय कुम्भा भौर नये राव 
वौकीदास दोनो, रव गचलर्सिहके पुत्रे । 


बारू भौर टेकडा गावो के ठाकुर बीकानेर रिथासतमे लूटपाट करके, वौकमपुर के 
कषैत्रमेहोकर वापिस जसलमेर राज्य की सीमा मेतौट जातेये। वह्‌ दूटपाटमे राव 
बाकीदास क कोई हिस्सा नही देते धे, इसलिए वह्‌ इन टाक्कुरो से नाराज रहते ये । बीकानेर 
राज्यने सीमा पर शान्ति बनाए रने के लिए गौर इन लुटेरे ठक्रुरो को दण्डदेनेकंरिपु 
वश्तावर किह मेहता के नेदत्व मे अपनी सेना बारू भेजी । राव वाक्रीदासने इस पेना का 
साथदिया। बीकानेर की सेनाउन ठाङुरो को उचित दण्ड देकर वापिस तीट गई! यह्‌ 
घटना कुछ तकंसमत नही लगती । वीकनिर की सेना कावारू ओर टेकडा तक जानेका 
तापय जसलमेर राज्य को सीमा का स्पष्ट उल्लघन था। सम्मवत बीकानेर के शासक 
फसा साहस नही कर सक्तेथे मौर जैसलमेर ठेसा होने पर चुपचाप नही बडा रहता । 


बीकमपुर के राव दाकीदास का यीकानेरकी सेनाकासायदेनेके दो कारणहो सक्ते 

थे । पहला, टेकडा भोर वारूके ठाकुरो को यह दिखाना ति लुटपाटमे उ^हे हिस्सा नही देने 
काक्यापरिणाम हो सकता था! दूसरा, बयोकि इनके भाई राव कुम्भा के कहते से महाराजा 
गज्विहने रावल मर्सर्सिह बे विषुदधसेना दुचकरदीथी, इसलिए उन पर भहसान था। 
यह दूसरी बात थी कि रावल असैसिह को बीकमपुर लाया जानकर वौकानेरकीसेना 

† वश्तरिह कौ सहायतामे जाने का बहाना करके जोधपुर कौ भर मुड गई । 

राव वाकीदास् के पश्चातु इमके पुत्र गुमानर्बिह भोर इनके बादमे नाहरिहः, 
वीकमषूर के राव वने ) नाहरसिंह को राव वने माहहीहृए ये किं दिवयत ्रुतपूवं राव 
सदू्पस्‌ गे पृश्र मूरिह्‌ (या शरिद) इन्दे मकर रव दन ए \ परन्तु एच सूरह, 
जं्लमरेर के रावल मूलिह (सन्‌ 1762-1820 ई } बे प्रति वफादार नही ये, उनकी 
निष्ठा भौर ईमानदारी सदेहास्पद धौ ; वह्‌ वीकानेर कै महाराजा गजिह्‌ (सनु 1745- 
1787 ई } के वहकादे मे भवर, जंसलमेर के रावल बे आदेशो क्ये अवदेलना करते रहते 
थे । इ प्रकार क! वततव एक अधीनस्थ रावे के लिए अवादछयनीय या । रावत इसे पटन नदी 
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कर सफ 1 उन्होने भपती सेना वौकमपुर भेजी, राव सूरह को सन्‌ 1781 ई मेंमाय 
भोर इनके स्थान पर दिवगत श्रुतपूर्वं राच नाहरततिहके पुन युजा को राव वना दिया । 


सनू 1820 ई मे वौकानेर के राजकुमार रतनसिहे की जँप्तलमेर के रावल गजनसिदे 
पमेवाडमे विवाहाप्सवमे तकरार हो गई थी 1 राजकुमार रतनतिह अपनी मानहानि का 
बदला तना चाहते ये । इसलिए महाराजा गजर्सिह ने अपने राजक्रुमार का मनमीरमान 
रखने के लिए जंसलमेर पर आक्रमण किया । वौकानेर बर सेना चारू बे ठवुर जवान्िह्‌ 
कौ मारकर मौर ठाकुर मानीसिह को वदी वनाकर, जँसलमेर षेव मै बूटषाट करती हुई 
भकानेर की मौर लोट गई । उस समय राव जुञ्नारसिह वे पुत्र जनाडत्िह्‌ वौकरमपुर के राव 
ये । जसलमेर को सदेहया किवं राव वाकीदासमे सुरप्िहकी तरह गनाडतिहभो 
बीकानेरके साध संहुपोग नही कर बैठे मौर वह किसी स्वाथे के कारण मपना किला 
बीकानेर को नही सौपदे। उनके लिए बादमे किलाखाली करानैमे कठिनारईमाएगो 
भीर बीकानैर के साय युद्ध भौ हो सकता या । इतं समस्या को घ्यान म रलते हए जैसलमेर 
कै रावल गजतिह ने भोहता उत्तमतिह को सेना देकर वीकमधुर भेजा । मोहता उत्तमिड्‌ 
क वीकमपुर पहुचे से राव भनादर्विह मढक उठे । उनके द्वारा मोहता के साय सहयोग 
करना तो दर रहा, वह्‌ उनके साथ बहत बुरी ततर्ह पेश ाए, दुर्व्यवहार किया गौर रावल 
गजके प्रति निष्ठा भौर ईमानदारी दानि के स्यान पर मपशब्द कटे, मादि 1 भोहता 
भीकम बनुमवौ नह ये, वह सेना ठेकर रायल को आदेशो कौ पालना करने वहा आएये। 
उन्होनि राव सनाडिह्‌ को युद्ध के तिए ललकारा भौर किता उन्दं सौँपने के आदेश दिए 
भौर अगर वह्‌ उनसे युद्ध को टाना चाहतेये तो आत्मसमर्पण कर दे। इस पर राव 
भनादर्षिहु के पावो तले से जमीन धिक्तक गई। वह्‌ किला छोडकर गडिथाठे चले ग्‌ । 
रावल गजस्िह का राव मनाडसिह के प्रति पूर्वानुमान ठीक निकला, वह्‌ मीकानेर फी सेना 
कासायदेप्तकतेये। 


दके बाद रावल गजसिह ने वीकमपुर खालसे कर निया। वहा जंसलमेर फा घाना 
स्थापित कर दिग्यभौर राज्य क हाकिम वहां र्न लये। राव भनाढर्षिह गणा 
मे रहने सगे । कधं समय पश्चात्‌ यह उनवा चेचक से देहान्त हो गया । 

धोढे दिनो बाद मे दिवगत रषि भनादसिह्‌ के दयोटे माई शिवजीिहं जैमरलमेरमोे 
राबल्छ गजर्विह (सन्‌ 1820-45 ई }) कँ समक्ष उपस्थित हए भौर निवेदन किया कि 
उभके माके देदान्त हो जाने के वारण, वीकमपुरकी गदौ पर उनका यधिकार वनतां 
था, एततिए उन्हं यीकमपुर का राव बनाया जाए} रावल गजविह एन उदण्ड मायो को 
मनोदत्ति भौर निष्ठा से गनभिज्न नही थे । उन्होने नम्रता परन्तु कटाई से उन निविदन 
मस्वीकार फर दिया । शिवजी ने अपनी उदृण्ठता का परिचय दिया, उम्दोने सन्‌ 
1831 ई मे यीकमपुरकेक्रिले पर माङ्गमण वर दिया 1 वह तंनात जैसलमेर की रना, 
थानिदार ओर हाकिम ने उनवे मा्रमणका डटर विरो दिमा। तिवजीरिदे पिपर 
अधिकार करने मे यप रदे + र्‌ 1840 ई से रावत यजर्निहने छम्हं वस्तु की जागीर 
देकर ध्रान्तिये वहां वैठे रहने के तिए याग्रह्‌ किया । 


शिवजीिह वभ्चूमे शति कहां यैरने वाकतेषे, उन्द्‌ तो अपने भधिकारस्वर्प्‌ 
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पौकमपुरका राव वननाथा। वह पूगल्तके राव करणीरसिहं ओर वौकानिर के महाराजा 
रतनर्सिह्‌ के पास सहायता के लिए गए । पूगल के रावे स्वय बीकानेर के अधीन भे, उनके 
द्वारा उन्द सहायता देने का प्रन ही नहौ था । उनके पास सहायता देने के विष्‌ नतोसेना 
योखौरन ही भयं ध्यवस्था । महाराजा रतनरिह बास7पीर फो यौर देविलियन कै उत 
विरुद फसते षो भभी नही भले ये । वह्‌ जँसलमेरसे वदलालेने का कों गवसर नही गवाना 
ष्वाहते ये। उन्होने तत्काल शिवजी्तिह फो सेनिक सहायता दी, बीकमपुर पर धाक्रमण 
किया मौर सन्‌ 1843 ई. मं उन्होने किले पर अधिकार कर लिया 1 इस घटन क सुचना 
परिलति ही जैसलमेर की सेना, जिसके साथ मे केसर्योसिह्‌, विण्नतिह बौर मोहता उत्तम्तिह 
ये, ने बीकमपुर पहुच कर क्िठि को घेर लिया । यहेराछ माह तव रहा । बीकानेर की 
सेनातो जंसलमेरकी सेनाको मापी देव, शिवजी्िह को घेरेमे देकर, वापिस सिक 
गई। आखिर शिवओीर्िहने हार मानकर रावल गजस्तिह से क्षमायाचना करे उनसे भीवन 

दान मागा । वह्‌ बीकमपुर का किला खाली करके बज्जू चते गए, जेसलमेर की सेनाने विछ 
पर अधिकारकरलिया। 


बज्ञरूमे भी दिवजीसिह्‌ शान्ति से नही रहे 1 वह्‌ जैसलमेर राज्यभे रहकर रावल 
फै प्रति भटर मौर उद्दण्ड व्यवहार करते ये भौर बीकानेर से साट-ग्ाठ करके पड्यत्त् 
करते गौर देशद्रोही का ख्ख अपनाते थे । इसलिए सनु 1847 ई मे रावत रणमीत्िह 
(सन्‌ 1845-1863 ई } नै धपने चाचा राणा चत्तर्घिह॒ के नेतृत्वमे मपनो सेना बज्र 
भेजी) एस सेना ने शिषजीसिष् को वज्ज ते खदेड दिया ¦ वह्‌ बीकानेर राज्य कीसीमामे 
रहने लगे 1 सन्‌ 1851 ई मे वह्‌ पूगलक्षेत्रमे रहने लगे । पूगलके राव करणीतिह इन्दे 
पूगलक्षेप्र छोडकर घले जाने के लिए कहने भे अशमे धे वयोकि महाराजा रतनरसिह से 
नकी साट-गौठ सन्‌ 1843 ई से पहले को थी । मन्‌ 1851 ई मे महाराजा रतनसिह का 
दैहान्त होते ही इन्दे बीकानेर भौर पूगल का कषेपर छोडकर जसल्मेर वे क्षे मे लौटना षडा । 
घह। पोलिया गाव के ठाकुर जेढमालरषिह्‌ ने इन्दे धर दयाया । ठाकुर ने इन्हे वेलणसर वे 
पासमे मारकर, इनके द्वारा उनके पिता ठाकुर भोजराज्तिह को भारनेकानैर लिया) 
शिवजीप्तह जैसे देशद्रोही के भारे जाने चे रावल रणजोतषिह्‌ बहुत प्रसन्न हए, उन्होने 
क्िवजी्िह फी जागीर, पिराजसर, का आवा भाग ठाकुर जेठमालर्िहु को पुरस्कारकेरूप 
मे प्रदान क्या 

सन्‌ 1868 ई भे जैसलमेर के रावल वेरीसानतिह (सन्‌ 18631891 द) ने 
चिवजीरसिह के पूत्र सेतर्सिह को बीकमपुर प्रदान क्रियां! सन्‌ 1820 ई परे राव अनाडतिह 
फो पदच्युत करने के बाद मे 48 वर्पो, सन्‌ 1868 ई तक वीवमपुर सालसे था । इसप्रकार 
रावल गञरतिह {सन्‌ 1820-46 ई } भौर रावल रणजीतर्हं (सन्‌ 1845-63 ई } के 
समय मोकमपुर्‌ पूर्णतया खालते रहा । रावल बैरीसालसिहने मौ शास्रक वनने के पाच वपं 
वादमे खेतर्विह्‌ को बौकमपुर अदान किया } रावलने इनके पित्ता शिवजी सारे 
सपराध मरणोपसन्त क्षमा किए भौर जागीर मे आठ गाव मी इन्दे दिये । 


सेतसिह को बीकमपुर लौटाने में पुगल के राव करणीसिह का विशेष योगदान रहा + 
पव करणी सिह के कटमे पर जंखलमेर के दीवान नयमल मे दप प्रकरण मे मध्यस्यता की । 
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जसलमेर कै रावल रणजीर्तािह का विवाह महाजन कै ठकूर ममरत्िह कीपुती गुलाव 
केवर से हृभा या । इनके उत्तराधिवारी रावल वैरीसालसिह का विवाह मी गुलाय कवर 
की चोटी यहनसे हुमा या । इधर राव करणीसिह की माता मी महाजन के ठाकुर शेरसि 
कौ पूतौ बौर वेरीघाल्रिह्‌ की बहून थी । इस प्रकार जँसतमेर भौर प्ल दोनो की राज 
मााएं महयजन कौ थो भोर जंसलमेर कौ तत्कालीन महारानी, रावल वैरसालर्विह की 
रानी भौ महाजन की थी । राव करणीविह्‌ ने महाजन की दन त्तीनो पृत्रियों एवं नयमल दी 
मध्यस्यता से घेतर्मिह के साथ न्याय करवा कर उन्हं वौकमपुर का यव बनवाया । 


वीकमपृर को खाल्ते से मुक्तं करके, वहा के हाकिम बो उनकौ प्रशसनीय सेवामों के 
कारण, नोल को कवहरो मेँ गाया गया । 


राव कषितरिह गे जेतलमेर राज्यसे लिखित रूपमे इकरार कियाकि बीकमपुर का 
किला व गांवों की मोक्कुफी, बहाली व पट के गावोमे दीवानी भोर फौजदारी अधिकार 
जेसलमेर राज्य के पास रगे । वीकमपुर क राच जसलमेर के 'दावल करौ उनकी अधीषता 
कै प्रतीकके रूपभे इ. 261 /- प्रतिवपं रकम रेखकेदेगे । 


पूगल ने बीकमपुर के प्रथम राव दुजेनसालको पैतृक वंटमे 84 गावदिएु ये। 
ज्रलमेरने पूगल द्वारा दिए गए इन गोमते 62 यवके लिए, दोप 22 गाय धौकमषुर 
कै पाक्त रहने दिए 1 दस व्यवहार से वीकमपुरफे रावमनही मननजंसलमेर से बप्रसन्न 
रहते ये । भव उनकी जागीर पूगरल द्वारा उन्हे दी गई जागीर का चौथा मागर रह्‌ गरईयी। 
यह्‌ 62 गाव पूगलकर दिए हए थे, इन्दं लेने का भयिकार जंसलमेर राज्य को विलक्रुल नदी 
या। इसलिए जँस्नलमेर भौर बीकानेर राज्यो कौ त्रिटिद्च शासन के सायमन्‌ 1818 ईम 
हई सन्धि का सहारा तेकर, गौर वीकामरेर के शासको के आशीर्वाद व वकालत से, वीकमपुर 
कै राव सेतरिह ने वापिस पूल (यीकानेर) मे मिलने फे ग्यास किए । परन्तु ीकमपुर, 
बीकानेर राष्य के मविकारयाप्रमावक्षेत मे कमी नही रहा था! यहं पूर्वं के समयते, सन्‌ 
1749 ई.से पेल, पूगल राज्यकामागया। अवपूगल राज्यम समाप्तदोगया चा, 
ईसक्तिए योकमपुर बो चीकनिर मे मिलनिका प्रण्नही नहौया। मगर वीकमपुर (या 
बीकानेर) के तर्क मान लिए जाते तो कमा देरावर का राज्य, जो पहले पूगल राज्यकाभाग 
यामौरसनु 1763 ई. से बहावलपुर राज्य वन गया या, यव पू्रलकी वोटमे वीकानैरको 
सीटायाजा सक्ताथा? ठेसा सम्भवदने सेसन्‌ 1818 ई. कौसन्वि परमावदीन दे 
जाती) ब्रिटिश शासन के प्रतिदूुल निणंय से जैसलमेर राज्य का वीकमपृूर यौर वरसत्तपुर 
प्र शिक्रजा मौर ष्यादा कसा गया! इन प्रयासो के बाद वह्‌ केवल चंपलमेर राज्य के 
अधीन साधारण ठिकाने रह गएये। 


योकमपुर के पात बाकी बचे र्‌ 22 गरावोमे से, बौकमपुर केराव कपास मरेवल 
ग्यारह माव रहे, केप ग्यारह गाव वीक्मपुरके रवो ने अतग-यलग यमय मे यपने प 
सौर आदो मौ प्रदान कर दिए ये । इन वाईख गावो का विवरण निम्न प्रकार से 
योकमपुर के णव-- 

(1) वीङ्मपुर (2) बौत्ाग्रर {3} पाब्रूवर (4) रावरीवासा {5} घारा 


~ग 


नमन ८) 


घीकमपुर का राव ननाथा। षह पूगलके राव करणीिहं मौर चौकानिरके महाराजा 
स्तन्‌ के पास सहायता के लिए भए । पूगल कै राव स्वय बीकानेर के अधीन ये, उनके 
द्वारा उन्हे सहायता देने का प्रश्न ही नही या 1 उनके पास सहायता देने कै सिए नतोपेना 
थौमौरन दही अथं स्यवस्था। महाराजा रतनर्िह्‌ बा्तगपोर को यौरंद्विलियनके उने 
विषशद्ध प॑सते कौ गभी नही शूले ये वह जैसलमेर से बदलातेने का कोई अवसरनही गवाना 
चाहते ये । उन्दने तत्काल दावजीिह को सैनिक सहायता दौ, बोकमपुर्‌ पर धाक्रमण 
कियामौरसन्‌ 1843 ई मे उन्होने दति पर अविकार कर लिया! दस घटनाकी सूचना 
पित्ते ही जैसलमेर की सेना, जिसके साय मे केसरीिह, विशनर्तिर्‌ मौर मोहता उत्तम्तिह्‌ 
ये, ने दीकमपुर पच कर क्लिकोचेरलिया। यहपेराघछठ माह तक रहा 1 बीकानेर की 
सेना तो जैस्तलभेरक्ी पिनाको धायी देख, शिवनीर्सिहं को चेरेमे देकर, वापिस विसक 
गर्ह्‌ माहिर शिव्जीरिहने हार मानकर रावल गजर्तिह्‌ से क्षमायाचना करपै उनसे जीवन 

दान मागा । वेह नीकमपुर का किला खाली बरक बञ्जू बते गए, जैसतभेर कौ सेनाने क्लि 
पर्‌ मधिकारकर्तिया। 


बर्जुमे भी हिषजोिह णाम्तिसे नही रहे वह्‌ जपलभेर राज्यने रह कर रावत 
फे प्रति भद्र सौर उद्दण्ड व्यवहार करतेये भौर बीकानेरसे साट गाठ करके पद्षन्तर 
फरते मौर देशद्रोही का खख अपनाते ये । इसलिए सन्‌ 1847 ई॑मे रावत रणजोतत्तिह 
(सनु 1845-1863 ई ) ने पने चाचा राणा चत्तरिह के नेतृत्व मे भपनो सेना बजर 
भेजी ! दस रोना ने पिवजीमिह्‌ को यज्गू से खदेड दिया 1 दह यीकानेर राज्य कीसीमामे 
रहने लगे 1 सन्‌ 1851 ई मे वह पूगलकषेत्रमे रहने लगे । भुगस्तके राव वरणीनिह एन्दे 
पुगलकशेप्र छोडकर घले जाने के लिए कह्ने मे असमथं ये षयोकि महाराजा रतह्‌ मे 
नकी सार-गौठ सनु 1843 ई से पहने कौ यी । मनू 1851 ई मे महाराजा रततरिहका 
देहान्त होति ही हट बीकनिर भौर पूगल का षेव छोडकर जैसलमेर केकषेघ्रभे लौटना पडा। 
वहा धौलिया गवषे ठाकुर जेटमालमिह्‌ ने इद पर दवापा। छषुरनेदहंवेतणसर के 
पासमे मारकर, इनमे द्वारा उनके पिता ठाकुर भोजरार्जाह्‌ को भारते मा बेर लिथा। 
सिवजीततिह्‌ जैते देशदोही के मारे जाने रे रावल रणजीत बहुत प्रसन्न हए, उन्होने 
शिवजीरधिहकी जागीर, निराजसर, का भाधा भाग ठाङ्रुर जेठमारसिह्‌ कौ पुरस्कारकेरूप 
भे प्रदान किया। 

सन्‌ 1868 ई भँ जंसलमेर के रावल वंरीकानेरिहु (सन्‌ 18631891 ई) ने 
शिवजीसिह्‌के पुय सतहि को यीकमपुरः प्रदान हिपा। सन्‌ 1820 ई मे सव भनादद्िह 
छो पदच्युत करने के घाद मे 48 बपो, सन्‌ 1868 ई तक वीवणपुर षालसे धा । धसप्रपार 
शरवत यृ (सन्‌ 1820-46 ई } मौर रावने रपरजीतक्िह्‌ (सन्‌ 18445 63 है) के 
समय बीकमपुर पूतया खालसे रहा । राव दरीसातर्िहिने मी छासक नने पे पाच वर्प 
याद मे सेततिह्‌ को बीवमपुर प्रदान किया । रावलने इनक पिता शिवजीसिदहमे सारे 
धपय मरणोपरान्त क्षमा दिए बौर जापीर मे भाठ गाव मी इर्‌ दिये । 


सेह को योकमपुर लौटे म धरत के राव करणो का विप योगदान रहा । 
राव करणीतिह के वरते पर जंसतमेर फे दोवान मयमलमे दस प्रवरण मे मध्यस्थता ४ी। 
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जतमेर क रावल रणनीति का विवाह महाजन के ठाकुर अमरसिंह की पुनो गरुलाव 
कवर हमा या । इनके उत्तरायिकासै रावल व॑ेघालिह का विवाह मी गुखाय कषर 
गीदरी बह्ने हेमाथा। इघर राव करणीर्विह्‌ की माता मी महाजन के ठाकुर शेरिह्‌ 
कौीपुत्री घौर वैरीसा्तसिह फी वहम यो । इस प्रकार जँस्नमेर भौर प्ुगल दोनो की राज 
मादे महाजन कौ घो भौर जैसलमेर की तत्कालीन महारानी, रावल वैरीसालरिह की 
रानी भी महाजनकी थो। राव करणीरिह्‌ ने महाजन की इन तीना पृत्रियो एव नथमल की 
मष्यसयता ते चेत्तसिह्‌ के साय न्माय करवा फर उन्हे वोकमपुर वरा राव बनवाया। 


वोकमपुर फो खाल से मुक्त करके, बहा प हाकिम बो उनकी प्रशमनीय स्ेवामोकरे 
करण, नोल की कवहरी मे छगाया गया । 


राव तसह ने जैसलमेर राज्य से लिखित रूप म इकरार पियाकि बीकमपुर का 
कि वे गावो की मोक्रुफ, बहाली व पट्ट के गावोमे दीवानी मौर फौजदारी मधिकार 
ज्मर्‌ राज्ये पास रहगे । वीकमपुर के राव जँस्लमेर के रावल को उनको अधीनता 
मे परतीफके रूपमे र 261 /- ्रतिवपं रकम रेव के देगे । 


„_ शग्लने मीकमपुर मे प्रथम राव दुजंनसालको पतृ वटमे 84 गावदिषएु घे। 
भंपरलमेरने पूग द्वारा दिए गु इन गावो मे पे 62 गावल लिए, होप 22 गाव वीकमषुर 
केषा दिए) स व्यव्हार भे वीकमपुरके रावमन दही मन जैसलमेर से अग्रसत 
रेते ये । अवे उनकी जामोर्‌ पृगल द्वारा उने दौ गई जागीर का चौथा माग रह ग्थी। 
यह्‌ 62 गषूगल मे दिए हए ये, इहे केने का मविकार जसलमेर राज्य को वि्क्रुल नदी 
था। इसलिए जंसलमेर मोर वीकानेर राज्यो कौ त्रिटिश शासन फे साय रन्‌ 1818 ई मे 
ह सन्धिका सहारालेकर, मोर बीकानेर के शासर्को के भाशीर्वाद व वकालत से, बीकमपुर 
फे राद देतेसिह ने वापिस शूगल (यीकानेर) भे मिलने के धरवास किए । परन्तु बीकमपूर, 
यीकानेर राज्य के अयिक्रारयाप्रमावक्ेयने कभी नही रहाया1 यह पूर्वं केसमयमे, सन्‌ 
1749 ई से परते, पूगल राज्य षा मागधा । अव पूगल राज्य भी समाप्तो गया था, 
\तिष योक्रमपुर फो वीकनिर भे मिलान का प्रषनही नहो या। मगर योकमपुर (या 
ीवानेर) के त्फ मान लिषएु जाति तो षया देरावर्‌ षा राज्य, जो पहले पगरलसज्यवाभाग 
धामौर सन्‌ 1763 ई स बहावलपुर राज्य यन गया धा, यव पूगरुकी घोट मे वीकानेर को 
सोटाया ज! सकता या ? देता सम्भव दने से सन्‌ 1818 ईमौ सन्य प्मावटीन हो 
जेत । श्रिटिदा णासन के प्रतिङ्ुल निर्णय से जंसन्तमेर राज्यक्रा यौकमपूर मौर यरसवपर 
पर शिषजा भोर ण्यादा कस्या गया । न प्रयासो बे याद वह्‌ मैव चसतमेरराज्य यूः 
मधन साधारण ठिकाने रह गएये 1 

यीकमपूर मे पार बाद मचे दुषु 22 गवाम से, बोकमपुर मेरा > पाम फ़वन 
ग्यारह गावं रहे, तेप ग्यारह माव वीगमपुर के दवान यनग-यतय शमय मे पमे धयो 
मोर भा्यौ शो प्रदान कर दिए ये ॥ व पाई यादो दा मिवरृष निम्न वरषारप्चे दै-- 


खौकमद्रदे गय 
(1) पीडमपुर (2) बौलागर {3} वायूषर (4} रौवरोवाला {5} त 
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(6) मोगलीवाला (7) चारणवाला (8) पना (9) भरमलसर {10} बोदाना 
(11) सखूवाला। 


मोगसीवाला--गोगल्ियेने हत याय फो बलाया था । गोपा केकण वीकमपुर कोटे 
निकलकर पोकरण कं ढदूउग्रास गाद गए, मोगी वौठनोक जाकर रहै । वाद मे यहा एिह- 
रावो बरती हु । 

चारणयासा--गोपा केलणने यह माव चारणो को दिया था, इसलिए यह्‌ चारणवाता 
केटलापा । षारण इसे छोडकर अन्यत्र चते गए ये, दसद्िएु यहां चारणो का भधिवारः 
समप्तहो गया । गोगलियोने वीकासोलकीकोमाराथा। दीका सोली के पुत्र द्रुण मौर 
पनेने पूगल जाकर राव वरसि वे पास फरियाद की । उन्होने मपने प्र दुजंनघ्ाल कौ 
भेजकर गोपा कैलणो यर गोगलतियो को गावस्ते निकाल दिया) परे सोती ने मपने नाम 
से ^पना' याव यसाया॥ 


शोक्मपुरफे थशजोकफे गाव-- 
1. बानजोक्ीसिर्ड रावदूगरत्िहके पुत्र मानोदासको। 
2 जोमीदास कौ स्िरद मानीदासके पुत्र गोपालदासतको। 
3 नापजीकीसिरड भानीदासकेपृदत्र गोपालदाप्तफो। 


4 बदीतिरड राव उदयरसिह के पुव ईशरदास को । 
5 गुढा राव उदयिह्‌ फे पत्र रायत्िहुको। 
6 वावडी राव सूरत्िह बे पृ दलपत्रसिहको। 
7 भोजाकी वाप राव सूर्सिहके पुत्र मूलत्िह पो। 
8 बरिराधी राव सूरतिहवे पुत्र परादास्तफो। 
9 गरिराजसर राव वोकदाप्तकेपृत्र कौरततिहको। 
10 वीकास्रर राव सु^्दरदास के वशजो, लाड ला, सल्पर्सिह, शेरततिद, 
रतनसिद्‌, साहितिदान, ब्ुलिदान को । 
11 बाणडसर राव वाकीदासके पुत्र मनीदसिको॥ 


मके वशज मानीदासोत कहलाये । इनके वशज चे~ 
मूल्िह्‌, मदनसिह्‌, जैततसिह, यीक्ष राजर्पिह, हीट । 


सक्षेष भें योकमपुर फा इतिहास 

1 विस 2,ई परू सन्‌ 55, इसे विक्रम पवारमने वसामा बौर किला बनवाया । 
पवारोनेयहानौ सौ वं, सन्‌ 850 ई तक राज्य क्रिया । 

2 रनु 850 ई परै लगमग राव तणुजौ के पुव जतृग वे पूरो रतन्िह मौर चाहड, 
चै बीकमपूर जीता । चाहड के पुत्रो, कोला ने कौलास्तर गौर भिरराजने भिराजपतर गाव 
यसे । इनत व्रज ज॑तृग माटी कदलाए । जैतूगो ने वीकमपुर षर लगभग 430 वपो, सन्‌ 
1280 & तत्र राज्य िया। सनू 1280 ईम मुलतान नेर्जतूगोको हराकर यहां 
सधिकार बरिया 


3 सन्‌ 1290 ‡ मरजै्लमेरक रावल परुनपाल, सैतूगो को वीव मुर दितानि एय, 
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किन्तु मसफल रहे । वापिस खाने पर इन्टोने जैसलमेर फी राजद पर जैत बौ वडा 
पाया, प्रसतिए दन्हौने जंसलमेर दछयोड दिया । 

4 सन्‌ 1305-1316 इ तक जैसलमेर पिलजियो वे भधिकार मे रहा । राज्य- 
विहीने रावल षडमी ग्यारह वपे वीकमपुरमे रटे । 

5 सनु 1380 ई मरे राव रणक्देव ने पूगल भौर वीक्रमपुरपर अधिमार बिया1 
पन्‌ 1396 मे 1414 ई तक्र केलण रहा रहे । 

6 सन्‌ 1414-1430 ई -सीधा पूमल के राव केलण के परासर रहा । 

7 सन 1430 ई --रावं केवण फे पुत्र रणमल को मरोढठ के वदते मे यीषप्रपुर कै 
जागीर दी गई । रणमले कै छोटे पु जगमाल इनके वाद शासक यने । रणमल मे पूवर मचे 
नै जगमाल को मारकर ज्येष्ठ पुर गोपा बेल को शासव बनाया ॥ 

8 सन्‌ 1448 ई --हूसेनसाक्णाने गोपाकेलण को परास्त करमे यहा भधिकार 
ररलिपा। राव वर्लने हुसैन सांको हराया, गोपाबेलण को वौत्रमपुर वापि दिया। 
जैसलमेर के रावल वरसी यहा पवारे। 

9 सन्‌ 1430-1530 ई तक रणमल के वणजो, गोपा केलणो ने शासन किमा । 

10 सन्‌ 1530 ई, गोषा केलणो दारा बीका सोलकी कौ हृत्या मे सहपोगदेने करे 
कारण रोवहराने हते खालसे किया। 

11 राव वरर्बिहे (सन्‌ 1535-53 ई } ने सपने पूत दुरजेनसाल को पैतृषः वट मे 
दिया, कुल 84 गावोकी जागीरदी। 

12 रावर्जसाने सन्‌ 1553 ई मे भपने माई दुजंनसाति को ^राव' षो पदवी दौ । 
सीकमपूर के यह्‌ पहुल राव, सन्‌ 1553 ई से राव" कहलाए । 

13 राव दुजनक्षाल की दो पृ्रियो का विवाह, मारवाड वै मोटा राजा उदयरतिह्‌ भे 
हृमा॥ 

14 राजा उदय्षह्‌ के मादमियो ने जका वमूल करने प विवादे रावे इगरर्बिह 
के माई वाकीदास को माहियार गावब षास मार दिया॥ 

15 सन्‌ 1570 मे राव दृगरत्िहने राजा उदथरबिह कोव्‌ढल गाौवक्र पातत 

पराजिते किया । इस युद्ध मे बरसलपुर वर राव मडगरीकजी मारे गए । 

16 राव दृगरसिहफीपृर्रीका विवाह मारवाडुके राजा चन्द्रसेन से हमा भौर 

इनके माई बकोदास को पुत्री का विवाह्‌ वौकानेर के राजा रायह्‌ के साय हभा। 

17 पूगलवे राव भाक्तकरण जीर बरघलपुर के राव नेति, सन्‌ 1625 ई मे, 


खमा वरौचो द्वारा पूगत मे मारे मए । चोटे दिनो वादमे वीकमपुर के रवं उदयत्तिह मै 
स्मा बल्ौचोकोमाय1 


18 राव उद्यतं के पूवर ईशरदाप्त फीदीके दाक्रिम ये, क्डसन्‌ 1628ई मे 
गृद्ध में मारे गए 


19 दाव सूराद्‌ ने नागौर बे नवाव महावतसां षोयुद्ध के लिषु ललकार, 
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पलोदी के मोटता जगन्नाथ ने बीच-यचाव ज्या  पृच्दौराज मौर अर्मैराज } राव शूर ततिह 
भौर इनके उयेष्ट पुर बातृसिह्‌ वौ मारा 1 राव सूरह के तीसरे पुत्र मोहनदास राव बौ, 
कष दिन इनवे पुर जैत्रघिह मी राव रहे । 

20 सन्‌ 1654 ईं म रावल स्वलसिह्‌ मी सहायता से राव सूरसिष् कदरे पुत्र 
व्रिहारीदास राव वन) 

21 सन्‌ 1664 ई मे राद सूरह बे ज्येष्ठ पुत्र यालूपिह्‌ (वीरगति प्राप्त) कपुर 
विसनिह ने वीकमपुर नूटा। 

22 राव विहारोदासकेयाद मदने छोटे भाई मोहनदास वे पुत्र जैत्िह राव 
येने । इनफै वाद जंत्त्तिह के पूव सुन्दरदास रष्व वने 

23 राव सुन्दरदास ने वादम इनके छोटे पुत्र धचलसिह राव षने । 

24 राव मचल्िह दे पृथ वुम्भा गिरजतरसे आकर रावयने। सन्‌ 1749 ईमे 
रावल धरसैिह ने बाव्रपमण करवै राव कुम्माको मार दाला। रावकुम्माफी हायतार्धं 
घोकानिर कै महाराजा गजि ने सेना भेजी घौ, पर वह समय पर बोकमपुर नही पहुवी । 

25 सन्‌ 1749-1761 ई --पालसे रहा । 

26 रावत घर्य॑विह्‌ ने सन 1761 ई मे राव सुन्दरदास बे पौत्र ोरलाउस्राके 
प्र सस्प्िह को राव वनाया । 

27 राव सरूपरचिहको मारकर राव पुम्माकेमाई भौर राव भवनर्तिह वे पत्र 
कीदास रावि वने। 

28 राव वाङोदास बे पृ गुमार्बिट्‌ राव वने। 

29 राव गुमानबिह्‌ के पुथ नाहरतिह्‌ राय वने । इन्द्‌ राव सरूपरसिह्‌ पे पु मूरतिह 
नै मार डान भौर स्वय राववगए। 

30 सन्‌ 1781 षं मे रावत मूलराजने देशद्राह करने षे पारण सेना भेभकर राव 
शूरत्िहिकोमारटा। 

31 राव मूर्तिद वै स्याद प्र राव नाहदिह बे पूवर जुवारठिहि गो राव 
वनापा। 

32 राव युशार्िहवे वादमदृनरे पृत्र अनादि रव बने । दह सन्‌ 1820 ई म 

} मद्र भाचरण योर उददण्टता पे कारण रायल गजसिह ने पदच्युत पियाभौर वीकमपुर 
गासक्ति मर तिया । वह्‌ 48 वप, सन 1820 68 ई तक सातप रहा। 

. 33 पदन्युत राव धनाहतिह कौ मृते वादेमे उनवे टोट भाई गिवजीर्िटने 
सीकमपुर म निए दावापेगद्िया। द्मे रवद ग्यनिहने दुर दिया। उन्होने स्‌ 1831 
ई मेवौक्मपूुर पर गप बात्रमण स्पा) सन्‌ 1843 ईम वोढ़ानेरषे मदाराना 
रहन की सहायना स इन्दुनि रितिदरथध्िक्रार वर तिया) यैसनमिरकोभेनानेष्ठ 
भादुचेरारणोकेवादमषटनतेप्रिराषठंगतिपा 


34 सन्‌ 1847 मरवा स्पगोतनिद्‌ न गेना भेजकर शिवजीतिह मौ बज्नूने 
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एदेड बाहर किया ! वह्‌ वीकानेर गए, फिर पूगल केक्षेममे रहने ल्मे । सन्‌ 1851 ईम 
इन्दे वह केव छोडनः पडा । 

35 सन्‌ 1851 हई मे धौतिया के ठाकुर जेढमालक्िह नै मसे पुरानी शवुता का 
बदला तेनेके तिए्‌ इन्द मारा। 

36 सनु 1868 ई मं रावल वरीसाल ने दविवजौततिह के पुत्र चेतर्िह्‌ कौ राव 
वनाया। इ माठ गव दिये द्दोने जंसलमेर राज्य को अपने दीवानी मौर पजदारौ 
मधिकारसौपदिए्‌ रफेमरेखके इ 261 /- प्रतिवपं देना स्वीकार किया॥ 

37 राव वेतेपतिह्‌ जसलमेर साज्यके घाथ रहकर सन्तुष्ट नही ये । इन्होने स्‌ 1818 
ह कौसन्पिफा सहारा लेकर वीकानेरमे मिलने फा प्रयास किया से त्रिटिषा ्ासनने 
स्वीकार नही करिया। 


राव दुजेनसात से राव हनुमानसिह तक वीकमपुर के कुल वादस राव बने । इनमेते 
केवत एक राव, मूरत्षिह ने शतुभो बे साथ लते हए वीरगति पाई । राव मोहनदास भौर 
राव गनादत्तिह की जैसलमेर बै रावल सवलतिह्‌ मौर रावल गरजत्तिह्‌ ने पदच्युत किया । 
राव कु्मा, रावल असै्िह द्वारा मरवाये गवे, राव सखूपिह, कुम्भा फे माई बाकीदास 
द्वारा मार गए, राव नाहरक्षह्‌ को राव सरूपसिह्‌ के पुत्र सूरखिहने मार दाला, शौर राव 
मूरति को जैसलमेर बै रावल मूलराजने मारा । पूवं मे कुठ माह राव रदे धिवजीिह को 
घोलिपाके ठाकुर जेठमालतिह ने भारा\ 


वीकमपुर के वतंमान राव हनुमानत्िह बहत लोकप्रिय दै । इनका जनहा ते बहत 
सच्छा सम्पकटै, यह्‌ उनके दुख मुखम भागोदार रहते है 1 यह मनेक वर्पो तक बाप 
पचायत पमिति ये प्रान रहै ह, अव ग्राम पचायते सरपच है । नके भाद चैनसिह्‌ मी राव 
हनुपरान्िह्‌ फी तरह्‌ लोकर््रिय भर योग्य र । 


वीकृमपुर की यशावेलौ सामे सलम्नदै। 


सीकमपुर बे पले चार राव योग्य भौर वोरपृरुपये। उनवै वादकेरवों की 
कोई एतिहासिक भरमिका नही रहो । षह या तो पदच्युत हृए या भापसमे कट बड़ कर 
मरते रदे । दते इतिहास नदी कः जा सवता \ सन्‌ 1868 ई म राव खेतसिहके समयसे 
सधं कौ स्विति मे सुधार माया । 


मेजर धोतानासिह्‌, परम वीर च 

मेजर शंतानरसिह का जन्म एक दिसम्बर, सनु 1924 ई को जोषपुर ज्क्ति की 
फनीदो तहसील के वानासर माव्य दरेमाथा) इनके पिता,ले क्ल हैर्मिह, जोषपुर्‌ 
स्सिल्ेमे सेनाधिरारौ चे, यह प्रयम विरद युद मे फास मे लटते इए गम्मीर रूप से पायल 
ह्य, इ्हत्रिटिशसरक्रारनेयो वी ई के उच्च छिताव से सम्मानित किया था। यह्‌ 
वौकमपुर को भाइप ॐ दुसेननासोत वरसिह्‌ मादी ये । 


मेजर शतानि ने राजपूत दई तूल, बौपासनौ (जोषपुर) से मद्िक की परी 
दीमौरषन्‌ 7947द६म इ-होने गपवन्ते कतिज, जोधपुर से स्नातक की परीक्षा उत्तीणं कौ! 


बोवमपुर 371. 


यह अपने स्तूत मौर नति भे सम्य, बनुञचातित, उद्यमो मौर निष्टरावानष्ात्र पे, पुटपाक 
कै सच्े धित्ताडीये। 

पोधपृरस्टेट पोेसवे दुर्या हात म यदरैडेटयने भौर वादमे मार्तौयरपयौी 
शेना षी तैरहुवी पटेतियन, दी धमा रेजिमेन्ट, मे तिए्‌ गरएु1 सन्‌ 1955 ईमे ष 
पृष्टित मै पद पर पदोन्नत निया गया 1 नागा दत्व मौर सन्‌ 1961 के गोमा धोपरेगन 
मे दन्दो पराहमोय प्ययं विवा । जून, स्‌ 1962 दं मे यहु कम्पा कमान्डर नियुक्त विये 
गये । 

सन्‌ 1962 ह फे भारत -यीन युद मे यद्नुत गोयं भौर यदभ्य साह्न गे ठहते ए, 
18 मवम्बर, सन्‌ 1962 ह फो लदाय सेतर दे घुमूल साव के समीप रेजांग ला में इन्टेनि 
धोरगति पा्ै। रेजागला पे युद वा वर्णन सलम्नहै। इनकी दीरताषै तिएु ष 
गार्तौयसेनाफा धीरता लिए सर्वोत्तम पदक, पदम वीर चपर, मरणोपरान्तं प्रदान 
पिफिगया। 

राजस्यान सरकारने हने गविकानाम मवत्त॑तान नगर रपदियाहै। 
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वीकमपुर के रावो की वंशतालिका 


राव बर्ह, पृग्ल 

राव दुजंनसाल, मीकमपुर 

राव दगरसिदं 

राव ठदय्िह 

राव सूरि, वीरगति प्राप्त । साध मे व्येष्ठ पुत्र बालूतिह्‌ मारि गए । 

राव मोहनदास, राव सूरह के तीसरे पुत्र, पदच्युत 1 

राव बिहासीदास, राव सुरि के दूरे पुथ) रावल सवलर्विहं की सदायतासे राव 
चने। 

राव जैतिह, राव मोहनदास के पृत्र 

राव सुदरदास 

राव मचलसिह्‌, राव घुन्दरदार के छोटे पुत्र । 

राव कुम्भा, रावल मसिं ने इन्हे मार दाला ! यह्‌ राव मचतरतिह्‌ के पुत्रथे। 
बौकमपुर खालसे रहा सन्‌ 1749 61 ई तफ} 

राव सष्ूपर्सिह, राव सुर्दरदासके पूर साडलारे पुत्र को रावल भसैिहने राव 
यनाया। हहे बाकौदासने मार डाता। 

राव बाकीदास, राव गचन्लसिह्‌ के पुत्र, राव कुम्माके माई) 

राव गुमानसिह 

राव नाहरसिह्‌, इन्हे राव ससरूपतिह के पु सूर्यिह ने मार डाप्ता। 

राय सुरि, राव सखूपरतिह के पच । इन्दे रावत मूलराज ने मार दासा । 

रव जूत्तारर्षिहं राव नादुररिह के पुत्र । 

राय अनाडतिद, राव नाहरसिंह के पुत्र] 

छालसे, सन्‌ 1820-1868 ई तक । 

शाव शिवजी्िद्‌, राव जूललारिह्‌ के पुत्र, राव अनाइिह्‌ के भाई६। इन्द्‌ पौलिमाके 

ठकुर जेठमाच्तिदने मार टचा! 

राव खेतसिह 

राव गमररसिह्‌ 


राव शेर्िहसोले आए, यह बादर म मूलिह के वधन दरि्विह के पुत्रये। 
राव हृनुपानिह 
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अध्याय-पन्द्रह्‌ 


राव जंसा 
सन्‌ 1553-1587 ई. 


सन्‌ 1553 ई. मे राव वरसिह बौ मृत्यु के पणए्वातु उनके ग्येष्ठ पुत्र राजकुमार जैसा 
पूगल की राजगहौ पर वठे। इन्होने सन्‌ 1553 से 1587 ई, तक राज्य निया 1 इनमे 
समकालीन शासक निम्न ये-- 


जैसलमेर बीकानेर जोधपुर दिल्ली 
1 रावल मालदैव, 1 राव कंल्याणमल, 1. राव मालदेव, 1 सुलतानं इस्लाम 
सन्‌ 155}- सन्‌ 1542- रान्‌ 1532- शाह्‌, सन्‌ 
1561 द 1571 ई 1562 ई 1545-1553 ई. 
2. रावल हरराज, 2 राजा रायह्‌, 2. राव चन्द्रसेन, 2 मुलतान द्रव्राहिमि 
सन्‌ 1561- सन्‌ 1571- सन्‌ 1562- शाह, सनु 
1577 1612 ई 1581 ई 1553-1555 


3 रावल भीम, सन्‌ (यीकानेरसन्‌ 3 राजा उदयत्‌, 3 सुलतान सिकन्दर, 
1577-1613 ई 1542 से 1544 ई = सन्‌ 1581- सन्‌ 1555 ई 
मे जोधपुरकेषासर 1595 द 4 बादाहहुमाय्‌, 
रहा) सन्‌ 1556. 
5 बादशाह अकबर, 
सन्‌ 1556.1605६ 
रणमल भौर गोपा केष के वशज वीकमपुर का शासन कुगलतापूर्वेक नदीं चलापा 
रहे ये, इसक्तिए राव हेरा ने इते पुगल वे मोघे प्रशासन मे ले लिया था! राव बरतिहने इसे 
अपने दूसरे पुत्र दुज॑नसास षो जागीदमे प्रदान क्रियापा। 
राव रेखा ॐ माई तिलोक्सो के पौव मैरवदास भरोठ म शासन कररहेये। एने 
नि सन्तान मरमे स पूगलके राव जेसाने दस जागीर को खालते षर लिथा। 


राव षा पद खम्भालने ङ तुरन्त वादमे खव अघा पर्चिमौ सौमान्त शोचोँकेकर 
दिनो मे दौरे पर्‌ चे गए ये । वद्‌ वहा कौ शासन मौर सुरदा व्यवस्था वा स्वम निरोशण 
करना चाहते धे । उन भनुपस्यित्ति बा लाम उठायर मौर उचित्त मवसर पा बर इनके 
छोटे माईैकालू पूगलङ्ी गदौ पर वट भये! दुर्माग्यवश्च कुठ दिनो धाद मे यह अपनो 
भाष्तिक्‌ मोत मर गपु या राव जंघ्ाबे समथको मे उन्दरं मार डा्ता। कादूकेस्यानपर 
नमे छोटे माई सातल पूगल यी गद प्र यैट गये 1 दनद दिवगत पादुवे समर्देबोनेहू 


१ 


राववनायाया 1 सातलने कोई माह राज्य किया थाकिरापवशाने उनम राज्य वापिस 
शटीननिया। 
साव जसा करी पृ्रो परमलदे षा विवाह जोधपुर वै राव मालदेवकेपुत्रनुमार 
चन्द्रमेन से हमा था । बहु सपने चाचा राव दुजेनसाल से भित्तने वीकमपुर बाई हुई थ, वही 
उनकी मृत्यु दो मरई। 
जि समय राव जैसा के मायो, वादु मौर सातलने पूगत बी गदी प्रर भधिकार 
किया भा धा, उस समय राव जेता मारवाड चलते गए ये । वहा राव मालदेव ने इन्हे मेदता 
मे रायणा (याराया) कौ जागीर बख्शौ । रावजसा कौ माता चौती पे पातावत राटौडो 
क पृम्री थी, इसलिए वह्‌ कुछ सम्य अपने ननिहाल मे भी रहै । घोतीते परे पाततावतौने 
उन्हे मान-तम्मान शौर भाव्मीय स्नेहं सरे रखा 1 उनके पुत्रके रुर होन षै नाते राव जसा 
को राव माल्देवद्वाराजागीरकादिया जाना कोष्वदी वात महीधी) तेविन यह समक्ष 
मे नही बाता क्रि राव मालदेव ने राव जसा की पू्रल वापिस तेने मे सहायता पयो नहीं षी, 
या उनके स्वभावे को देखते हुए उन्होने स्वय ने पूगल पर अधिकारं कयो नही क्र तिया? 
जोधपुर दे गजाय रावजंसा फो यौकानेर बे राव कस्याणमल या जैसलमेर पै रावल माल्देव 
भ सहायता मांगनी चाहिए थी 1 मेरे विचारमे जोधपुर का उनकी पुप्री कारिष्ता गौर 
यहा उनके ननिहाल का मोह उन्हे भपनौ के पास सोच करते गथा। पूगतवापिपतेनेमे 
भी सव मासदेव ने अपने सम्बन्धी की सहायता यवश्यकी हौगो वरना उन्न पूग्तपर 
यापित अधिकार किसकी सहायत्ता ते विया? उन्होने जोधपुर्‌ जाकर समक्तदारीष्ौ भौर 
यहा फी सहायता सेवर पूगल पर अधिकार करके गच्छा किया। जँसलमेरया वीकानिर 
उनसे शरण गौर सहायता देने कौ कीमते चुकते भौर अहसान भौ रखते । 
जेसलमेर के रावल लुगषरण के समय जोषपुर मे राय मालदेव ने बाढेर, कोडा, 
आदि कात्र उनतत ीनकर इमे मपने राण्यमे मित्तालियाथा। मन्‌ 1544 ई मे परुगल 
भै राव बरिहुने राय मालदेव से पहक्षे जीतकर षापित जंशलमेर को सौपिये। लेकिन 
राव मालदेवदरसप्रषारसे कहा मानने थालिये, उनरी सभीसे नुता ची, धर दित्तीके 
शासको स ओर उधर बीकनिर भौर जंसतमेरके दानक से! उन्हे किसी रिप्ते, नाति, 
सम्बन्ध, भादचारे पा जाति का तिहाज कम धा, उनके रिष्‌ स्वेयकास्वाथं सर्वपिरिधा! 
सनको के थनुसार राव मातदेव ने भपन जवा दाजी ला कौ सदायतासे सन्‌ 1550 मे 
याडमरसलोत्र पर किर भधिकारमर लियाथा! जनवरी, सन्‌ 1544 ई मे राव नालदेव 
मोरशाह सरै स परानितहो कर राज्यविटौन हो गए येकिन्तु उनके सोभाष्यते मगते 
वपे, सन्‌ 1545 ट म, भेरणाहसूरोकौ मृप्युहो गई। दरवा लाम उठावर मौर उचित्त 
भवार पाष राव मालदेवन जोधपुर पर पुन अषिरार षरलिया। दरदा मूरीषे 
यादमेदस्ताप्र पाह दिस्ली बरे शास्र मने) उ.होने उस समय कै जोधपुर मे भूवेदार स्वासं 
शाको, जिसने राव मालेव को वहा पुने अधिङार करने दिषा धा, दिल्लो युवा कर 
मृत्यु दण्ड दिपा। स्वासत खाके स्यान पर उन्दोने हाजीखा कौ सूवेदार वनावर जोधपुर 
भेनो1 हामी क्ता राव मालदेव कैः जवार्ये, यद्‌ उभेवे यव जवार वने, दस विषय परमत 
भेद टै । परन्तु सन्‌ 1550 ई मे वह निश्चित ल्प से जोघपुर पे सूविदारये मौर उती वपं 
राते भात्तदेवने जै सतमेर के बादरवे मालागीक्षत्र पर शपिकार विपापा) 
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शव मालदेव ने वाडभेर भौर कौटडा पर मविकार करके सतनसी सेमावतत रैर 
आर प्रिघा को वहा के यानदार नियुक्त किए ! मालाणी के राव भीम, जिनके अधिकारतते 
राव मालदेव ने यह षेव छीने ये, जैसलमेर के अधीन ये } इसलिए वह्‌ रावल मालदेव (सन्‌ 
1551-61 ई ) के पात सहायता लेने जंसलमेर गये । रावल मालदेव ने एक सेना का सगठ्ने 
करवाया गौर सन्‌ 1553 ई मे अपने राजकुमार हररान ौर पूगल के राव जैसा के नेतुत्व 
मे इसे मालाणी प्रर यधिकार करके बाडमेर गौर कोटडा राव भीम को वापिस दिलवाने 
लिए भेजा ¦ रावभीममी दसत सेना के साय वापिस गए्‌। माटियोकी सयुक्त सेनाने 
राठौडोको वहा बुरी तरह पराजित किया ! वहा के चानेदार रतनप्त समावत मौर सिषा 
कोन केवल वाढमेर मौरकोटडाकेष्षेत्र राव भीम को लौटने पडे, उन्हे पुरा मालाणी क्षेत 
चिवशहो कर साली करना पडा। इस प्रकार मालाणी का क्षेत्र फिरसे जैसल्मेरके 
अचिकारमेमागया। 
जँमतमेर के राव मादेव की एकः रानी, राज कवर, बौकानैरकरे राव जंतसीकी 
पु्रीथो। 
कुद इतिहामकारो का क्थनदैकिसन्‌ 1536 ई मे जव जोधपुर के राव मातदेव 
रावल दुणकरण की पुप्री, राजक्रुमारी उभादे, से विवाह करने जं्तलमेर भाए, तव उन्हूं 
उनके प्रति किसी पद्यन््र का भाभा हआ । इस कारण ते उन्होने करद हो कर जँ्रलभेर 
के पास स्थित रामनाल यागे मामोके सव वेड कटवा दिए । दू्रो कामत है किजवब 
सन्‌ 1553 ई मे राजकुमार हरराजभौर राव जंसाकी सेना से मात्ताणी मे बहुदमे 
हार गए, तव उन्हाने बदले की भावना ते जैसलमेर पर अचानरु छापा मारकरमगरको 
ददा भौर रामनाल वागकेञमोकेपेद टवा दिएु। यह पटना चाहे सन्‌ 1536 ईमे 
हृ्होयासन्‌ 1553 ई.मे हह, रामनालयागके आमोङेवेडोको राव मालदैवद्रारा 
कटवार जाने कौ घटना वस्तुत. सही यी । 
राव मालदेवे का एवं विवाह्‌ जंसलमेर कै राक्ल दूणकरण की पुत्रौ भारमतिते हमा 
था सन्‌ 1536 ई. मे इनका दूरा विवाह रानो की छोटी वहन उमादेसे हसा । राव 
मात्तदेव न रानी भारमति के साय बहुत दुव्यंबहार बिया था, जिससे रानी उमादे उनमे 
बहत सिन्न धी । वह्‌ उनसे रुष्ट हो गई मौर पूरी जिन्दगी राव मा्लदेव से बोली तक नही 1 
तभी से षट्‌ टो रानी के उपनाम से इतिहा मे प्रसिद्ध हई । परन्तु मपने पतिव्रत पमं को 
निभाती हई, 9 नवम्बर, सन्‌ 1562 ई भ, राव मालदेव कौ मृत्यु पर, वह उनके साय सती 
हो गई। 
उपरोक्त यामो के वेदो को वाटे जाने को शर्मनाक घटना से रावत मालदेव (सन्‌ 
1551-61 ई } भवयन्ठ दुखी रहूते ये । वह्‌ थपने गहनो जोधपुर वे राव मातदेव क्तो वया 
मह्यै योर्‌ उना वयाकरते ? उम्दोने एव वार राव जसा से राच मासदेव यौ उचित सवव 
विने मे लिएबहातादि वद्‌ सपने दुप्व्म के लिए निन्दा हो मर उक्तम लिषु पषटतावां 
करं । इ यातवे निए राव जसाने सन्‌ 1559 ई. मे यचाननं फनौदी पर दाप भारा 
सीर राव मालदेव बे पाच योदधानो गनो मारर, ये यट्प्रगरट्एये वेने दरी गायवहो षष! 
राव मालदेव वौ इ प्रगारस्े मसमजगमे डादपर उवा ध्येय मौर सथ्य मन्टोर जाने 
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का था1 दस्तिएु इससे पे कि वह्‌ सम्मख सके भौर उनके गन्तष्य स्थान मन्दौर उनते 
पहते पटच रावे, राव जैसा मन्डोरदे वागसेये। वह्‌ तीन दिन तक उप्त वाममे दह्रे, 
लेविन उन्होनि यागमेषएकयेदको मी हानि नदी पटुचाह । उन्होने प्रत्येव पेड के नीषेएव 
कुल्दादी रपवा वर उभे लाल कपडे से ढकवा दी बौर उन्होने वागयानो कै मादेश दिएुकि 
वहं राव मालदेव को सारी घटना की जनिकारीदेदें। कुरहादौ उनके ह्ये भौरर्बहिसामी 
निष्ानी थी भौर घाल षषडा उनकी पेढो के प्रति श्रद्धा मौर सम्मान फा सूचक धा। 

साव जषा, राव मालदेवदौ तरह द्रूर शौर असम्यनहीये। मगर बहवाहते तौ 
सीन दिन बै समयमे मन्डोरकेवागके सारेपेड कटवा डासते, परन्तु उन्दने षा नही 
किया। पेडोकेप्रति सहि का व्यवहार वरते हए उम्हने उनके प्रति पनी श्रडा दर्णयो। 
रावज्ाको दस फायवाहौ से राव मात्देवको बहत नोता देलना पडा। जिस द्रस्य 
जँसलमेर बी घटना कौ जोधपुर षी जनत्ता फो जानकारी नही थो, षह भय उन सवम ध्यान 
मे भागार्ई। इते जहां राव मालदेव को वदेनामी हई, वहा राव जसा वौ शोमा हर। षहा 
दै, 'वाढधा नही दृक्ष, बेरावत मोठादे किमो उपकार" 


मन्दोरकी दस धटनाफा वदलात्तेने को नीयत से राव मालदेवने पूगल पर भाक्रमण 
मरके उसे दण्ड देने फो योजना यनाई । पूमल गौर जोधपुर राज्योके बीचमे वोवानेर 
राज्य पडता था, नकी सीमा मापसमेक्ही नहीं मिलती धी। बीकानेर के राव कल्याणमल 
शुरूसेही राव मालिदेवके णते, दरालिए बीकानेर हो केर उनकै द्वारा परग पर भाक्रपण 
करनकाप्रणहीनहीथा। राव मालदेवने प्तावत राटीडोके गाव चाही रास्ते पूगल 
परञक्रमणकरमेकी सोची 1 चाहोकैराव मान भोजराजोत राढोड, राव जसाके णु 
ये। रावजैताको राव मालदेवके दस प्रस्तावित आक्रमण कौ सूचना पूगलमे मिल चुकी 
थी 1 इसलिरए्‌ उन्होने राव मालदेव वौ सेना ष पूगल पटुचने का द्तजार नही क्रिया, वद्‌ 
स्वय पहल व रके उमरे युद्ध करने घाद पटुव गद्‌ 1 ठेस नही करने रे दानि यहे दोती वि 
राव मासदेव कौ सेना प्गल क्षे को बरुटती हृं मौर चर्वाद ब रती हई एगल पटुत भौर 
गा राव जके फास नि्णाथिफ युद्ध जरडमे के तिवापर कोट विकल्प नही रहता । इसलिए 
उनका चाड़ी जानि का निर्णय उचित्तया 1 


राव मादेव भौर राव जैसा फी सेनाघो के योच मतोन मुठमेढे हु, तीनो म वाजी 
रावजसाकेहाय रहो । पहली मुढमेड चाष्टौ गाव के बाहर हुई । दसम राव सान के भाई 
पृ्वीराज राठीड मारे गए्‌ 1 दूरी ऊडप रिडमलसर गाव के पास हुई ) यहा चादौ गावके 
शहयोमो परणू माव कै काला रटनावते (पात्तावत राठोडो कौ एक उपशाय) ने राव जषा 
फोगुदके लिपु ललकारा । भादियो ने उन चुनोनौ को स्वीकार करते हुए उनको उचिते 
उत्तर दिया 1 काला राठौढ युद्धम पायलदहो गवे मौर अपनी एक आंख शेवा बैठे । तीसरी 
क्षटप रएव भाने के पृत्र रणकदेव राठौड वै माय हई, उप्त सपय वहु पोकरण के धानेदार्‌ 
थे 1 रावत खेमातके पूर धनराज भाटी भौ राव मालदेवफीसेवा मेये, बहु उस समम 
फलदी वे धनेदार के प्रदं पर नियुक्तये । उन्हे भी राव जैसा के विरुद पोकरण के चतिदार 
रणकदेन का राथदेनेके लिए सेनात्तेकर आना पड़ा दोनो कषेनाओ का आमना सामना 
बोसायत पे पाल पीलसाप मावमे हुमा 1 कु का विचार है वि यह मुषावचा बागदसर घौर 
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गुढा गावो के पास लदासर मावमे हया या । पोकरण, फलौदी भौर पगरल कौ भौगोलिर्‌ 
स्विति को दैपते ए, मुषे तपासर माव सही लगता है। 


इस युद्ध मे रणकदेव के सतव्रहु आदमी मारे गण्‌, वह स्वय मौ गम्भीरस्पसे धाय 
होगएयेरिम्तुजोचित वापिस चते गये । इस युद्ध मे घनराज माटी कौ स्थिति मत्यन्त 
शोचनीय धौ । व॑ती ही स्थित्तिसव जसा कमी ची! जहा धनरष्न भटो रव रेखा केपीत 
ये, बहा राव जप्ता उनके पडपौचर चे । इसलिए यह एक ही मूल परिवार के चाचा-मतीजा 
ये। इस युद्ध मे धनराज माटो ने अपनी सेना का सचालन रेते किया वि भावो कावमरे 
कम नुक्सान ह भोर राव जसता षा विलङ्रुल नही हो \ राव मादेव ने चनराज भादीषौ 
मारवाड मे वीक्मकौर वयै वारह्‌ गावो कौजागीरदी हर्यौ 1 इतयु मडउनके द्वार 
उनकी प्रति परणं निष्ठा ही रखने से उन्दोने उनङगी जागीर वापिसके ली 1 राव जैसा उन 
अपने साप पूगलत्तेञाए गौर वीकमङोरकी नागीरके वदलेमे उर भौर उनके पुन 
ठावरसी बौ बौटनोक मौर सीदासतर की तीस गावो कौ जामीरे प्रदान की । यह जागीर 
इनके वशजो के पास सनु 1954 ई तक रही । राव जंसाने परह जामीरें इन्हे देवर 
सोपपुर भौर वौकानेर स पूमल राज्य की सीमा की रक्ता का उत्तग्दायित्न इन्दे सौपा) 


उपरोक्त मुरभेडे गौर कदे, राव मालदेव वै सनू 1562 ई मे देहा तके धोडे 
समम परते, सन्‌ 1560 ई मे हर्द यी 1 इनत पूगल की कोई हानि नदी हई । प्रुगल वो लाम 
यह हुभा किं उसने यपने ए वशत, घनराज भादी वौ लाकर वौटनोक भौर सीदाषरमे 
स्थापित करिया वुद्धकाकयनहै वि पीलाप (खखासर) वै युद्धम रावजसायुरौ तरद्‌ 
पायल होगएये इमलिएु धनराज नै मपने वश यो प्रायनिकता देते हए उन ्रधरय दिषा, 
भौर उन्द्‌ राटौडोद्टारा मारे जानेया वन्दी बनाए जानेके हादत्ते स बचाया। एल उप्- 
कारम बदलेभे रावजंसानेद्रर्हजागीरं देकर अपना आभार स्यष्त तिया । धनराजने 
यमने भतीजे का साच देकर वहत अच्छा रिया} 


राव मादेव कौ सन्‌ 1562 ई म मूयु के पश्चात्‌ उनके पुत्र चन्द्रसेन जोधपुर 
एारक चने । राव जैसाने इने अपनी दिवगत पूरी प्ररमलदै वे स्थान पर, मपे भतीजे 
मौर वौकमपुर दे साव दुनहात के पुत्र दूगरमिह्‌ को पूत मौर पूमनवाहन बे जगमाल मे 
पौत्र पचान की पुत्री सहोदरा भी उन्द्‌ स्याही 1 जं्तलमेर के रावल ह॒रराज (सन्‌ 1561- 
27 ई) का एक विवाह बीकानेर बे राव वल्पाणमल (सन्‌ 1542 71६) कीपृप्री 
मानकर से हअ घा यर दूरा विवादे योपपृरे राच मरुदेव (सन्‌ 1532 62 ई }के 
पुभरी सज्जनं माईैसे हुभा था। रावल रराज कोए पप्रीगगा वाका विवाह वीकनिर 
बै राजा रायह्‌ के साय, दूसरी पत्री नाधो वाईबा ष्रिवाह्‌ बादशाह बक्वरमे साचमौर 
तीसरी पुत्री चम्पादे क विवद्‌ राजा रायाम्‌ के छोटे माद पृच्वीराजकेसाय टुमावा। 
न पनिष्ट पारिवारिक सम्बन्धोकेवारण वादाद्‌ अकदरने परलोदीथौर पोकरणमे 
प्रगे जोधपुर मे लेकर रावल हेरराज षो दिए ! इसी प्रकार बौकानेर ॐ राजा रायततिट्‌ 
षाएष विवाह यीक्मपुरबरे राद दुर्जनमाल के दुरे वु विहारोदाम (श्िरदा) वो पूवो 
ट्माया। जसरतभेरके रावल मोम (रन्‌ 1572-1613 ई ) का ए विवाह राजा रायि 
की दहन पूलक्वर स घौर एष विवाहे यौदतेरङे नरत्निदास यप्र पूधौ भजन कयर 
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सेहुजाधा। हून विवाहा योवनिर भौर अंरलमेरये शायर पै दित्नी के वाददाह 
मकवर र चनिष्ठ समन्य स्थापित हए 1 पूगल यी वेदिपो के विवाद राव चद्धौन भौर 
राजा रायसि से मवष्य हुए ये लेकिन इन सम्यन्धो पर दिल्ली कौ छाया वभौ नही पडो 
यौकानेर, जोधपुर भौर जेंघलमेर राज्य पहूते कु स्वतन्य राज्य ये, दुन सम्बध ने इन्हे 
भौर ज्यादा परतन वना दिपा । यह्‌ ववाह रम्यन्ध कराने मेआमेरवे राजा भभवान 
दामने बहम भुलिका निभाई । 


26 शून, सन्‌ 1586 ई कौ राजा रार्यानिह की पुरी को गलीम (वादशाह भहागीर) 
फ़ौहूरम मे प्रवे करानि बे लिए खाहौर ले जाया गया । यह विचाह्‌ राजा भेगवानदात्तषे 
डेरेमे लाहीरमेहमाया। इसी प्रकार राव ह्रराजनी पूवी नाधी वामो अकवर से 
व्याने, जैप्तलमेर से राजा भगवानदास ही तेकर आएये] भगवानदास कै पिता भारमलने 
अपनी पुनो वादग्ाह्‌ भववर का सौभर लाकर व्याही थी, भौर 2 फरवरी, सन्‌ 1584 ई 
पो राजा भगषानदात ने भपनौ पुधी चहूजाद। सत्तौम को लाहौरमे व्याहो। 


वीकानेर के रावक्त्याणमलने अपने भाई भोजराज की पुनो भारमलि का विवाह 
धकबरकेसाधनामौरमवियायौर कुषठसमयवादमे इन्हानं लपने एक भारईकान्हा फी 
पुप्री राजकवर का विवाहं भौ अक्वरवे सायपतेहृपुरसीवरीमकियाथा। इन सम्बन्धो 
पै उपहार म नक्वर न राजा रायमिह्‌ को जोधपुर दिया \ रावे मालदेव ने सन्‌ 1542 44 
दई मरावकत्पाणमलमे बीकनिरछोनलियाया। इस प्रकार भव राजा रायत्तिहने जोधपुर 
के शासक्र यन फर उन्हाने राव मालदेव द्वारा चौकानर परक्िए्‌ गए कलने वा वदता सिथा। 
लेविने सवे सिए इन्ह अपनो बेटिया देवर अमूत्य कौमत चुकानी पडी । राव मालदेव ते 
राव जेतसोक मारवर वीक्रानिर प्र तलवारकीताक्तसे अधिकारक्रिाधा, वेदिोषेः 
वदे जोषपूर भ्राप्त वेर आ्ममन्तोप क्रे सराव ज॑तसीकी मौतका बदलाकंसे 
चुकता? 


एष तरफ वह्‌ थक्वर को अपनी बह्ने मौर वेचियाव्यादुकरसुश्होरहैये दूसरी 
तरप जोधपुर, फलौदौ पोकरण के परगने पूरस्कारभेतेकरराजी हो रहेये। क्या कमी 
डन्होने उनमयनाभोसमी हान पष्ठ जिन्दोने अपने पित्ताभौर भाद्रयाके सुपपे लिषएु 
लपनो जात गवा, ट्रमो मे हजारा महिलाभो कौ मीड का भाग वनी मौर जिनकी सन्तान 
एतिहासिक अनाथ नगद? णायद उन महितानोकी भीडं म अक्वर भौर मलीमने 
कमी पहुचाना मौ नदीं होगामि कौनक्हटास् ागर्ईषी वौनप्रिगराजाकौ वटी भौर 
वह्नी? 

अकवर दवाय अधीनस्थ राजाजो की रानियो फा क्गाया जाः वाला "मीना चानार 
राजा राति के माई पृथ्वीराज की शयतावत रानीने कटारे जरस वन्दक्रवायाया। 
यह णक्तिसिह्‌ कौ पत्री यी, शवितिरमिह महाराणा प्रनापरिह्‌ वे छोटे भाईूये। 

उपरोकन अनेकनेष वैवादिकं सम्बन्धा से राव मातदेददै समयसे चते रहे 
रायौडो गीर मादियो वै षटु सम्बन्वो मे सुचार हु ! मव आपम बे क्षगडे घान्त हए, समी 
राजादि-सीदीकेन्दरीयसत्तावे पराधोनये।! 
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राव जाके समय मरोठ के मैँरवदास्तकी मृत्युहो गई धी, दनक कोई सन्ताननेही 
होने से पूर मे परेड पात्तसे करिया! 


राव मालदेव कौ सन्‌ 1562 ई मे मृत्यु के पश्चात्‌, जोघपुर के जंसलभेर मौर पूगल 
भे क्षगडे बन्दहो गए भौरसौमा परश्वान्ति रहम लगी । बादशाह अक्वरके साथमे जोधपुर, 
वौकानेर भौर जैसतमेर के व॑वाहिर सम्बन्धोके कारण इन राजाभो ने भापसमे तना 
दौड दिया । भव राव जं्ाने भपनी पश्चिमी सीमाकौ मार सम्मालकी । इषसौमापर 
केलणो भौर लगा के बीच निरन्तर भढ चलती रहती यो, कभी केलणो वा पला 
भारी रहता, तो कभी लगामो का। वर्मलटाड नेलिषाहै ति जैसलमेर भा अधिराश 
इतिहास, के्णौ ओर मुलतान के शासको वे वीच मे होने वाले भगडोभौर ्डपो का 
भरिलेख था । इन मामूती घटनामो यौ शब्दो बै जाल से वढा-चदा वर वारटोने उनके 
शीयं मौर वलिदान वा गान किया 1 जँतलमेर के इतिहास मेभौपूयल की षटनाभो बौ 
इतना धिव महत्व ओर स्थान दिया गया जैसे कि वह्‌ भभिलेष जंसलमेर केनहौ क्र 
पूगलकेहो। 

राव जेमा ने अपने जोवनकाल मे वाई्त लडाइयो मे भाग ल्िया था वह्‌ अपने प्रति 
वद्यो पर आक्रमण करने के लिए प्रतिदध थे । उन्होने मुसलमान को वई लडादयो मे वार 
बाद परास्तक्गिया, शयं गीर वीरता से लडे मौर युद्ध से कभी भुवनही मोडा। 


सन्‌ 1573 ई मे राजा रायत्निह वै साथ गुजरते युद्धम अयमलसरषै रावत 
मारह्दा् मौ भपने संनिकलेकर गए ये 1 वहा कै युद्ध मे रावत साईदात मारे गए । 


राजा रायर्बिहुने दिल्ली दरवार बे साथ धनिष्ठ गम्वन्धो का लाम उटाकर, भषवर 
सेसन्‌ 1517 ई (दपालदास, पृष्ठ 112} मे, मनसयदारौ बै रीतो क यनुसार मुचतान 
कामरोठ करा प्ररगना प्राप्त दिया । परन्तु मरोढ परगना कभी भी मुलतान मे भूवैकाभाग 
मीरा या । यह्‌ सन्‌ 1380 ई से, राव रणक्देव के समथ ते, पूते भादियोषे राज्य 
का भागरहाया। यहु जानति हुए राजा रायत्तिह्‌न मरोठ कापरगना अपने नियन््रणमेततेने 
केतिएषोरवार्येवाही नही मी। 


रावजैमादे पुत्र राजकुमार काना, जिनकी सोढो का टोला चरता हमा मुलतान की 
सौमाकेषत्रमे चला गया धा, उत शुंडाने वह मुलतान गएट्एये। वह्यकानाकवौ बन्दी 
यनासियागया। जव राव साक मरौ सूचना मिछी तो वह्‌ राजकुमार वो ष्युडानेके 
लिए गु 1 बयो दन्होनि बादशाह मक्रवर वौ अधीनता स्वीक(रनही कौषी, टसलिष्‌ 
मूलतामवे शाप्तगोने राजकुमार कानायोमुक्तक्रे सेमनाक्र दिया। यददमे दष 
महामे राव जैसा, सन्‌ 1587 ई म, मरोट मे मारे गए । नके साय राव हराम पुम 
धनराजभी मारेगषए्‌ 1 इनके चष क्टागयादै 
भमणभागोक्लद्‌ सील सत दधके, 
समर्‌ घष्टा चोरगण चढ़ भम । 
नो नौवीजो तो चेष्ठा जिम, 
जो म्चे तौ जेस जेम 1 
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दाव हण के घासनकाल मे, सन्‌ 1534 ई मे, भाटिपोने भटनेर घोया। यव सनू 
1587 ई मे मुलतान प्राजयदे कारणं भादियोने जोमायतथा केदरोर, कुम्भा फा 
दुतिय्पुर, डेरा माजी सां घौर डेरा दृस्माइ्ल सा बादि वै साध सतलज नदीषे पणिमिका 
पूरा प्रदेश खो दिया । मुलतानमे भकयरर का सुच्ड शक्तिशाली शासन चा, उसके यगि 
पगले भाटी कहां दिव सपतेये) मव जो भा्ियों वे पास मे पचिममेक्किमौरक्षेव 
दोष रह्‌ गए, वह्‌ ये, मोठ, देरावर, वीजनोत, रूकनुर बौर मूमनवाहन 1 यह सभी 
सतलज नदोकीषाटीवेपुर्वींमागमेये। 
राव जसा एव रितरवान बौर ईमानदार व्यपित थे । यावष्यक्ता पड पर उन्दने" 
जं सलमेर राज्य की तन, मन, धन ते सहायता कौ । उण्दोने यथामम्मव प्रयास्रकिए वि 
राव मादेव, जैसलमेर भौर पूरगलके किसी भाग पर मधिकार नही फर सवे । उन्होने भीते 
जी मुलतान के शासो कौ पूग बे राज्य कौ भूमि पर मयिकार नही करनदिया। उम्हनि 
वभी दिल्त्ी के भाधितत होने की या मक्वर के इृपापात्र वनन की चाह नही की 1 यहं त्र 
था जव पूगल राज्ये प्डोगी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर राज्योम मववर के सरक्षण मे 
जानि ष ठोड कगौ हई यी ) जेघलमेर फे रावल हरराज भी दषते अद्ये नहौ रह सवे । 
राजक्रुमादयौ षो गववर भौर शहजादा सतीम पी हरम मे प्रवेश करवाने म बभिर गै 
राजा भगवानदास मौर मीकानैर के राजा रायह्‌ ज्यादा प्रयास करतेये। इसके बदले 
भे द्रम समनसबदारिया बडाई जा रही धी, सूवेदारिपा दौ जा रही थी ओर एनहं मालदार 
परगने वमे जा रहे ये ! इस प्रवार की सुशदाठी से राव जंसाने अपने मारको दूर रपा। 
यह्‌ चाहते तो दिल्नी दरवारमे मपनी सेवाएं मपित केरके भौर इन्दे भपनी वेटिमा मेद 
करके पुरस्वारपा सक्ते ये। लेविन इ्होने तो याददाह्‌ यकवर षी अधीनताघर वेभो 
स्वीकरारनदहीकी । अगर वह्‌ भकवर की रोति नीति की मूलधारामें वह जातितो पृणलका 
राज्य ण्यो कात्यो वना रह्‌ जाता। बीकानेर उसके सामने बौना रह जाता, जैसतमेर कौ 
काटछाट हो जातौ भौर बहावलपुर राज्य उत्पन्न ही नही होता। रावजंसाबेवाद की 
अनेक पीदा, सतनज, व्यास, चिनाव भोर सिन्य नदिषोकी घाटियोकी सम्पदाषा 
दोहन करती रहती । परण्ठु राव जला ने अपना चरित्र, स्वाभिमान, शौय, सच्चाई मोर 
जातीय गौरव भहिग रवा । वह्‌ जानतेये कि किस भाच म॑ उनके पडती गौर रिग्तेदार 
लुट रहे थे भौर वह्‌ वपा ट रहे ये? वह्‌ पौटियो पौ सचित ञ्जत भावरू कौ अपनी बहन 
येदियो कै भामवे भाववेचर्हेयेसौर वदेम सासारिक सुल साधनपारहैये। 
जवर पूवं वै शासको की तरह वशो वा राज्य स्थापिते करने नदी जन्मा था, वह्‌ 
सभ्राट था, उसका साग्राञ्य था भौर वह्‌ जाने वाली पीटियौके लिए युगो कौ नीव डान 
रहाया! राव जँसाभी चाहतेतो उस नीव का एव पत्थर वनकर अपनी मे वारी पौटिषा 
बै लिए प्रबन्ध कर जातते । परन्तु उनके ओर हमारे भाग्य मे हेरा कहा लिखा या? 
राव जाके पास स्वाभिमान, चरित्र, जातीय घमड भोर सच्वार्दवे सिवाय वरु 
नही या 1 भधिक्ान क्षेत्र रेतीला रेमिस्तान धा, अन्न यौरप्रानीकी कमी धी, अकालमौर 
अभाव का योलवाला धा 1 पमल की जनसल्या कम होने से उन सेनिक गम भिततेथे, चारे 
ओर दाने वै ममरावमे पुं ओर बच्छे घोडे खाना दुष्वरथा। दूमरी ओरमेवाइ राज्यम 
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वर्णा सूव होतौ धी, नदी नालो मे वपं भर पानौ का बहाव रहता था । भूमि उपनाऊदहीनेसे 
घन धान्य, दात, चारे कौ कोई कमो नही रहती थी । सरावरी की समानातर पर्वत ेयिया, 
धो प्रणत बौर गहरे जल भरे नदी नाति मभेद दुं ये, जिन्हं पई सेना नदी लाथ सकती 
धो । जनस्य रघन थौ, उपै चारो तरफ हिन्दू कषेत्र गौर दिन्द्र राज्यये ! दसलिएसंनिकौ 
की कमी नही रहती थो। केमजोर या असन्तुष्ट माई मतीजौ योर वशजौ दवारा धमे 
परिवर्तेन का मयमेवाद को नहु या । दन सुविधापूरवक परित्थित्तियो के वारण महाराणा 
प्रताप मुगल दाविति वै सामने यडिग रह्‌ सके। 
भेवाड बे महाराणा प्रताप (सन्‌ 1572-1597 ई }, पमल बै रावि जेना (घ्‌ 
1553-1587 ई ), भिर के समवानदास (सन्‌ 1573-1587 ई ), सभग समवातीतं 
ये । परन्तु तौनो के वायक मे कितना अन्तर था 1 पहने दोनो शासक स्वाधीनये, तीमरा 
सभी ्रहारसे पराधीनया। 
महाराणा प्रताप सौभाग्यणालीये किं वह्‌ इतिहास कौ चरम सीमा पर पटुचमगपे 
सप्रे विक्नेयण उनपे लि्‌ सचय करये उन्ह्‌ मजाया सवारा गया । वह्‌ हिन्दुभाषा सूरन 
वहाय, दनद धरम ये र्षा हूए । उन्होने वादसाह्‌ यकर महान्‌ कौ पाविन को तलवारो 
रेतोला, उ नुतीतियो को मतरिकौ नोकपर उछला 1 मवाड वा सिर क मौ दिल दरवार 
मेगहीसुकानौरनक्भीभप्नीवन्याभौकोजग्यरर की हरममे दिया । भूखे रहे, वठिनाया 
सेली, दरन्दर फी टाव्ररे गाई, लेकिन धान पर माच नदी याते दी। मुगखो सेव्टिनतम 
परिरिथितियो मे युद्ध लडे 1 जनता ने, आदिवानियो ने, पग पग पर उनका साय दिया । 
रावसावेपूगनके राज्य काप उस समयवेःमरवाड रज्यसे कटी मधिक्या। 
व्यधित स्तर्‌ पदमे वह प्रत्तापमे यम नदीये । वहसाम भौरशोौ्य॑म भी उनमेवम 
उत्तरन बाते नदी चे । उन्न खन जीवनकाल मे वार्या लङाय्या ठडी, जौ मदागणा ठार 
सटीगर्ईलदाद्योक्षेकमनदी धी । उन्दोने जंमलमेरबे अपने भाटौ भादयो दे लिए मालाणी 
यष्टभमेर कोटड़ा, पलदी कौ उड़ाई! लड । पूगल वेः लिए राव माच्देव से भनेष युद्ध 
ल । परिचमी सीमा पर मुतान वेः शातवो गौर लाभो व वलौचास्े तदादयोमे निषदे 
उद यदमादूमयाकि पिम ग्रगार गे उनके यन्य सये, सम्बन्धी, भाई, भारत की सम्पदा 
महायवदारहेये, फिर भी वह पच घ्र्ट नहीं ए, थपन हिन्दुत्व मो वनाए्‌ रमा । जहा 
तय पटिनाहष्पोमाप्रए्नधा, राय्जसामो पडिना््यां मदाराणाप्रनापते षम नहीयी, 
भआजचारसौ य्थंयादभीपूगतक्छी कशिादया वसी की वे्ठी ह। 
ययेवं भाग्यरेयायौी तठ कौ बरायातयी ङि मेवाड ओर मह।राणा श्रताप 
यौ मरोडभद्वर मौ यापोम सट्क गर्हभर वट जीवन मर महाराणा फी मरोटमो 
मीपायरनेमे सफल नदी हण 1 राव संमा मौर पूषल म वही विच्नेपताए्‌ यौ, जो महाराणा 
परताप यौरमेवाष्टम यौ 1 परन्तु राजता शासय की निगारो नटीं चदन षै षारण 
यन्परमारमर्दे1 उन्तस्तिहाम कमी यादतव्र नदी रिया! 
यवभवरहम पार गोवर्प पोष्धेगृष्वरट्द्रूदेनेयौरमोर्चे, ठो पाए श्रि संगर 
राययतामीनूयवरदि-गरोदस्वारम चल जातितो धज मारतम्यौगोमातिन्ध मदमे 
पूरा शिन्दे सक दोनो, स्थर मन्तन सर यव्यय नदो पूवं केप्रदेन मारत हेते 


ॐ 1 
रारजता , 389 


४. 


रावक्नंगापेपेवत एक पुव णानाये, वह इनकी भृष्यु मे रमय मुसतानप्न पन्दौषे। 
दनक पहते पूगल षै राव शेरा, सनू 1469 ई मे, मुलतान द्वारा वन्दी बनाए मद्‌ ये। राव 
काना की भनुपहियति मे पूग की राजगदूी पर पूगत पे रायाका प्रतीप चितुरायमेनण 
केगरपाह्यरमागया। 

रावभतामी गृष्युये चददमे पूगत कौ जनता भौर प्रज मे सपनी परम्परायत एकता 
यनाए रणी । सानो भौर प्रधानो ने भपना परतव्य निभाया वह्‌ जागस्व, सततं मौर 
सावधान रहै, साकषि कोहं अन्य तिरपफिरा सिति का लाम नही उठा सदे । 

पूगं बै बरिष्ठ सान, प्रधान सोरमेढण, जंसतमेर वै रावल भीमवे परारषष्‌, 
उरु रादकानाकफौ मुदितमे हस्तक्षेप परने पा निवेदन मिया। रावल ह्रराज प्री पृत्री 
मौर रायल भीमौ हन नायो याई यादद्याह्‌ यङवर पो व्याह हई थौ । रावल भीमये 
आग्रह्‌ प्र भङ्गवरने राव शानाषो घ्र मुदत करने के भदेश सपने पीनस्य मुततानमे 
शासक को भेजे । उन्होने प्रान्तीय मधिपारियो को यह्‌ भी घादेश दिए भविष्य मेपुगल 
राज्यम हस्तक्षेप मही परं । दन अदिशो षै फतस्वरूप राव काना पो मुलतानसेष्टोद्य 
गया । साथी पूगल गौर मुलतान गरी स्पष्ट सीमाए्‌ निर्धास्तिक्री गदं। दसी प्रकार सन्‌ 
1469 ई मे जव रावरोवाकौ मुटतानते टोढा गयाया, तवभो दोनो राज्यो की सीमाए 
निर्पारित कौ गर्ईथी । रन्‌ 1587 ई भेत्तयवी गर्ह्सोमाए सन्‌ 1763 ई तक्र यषावत 
रही । दरक यादमे यही रीमाएु मुलतान भौर बहावलपुर राज्यप्रे मौवी सोमा हो गर्द) 
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अध्याय-सोलह 


राव काना 
सन्‌ 1587-1600 ६ 


राव जैसःकेसन्‌ 1587 ई मेमरोठमे भारे जाने के समय, उनके एक मात्र पुत्र, 
राजकुमार काना मुततानमे वन्दीये ) इनके दुटे तक राव का लाढा इनके परतीकस्वषप 
राजगही पररवारहा। राव काना फो ध्युटानि मे जंसलमेर के रावल मीम फा प्रमुल 
योगदान रहा । वीक निर के राजा रायतिहने मी इस प्रकरणमे सहयोग दिया 1 रावफाना 
की पूरी जसकवर की सगाई राजा रायर्घिह के ज्येष्ठ पुत्र, राजकुमार भोपत (या भोपाल) 
पे टईथी। इन पारिवारिक सम्बन्धो कोध्यान मेरलते हए रावत्त भीम फे अग्रहुपर 
बादशाह भक्व्ररमे रावकानाकी रिर्ट्के भदेश दिए । काना मुलतानसे आकर सनु 
1587 ई.मे पल की राजगहौ पर वेड गौर उनका विधिवत्त राजतिलक विपा गया। 
इ्टोने सन्‌ 1600 ई तक राज्य विया । इनके समकालीन शासक निम्नये 


जैप्तलमेर बीकानिर जोधपुर दिल्लो 
रावल भीम, सन्‌ 1577- राजा राय्तिह, 1 रवे चन्द्रसेन, वादषाहुमकवर, 
1618 ई सन्‌ 1571- सन्‌ 1562- सनु 1556- 
1612 ई. 1581 ई 1605 ई. 
2. मोरा राजा 
उदयरषिह्‌, 
सन्‌ 1581- 
1595 ई. 
3 राजा सूरि, 
सनु 1595. 
1620 इ 


वीक्रानेर फे राजा रायह्‌ के वादणाह्‌ मक्वर के साय घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध 
ये सर द्दोनि यनेक युद्धो मे यभन बीरता भौर युद्-कोश्षल का परिचय दिया धा । इन 
मारणे अङ्रवरने राजा रापमिह्‌ को निम्नलिखित परगने जामीरमं दिए: 


वीकानिर, हिसार, अजमेर (द्रोणपुर), सिदढभुख, वासनलिन, भटनेर (दिर 
सरकार), मरोठ (मुततान सरकार), सूरत (चुनाण्ड मय 47 पग्गने) । 


प्रकार मटनेर बोर मरोड के परगने राजकीय स्तरपर राजा रायर्िहको दिषु 
गएचे1 मटनेर्‌ द्मे पहदेमे राटर्ोके धिकार हीया। मरोट बमौभी मुलतान 


(दिल्ली) या धीकानैरवे भधिषार्‌ मे नही रहा, यह सदेव सन्‌ 1650 दं तवः पूगलषे 
स्वत्तन्रराग्यपा भागरहा गौर वादमे सन्‌ 1763 दं तक यद्‌ नवस्यापित देरावर राज्य 
के प्रशासने निषन््रणम रहा । इरा प्रमाण यहूयादिमरोढठ कापरगना वीकानिरफो 
मिलनेफे यादमे मो उण्टने इसे पूगलत्ते मपे मधिकारमे लेने के प्रयास नही किए । भौर 
नही उन्होने कमी थपने ेद्यारया पटवारी दस होप कौ सुरथा वरने के पिएभौर 
राजस्व वसूमौ के लिए भेजे । वयोरि राजा रायर्िहषो मादूपथा व्रि घाहेवैद्धीयभमि 
केलौ भे यह परगना उन्हँ दिपा गाधा, परन्तु वास्तवमे यह धूगलके राज्य वे अधीना, 
इसकिपए एसे लेने के नपर प्रयातो का पणत विरोघ परेगा ॥ उनने राजकुमार गोपतषौ 
सगाई पूगल हई थी, हगलिए उन्होने चुप रहो कौ नोति सपना वर टीम श्रिया ॥ 


जोधपुर वै राव घन्द्रसेन, जिमवा विवाह पूगल कैराव जसाफी पुरी परमल्देषि 
हुमा घा, ष सन्‌ 1578 ई भर वादशाह्‌ घकवरने रानगहौ से मपदस्य वरके, उनके बे 
भाई मोटा राजा उदयसिंह को शास बनाया । सौकमपुरके राव दुर्जनसाल की दो पृत्रियो, 
हर कवर भौर पोपावती, का विवाह भी मोटा राजा उदय्तिहसे हृमाथा। मोटा राजा 
उदय्िहुकी वटो मान बाई का विवाह, सनु 1587 ई म, शदुजादा शलीम (जहागौर) ते 
हमा या । यह्‌ मान बाई, निह वादमे जोधपुरकीहोने केषारण जोधा वाई बहागया, 
बादशाह शषाहजहा क। माता धौ । सनू 1595 ई मे राजा सूरसिह जोधपुर के शात घने। 
मोदा राजा उदयिह्‌ वै यह ज्येष्ठ पुपर नही हाते हए मौ इन्दं वादशा ने भोषपुर मे पाक 
फी माव्यतादी। राजा सूरह को विवाह भूमनवाहन वेः गोविन्दा भाटौकी पुरी 
सुजानदेकषे हुमा चा । दस प्रवार दित्ली, जैसलमेर, जोघपुर, बीकमपुर मोर मूमनवाहन के 
सापपी वैवाकि सवध होनेते दस दध्रमे शान्ति रही, जिसे आधिक स्पितिमे बहत 
सुधार हुमा प प्ुगल राज्य की सीमा परिचम म मुलतान रे गौर पूवं मौर दक्षिणमे वौकानिर, 
जोधपुर राज्यों की सीमामोकेसायलगनेसे शान्ति रही 1 राव काना पृणल का राज्य दुष 
से मोगते रदे। 


रावधाना षी पुरी जप्तकवर करौ प्षगाई राजा रायर्िहके ज्येष्ठ पूत्र राजकुमार 
भोपतते हुई । राजकुमार भोपत की राजवरमारी ज्कवरके साथ विवाह हीनेसे पहमेही 
दिर्ली मे मृत्यु हो गई धी । राजा रायि वे पच रानियायी । वड रानी जसवन्त कवर, 
उदयपुर के महाराणा उदयत्िह की पुत्रौ थी इनके वड़े राजकुमार मोपत ये भोरघ्चोटे 
+ दलपत । भोपत चचक बेग बीमारी से प्रस्त ये । वहते है कि लक्ष्मण नाईने इन्द वामे 
साध जहर पिला दिया था, जिससे दनकी मृत्यु हो गई । यह वेचक से इतनी वुरौ तरह प्रस्त 
येकि द्नवी रजाद इनके शारीर स चिपक गद्थी। इसलिए बचा मेषा फे कहने 
इनका दाहु सर्कार राई समेत कर दिया गया । राजकुमार भोपत के चार पलिनिया भौर 
भी धीं 1 राजा राय्षहके वादमे रानी जसवन्त कवर वै दुसरे पुत्र दलपतसतिह राजा यने। 
राजा राय्िह की द्री रानी, गया देवी, जै्लमेर कै रावल हंरराज को पुत्री थी । रानी 
गगा देवी षै पुर मूर्भिहे याद मे दलपत सिह के स्यान पर वीकानिरके राजावने। 


जपस्तकवर मनं हौ मन राजकुमार मोपत को अपना पति मान वी थी 1 उस तमपकी 
मान्यता के अनुसार लड की सगाई विवाह करने के समानही होती धी 1 राजङ्मार पी 


392 पूगत का इतिदाष 


मृत्यु का समाचार युनकर वह सकते मे आ भई । अभी वह्‌ नूआरी धो, भूपतत से केवल सगाई 
हई थी, पाद नही हुई यी 1 राजक्कुमारी जक्षकवर वीकनिर मा कर राजङुमार मोपतिह 
फे पचे सनु 1587 ई मे सती हो गई1 पायततैट के सन्‌ 1874 ई के बीकानेर गजिदियर 
क अनुसार सत्ती जसकवर कौ स्मृति म वोकानेर मे प्रत्येक दशमी को "दशमी का मेला नाम 
तेमेलामराकरताधा। 


सन्‌ 1413 ई मे मोहित राजकुमारी कोडमदे सती हुई थी, व्योकरि उसने पूगल के 
राजकुमार शादूल को अपना वर चुनव र्‌ उनसे विवाह किया धा, दरूमरी पूग की राजकुमारी 
भघकवर, राजकुमार भोपत को वर मानयर, स्वेच्छा से सन्‌ 1587 ई मे सतीहु्ईयी। 
एकं पूगल फी युवरानी थी, दूसरी पूगल की राजकुमारी 1 दोनो के सती दोनेमे 175 वपो 
का बन्तरथा। राव काना ने थपनी वेटौ को सती नही होने के लिए समन्नाया। वुमारोकी 
सगाई होना विवाह के समान तभी साक मानी जातीथी तव तक चवर जीवित्तहो। मब 
राजषुमार मोपत कौ भसमय मृत्यु हो जाने से उसका अन्यत्र विवाह होनेमे कोद 
सामाजिक वाधा नही थो 1 परन्तु जसकवर ने सात्मा के एक होने वो महत्व दिषा, उनके 
किए लारीरिक सम्प महूप्वहीन या 1 यह्‌ एक याप्मिकर सुप चा, जिपते देवगतिगे ही पराप्त 
क्रियाजासक्ताया। दूसरा शारीरिक मानव सुख क्षयिक घा, जिते पशु भीप्राप्तकरते 
ये। पिताको यह उपदेश दे कर, वहु बोकानेर जाकर अपने भावौ सुराल मे शती हुई, 
पहर पूगल मे नही ६ । उसने कहा ; 
कमारी वैठ आगनमे, करम्‌ कुलम नाम । 
तारं पीहर सारो, तार पूगरल नाम ॥ 
युबरानी कोडमदे के समान, जिसने यारी दारी से भपने दोनो हाथ स्वेच्छा से फाट- 
कर्‌ पहर मोर ससुराल भेजे ये, दूरा उदाहरण मारत के इतिहासमे नही या, दसी तरट्‌ 
कवारी जसक्वर जसा दूरा उदाहरण मी मारत वे इतिहा मे नह होगा, जव एक कवारी 
भन्या जपने से मगेतर के साथ सती हो गई जिसे उसने कमी जीवित पा मृत अपनी मालो 
चे देला तक गह था। इन दोनो सतियो का बलिदान चिरस्मरणीय रदेगा । 


सीवानेर वा वतमान किला, जूनागढ, राजा रायह्‌ ने सन्‌ 1589-1593 ई मे 
यनवापाो यां । ह्‌ दीवान करमचन्द कि देलरेल मेँ सम्बद्‌ 1650 मे पूणं हमा था । चीकानेर 


फा बहूना फिला रातौ घाटीभे सन्‌ 1485 द मे वना घा, दूषरा किला लममग एष सौ वं 
बादभेवना। 


राव काना एक शान्तिग्रिय एवे दूरदशीं शापक ये । वह्‌ सपने चारो तरफ के माहौल 
से मनभिश्च नहो ये, परन्तु राव जैसा कौ तरट्‌ उन्होने इससे दर रहकर मने वश कौ गनत 
भावरू फो दाग नहो लगने दिया । पूगल कौ चदर अमी तक साफ सफेद धी, देसी घद्रको 
दाग जत्दी पकडता दै, वद ज्यादा दिपत्तारै, लोरफिरष्भी साफमी महीं होता \ वह 
पगले मे रह्‌ कर दशहरा गौर यन्य स्मौहार उत्स्ादपूवंक मनाते भे । उने समयमे पचिम 
सीमा पर दान्तिरही परन्तु इसका धेय रवकाना कोनहौ था! बादशाह सक्यरके 
णासनकाल के उत्तरदंमे सारे मारतमे शान्ति गौर समृद्धि का वातावरण धा। उनका 
निपन्वण भौर भनुधासन उन शक्तिके कारण दतनावटोरथागरिक्रौटसीप्रजाकोतग 


राव कानां 393 


४ रव काना, सन्‌ 1587 1600 ई 


| | | 


1 आसकरण 1 रार्मिह 1 मान्िह 
पूण्ल के रावयने (सन्तान नही हई । (महादेववाली) 
सन्‌ 1612 ईमे सन्‌ 1606 ई मे 
चढेहरमें मारे गए) नागौरम मरिगणए 








2 मोपरि 
3 सावतर्सिहु 
4 जीवि 
5 दानरषिह 

6 स॑ह 


7 मायिह 





8 करणीतिह 8 सुलतानरिह 
9 श 9 रायर्तिह 





| | 
10 नमरसिह 10 श्गनायसिह 10. गणपत्तसिह 
॥ 
11 मानतिह | | ॥ 

11 ४1 11 किसनसिह 11 पात्रूषिह 
॥ =-= ~~ 
| ॥ ॥ 
| | 12 गुलाब सुमेर 
सिह _ सिह 





(ता च, हि र , 
12 मरिद शिवर्िह्‌ सम्पतत्तिह ~, सप्रसिट्‌ प्रमुतिह कंलाशतिह 


करने करा या उनकगे.विरुदध विद्रोह करने का साहस नही कर स्कता था 1 देते सुन्दर वातावरण 
की पडोसी छाया से, स्वत्व दते हए मी, पमल बोर राव काना सुख कीरचाश्रिलेरहेये। 
उन्दोने भपने भाप कोपूगसके खोलमे दिया, उनको वलास दूरके राज्योयासाम्राज्य 
भेषयाकु्ठ हो रहा धा, उन्दे फो देना देना नही या । अकवर भी महान्‌ शासक धा, उसने 
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छोटे छोटे कोनो मे पडे हए स्वतन्ध राज्यो को नही चेडा । उनके उ्तकी शक्ति कौ कोई 
चुनौती नही घी, उसने सोचा देते राज्य अपनी मौत स्वय मर जार्येे ! पग्लदेसी हीश्रेणी 
काराज्यथा। 

राव कानाका 13 पं राज्य करने के पइचात्‌ सन्‌ 1600 ई मे पृगलमे देहान्तहो 
गया। 

इनके तीन पुत्र ये । ज्येष्ठ पुश्र राजवरुमार आसकरण इनकी जगह पूगल वे राव यने । 
रामर्िह भौर मानतिह दो छोटे कुमार मौरये । इन्हे राव काना ने अपने समयमे जागीर 
नही दी थी, यह्‌ कायं उन्होने इनफे बड़े माई राजकुमार आप्तकेरण पर छोड दिया धा । 
दुर्माग्यवरा, कुभार मानरिह्‌ सन्‌ 1606 ई.केनाभौरकेयुदढदे कामसागषए,मौरकुणार 
रामह्‌ सन्‌ 1612 दं के चुडेहुरकेयुद्धमेकाममेञा ग्‌ । रामह के सन्तान नही ची 
इसलिए इन्हे जागीर देने काप्रपए्न स्वत ही समाप्त हो गया। मानिह्‌के वधर्जाको 
महादेववाली गांव की जागीर दी गई । 


अध्याय-सतरट 


राव आसकरण 
सन्‌ 1600-1625 ई. 


राव काना फी सन्‌ 1600 ई मे मूप्यु के पचात उनके च्येष्ठ पुत्र मासकरण पशत के 
राव ने 1 इन्होने सनु 1625 द तक राज्य किया 1 दके समकालीन शाव निम्नये. 


जैसलमेर घीकानेर जोधपुर दिल्ली 

1, रावत भीम, 1 राजा रायत्तिह, ॥ राजा सूर्िह्‌, 1 बादगाहं यकवर, 
सन्‌ 1577- सनु 1571 सन्‌ 1595- सन्‌ 1556- 
16128 1612 ई 1620 ई 1605 ई 

2 रावल बेत्याणदास, 2. राजा दसपतािह्‌, 2 राजा गर्जा्ह्‌, 2 वादशाह्‌ षहामीर, 
सन्‌ 1612- सन्‌ 1612- रन्‌ 1620. सन्‌ 1605- 
1631 1614 ई 1638 ई 1627 ई 


3 राजा सूरपिह, 
सन्‌ 1614-1631 ई 


राव भआसकरण षो एक शान्तिप्रिप भौर गुव्पवरियतत राज्य मिला 1 इनके पप्िम 
मपे कोई श्नु नहीयेजो इन षर भाक्रमणक्रना चाहते, पूवं मे वोकानेरके राजा 
रायह्‌ की पगतत से मिग्रता भो, इसलिए उनसे लडाई शषगडे का कोई अदेशा नही था । इनके 
जैसलमेर के रावल भीमके सायथीरवादमे रावल फत्याणदाप्त के साथमे स्ोदहपूणं अच्छे 
मारईचारे के सम्बन्धये । रावल भीमके दित्सो शान से गहरे सवथ होने ये उनका वहा 
अच्छा प्रमाव था । इसलिए पूगल को मुलतान से कोई खतरा नष्टौ था । 


यीकानेर कै राजवु मार दलपतरषिद्‌ कै भपने पिता राजा रायसिद्‌ के राथसबध अच्छ 

नहीथे1 वहन केवल यपने पिताकै प्रति विदरोही मौर यनुशासनहीन थे, उमवा व्यवहार 

„^ दिर्सी के शासको के प्रति भीरेप्ताहीवा। राजा रायत्िहके गारण दिल्ली दरमार नके 
प्रति सहनो था) उग्होने भपनी मटियाणी रानी पगावार्रके कहने दन्हे समक्षे 
मौर शान्त रसने कते प्रयास किए, वरो कि उनङे प्रति अपने पुथ के पेपर उदण्ड व्यवहारे 
दित्लीके रवार मे उनकी उच्च प्रतिष्ठा गो ठे पटुत धी । परन्तु जब दखपतसिह्‌ वरिस 
प्रकारे समाने वुञ्चाने पर भी ठीव रास्तिपरनदी माए्‌, तव राजा रापसिहने उन्हे दण्ड 
देने फीसोषौ 1 उन्दने राव आसक्रण वो साय लेकर राजकुमार परर सन्‌ 1606 ई मे 
मागोरमे आक्रमण किया । इस युद्धरमे राव नासकरण के छोटे माई मानवि काम भाद्‌ 
राजा रार्या्ह ना शाय देकर राच माप्करण ने सच्छा दिया, वयोत्रि राव बाना पौ रिहाई 


मे षनहोने सहायता की यी भौर इनकी बहन जसकवर इनक पुय राजबरुमार भोपत मेः साय 
सती हह थौ । राजा रायत्निह ने बिद्रोही भोर उदृ्ड पुन को दण्ड देकर टीक्‌ करिया 1 
ममनवाहन के जोगीदास केलण माटी को मारवाड के राजा सूरसिह ने उनकी रानोद 
कौ जामौरके मननावा बीक्नवारिया, चन्द्िवा, रावल वास मौर शुरलाणा, चार गाव दिएये । 
राजा सूर्चिह्‌ बा विवाह मूमनवाहन के गोविन्ददासत की पुत्री सुजानदे से हुमा था । इन 
मेलण मादियो का मारवाड के शासको पर गच्छाप्रमाव था बरयोकरि इन्दोने मारवाड को 
अपनी महत्वपूर्णं सेवाए दी ची। मूमनवाहन के जगमा के पुन श्मनाथ भाटी को सनु 
1610 ई मे पारवाडमे जामौर मिनी । दौलतावाद कै सन 1634 ई के युद्ध मे राजा 
गजतिह के सापमे ठगनाय माटी, इनके भाई जगन्नाथ माटी मौर पुत्र, सचता भौर 
हुरनाथ वहा गये । यह चारो उम युद्धमे काम माएु । सके धाद म जगमाल के वशजोने 
स्पा तौर पर मूमनवाहनं छ।ड दिया, वहु मारवाड मे अपने शौयं से प्राप्त जामीरोम वत 
मए । 
राव भासकरण ने भपनो पुत्री राणादे (या रलनावती ) षा विवाहं वीकनिरकै राना 
ररह मे साप निया, दूरी पुनी रतन कवर षा विवाह भामेर के दाजकुमार माहतिदके 
साप किया । माहूिद्‌, राजकुमार जगतसिह्‌ के पूवर सौर प्रसिद्ध राजा मानत्तिहके पोत्रथे। 
यह्‌ विवाह सन्‌ 1610-12 ई मे हुए ये । कु इतिहासङ्गारो बा मत दहै पि भिर्जा राजा 
जय्िह, रता कवरकेपुप्रये । यदु सही नदीं है । 
राजा रायत्तिह पा देहान्त सन्‌ 1612 ई महौ गया। उनके वादमे राजकुमार 
दलपतिह्‌ वीकानेर षे राजा बने 1 यह्‌ राव मासकरण के प्रति णयता को भावना रसते ये 
बथोनि इन्दोनि सन्‌ 1606 मे नागौर ङे युद्ध मे राजा रायस्षिह वा साध दिमाा। एर्हीने 
भाषयौ को युद्ध ॐ सिए उक्साने की नीयत से मौर उनि वदता लेने की भावना ते, पूगत 
राज्यक्े प्रभे, चुहेहर (वतेमान अतूपषढ) के पाल एक तिके फा नि्मेण वरवाना दुर 
फ़रददिया। वह्‌ पूगल फो वोकानिर के गधीन करने वा विचार रसतेये । भायिया के तीन 
सौ आदमिपी ने दस किले फे यताये जानि का विरोध किया । इनम माटियो के साच जौदया 
भीये। सारयाराके विहारीदस्र मौर रायमलवाती के टावर जगसूप्षिह पिसनायत 
भादिपोने दनक नेतूत्व विया । जते दी राजा दलपत के आदमी नीव सोदकर कुध 
निर्माय कायं करवाते, उपे माटी घावा यौलकर ध्वस्त कर तेये । यह निर्मागकरानि का 
मौर ध्वस्ते प्ररे का फारयेकम षट दिनो तङ़ चलता रहा । पि सनावत माटियो की सहायता 
मे लिए राव याकरण ने ेना देर यपे माई रमिरिह को पूगत से चुषेद॒र भेजा! वह 
सतु 1612 ई मेबुढेहुरमे मारे गएु। प्रसवे यादमे राजा दलपतत्िह्‌कै मादमी वहां 
परेणानहोषरक्िसिका षाम छोटकर यीकानेर सीट ग्रए सेक्रिन यह चुहर वा विवाद 
पषा घला ङ्गि ममली फ पीदियो तक चलता रहा, भार इष रथान पर सन्‌ 1678 £ 
मे बतंमाने अनूपगद्‌ षाङिला वनानर दी महाराजा अनूपरनिहुतरे चैन तिषा 
सन्‌ 1613 ह म राना दलपत कतो दित्ली के सूवेदारने मजमेरके विन्ते य्दी 
अना छिपा चा] द्लङे स्या पट चाददद्‌ जहामीरने इनदे टोट माद सूर्तिह क बौयनैर 
फा राज्य द्विया। दघ यस्थिर्‌ ववस्याकेा ताम उटाकरसन्‌ 1614 दई मेहयाततखांमाटी 
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नै भटनेर फे किक पर अधिङार कर लिया। उस समय मटनैर का किला राजा दतपतततिह 
कै अधिकारमे था, जहां उनकी छ. रानिया निवासत कर रही थौ । दयात खा मारीने उन्हे 
कहौ रहने दिया । दु समय वादमे राजा दलपत्तिह अजमेर के बन्दीष्ह से चापावत 
हदीिह गोपालदासोत की सहायता से द्ुटने कै प्रयास मे मारे रए । उनगी छहौ यनि, 
मादिप कौ सहमति क्षे, मटनेद के किले मे उनकी पाग के साथ सती हृं । इन सतियो कौ 
देवलिया अने मी भटनेर किलेमे, इन्दे राजा सूरसिहने बनवाईधी। 

राजा सूरसिह का एक विवाह राव आसकरण की पुत्री राणादे (रलावती) के 
साथसनु 1612 ई.भेहभाया ओर दूनवा दूसरा विवाह खारयारे के ठाकुर तजमालमादी 
कपूरी रगदैकेसाय हुमा । माटियौ के साथ इन सम्बन्धो कोध्यानमे रपत हए राजा 
सूरिहने हयात लां भारीमे भटनेर का किला वापिसिकेते केलिए कोई कार्यवाही नही 
की । भादियो वा मटनेर मे स्वतन्त्र राज्य सन्‌ 1730 ई. तक रहा । 

दयालदास मोर उसके पश्चात्‌ पावलेटने लसा है कि सारवायाके ठाकुर तेजमात 
ने राजा रायत्तिह को उनकी मू्युशचय्या पर वचन दिया धा किं वह उनके समस्त िद्रोहियो 
को उनके समक्षक्षमाके लिए बुलायेगे । वास्तव मे ठाकुर तेजमाल, राजा रायर्तिहका 
उनके पश्र दलपततिह के विष साय देकर, सपने जवा सूरह को बीकानेरका राना 
यनाने की भूमिका बना रहेये। कहते हैँ कि ठाकुर तेजमाल स्वयं दलपततिह के दीवान 
मे रमचन्द बछठावत, उनके सलाहकार मानमहेश पुरोहित व चौथदान वारहुठ के साय राजा 
रायत्तिहफे विरुद पट्यन्ध मे शामिल ये । उन्होने इत पर लीपापोती करनेकेलिए ही 
अपनी पत्री का विवाह मौ राजा सूर्षहके साच कियाथा। जव यह्‌सारा भेदसुल गया 
तव राजा ररह ने मपने ससुर तेजमाल को भौर वघ्ठावतकेवेटो को मरवा दिया भौर 
अन्यो की जागरे जन्तकरली । लेविन.जी. एव ओक्ाने “वीकानिर का इतिद्‌ास' माग एक 
मे तैजमाछकेमारेजनेका नही लिखा दहै। 

दयालदास का यह मौ कथनटैकि राजासूरिहने जयमलसरके सर्िदास बौ 
प्रावत'की पदवी दी 1 वास्तवमे रावतच्ञेमालके पौत्र (करणसिह्‌ के पुन) शमरहिह को राव 
हयान “वतः की पदवी सन्‌ 1543 ई.मेदौ थी भीर उन्हे बरसलपुर से मलग जयमलसर 
कीजागीर दी 1 केवल वही नही, रावत सारई्दास राजा रायि केसाय सन्‌ 1573 ईम 
गुजरातकेगुदढमेगये येभौर वह बहा मारे गए्थे। इसक्तिएु रावत सारईदास जब 
राजासूरिहं (सन्‌ 1614-1631 ई } के ` शासनकालमे जीविततही नही ये, तव छन्द 
लके द्वारा पदवी दिए जाने का प्रश्न नहौया! 

सन्‌ 1625रई.मे कई वर्पोके भन्तरालसे लंगालो मौर स्मा बलोचो नेप्रुगलपर 
पर्चिमी समासे भाक्रमण करिया 1 राव गासकरण हनसे सपने राज्य की भुरक्षाके किए 
गृद्ध करते हए सन्‌ 1625 ई, मे मारे गणु । इनके साथ बरसलपुर के पाचवें राव नेति 
मौर गुमान ला उत्तैराव ने भी वीरति पाई । पन्द्रह मन्य हिन्द्र भौर मुसलमान राजपूत 
भीष्सयुद्धमे मारे गएुये। राव बाप्क्ररण भौर राव नेति की मृष्यु का बदला बीकमपुर 
कैः तीसरे राव उदयविह ने समा वलौच को मारकर लिया । उस समय राव अगदेव (सन्‌ 


1625-50 ई, राव भासकरण के पुत्र) पूगल के राव ये । राव उदय, राव शृगर्तिह 
के पूवर भौर राव दुर्जनसात के पौत्रये। 
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राव आसकरण एक रामक्षदार भौर यौग्य शासे थे } इने समयमे पुगल कौ प्रजा 
की भाविक स्थिति अच्छी थी । पिषे चालीस वपो तै सीमा पर शान्ति रहने से जनता 
सुखी थी । अकवर भौर जहागीर फं शाघ्नकाल मे मराजवता नही यी भौर चुट ससोटकी 
घटनाएु कम होती थी । पूगल के माभेर, जोधपुर मोर जीवैर से वैवाहिक सम्बन्ध होनेसे 
षनकौ प्रस म शानुता नही थी । केवख सन्‌ 1612 ई मे राजा दलपतत्तिह॒ ने चुहर का 
किला वनवाना शुरू वरवे शान्ति मगकीथी। हमे गवंहै कि राव भासकरण भौर द्रनके 
दोनो छोटे माई, रामसिष् (सन्‌ 1612 ई } मीर मानर््िह (सन्‌ 1606 ई } युद्ध के मैदान 
मलशते हए मारे गए । दनक वौकानिर के राजा सरसिह के साय मधुर सम्बन्धये। यह्‌ 
भीगवंदीबातहैकि बोकमधुर के रावने पूगल भौर वरसक्तपुर कं रानोकीमृत्युका 
यदला तुरन्त ते लिया, इसे ज्यादा समय तक उधारमे नही रुने दिया । 

भध्नेरवे हयातखाकेलणमाटीपरमी हमे गवं है किखन्होने सभग अस्सी वर्पो 
फे अन्तरा वादमे वहःसन्‌ 1614 ई मभाियो का स्वतन्त राज्य स्थापित क्रिया। 

राव भासषरण के देहान्तक्े समय अन्म स्थानो वै अलावा केण माटी, वीकमपुर, 
अरसलपुर, जयमलरर, सारवारा, रणेर, यौठनोव, सीदाघर, मूमनवाहन मौर मटनेर, 
मेये ।मरोढ, दैरावर, वीजनोत, पृगल के सीधे प्रणासनमेये। 

राव आसतकरणके पाच पु, राजङ्कुमार जगदेव, गौविन्ददासत, केसीदास, सुलतानत्तिह 
(खुरतानर्सिह्‌) मोर बिसनसिहि ये 1 राजङ्कमार जगदेव पूगल ये राव वने। 

राव सासकरणने अपने पुरो गोविन्दा व कंसोदास वौ लादूसर, मयवेरिया यौर 
वेरार्भावो कीजागीौरदौ। उन्हनि कुमार सूलतानसिह यौर विसनरबिह्‌ को राजातर, 
माङासर एव भमारण जागीरमे दिए्‌। इन तीनो मायौ कौ सन्ते यवभी इन गावोमे 
शानप्र भावाद । इनका वर्णेन अलसे दिया जारहाहै। 
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00 पएगल का इतिहयस 


परिशिष्ट-ख 


कालासर परिवार 


कालासर मायके ठाकुर शिवजी विह के वडे पुत्र पृष्वत्िह उनकेयाद मेर्गावफे 
ठाकुर वने, इनके छोटे पुत्र मुक्निह दूणक्र रणसर (सर) वे साहूकारो के विरवाक्षपात्र चे 
भौर उनके यहा दि्षावरमे सेवा करते ये । ठाकरुर मुकन्तिह भोर उनके पौत्र विशालिह 
अनेक वपो तक भाप्ताम, मेघालय, कालिमपोग मे रहै, मीर अपनी निष्टा ओौरर्दमानदारी 
सदेव बनाए रषी । विधालत्िह के पुत्र गगार्सिह मो परिथमी मौर योग्यै । यहुगावमेही 
रह रहे है। ठाकुर मुकनतिह्‌ के पौत्र मान्िह व ईशर सिह शस्प्र सेना मे सेवा कर रहै है । 


ठाकुर पृथ्वीसिह्‌ के तीन पूर, मासूसिह्‌"येमसिह गौर चनदद्र्बिह ये । इन तीनो माहमो 
का देहान्त हौ चुका है । ठ्रुर पृथ्वीर्सिह के बाद मे आस्तिह गावके ठाकुर वने, नके 
समयमे जागीरे समाप्त हो गई थौ । ठाकुर थासूर्विह एक परिधमी काप्तकार ठद्रुरये,यह 
सेतौ मौर कारत करने मे जाट काश्तकारो पे कम परिथरमी नहौ ये । यह मेहनत कौ कमाई 
मे भविक निर्वास रखते ये, इनमे ठाकुरो वाला महकार नदी थो । गाव के समी लोग इनका 
मादर करते थे । इनके प्र म रूसिह मी पने पिता की तरह परिशमी ह, सच्छे कार्तवाररह। 
द्रनेकी गाव मे भौर माटी समाज मे बच्छ प्रतिष्टा मौर पहचान दै । मरूतिहके एक घोट 
भाई दर्जनतिह पदे तेना मे ये, वहं दूरे विष्व युद्ध मे ईरान-ईयक मी गएये। फिरयह 
विजलीषर, रा्टरीय कँडेट कोर, पोलिटैकनिक गौर उरमूल डेयरी मे कायं करते रहे 1 मव 
यह सेवानिषृत्त हो केर बीकानेरमे रह्‌ रदे है । 


ठाकुर पृष्वी विह मै दुषरे पुत्र पेमर्विह ये । यह बरट्रिक की परीक्षा उत्तीणं करके 
यीकानेर राज्यकीतेनामे जमादार के पद पर लये । अपनी योग्यता कैकारण यह्‌ तरक्की 
प्रतत रे भोर दर्रे विश्व युद्ध से पहले केष्टिन बन गए ये । पहले यह्‌ गमा सितिेमे ये 
भौर वादमे सरदूल लाइट इन्फो मे मा गए 1 यह्‌ दूमरे विष्व युद्ध मे पनी इन्फंन्टरी बे 
साय फजावाद, क्वेटा, चमन मे मेजर के पद पर रहे। फिर यह्‌ गपरनी इन्॑नटरी फे साध 
ईरानं ईराक् गए, बहा तेल शोधक कारखानो मोर तेल की पारप लाहनो की सुरा फी देव- 
माल करते ये। यदू लग॒मग प्राच वपं भारतसे वाह्र र्दे, पहा सनेक वपो तक अपनी 
युनिट को कमान्ड मी किया । सन्‌ 1945 ई. मे यह वापि मारतं लौटे । सन्‌ 1947 ई के 
 हिषदर-ुस्लिम दर्गो के समय इन्होने बीकानेर के मुसलमान बन्धुमो को सुरक्षा का व्यक्तिपत 
भाङ्वाप्नन दे कर उरु पा्रिस्तान जने से रोका । भात मी बीकानेर के यनेक पुराने 
मूसलमान उन्हे शद्धा भौर स्नेहस्तेयादकरते हँ गीर उनके भ्रति मारत मे सपरिवार गे 
रहने कै लिए मामार व्यक्त करते ह ! सनू 1950 ई तक यह गगानगरमे सौमा केसैकटर 
कम्र रहे ये मोर वहु च मेजर कै द च सेवानिवृत्त हए । इनका दैहान्त 7 सगस्त, सन्‌ 
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1975 ई मे वीकानेर महमा । यह्‌ कठोर अनुशासन वाले परम्बु सरल ति षै उदार 
स्वमाव वाले व्यक्तिये । इनके वोकानेर स्थित निवात पर पाच सात व्यक्ति हमेशा बाहर 
सेभाए हए रहतैधे 1 


इनके पा पाच मुरम्ये सिचित जपीन श्री विजयनगर मे पास चक 45 जी बी.मे 
थी, उवमीहै। एकमुरन्बा वादम्‌ तरैदाया 1 इनके वृत्रह, समी स्नत्तक, अभियन्ता, 
चिकित्सवः है, तीन सेनाम अधिकारी है । एष समय, सन्‌ 1955 ई से पहते, दनकेषठहो 
पुरो फी उश्च शिक्षा पा व्यय एकं साथ पढने से गौर परिवार व खर्षां पुरानेतरीकफैमे 
रहने से, यह गम्भीर मार्धिक सकटमे आ गए ये । किन्तु न्दोने भपनी वैठ नही लोथं 
भौर सन्तुलन रला जिसे यह णीघ्र ही सकट पे उवर गए । इन्होने मपने पत्रो कौ गादिया 
यीकानेरवैचुने हृए प्रतिष्ठित परिवारो मे बडे ठट वाटसौरठ्रकेसेषी। 

हता पहला विवाह भेद गाव के सूपावत ठाकुर पेमरिह की पुत्रौ केसरकवरसे हभ 
था। इनके पुत्र हरिति, दो दिसम्बर, सन्‌ 1932 ई फो मेदमे जनमे । षैसरक्वरका 
देहान्त सन्‌ 1933 ईमेहो गया ! हूरिततिह को इनकी नानी ने पाल-पोतकर बडाविया। 
भगते वं नवा दूषरा विवाह सादर गाव ये पोकरिह रूपावत की पुनी सुगन कवरसे 
हमा, भग मह्‌ परिवार भेलू गाव म आवादहै। सुगनकवर के पाच पुत्रै, सुमेर, 
नवततततिह्‌, हव गतिह, उदयसिंह भौर जोकारलिह, एक पुत्री बनोप कंवर वात्यकलति मेही 
चलवसीधी। 

हरि्तिह माटी राजस्थान राज्य के सिचा विमाग मै अधीक्षण सभियन्ता कै पदपर 
भ्ार्यरत है, यह्‌ सिवत इन्निनियरिगमे स्नातक ह । इनका विवाह्‌ कनल राजुतिह मारनोत, 
गाव परातर, फी पुरी रतन कवर से हुमा । इनके एक पुत्र दलीपर्तिह मौर दो पुत्रियां, इन्दु 
भीर मीना ह । दलीप का विवाह्‌ परनीवाली (हनुमानगड) के ठद्कुर चनद्र्तिह वणीरोत 
भी पूत्रोरेहुभा। इन्दु षा विवाह कसारी गाव (जायल) के टाद्ुर गपास्तिह चाम्पावतकरे 
पर नारायणतिह स हृञा 1 उाकरुर गगा परुतपूवं विधायक भौर एडवोकरेटरदु। मौनावा 
विवाह नगली गाव (स्यन्‌) फे ाव्टर ज्वर तिह शेलावत (सलेदी्मिह्‌ के) के पुत्र गवर 
नरेन््रिहृ भा । दाव्टर जच्वरतिह्‌ पश्च चिकित्सक है मौर नरेन्िह्‌ वैकमे भषिकारी 
द। न्दु मे एक पूर्री सुमन योर एक पुल लोर है, मीना वै एक पुर दूपेवर्धन है । दततीप 
तिहकेदो पुत्र, टदमन भौरप्निभुवनहै। 


गुमेरसिह भादी राज्यषे पि विमाग्र मे मपीक्षण ममियन्ता वौ पद परर कार्यरत 
है । यहु अप्रोषत्चर ६न्जिियरिण मे स्नातक है । इनका विवाह कर्न रेवन्त्तिह्‌ वणी सेत, 
भाव म्यीवनप्तर (सरदारश्हर), षी पृय्री सुगोत कवरसे हुमा । इनके दो वृत्र, ऋषपिराज 
सिदे यौर घनश्याम्िहरहु। दो पत्निया, देव कवर भौरन्नुरहु। ऋविराजर्विह्‌ भारतीय 
तेनामेईएमरईमेकंट्टिनिबे पद पररह, इनका विवाह इन्र धूरायाव वे मादरतिह्‌ तेषावतं 
(मेषानिरत्त यपीक्षय सगरियन्ता)की पुरो से हमा, नवे एक पुवरी पिया है । देष षवरषा 
विवाह्‌ हरसोताव गावे हरिमिह चाभ्पावत क पूररबप्टिनि दली पिह भा । 

नवरिह्‌ मादी वि मे स्नातक ई, यह वर्तमानमेएनसी.सोमे के कर्मेलवेपदं 
पद्‌ कारयेत ६ 1यटर्‌ 1965 थौर 197! इ वै पारिस्नानफेसाय हृषु युदधोमे माग 
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चुके & 1 इनका विवाह यला्र माव (चरू) बे कर्ने जयसिंह वणोरोत, एत एम की 
पत्री हुभा दै यर्नेल जगह प्रतिष्ठित लेलक भी ह । कर्नल नवलस्तिह रे एक पुत्र मीर 
तत पुत्ियारहै। 

हुकमसिद माटी कला मे स्नातव ह । यह घक 45 जी बीमेरह करवारत करते 
है 1 नकां विवाह सीघरान गाव (तारानगर) बे राजवी गिरधारी्िहशीपुप्री से हुमा 1 
नते एक पुत्र भौर एव पुत्री है । पुत्री शकु तला का विवाह मासरातर (चुरू ) माव के 
ठाकुर सूपमर्िह नारनोत वे पुत्र प्रमुहे हमा । 

उदयरवि मादी, एमवी वी एष , सोमा सुरक्षा बल मे मेजर डाबटर केपद पर 
कायंरत ह । यह्‌ वहा वरिष्ठ चिकित्सक ह । इनका विवाह घटेल गौव (चुरू) के ठाकुर 
भरतापरिह यणोरोत (आरपी एस ) की पुत्रीति हुमा 1 इने ए पृत्र भोर एक पृग्री है। 

भौकार तिह मारो, पशु चिकित्सा विज्ञान मे स्नातक है 1 पह मारतीय सेतापभार 
धौसीमले कनल ह । इनका विवाह दरपालस्रर याव (सरदारशहर) के ठाकुर 
उत्तपतह बणीरोत (बार पए ) को पुप्रीपे हेमा 1 इनके तीन पुतिप॑दि\ 

मेजर पिमा ने उच्च शिक्षा को एक सम्पदा समन्न कर अपने सभी पृप्रो को लच्य 
विद्यातयोर्े शिक्षाग्रहुणकरने का शवसर दिया । इसका परिणाम यह हआ कि इनके दो 
प्र अधीक्षण अमियतारहैओौर तीनपृव्रसेनामे वनल भौर मेजर वै पदा परदहै। भाज 
यह्‌ परार सम्पन्त व समृद्ध है इनके रिश्ते दने बरावरके प्रतिष्ठति परिवारो हृष 
है 

मेजर पेमविह (12 7 1907-7 8 1975 ई) 
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मेजर छार पेम, फालास्तर 

जन्म, 12 जुलाई, रन्‌ 1901 ई सा म गिगुक्ति 1 युक्ता म 1928 $ 
से मेजरवे पदते सेवानिवृत्ति 15 मई सन्‌ 1951६ । 

कालासर गाव पहले पाह भाटिपोका घा, वहा जवमी काला पाहू मारौ भामियाकौ 
पूजाकी नात्तीहै। 

मेजर वेर्मातह्‌ दारा प्राप्त सेनापदक 1 विग्स बारोनेनन पदक 1934 ई 
2 हिज हाईनेस महाराजा वा गोल्डन जुबली पदव 1938 ई 3 हिज हाक्षोस वा विहा 
ष्टे प्रदक 1943 ई 4 स्टार मांरु वोकानेर-1945 ई 5 इयं न्त मेडन 6 युद्ध रोवा पदक 


7 पाईफौसं पदक 8 भारतीय स्वतन्ता प्राप्ति पदक 1947 ई 9 प्रमाण प्रप उक्कृष्ट 
सेवा प्रमाण पत्र, स॒ धम्यवादपत्र। 


पूगल का इतिहास 
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अध्याय-अगरह्‌ 


रावं जगदेव 
सन्‌ 1625-1650 ई 


मन्‌ 1625 ई मे समा बलौचो मौर लगाओ बै साध प्रििभी सीमा परदुद्धमे रवि 
मसकेरण मारे गए ये, इनके स्यान पद इन्र ज्येष्ठ पूव राजकुमार जगदेव धूल की 
राजग पर वैरे इन्टोने सन्‌ 1650 ई तक राज्य क्रिया । दवे समकालीन शाप्तक निम्न 
ये 


नैसलमैर योकानेर जोधपुर दिल्ली 
1 याक्रल वह्याणदा्त, 1 राजा सरसि 1. याजा गजर्विह 1 बादशाह 
सतू 1613- सन्‌ 1614. सन्‌ 1620. महागीर 
1631 ई 1631 ई 1638 द्र 1605 
2. रावत मनोहर्दास, 2 राजा करण्तिह, 3 महायजा 16297 
सू 1631- सन्‌ 1631- जपवन्ततिह 2 भादणाह्‌ 
1649 ई 1667 ई मन्‌ 1638. णाहनदा, 

3 सवस रापचद््र, 1704 ई सनु 16707 
सनु 1649-1650 ई 1657 


सनु 1631 ई मे रकरण वीकानेरके राजाद्ृए ! इनकी केलण माटिमोमेदो 
धादिया हुई पौ 1 एक बौटनोक की कुमारी भजवदे से मौर दूसरी वीकमपुर (स्िरद) कौ 
वरुमारी कोडमदैमे। 


सनू 1649 ई मे एक फरमान द्वारा बादशाह श्रादजहा नेः जोधपुर वेः महाराजा 
जक्षवन्ता्िह फो पोकरण का परगना प्रदान कियाधा। इम प्रेमानमेनौ धन्य किलोक्ा 
विचस्णमोया, नमेते एकम पूगलका नाम दिया हूमाधा भौर शास्त फानाम रावे 
जण्देव केरण माटी लिवामयाथा 1 


नके समपमे पुगल छौ स्यति बच्छीनदी ची । पस्थिमी घौर कठिन कार्यं करने 
वाली जनता मौर अरजके ममावम्‌ राज्य का विकास्तं सक गया था, इसदै आर्थिक साधन 
समाप्त हो रहै थे । समय पर उचित मरम्मत सौर देत रेख नही होनि से प्रुगत करा किला मी 
जीर्णं शणं मवस्यामथा। वार वार पडने याते मकालो सेहारकर, यौर मनुष्यो भौर 
पयुमाके लिए कोनेके पानी तम वै अमावके कारण अधिकाश प्रजा सिन्ध मौर मुलतान 


प्रे मे पक्लायन बर चुके थो । पूगल सौर सिन् प्रदेश वे बीषमक्टी मी पीठे वा पानी 
बहुतायत से उपलव्ध नदीं या। 


पुल, मुटत्ान यौर पिन्ध से भारते मा तरिविः भागो बे लिए व्यापार मा षर 
या । पगले क्र धागजनिवातमातप्र परकेस्प भेपूप्ठषो वारह्‌ प परह 
हनार स्पथो की वारिव भाय होतो यो! पूयल कौ दयनीय द्ताके तिएसीमा पारेदीने 
वति छापे भौर वदा से पडने वाक्ते डके भी सहायव ये । यह लोग जनता फा धन माल षट्‌ 
करकेजातेये) अगे छाये डाके मे पिष छापे डकि दे याद रचित करिया यमा धन माल 
किर दट लिया जाता था 1 वलोच मौर रगे, लोगो फे पशु, माय, ऊट, भेद, वपर हाव षर 
लते जाते थै ! "वाप मौर व्यवस्था दै प्रवय पमजोर होतेफे दारण परीव जनता अन्व 
जीवनयापन के साधन दढ निकर पडी । सिच भौर सतलज 7दियौ बे पार परा उपजाऊ 
केर भादियो के नियन्धण से निकर चुका पा, उने पास पौ मधिकाश रेतीला रेगिस्तानी 
मागरहगमाया) दसरीत्रमवर्पाकीक्मीषे सारण बओरनगष्य जनसर्याके कारण 
कोई खास उपज सम्भव नही थो । मटनेर मौ पृगत फे माध्योषेहार्षोसे निषलमरमादी 
गुसतमानौ फे पारा चला गाया) पूगतको परैदप उनके रव षेवणफे भाट वप्रये होतेमे 
सतोप था, उनसे भन्य कोई शधि या मोत्तिब प्रात्िनहीयो। 


बेभजोर शाधिक स्थिति भौर धटती जनसर्या वै कारेण पृगल वे टिषएु पने 
32.000 वगेमीर फे विस्तृत राज्य पर प्रशासनं चसा मीर नियम्नण रखना दुष्कर हो 
रहा धा। मन्य अनेक जागीरो के मलाया देरावर, मरोट भौर चीजनोत के कषत्र के 15,000 
येमौते पर प्रुगलका पीधाणापननया। वाद मेस्‌ 1763 ईम ही सेतर वहवक्तपुर 
शज्पमें ददल गयाया। राव चाचगदेवके समयमे पुगत राञ्यमे सत्तलज नदी षै पद्रिचमं 
को केहुरोर लोर दुनियापुर का 2000 वरेमीत्त का क्षे धौरा । इस 17.000 वरगेमील 
क अलावा भटनेर, रायमलवाली, मूमनवाहन बस्सलपुर, यीषमपुर, मायेवाव घादिका 
15 000 चर्ममौल का ह्र भीधा। दस प्रकार राव बरसल फा राज्य 32,000 वरगेभौत 
येषेत्रपरफलाहूमाया। यहकषेत्र सन्‌ 1947 ह के बीकानेर राज्य के 23,317 वगेपोल 
केकषे्रसे कटौ भधिक ा। 


पर्चिममे इस्लाम घमं मौर उनके बनुयायो सगा, यलौच, जोष्या, सोखर भौर 
फेण माटियो कै मुसलमान वशजो कः प्रमाव बड रदाथा! पोडे से समयमे केहरोर- 
नियापुर्‌ का लेव इस्लाम धर्म मे प्रभाव म चला गया 1 समी जातियाकर सपानीयं सोग, 
परिहार, परमार, दहि, मृटटे (सोलका), गो हिल, माठ मी शन शनै मुमतमाम वनते 
गए१एव सुखद समय धा जव राव केलण भौर चाचक्देव को समा बलौच मौर सगा(फोरी) 
अपनी वेटिया चविसे व्यादा फरते थे । जव शासको षो यहं लोग अपनी वेदिपाव्याहते ये 
तो इनके माई मतोनो को भी अवश्य व्याहते होगे । लेकिन समयके साय, शक्तिशाली 
कै कारण मुलतान य शासक भी कपजोर्‌ नहीं रहे । भव वह्‌ पृगल जीर वरसन्तवुर पर 
मआद्रमण करने की हिमाक्त करने लग गए ये । इन्दोने बात्रमण करके राव मासकरण गौर 
बरसलपुर के रावनेतत्तहिको मारदिपाथा। 


प मीकानेरमे राजा करणसिह मुगल वादक्ताह्‌ शाहनहा फो सेवा म रहकर वहृत्त 
धक्तिगरीहो गए ये । इसमे बोई सदेहनहां याकि पूमलवे रानवीरये, ठेकिनं सव 
उनके राज्यकी पक्ति वह्‌नदी रहौ थौ जिसका सुदूर पेम राव देलण, चाचग्देव मौर 
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यरसतने प्रदशेन षियाया। पू्त्तकी रत्ताजौर शक्तिम पटला उतार रावशेखा कें 
मुलतान मे बन्दी वनधि जाने यै वाया या भोर दूसरा उतार राव दाना भे मुलतानम बन्दी 
होते रेमाया। 

पच्चीस वर्पं तक राज्य षर दे पश्चात्‌ सन्‌ 1650 ई मे राव जगदेव फापूगलमे 
देह्न्त ष्टो गया। 

यह सपने पचे दो रानिया, मानक्षेमावत्त भौर सोनगरी छोडकर गए । 

राव लगदेषवे तीनपुत्रये) 


राजकुमार भ्ुदररन ज्येष्ठ पप्र थे, यह्‌ इनके वादमे पृगलके राववने। 

कुमार महेशदास दरे पुध्रये। यह सन्‌ 1665 मे राव सुदरसेनपे साव, 
बीकानेरके राजावरणरषिह्‌ बे विष्द्धयुद्धमेमारेगएथ। इनकी कोई सन्तान नही रहने मे 
नका भागे वश नही वता । 

गुमार जघ्वव^त्षिह्‌ (या जगतर्तिह्‌) तीसरे पूरये । इन्हे मानीदुराकौजागीर दौ 
यई} इनके वशज भानीपुरा, घीला, मन्डला गवोमे अवभी भावादहैं। इनका 
विवरण मनगसने दिया गया है। 





# दम भव्यायसे सर्म्वा घत वशावक्तिपा पृष्ठ सख्पा 444 के वाद देते 


अध्याय~उन्नीस 


राव सुदरसेन 
सन्‌ 1650-1665 द 


राव जगदेव कीसन्‌ 1650 मे मृद्यु के प्रणनात्‌ उनके प्यष्ठ पृत्र राजकुमार 
सुदस्तेन पूगल के राव यने । इनके समकालीन शाम निम्न ये, राव सुदरतेन ने सन्‌ 1665 
ई तक राञ्यक्िया1 


जैषलभेर बीक्ानिर जोधपुर दिल्ली 
1. रावल रापचन्द्र, राजा करणिह्‌, महाराजा 1 बादपाह 
सन्‌ 1649 50 ई सन्‌ 1631- जसवन्त्तिह शाट्नहां, सन्‌ 
2 रावल सवतर्िह, सन्‌ 1667 ई घन्‌ 1638- 1627-1657ई 
1650-1659 ई 1707 2 बादशाह 
3 महारावल भपरतिह्‌, मन्‌ मौरगजेव, सन्‌ 
1659-1702 ई 1657-1707 ई 


राव जगदेव ते अपने तीसरे पुत्र जसवन्तत्ह्‌ को भानीषुय, चीता मौर मन्डता 
गांवोकी जागीर प्रदान की यो । भानीपुरे गौवके कुए्‌ का पानी मोठा घा। राव जमदेवने यह्‌ 
नदर जामीर रादौडोदे विष्दपूग्लकी सुरक्षा लिए यनाईयी । यहं पूग बौरजषमलतर 
मे बौीचमे स्थिव । अवसन्‌ 1665६ मे बीकानेर के राजा फरणिह्‌ ने पूगलपर 
आक्रमण जरिया या त्य मानौपुरेके माटियोने यौतरानेरकीसेना वा कुछठ समय त्तव विरोध 
त्रिया । राव सुदरसेन मोर उनके दोनो भाई मरैशदास मौर जमवम्त्षह भानीपुरेमे 
सकानेर की केनासि तति रदे ! राव मुदरमेन भौर महेशदास बादमे पूगलकी रक्षा बर 
हृद मारे गद्‌ ये । इनके अलावा रामडा, दन्तौर्‌, मोत्तीगढ भौर धोया के प्रधान भी पूयलकी 
रता कसते हृषु बाम बाएु 1 राव सुदरसेन वौ भृप्यु के पश्चातु जसभेर के रवतत भमररिह 
ने पूगत वापिस लेने मे सहायता वेग । सन्‌ 1670 ई ये रावल अमरसिह्‌ ने पूण्ल पर 
आद्रमण करके वहासे वीकानेरवी सेना भौरयानौको हया मौर पुन पूमल पर रव 
सुदरतेन के राजकुमाये वा यथिकार करवाया! 
मन्‌. 1650 ई मे बादशाह शाहयहौ ने एके फरमान जारी करके दयाचदास के पुष 
सवसघिह को जैसलमेर के रावल रामचन्द्र पै स्थान पर वहांकाणासक बना दिषा। दस 
अरर रावल रामचन्द्र बे पदच्युत करके पवलरिह्‌ ज॑ घठलमेर के नये राचल वन गणु 1 सन्‌ 
1649 ई मे रावत मनोहुरदास फी नि सन्तान मृल्यु होने से उनक्री विधवा रानीने रात्रल 
हिरणजके माह मानीदासवे पोत्र रामचन्द्रको मोद क्षिया मौर वह्‌ रावल वना दिए गए्‌॥ 


सबलतिह्‌ भौ रावल ठरराज मौर भानीदात के छोटे भाई सेतत्तिह मै पोश्र ये । रावल 
हस्राज ङे पत्र रावल भीम ङे एक पुव, सवनाय भाटी, रावल रामघन्द्र घौ जंसल्मेरमी 
राजगटी पर नहीं देवना चाहते ये 1 इन विपरीत परिस्वि्तिया को देते दए, जव सवलर्बिह्‌ 
अपने नाम वा जसलमेर वा फरमान तेवर आए तौ रावल रामचन्द्र ने राजो सशी उर 
राज्य सप दिय पूरवे राव पूनपाल की भाति इन्दोने भी बपनो से प्षगडा करके एव 
दूमरे का सुन वहाना उचित नदी ्मन्चा । सवलिह ग यह साशार्नेहीथी वि उह इतनी 
शान्ति भौर नस्रतापू॑ रावल रामचन्द्र जैसलमर वा राज्य सौप दंगे! उनकं विचारसे 
रावल रामचन्द्र फे समर्थम्‌ उनते सधं पिए विना गही नदी छोडगे । रावत रामचन्द्र के 
व्यवहार मै सवतत्िह्‌ षौ बहुत प्रभावित त्रिया इस अदसान के वदने मवहु रावत 
रामचन्द्र को मन्यत्र राज्य दिखाना चाहते ये, इनमे द्वारा जं सलमर वापिस उन्हे सपने का 
प्रष्नही नही था, हममे इनका स्वयं वा स्वाथ था। 

प विपय पर बिचार विमतं करने वह्‌ राय सृदररेन के पराच पल गए । रावत 
सबलर्सिह्‌ चतुर भौर दूरदर्शी व्यक्ति ये । उन्दं पास पड़ोस की यौर भारत फी राजनीतिक 
गततिविधिपो का पूरा ज्ञान रहता था क्योकि किरानगढ फे राजाकी सिफार्णिपरदी 
यादशाह्‌ घाहजहा ने उन जैसलमेर का राज्य प्रदान त्रिया या। रावल सवलर्बिह्‌ पूगलके 
राव लाक मृत्युके कारणोवे भो जानकार्ये। वाद मे रावकाना, आरकण मौर जगदेषे 
फी षरहिनाद्योका मी उन्हे धूरान्ञान था) पूग की परिम सीमा अशा थो, राव वहां 
नियन्त्रण जमानि मे रफलता नही पा रटे ये । धीरे-धीरे परिचिम की सीमा प्ुगलकीभोर 
तिकुढ रही थी । केहरोर मौर वुनियापुर षा कषत्र पूगल वहत प्रहे ही सो चुषाधा। लगा 
सौर बलौच, मरोठ देरघर भौर मूमनवाहन पर दस्तक दे रहे ये, बरसलपुर भौर पीबमपुर 
भौ उनको मार सह्‌ रहे थे । दधर्‌ बीकानेर के शितशाली शापक किसी भी समय कमजोर 
पूगत्न को दवा सकते धे ! मुलतान कै शासव मी पह की तरह पृणल बे प्रति भव उदारर्ल 
वाके नही रहेये। 

रावल सवेलसिह्‌ गे उपरोक्त सारी समस्याभो से राव सुदरसेन को भवगत कराया । 
पूणस के हित भदित का उरनं बोध कराया 1 उन्होने उन्हँ यह मी समक्नापानिः मरोठ, 
देरावर, भरूमनवाहन, वीजनोत उनि देर सवेर जानि घाते ये। इससे लगाओ भौर वलौघो 
मयै समस्या सौधो पृगलवी देहरी वै समीप मा पटृचेगी । उ-टोने उ मपने विश्वास मे 
लेवर भाव दिया त्रि वह राजीनसुशौ पर्विम कै सीमान्त प्रदेश, दैरावर, भरो, 
मूमनवाहन, वीजनोत, जँ्लपेर के पदच्युव रावक्त रामचन्द्र कोर्सौपि दें! इसवेकरटराभ 

ये। लगाभो भीर वलो्चो के जो क्षरे अभो तक पूगल भसफलताते पेल रहा था, बाद भे 
यद्‌ रावत राणचन्द्र मौ पेरने पडे \ जव जो जनता षी चूट ससोट योर छ्षतिहो रही भो, 
मविष्य मरे उसकी सुरक्षा क चिन्ता रावल रामचद्र को होगी । जैसलमेर की पूरो शक्ति 
मौर समर्थन रावल रामवन्द्र कै साय होने से उसकषेत्र को स्थिति सुधार होणा। उनकी 


पच वार्दगाह घाहुनहा तक हने से वद्‌ मुलतान के णासको पर दयाव श्तवायेगे कि बहु 
मेये राज्य के प्रति उदारता भौरनग्रताका उ बरतें । 


राव सुरतेन ने इन विचारो पर गहरे सोच विचार किया 1 अपनी तवित भौर 
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अध्याय~उन्नीस 


राव सृदरसेन 
सन्‌ 16501665 ई. 


राय जगदेव कौ सन्‌ 1650 ई ते मृत्यु दै पण्नात्‌ उक ष्येष्ठ पत्र राजवुपार 
सुदरसेन पूणस फे राय बने। इनके समकालीन सामव निम्न ये राव मुदग्तेनने मन्‌ 1665 
ई तक राञ्य किमा) 


जैसलमेर योकानिर जोघपुर दिष्ली 

1, रावक्त रामचन्द्रे, राजा फरणमिह, महाराना 1 वादा 
सन्‌ 1649 50 ई मन्‌ 1631- जसवन्ततिह्‌ पराठेनहा, सन्‌ 

2 रावल सवर्लापिह, सन्‌ 1667 ई सन्‌ 1638 16241651. 
1650-1659 द 1707 र 2 यादश्षाह 

3 महारायत अपरर्तिह्‌, मन्‌ भौरगज्ञेय, मन्‌ 
1659-1702 ई 1657-1707 ई 


राव जगदेव ने भपने ठोसरे पुत्र जघवन्तातिह्‌ बो गानीपुरा, चोला मोर मन्डला 
मावोकी जागीर प्रदानो घी । भानीपुरे गावके कुए्‌ का पानो मीढाया। राव जगदेबने यह 
नई जागीर राटीडोक्े विष पूगलकी सुरक्षा लिए बनाईषी 1 यह पूग मोर जयेमल्तर्‌ 
के बीचमे स्थिततहै। जदसन्‌ 1665 ६ मे वीकानिरके राजा करगर्तिहने प्रूगलषर 
आद्रपण विया यादव मानीपुरे के सादियोने पोनेरकी सेना वा कुछ समय तद विरोधं 
किया । राव सुदरसेन मौर उनके दोनो भाई मदेददास भौर जमवन्तर्षिह्‌, भानौपुरे मे 
वीकामेर की सेना से लढते रह 1 राव सुदरसेन ओर महेशदास चदे पूगल फी रक्षा वरते 
हष मारे गएये । तके अलावा रामढा, दन्तौर, मोतीगढ बौर धोधाके प्रघाने भी पूगलकी 
रक्षा क्ते हुए बाम आए । राव सुदस्तेन षौ मृ्यु रे पश्चात्‌ जैसलमेर के रावल भमररसिह्‌ 
ने पृमल वापरिससतेने मे सहायता को । सन्‌ 1620 ई मे रावल अमरिह ने पूय्ल षर 
आद्गमण करके वेहा से वीकानेर की सेना भौर घानोको हटा मौर पुन पूगल पर राव 
गदरसेन के राजकुमार का धिकार करवाया । 


सन्‌ 1650 ई मे वादशशाहं शाहनहा ने एक फरमान जारी करफे दयाल के पुत्र 
सवलिह को असलमेर कैः सवल रामचन्द्र के स्यान प्र वहां का एासक बना दिमा। इस 
भरकर रावल रामचन्द्र बो पदच्युत करके सवलेिह जंसलभेर के नये रावल बन गए । सन्‌ 
1649 ई भ रावल मनोहरदास कौ नि सन्ताने भ्य होने से उनकी विषवा रानी ने रावल 
हरराज दे भाई मानीदासमे पौव रामचन्द्र को गोद लिया भौर वह्‌ सवल बना दिए गएु। 


सवलसिह भी रावल हरराज भौर भानीदातत के छोटे माई हेतसिह्‌ के पौवर ये) रावल 
हर्याज के पूवर रावत भीमक एक पृथ, रघनाथ भादी, रावल रामचन्द्र को ज्लमेरकी 
राजग पर नही देखना चाहते थे । इन विपरीत परिस्थितियो को देवते हए, जव सवलर्िह 
अपते नाममा जंसलमेर का परमान तेकर आए तो रावल रामचन्द्र ते राजी सुशी उन्हे 
रागय सौ दिवा । पूः राव पूना की भाति इन्दीने भो भषनो से क्षगदा करके एष 
्रभरे का सून बहाना उचित नहीं समक्ञा । सवलतिह्‌ गये यह भाग्रा नही थो वि उन्हे इतनी 
णान्ति मौरनम्रतापूर्वष रावल रामच जैसलमेर वा राज्य सौपृ देगे। उनके विचारसे 
रावल रामचन्द्र के समर्थक उनते सवयं बिए यिना गही नदी छोढेगे । रावल रामचन््रके 
ग्यवहर ने सयतिह पौ वहत प्रभावित पिया। दस अहस्तान फे वदते मे वह्‌ रावल 
रामचन्द्र को अन्यत्र राज्यं दिताना चाहते े, इनये द्वारा जँघलमेर वापिस उन्ह्‌ सपने का 
प्रश्न ही नही था, समे इनका स्वय वा स्वार्थं था। 


इत विपय पर विचार विमक्षं वदने वह राव सुदरतेन के परत पूगल गए 1 रावत 
सतर चतुर मौर दूरदर्शी व्यवित ये । उन्द्‌ पाप पडोस क्री भीर भारत फी राजनीत्तिक 
गतिविधिपोकापूराश्नान रहता था, कयोपि कि्ननगढ फे राजाकी पिफारिशपरही 
वादगाहु शाहुजहा ने उन जैसलमेर का राज्य प्रदान विया या) रावल सवतक्निह्‌पूगलके 
रावजैसाकौ मृत्यु कारणोके मी जानकारये। वादके राव काना, भासकरण मोर जगदेव 
मौ िनाईयो का मो उने पूरा न्न था । पूगल की परिम सीम! शान्त पी, राव वहां 
नियन्धणे जमाने मे सफलता नही पा रहे ये । धीरे-धीरे पर्विम मी सोमा पूग की भोर 
तिषड रही षी । केदरोर भौर दुनिापुर पा लेव पूगल यहृत पहले ही सो सुवा चा । लगा 
सोर बलौच, मरोढ, देराषर गौर मूममवाहन पर दस्तक दे र्हेये, वरप्रलपुरभोरबीकमपुर 
भो उभकौ मार ह्‌ रदे ये । इधर यीषानिर के शवितशासी शाव किती भी समम कमनोर 
ध ये॥ गलतान के शासक भी पहते फी तरह पूगत के प्रति थव उदार दघ 
क 1 क ने उपरोक्त साय सपस्या्ों से राव सुदरपेन को अवगत कराया । 
(५ १ अ हव का उरे बोध कराया। उन्होने उम्ह यहु मी समन्ञाया कि मरोठ, 
अ  पूभनयाहन, बीजनोत उने देर सवेर जाने वाले ये । सरे रमाम भौर बलोच 
स्पा सीधी पूग की देहरी दे रमोप आ पूगो । उन्होने उन्हे पने विष्वास पे 


लेकर दिया प ए 
व 5 वहे राजो-सुशौ पर्विम के सीमान्त प्रदेश, देरावर, भरोठ, 
्। ५ जनत, जेसलभेर के पदच्युत रावल रामचन््र को रौप दे । इसके कई लाभ 


भौरवलोचोरे णो क्षे अभ शे 
गी तरफ़ पूगल असफलता 
वह्‌ रावत रापवन्द्र को क्ेखने पः त व 


र हेये । भव जो जनताकौी ोः ति 
छ न शट सषोट मौर शति दहो रही थी, 
1 जौ चिन्ता रावल रामचन्द्र को होमो  जैषरमेर की पूरी दित 
बं म ४ नेसे उसके को स्थित्तिमे सुधार होगा! उनको 
नैः ज्य ति वहु १। ये ति की 
ये राण्य कै प्रति उदारता भौर क १ 


राते सुदरसेन ने इने वि 
सुदत्र ने इन्‌ विचारा प्र गदरा सोच विचार पिया । अपनी शवित भीर्‌ 
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तमस्पामो का भङलन क्रिया 1 लगराओो, बलीचौ बौर मुलतान होन वाके रज रोज 
त्षगडो की मोर ध्यान दिया ) जनव कैलण भाटो मौर यन्य हिन्दू बश्ुरक्षा जोर भय की मावना 
स मुसलमान चन गए ये । उन्ह्‌ जपनो का पूरा समेन भी प्राप्त नही था। उन्टोनि दूसरा 
पदन भौ सोचा क्रि आज तो राव सवतत देरावर दने के सिए उनसे माग्रहू यर रहेये, 
क गगर वह्‌ अपने प्रयासो की विप्लताकी मोटेमे पूग परभा्रमणही बरवैठेतो वद्‌ 
किसकी सहायतां लेभे, उनका सव बुद्ध ही चला जायेगा ! या जस उन्होने वंसस्तमेरवा 
फरमान अपने लिए प्राप्त क्रिया या, वने ही अगर वह मरोठ, देरावर यादि मा फरमान 
बादशाह शाहजहा से भपने या पदच्युत रावल रामचन्द्रबै नामप्राप्तबेर लापे, तो 
वेया स्थिति बनेगी ? पितते फरमान वो द्रियान्वित बरवाने फा जिम्मा मुततान को दिया जा 
सकता चा, फिर वह्‌ वया करेगे? मरोठ मे लिए १दते एकरेसा परमान राव वानाके समय 
लीकानेरफे राजा राय्तिदकोमिल नुता धा, सेकिन उन्दोने तरिष्ही कारणो तेदसको 
क्रिमान्वित नही करवाया चा 1 इसक्लिए एसी ही सम्भावना अव उत्पन्न पराईजां सकती धी। 


इन सारे पहलुभो पर राव शुदरसन ने अन्य केलण माटियो मोर अपने बानो, प्रषानो 
सभी विस्तारस चचाक्ीओर विचार द्रिधा) इते जतलमेरफे एही वशकेभादियोरे 
वीच मे आपी घरेदू समोते रूपरदिया गणा, क्ती एकौ हारयाजीतकेल्परमे 
नहीलिपागया यौरमेही इसे प्रतिष्ठा का वि्पय बनाया गया) पूगल इस निष्कषें षर 
पहुचा कि उक्षे मरोठ, देरावर भादिका राज्या आधा भाग, 15,000 च मीतषेत्र, 
पदच्युत रावल रामचन्द्र को देने पर सहमत हो जाना चाहिए भौर शेप आधा, 15.000 
वे मौल, क्षेत्र, यदे अपने परास्रखे। दष शेप वचे हृएक्षेत्र म यरसतपुर, वौ्रमपुर, 
रायमलवाली, सौपा पटरी मौर प्ल पटरोथो। इस प्रवार रावत मेहर (सन्‌ 1361. 
1396 ई ) के वशजोने लगभग दाईसौ वपं वाद, सन्‌ 1650 ई मे, राव फेलण के पूगल 
धे राज्य षो पूगल की विवशतासेदो बराबर भामौमे बांट लिया 1 इम समक्षोते से रावल 
सबल्िहु बहुत सन्वुष्ट हए पूगल ने भाधा राज्य उनके प्रतिददौ रावत रामचन्द्रफोदे 
दिया लोर खनक भाष हथो का मान रवा । राचल रामचश्द ने देरावर म सपनी राजघानी 
रखी । इस प्रकार जँसलभेर फे पहले पदच्युत रावल पूनपाल को भौर दुसरे पदच्युत रार्व्त 
रामचन्द्र को उनके पूर्वजो कौ परती, रावस सिद्ध देवराज की मूभिमेदारणदी। 


राव गुदरसेन का यद्‌ एक एतिहासिक निणंय था, जिसे लिए कों सघ नही हुआ, 
आपस मे मनमुटाव नही उभरा। स्नेह मरप्यारसेमिलकरदो भाद्योनेत्ीपरे भाईके 
सिए 15,000 वग मील क्षेत दैने तेने का निर्णय कर तिथा 1 भारतवपं के इतिहास मे एेसा 
दूसरा अद्भुत उदाहरण नही मिनेमा । जव पूगल, देरावर बोर पूगल, नामके दो राज्योके 
नामस्ेजाना जाने लगा इस प्रकार रा अव भादि के तीन्‌, पुल, देरावर्‌ सर्‌ भयवेर्‌ 
क स्वतन्त्र राज्य हो गए । इत धदवारे मौर सहयोग से रावल रामरचद्ध गौर सबसिहुके 
भपप्तके सम्बन्यो मकेटुता नदी भाई । रावल रामचन्द्र महान व्यक्तिये, जिग्दोने भपने 
चचेरे भाद पो जंस्लतेर का राज्य राजी युक्ती सोप दिया घा । परन्तु इनसे भो महान राव 


सुदरसेन थे जिग्दोने भपने वार्‌ पीढी दूर के भाईकोस्वेच्छासे पूग काजाधा राज्यदे 
दषा 
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कु इतिहासक्रार भौर राठौड यह्‌ वहते भए द त्रि पूग कभौ स्वतन्त्र राज्य नही 
धा, वह्‌ बीकानेर के अधीन यथा या उनके रारक्षणमेथा। अगर यद्‌सही था, तो पृग्रलके 
राको पिनायुद्धमे पराजित हुए आधा राज्य भन्यकीदेने काञधिकार किसने दिषा? 
उन्होने राज्यकेदोभागकरमेकेकिएभौर एकः माप दरक यपरने वश्नकोदेनेकेलिषए्‌ 
क्सिकी स्वीकृति सी ? अगर यह्‌ बटवारा अवध द्योता तो सीकर, भूलतान या दिल्ली 
के शासक राका विरोध अवश्य वरते ओर भावश्यकता पडने पर हस्तक्षेप भौ करते । दसपे 
एक विन्दु भौर स्पष्टहोताथाकरि वाददाहं थववर द्वारा राजा रायर्िह्‌ फोमरोठका 
परगनादेना मवे या । जी भ्रुमि दिल्ली के लासक के अधिक्तारमे थीही नही, बह उस 
भूमिकोरिशीभौरको यष्शीसमेकंसेदे षबतेये? भगर मरोठ दिली राप्राज्यका 
भागयातो उन्होने रावल रामचन्द्रकौ इरे यसे तेने दिया? इसे स्पष्टथाक्रि पुगल 
राज्य एफ सरावंमोपिक्‌ सत्ता प्राप्त राज्य घा, उभे पनी नीति, ज्याय गौर प्रहोषी राज्यो 
से सम्बन्ध निर्धारित करने फा स्वतन्न अधिकारथा। 


रयत रामचद््र भौर उनके वशजो ने सन्‌ 1650 से 1763 &. तक देरावर से रागय 
ङ्गिया। दष नये राज्य कौ स्याएना से ओर जंसलमेर, पूगल मौर देरावर मे सहयोगे लगा 
मौर व्तीच भी कुछ समय के तिए शवित हुए । उम्हे सन्देह था मि देरावर की आढ मे भव 
शक्तिशाली भर्॑तलमेर उनके कोत्र मे हस्तक्षेप करेया भौर पूगरतरो पूर्वे म उनके द्वारा ्ठीनें 
हए कषेमो पर अपना हक दशपिगा। 


पने पष्ठोस राज्यो से पूगल भव भी जीत मे रहा । बीकानेर भौर जोधपुर के राज्य 
सौ वपे पदे (सन्‌ 1550 ई. के माप्पासत) यपनी स्थतन्य्रता लौ चुके ये, पुगल सन्‌ 
1650 ई. मे भौ स्वतन्त्र राज्य था । इन राजाओ मे अपनी बहगो ओर वेदियो को मुगरलो 
के पाएविक़ भआन.्द के किएु उनके हरम मे प्रवेश कराया, पूगल ने एेसा कुद नही क्रिया, 
दिल्ली फो कोरा धत्तां बताया । मेवाड को भी सन्‌ 1614 ई. मे मुगरलोके भागे सूकना पडा 
था! चाहेजोभी कारण रेह), पूगलनेकमी भी दिली की अधीनता स्वीकारनदीकी 
सौरनहौवदलेमे तन दिया) अन्य राजाभौ की त्तरह्‌ पूगे कभी दिल्की दरथार का मनु 
ानीनदीरहायौरत ही उसने कमो वहा षी मनसतवदारी के खातिर अपना स्वाभिभान 
गिराया । “नसय का अर्थं किसी व्यवस्थामे पद गौर गरिमा प्रहुण करणे ते या। भकभर 
पहला सम्राट था जिसने फारसी के 'मनशवदारी' शब्द का प्रयोय भारत मे करिया । मनसव- 
दारका उद्य गुलामी कौ एक देसी परस्परा वनानौ थो भिसङी मोटमे विभिघ्नध्रेणी के 
विशिष्टष्यक्तियो कोपद भौर वेतन दिया जाता था। फिर वह्‌ समी व्यक्ति भापतमे 
भतिद बनकर यगले उच्च पद पर पटूंबने भौर वेतन पाने का प्रया करते ये । मनघ्वदारौ 
का भूमिसे कोई सम्बन्धनही होतायाभौरनदही यद्‌ वंशानुद्रम वापदया। दसी प्रकार 
सारराज्य मुगलो द्वारा उनके राजां वो दो ह जागौरे चौ । वोत नेर, जोधपुर, जैसलमेर 
मादि रण्यो कौ शाही फरमानो भे "राज्य नदी लिखा यथाथा, केवचे जागीर'शष्दका 
भरयोगक्ागपाया । राजाकी मृत्यु के साथ यह्‌ "जागीर समाप्तहो जाती भौ, नए राजा 
कोराज्यक्यै जागर का दिल्ली नया फरमान जारी करवाना पडता था । यहु फरमान 
मदाद्‌ द यानीं दे, उनकी इच्छा पर निर्नरकरता या 1 वरन्तु सागान्यत्तः यह्‌ नवोनीकरण 
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हो जाता था । पूगल एक सार्वभौम सत्ता प्राप्त राज्य था, उसने मनसबदारी या राज्य 
कौ जामीर करे फरमान मुगलो चे कमी नही लिए । उत स्वय द्वारा भजित्त धिकार यानि 
उमे देरावर का एक ओर स्वततस्यर राउ्य कायम वेर दिया । अव स्वया बनाएु गए इस 
नये राज्य पर पूग का कोद यधिकार नही रहा, इरकेबाद मे देरावर राज्यद्तनादी 
स्वमस्य राज्य या {जितना वि पृपलत राञ्य। 
रावल घवल्षिह भौर रावल रामचश्र दोनो बहूत चतुर ओर सप्रभादार व्यक्तिये। 
रावल सबलिह का विचार था पि रावल रामचन्द्र का जैसलमेर मे रहना उनके लिए 
सतेरनाक होगा । एक मात खाया हज रामचन्द्र उनके लिए कदी भधिक वडा सिरदर्द 
होगा वजाय सतोपौ मौर प्रतिष्ठित रावल रामचन्द्रे के । रामचन्द्र के वहा रहने से सम्भवत 
वह्‌ उनके भन्ुष्छो का केन्द्र बन सकतै चे। इसलिए उनके विचार म रामचन्द्र गौ 
जैसलमेर से इतना दूर विपा जाये कि वह्‌ भकेते पड जायें, उनका जैसलमेर की राजनोति 
भौर अभ्य घटनाभा से सम्पकं ही समाप्त हा जाये । इसपते वह खुद वी मौत स्वय मर जायेगे। 
उनका ध्यान एकदम देरावर, मरोठ मौर पूगत की प्रतिकरूव परिस्थितियो फी मीर गया 
अस यदह उनकौ समस्या का समाधानहो गया। 
रावल रामचन्द्र भके आदमी ये) उन्होने गोचा कि उनके जैपष्तलमेरमेरहनेसे 
अपवाहो षा बाजार गरम रहेगा } असन्तुष्ट उनके पास आये, उन्हे रोषने षा उनके पास 
कोई तरीका नहं धा 1 उनके वहा रहने से रावल सयनतिह म्वतन्मर या कठोर निर्णयतेते 
हए हिचकिचाुगे, सपने उनके प्रशासन ओर्‌ नियन्नणमे मवरोष उपप होगा । रेस ही 
विचार केलण को आह्तिनकोट मे रहते हए यपे छोटे भाई राव राक्ष्मण के प्रति माएये 1 
तभी वह्‌ सातल िहराव की सलाह से आस्तिनकोट छोय र बौकमपुर भा गएये । जव रावल 
रामचन्द्र के मामनि देरावर बरा प्रस्ताव रला गया, यह्‌ इसे लिए तुरन्त राजी हौ गदु । 
दस समज्ञोते स रावन रामचन्द्र को प्रतिष्ठा बनी रही । वह्‌ जैपलमेर कौ रागेगदी 
पिदेरावरजारहेये जो उन्दी के पूवंज रावल प्षिद्ध देवराज की (सन्‌ 852 ई } भाठसौ 
यपं पह राजधानी यो । उनकी "रावल" कौ पदवी पधावते रही । देरावर उन्हु के वश्षभो 
बर पूगलकेराज्यकाभागया, व्रिशी ते भनुदानमे प्राप्त राज्य नही या। वह्‌ एव स्वतन् 
राज्य के शासक दर्‌ जगकि जैसलमेर राज्य दित्तो के अधीन एक "जागीर धी उन्हे 
सन्तोप यहे था कि उनकी सनुपस्थिति मे रावल सवलतिह यपनी इच्छासे राजकाजचका 
पापे । उन्ह्‌ 15000 वगेमोल बा राज्य मिल रहा धा, यह्‌ क्षेध्रफत जैपलमेर राष्यके 
सयफ्तसेवम नही धा) सन्‌ 1947 ई म जंसलमेर राज्यम कुल हनफल 16.062 वर्गे 
मौलया।॥ 
रावल सवलनिह योटे समय हो राज्य कर प10, इनका देहान्त सन्‌ 1659 ई भे हो 
गया। दूगेकेस्थानपर अमर्तिह्‌ {सन्‌ 1659-1707 ई } रावत वते, इनकी वादशाह्‌ 
मौरगभेव्र (रन्‌ 1657-1707 ई } से नहीं बनती थौ 
वौकानेर कै राजा करणार द्म नए्‌ घटनाथक्र से स^तुष्ट नहीं ये ¦ वट नए दैरावर 
सभ्यकेभ्रतिवुददाकित दए उन्कं परमाव दो्रम जँ्तलमेर के वशतज कायानां 
प्तन्द नदी माया । वह एच नए देरावर-परोठ राज्य का विरोध 7रने लगे 1 पट्के पूग षी 
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स्थिति एरिचिमौ सीमा पर सडसडा रही थी, अव उसे देरावर मी वंस्ापसियो पा रहारा 
मितगयाचा। जँतलमेर षौ मध्यस्थता ये दस दोव या क्ति सतुलन वीवानेरके पक्षमे नही 
रहा । पहते सोवानेर ने यह ध्रमफैता रसाया कि पूगत यीवानेर मै अधीन या, भव यट 
ध्रमभीद्रट मषा समर पूपल वीकनिरके अधन धाक्तो यजां परणर्चने राव 
रामचन्द्र फो देरषवर राज्यमेआनितेषयोनही रोका? इन वारणो सेसन्‌ 1665 ईम 
राजा बरण्िहने पूग पर ब्रमण पर दिषा। उन्दोते जयमलसर ओरभानीपुरेवेः 
प्रारम्मिकर विरोधे निपट क्र, पगमे गढको चेर छ्यिा। सगभग एक माहतवर चेरा 
रहने से, पानी ओौर रसद मे यभाव मेपूगल के गढ अन्दरकौ स्थिति शोचनीय होने 
छमौ॥ राव सुदरसेन ने मात्मसमर्पेण वा विचार दिलवृल त्याग दिया था! उन्होने भौर उनके 
छे भाई महेशदातने गक रभायरते हए वौरगति पाई। उनके साथमे दीवान मोती 
मनाने भः लढते हए भने श्राणो की माहूति दो । मोती बजाज अय गोमिया वनकर पूजे 
जति है। इनका डापूगल गढ बे पूंमे स्थित है। राव सुदररेन गौर उनके भाई महेशदास 
अमारणक्ते जडे पे पास सते हुए यपने प्राण त्यागे ये 1 उ स्थान पर यव वह्‌ सेजडा नहीं 
है, पले यह सेजढा पूगल स्थित राजस्थान नहर परियोजना मरोलोनीमे था} 


जैपलमेरके महारायत ममरराप्तिने विन्होकारणोसे इण युद्धमे वोङ्ानेरङे विण्द 
पूगलकी सहायता नही षौ) अपरवह्‌ इमे त्रिय हस्तक्षेप वरते तो शापदराना 
क्रगतिह पूगल मे प्रति एेमा दुस्सह नहीं मरते । उम्होने वादमे सम्‌ 1670 ई मे राव 
गणेदापर को पृगल वापि दिलाने ते एदायता अवष्य क ! द युद्ध मे रावल रामचन्द्र ने 


भी पूगल कौ कोई सहापता नही की । वह शायद देरावर मे रावत भमररनिह्‌ केसंवेतका 
इन्तमार करते रहे । 


साजा करा्िहने पूगलमे योकनिर बा याना स्थापित किया योर जीवनदात्त 
बोढासी मौर या पटिदार फो गढ का श्रभारौ वनाया । राजा फरण्िह्‌ पूत मी सुरा 


मोद परगासन कौ व्यवस्था मरके योवनेर संदे, उन्हे टूट मे जो परख पिता उते वह्‌ 
यीकनिरसापत्ते माए ¶ 


षर स्मय पूगलमे पाष 561 गांव रह्‌ गए चे पूगल पर बीकानेर का प्राच वर्पातक 
मधिकार रहा । जनता नद शासको के हासन मे सु नही धी, उन्होने इनसे सहयोग नही 
का मौर रसे राजस्व व छन्य कर देने बन्द कर दिए 1 पूगल षी जनता फ साय जीवनदास 
फोढास का ब्यवहार मस्यन्त करूर मौर अभद्र था 1 माटियो की जनता द प्रकार के ष्ययहार 
धोर्‌ बाचरण बै याद नदौ थी, दतलिएउन्ह्‌ यह्‌ बहुत खरता था । वह सकट वपो स 
भावियों के स्ेदमय माचरण, बराबरी के व्यवहार, सवेदना धौर सौदाद्रकी मादी हो गई 
यी) किनावत, लीयो, वरदो, केवण माटियोने बीकानिर द्वारा पूगल पर भधिकार 
किष जानि की निन्दा को ौर सपना विरोष भी दर्शाया.। वीकमपुर बै राव सुन्दरदास, 
यरग्लपुर के राव्‌ दयालदास, बीटनोक कैः मभ्य, सीदासर के सवारईतिह, जयमलसर 
ॐ जगत्‌, फिसनतिष ने बोकानेर कौ इस फारयवाही फे विरुद सपनी भावान उयाई 1 
परुगल बे राव सुदरतेन एक शान्तिप्रिय शासक चे, उन्दोने बीकानेर के विरूढ उकसाने वाती 
कोई पायवाही षभी सहीकोयोभौरनटहीवभो बीकानेर बे शारक वा निरादरकिथा 
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या इस्तिएु राजा करणरघिह न पूगले पर आक्रमण करके अन्याय वियाधा सौर राव 
सुदरसेन को मारकर घोर बपराघ भरिया । मादियोके सन्निय विरोध, धाम जनतां 
असहयोग मौर राव अमर के हस्तक्षेप वे कारण राजा करणह्‌ के पुव महाराजा 
भनूप्िह को बाघ्य हो कर सन्‌ 1670 ई मे राव सुदरसेन के पूर गणेशदास को पृगल 
तौटानी पडी। 


राजा करणि ने अपनी करनी गौर करतूतो का फल अपने जोवनकाल मे 
भोगा \ चह मफने स्वामी सौर दाता, वाद्या भौरगजेव दैः प्रति निष्ठावान नही ये। 
बादशाह ने राजा करणरसिद्‌ को मुगल सेना के साथ या स्वतन्त्ररूप से अनेष जभियानोम 
भेजा था] इन अभिपानोके दौरान बादशाह को एनके विरुद्ध स्वार्थं होने, भ्रष्टाचार, 
शषाहो सत्ता को चुनौती देने भोर अदिशो कौ अवहेलना करने की शिकायत सुफिया तन्न 
ओर सेनापति करते रहते ये! बाददयाहे की निगह्य मे यह गिर चुके ये । इसके अलावा इनके 
हारा अटक म नार्वे तोडने वाती मामूली सौ घटना से वादणाह बहुत नाराज ये। उन्होने 
राजा करणक्षिह को बताया कि अगर वेह चाद तो मौकनिर को शाही सेनासे मदियानेट 
करवा सकते थे, उनका अपराध इतना जघन्य था करि वह उन्हे हाधौ के पावो तले कुचलवा 
कर मृदु दण्ड दे सक्तेये ! परन्तु उनके पूर्वजो कीमुगरोकयो दी गर्ह अभूष्य सेवाओका 
अहतान भौर उनके मुगलिया सानन के साथ पारिवारिक सम्बन्ध उनके लिए व्यायमे 
वाधाबनरहैथे) दनसववातोकोध्यानमे रखते हुए बादशाह ओरगजेव ने इनके नाम 
शेजारीकिए गए बीकानेर राज्यकी जागीरके फरमान कोखारिज किया भौर नके जीवन- 
काम ही इनके पुच्च राजकरुमार अनूपर्पिह्‌ को बौकानेरकी जागीर देने का फरमानसन्‌ 
1667 ई भजारी द्या भीर उन्हे बीकानेर राज्य के पूर्णं शासनाधिषार द्विएु। यह्‌ 
दुसरा अवत्तर घा तव दिल्ली के वादश्ाहो ने बीकानेर के शास को गरही ते हटाया, उनके 
शासनाधिकार दूसरे शासक को प्रदान किए । पहला भागा शासक राजा दलपत्निह धा, 
निन्हेसदु 1614 ई मराजगरी से उतारा गया! वैस निष्पक्ष भावस देलाजाये तो राजा 
दनपरतर्िह्‌ ओर वरणत्षिह के व्यवहार भौर भाचरण मे कोटं अन्तर नही था। इसलिए 
बादशाद्‌ जगीर मौर दगनेब दोनो के फौसले न्यायपू्णं थे ! 


बादशाह भौरगजेव न ईह सन्‌ 1667 ई म॑ देश निकाला दे कर ओौरगाबाद भेज 
दिया । वहा वादाद्‌ ने इन्द गुजारे के तिए भूमि बश्णो । इस भमि पर इन्होने, करणपुर, 
केसरपुर भौर पदमपुर, नामके तीन गाव वसाये। दो वपं वादमे, 22 चने सन 1669 
दै म, निर्वाप्निमे ही इनङी मृष्यु ओरगावादके पासकरणपुरम हू। उस संमय इनफे पास 
नका कोर पुत्र, भैया मतीजा नदी चा, केबठ चुरू वे ठाकुर कुशालाप्तह थे । उन्दोने ही 
उका दाह्‌ स्वार करवाया मोर्‌ मृप्पोपरात्तस्तारे क्रिपाकर्म विएमौरकरवायि । सयोगवश 
जथ यजा दलपर्ताह्‌ वकार मे अपन भाई सूरह के विरुद युद्धमे गएये तव भी उनके 
पीचेहययीके हौदेम चुरू के ठाकुर भीमिं चठे ये! युदढ के समय उन्होने पचसे 
दलपतत्िदेबे दानो हाय पकड लिश ओर उन्दे वन्दौ बनाने के तिए मुगल सेनापति को सीप 
दिया 1 गजा बर्ह के बन्तिम समयप्ते भी चुके हीटाक्रुरकुशालिह्‌ उनके पासये। 

यीकानिर राज्ये पास भोरगावाद के उपरोतत तीन गांव सन्‌ 1904 ई तव रहे ¦ 


430 पूग का इतिदास 


ऋ 


ग्रनोने हनं मयम वदलेमे वोदानिर राज्य कौ पजाय ष दो गव, बावत्तवास्त भौर 
रातातेडा, दिए मौर मुभावजे षे 25,000/- पये मीर दिए । महाराजा गगात्तहने इन्दी 
गरावोकेनाममे गगानगर जिते ये नहरी कषतर मे दूसरे प्तीन गाव, करणपुर, पदमपुर मौर 
केतरीसिहपुर वसाए 1 

इत्तिदासरार दयातदास ने पूमरल को बहुत नीचा दिसाने के प्रयात किये, मन्योनै 
इनकी नकल यी 1 उने मनुयार पूमल यौ राव सुदरमेन एम उदृड मौर भक्लड व्यक्ति ये। 
वेह बिद्रोही प्रति बै धे । उन्होने यद नही बताया मि राव फे इन भवगूणो कते राना 
मरणम वो वीरानेरमे वड क्यापीढारोरहीषी? 


उन्दने पिरनिलाग्रि पूगलवे गढ वा एक माह तश चेरा रहने बो यादमे राव 
युद रतेन दा से मिष गए सोर सवेरा गाव मे जोहयो कौ शरण तेने पटच । वहा के 
जोश ठाकुर ने राथ वो वन्दी बनाकर वौमानेर यीसेनाबौ सौपदिया 1 राजा करणतिह्‌ 
यै इनके स्पान परर राजनुमार गणेशदास बो पूगल की गदौ पर बिठा दिया । यगरं उनका 
कथन सही हैतो दोनो माई, सुदरसेन मौर गदेशदास, पूमल म कंते मारे गए? गणेणदाम 
कौ मुमलमान कोटवासो की धारण लेते कौ यावश्यवता मयो पडी ओर विप बहसानके 
यदे मे इन्दोने राव यनने पर दन प्रोटवालो कौ गणेशवासौी गरव दिया ? अगर राव 
मुदरतेन वौकानेरमे वन्दीये तो उन्दे वन्दौ बनाकर रवा गया, उन्हे कव रिहाषिमा 
गपा मौर उगकी गृ कहा मौर कंते इई? 

दपालदार ने गलत बय वरवे पूगल मे इतिहास को विगाढा, दसफे वदते इनका 
भौतिक स्वां मवप्य सिद्ध हुमा, परन्तु उण्दोनि भाने वालो पढम को घूठा इतिहास पदमे 
मे लिए विरासतेमे दिया। 
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था। इसलिए राजा करण्नहने पृगल पर आक्रमण करके अन्याय व्रियायामौर्‌ राव 
सुदरसेन को मारकर घोर अपराध किया! माटियोके सक्रिय विरोध, भाम ननताके 
असहयोग मौर रावल अभरसिह्‌ के हस्तक्षेप के कारण राजा करणर्हिह के पुर भहाराना 
अनुप्चिह को वाच्य हो कर सन्‌ 1670 ई. मे राव सुदरसेन के पुत्र गणेणदास बौ पूगल 
लौटानी पडी1 


राजा करणह्‌ ने भपनी करनी गौर करतूतो का फल अपने जोयनकाल मे 
भोगा) वह्‌ भपने स्वामी भौर दाता, बादशाह भौरगजेव कै प्रति निष्ठावान नही धे। 
बादशाहने राजा करणिह कौ मुगल सेनाके साथयास्वतन्वसरूपसे अनेक अभियानोमे 
भेजा था। इन अभियानोके दौरान बादशाह को एनफे विरुद स्वार्थी होने, भ्रष्टाचार, 
शाही सत्ता को चुनौती देने ओर अददे कौ अवहेलना करने की शिकायतें सुपा तन्न्‌ 
ओर सेनापति करते रहते ये। बादशाह की निगाहो मे यह गिर चुके थे । इसके नलावा इनके 
द्वारा मदमे नावे तोडने वासी मामूली सौ घटना स्ते बादघाह बहुत नाराज धे । उन्होने 
राजा करणर्तिह्‌ को बताया कि भगर वहं चह तो बीकानेर को घाही सेनात्ते मटियानेट 
कथा सक्ते ये, उनका अपराध इतना जघन्य थाकरि वह्‌ उन्हे हाथीके पावो तले कुचक्वा 
भर मृरपु दण्ड दे सयतेये। परम्तु उनके पूर्वजो की मुगलोको दौ मद भपस्य सेवाभोका 
सहसान ओर उनके मुग्रलिया खानदान फे साथ पारिवारिक सम्बन्ध उनके लिए न्पापमे 
बाधा बन रहैये। एनसवयवातोकोष्पानमे रखते हए बादक्चाह्‌ ओौरगजेव ने इनके नाम 
रजारीक्रिए गए बीकानेर राज्यकी जगीरके फरमान को खारि किया मौर इनके जीवन- 
कालमेही इनके पूवर राजकुमार अनूपर्पिहदो वोकानेरबी जागीर देने का फरमानसन्‌ 
1667 ई भे जासै क्या भोर उषे बीकानेर राञ्य के पूणं शारनाधिकार दिए यह्‌ 
दरुगरा अवेस्तर था तव दिल्ली के बादशाहोने बौकानिरके दासक को गरही ते हटाया, उनके 
णापमाधिकारः दुसरे शायर को प्रदान किए । पहला गभागा शापक राजा दलपत था, 
जिन्हे सन्‌ 1614 ई मे राजगी ते उतारा गया । वैसे निष्पक्ष भावस्ते देखा जावे तो राजा 
दलपरतिह्‌ मौर करण्षिहुके व्यवहार भौर भाचरणमे कोई अन्तर नदी धा। इसलिए 
यादा जहामीर मीर मौरम्जेच दोनोके पष्ठ न्पायपूर्णये ॥ 


वादशा ओौरगजेब ने इन्हे सनु 1667 ई मे देश निकाला दे कर भौरगामाद भेज 
दिया । वहा बादशाहने दन्द गुजारे के लिए भूमि व्यौ । इस भूमि पर इन्होने, फरणपुर, 
केसरौत्िहृपुर भौर पदमपुर, नामके तीन गाव वसाये। दो वपं वादमे, 22 जून सनु 1669 
ई भे, निर्वारनमे हौ इनक्गी मृह्यु मौरगावादके पात करणपुर मे हुई! उस समय इनके पास 
इनका करै पुत्र, माद्या भतोजा नरी था, केवल चुरू व ठाकुर कुशालर्घिह थे । उण्दोने ही 
उनका दाह्‌ मस्वार करवाया भोर मृत्योपरात सारे क्रियाक्मं किएमोरकरवपि । सपोगवण 
जब्र यजा दलपत वीकानेर मे अपने भाई सूर्िह के विरुद युद्ध मे गएये त्तव भौ उनके 
पीेहामीने हदेमचुषू के ठाकुर मीमष्हि कंठे ये। युद के समय उ.होने पचसे 
दनपतिह्‌ बे दोनो हाय पकड लिए भौर उन वन्दी वनाने के लिए मगल ्ेनापति को सौर 
दपा) राजा बररयातिह्‌ के मम्तिम समयमे भीचुरूकेही ठकुर कुलाल सिह उनके पास थे। 

सौकार राव के पास सौरमावाद के उपररोन तीन गाव सनु 1904 ई तक रहे । 
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अप्रजा हून माव मै दते मे वीवानेर र्य कौ पजाय मे दो गाव, बावलवास भौर 
रत्रा, पु मौर मुमावने के 25,000/- शषये सौर दिए 1 महाराजा गमा नेष्ट 
मरवोकेनामके यगानगर चिते पे नदर क्षेत्र म॑दूसरे तीन गाव, षदणपुर, पदमपुर भौर 
केप्रीसिहपुर बस्ाए। 

इतिदासपार दया तरदास ने पुगल को बद्रुत नीचा दिषाने कै प्रयास किए ये, अन्योने 
इनकी नकल की । उनमे अनुमार पूगल के राव युदरसेन एक उदृढ भौर मकल च्यवति धे । 
वहेह श्रह्ृति नेये । उन्दोने यह नरी वतापा रिः राव वे दन अवगुणो से राजां 
वर्णमरहनो वौकानेरमवैठेक्यापीडाहोरहीधी 


उन्होने फिर तिसा करि धंगल ये गढ वा एष माह तवं घेरा रहने कै बादम राव 
भुदरनं वहा से पराक गए भौर लपे गाव मे जोहयो कौ शरण तेने पहुचे । पाके 
जोक छार गे राव मो यन्दो बनाकर यीवानेर वौ सेना वौ सौपरदिया । राजा करणतिह 
ने नके स्थान प राजगुमार गणेशदास बौ पूयत फी गह पर पिठा दिया । अगर उनका 
कथन सहो हैतो दोनो माई, सुदरसन ओर महशदास, पूगल म कंरे मारे गए ? गणे्दास 
फो मुमलमान कोटवासो कौ शरण लेने कौ आवष्यवता मयो वो भौर विश महसन मे 
वदे म इदमे राव वनते पर एन गोटवासो यो गणेश्वाती माव दिया? अगर राव 
सुदष्मेन वौकानेरफे वन्दीयेतोउ ट्‌ वन्दौ बनाकर यहा रसा गया, उन्हे वव रिहाप्रिपा 
गा गौर्‌ उनकी त्यु षहा भोर केसे हई ? 

दयाल्दास ने गरत ब न वरये पूग्रल बर इतिहात यो विगाडा, इमफे बदले नका 


भौतिके स्वायं भवय सिद्ध हेमा, परन्तु उन्दने भाने वाठी पौडियो को कूटा इतिहमस पने 
कै निए विरासत म दिया 
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परिशचिष्ट-क 


मूमनवाहन, मरोठ, देरावर 


साव भोजसीने भटनेर, लाहौर भादि के सोय हए राज्य को पुनः प्राप्त करने के तिए 
समू 499 ई मे प्रयास ्रिया परन्तु वह्‌ सफल नही हो सके। इनके पुय मगलराव ने सनू 
519 ई मेमूमनवाहून का क्रिला बनवाया भौर नगर बसाया । इसी स्थान के भासपात 
वततेमान बहावलपुर नगर बसा हृभा है। जसा कि मुलतान के वर्णनमे वततायागयाहै, 
भूमनवाहन जसे स्थान का चयन करना राव मगलराव कौ सामरिक, तवनीकी यर 
कुटनीतिक सूस्वूह्ल थी । दस नए भाटी शाके भौर उनके द्वासा बर्नवाएु गु किलेने 
पडोसी हि.दू लगा शासकोभो भशक्रित कर दिया । वह्‌ इस नई स्थिति भौर इससे उत्पन्न 
होमे वाती विपदासे शीघं निषदे, उन्होने राव मगलराव से मूमनवाहन बा किला छीन 
लिया । उप सरमय मुलतान एक मप्यन्त समृद्ध हिर राज्य धा, वह्‌ धन धान्य से राभी प्रकार 
से सम्पक्नथा भीर मके आस्र पास मे इसके आश्रित अनेक छोटे राञ्य व आगीररेथी। 
भादियोने द्द छोटे राज्यो के शास्तको भौर जागीरदारो से भूमि जीत कर, सूमनवादहनमे 
अपने पाष जमाए ये, परन्तु नवागन्तुको को स्थानीय शासको ने टिकने नदी दिवा 1 भाटी 
परजा मौर भटनेर से बुरी तरह पराजित हो कर आए ये, उनके लिए सपना गुजर बसर 
मौर निर्वाह्‌ करने फे चिए्‌ नया राज्य स्थापित करना अत्यन्त भावण्यक धा । सतलज नदी 
के पप्रचिमौ पारकं एरराभ्जक्षेमे मुलतान के विरुद्ध अभी उनका जमना सम्भव नही धा, 
रमलिए उम्होने मदी के पूवे के वीरान रेगिस्तान से लगने वे क्षे को भने राज्य केलिए 
चुना। वह्‌ भटनेर से प्रलायन करके साली जगल की एरण रते हए, हाकडा (घग्धर) नदी 
के माथराप सतलन नदी के पूर्वं किनारे तक षष्टे 1 


रावे मडपराव ने 80 वपं पश्चात्‌, सन्‌ 599 ई मे मरोठका फिला दनवाया भीर 
दग क्षेत्र के आसपास मे भादियो का माधिपत्य जमाया । सव मूमनवाहन कै स्थान पर मरोठ 
मे भारियोकीएक बार फिर नर राअधरानौ स्थापित्त हुई । मरोठसे भादियो पी अगतीक 
पीपा ने 130 वपो. सन्‌ 730 ई तक्र, राज्य किया। यहा से राज्य करते हए राव 
ूकराज (गन्‌ 656-682 ई } ने 150 वपो के अन्तराल के वाद मे मूमनवान पर पुन 
भधिकरार्‌ करिया । दन जीते हृए क्षेत्रो को उन्होने अपने मरोठके राज्य मे मिलाया । उ.होने 
यहं रासक्षेत पवार, जोईया, खोखर, वरान आदि हिन्दु राज्योसे जीताया) बभीतक 
सिमध प्रदेण के तट पर अरय के मुमलमानोके माद्रमण मारभ्म नही हष ये। 

सन्‌ 711-12 ई मेमरवोंने सिन्ध प्रदेश पर आक्रमण करके वहा भषनामधिकार 
सुद किया । मोदम्मद-विन-कात्तिम ने सन्‌ 712 ई मे मुलतान पर भविकार करके वहा 
सपना राज्य स्यात्‌ (निया! बरवो ने मुचहान चे अपार सोना मौर अन्य चन सम्पत्ति 


भ्रात कौ । इन वदलती हुई परिस्थिति का लाश उठाकर गौर अरो ते सोहा लेने के 
उदेश्य से राव मक्ञमराव के पुर, राजकुमार केहर, ने सम्‌ 731ई मे सतलज मदी पार्‌ 
करक माक्रमण तिया भौर मुल्ठान से साठ मील पूर्व मे, केहुरोर का क्षे जीता भौर पुरानी 
व्या नदीके क्वे पेटे भर, केहरौर का विला बनवाया। पिके बोस वपो मे (सन्‌ 
711 ई ते) मुलतान मे भरव शासक भपनी स्थिति बौ सृट्ढ नह बना पाए ये, उन्हे पडो 
के हिद राजाभो षच पराजय का भय षा] हिन्द राजाभो को मी मरवो कौ विस्तारादी 
नीति से भय लग रहा था। इसी स्थिति का कुमार केहर ने लाम उठाया । उनके केहरोर 
तक अधिकार तेने स्ते मन्य हिन्दु राजानो का यं वधा मौर वह्‌ कुठ आशाग्वित हृए। 
पिछले एवे सौ ते अधिक्‌ चो! तक मरोठ पर राज्य इरन वाले भादी शासक भव इन दनद 
राजामोके लिए नये नही ये, उनके लिए मव मुलतान भौर सिन्ध प्रदेशो मे अरब शासक 
मपे भे भौर उनते उत्पन्न होने वाले खतरे भी उने लिए नये ये । सतलज, पञनद भीर 
पिथ नदिवो कै पूवीं ्े्ो पर अधिकार करते हुए भाटी, उष, रोही भौर तणोत तत्र 
पृहच गए । सामरिक भौर प्रशासनिक कारणोसे, सन्‌ 770 हई मे, भादी अपने राज्यम 
राजधानी मरौठसेतणोतत्ते गण्‌ । दम प्रवार 170 वपो तक मरोठ भाटियो की राजधानी 
रही इधर अरय, सिन्ध भौर मुखतान की नदौ घादियो के उपजाऊ क्षेत्र म उलघते रहे भौर 
दिनद्र शामको ते पपं करते रहे । उग्रा मुस्य ध्येय, धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात 
चरुटना, गुलाम पकडना मीर स्त्रिया प्राप्त करना था । भी तक्र उनका ध्यान राज्य विस्तार 
कटने या विस्तृत शेश पर पना भधिकार करने कौ भोर नहो गया धा। दरस स्थिति का 
खाभ उठाकर भाटी मन्य हिन्दू राजाभो ते नदी घाटियो कै पूवं का सूला व रेगिस्तानी क्षेत्र 
जीतते हए सिन्ध मे भागे वदते गए्‌ 1 


सन्‌ 820 ई मे राजकुमार दिजयराव चुडालाने चौजनोत वा विला बनवाया, 
ईरान लोरासन ते वाईस परगने जीते भौर वराहको बार वार्‌ गृद्धा मे परास्त किया 
मुलतान मौर सिन्ध के अरग शासक अभी तव अरव के खलीफा वौ प्रभुत्ता मे ये, वह्‌ इन 
रापो पर अपनी स्थिति मजद्रूत करने मे अनेक गढिनादयो वा सामना कर रहे ये । दसी 
मवधिम, सन्‌ 841 ई म, भट्डिः केपवारोने धोपेत्ते माटी राव विजयराव चुदलाको 
मारद्यला) पवारोने मव्य किलोके साय मादियोतते मरोठ भौर मूमनवाहनके किकलिमी 
धीन लिए 1 मम्ले दस ग्यारह वर्पो तर मद मिते पवारो कं मधिकारमे रहे । 


सन्‌ 852 ई भे रावल सिद्ध देवराजनेदेरावरवा किला वनवापा। उदनि पवार 
को अनेक युद्धो म परस्त्रिया ओौरभन्यविलोके साय मरोठ भौर मूमनवाह्नके किलि 
भी पवारो ते वापिस जीते। सन्‌ 853 ई मे राजा जक्तमानपवारसे उन्होने लुद्रवा जीता 
सौर वह्‌ अपनी राजधानी देरावरसे सुद्रवा छे ग्‌ 1 माटियोने समू 857 ई मेषहलीवार 
पवार दूगनका किला जीतयर उसके भास-पास वा सषेव जपने अधिकार मे छिया। 
पवारोद्रारामन्‌ 841 ई में भाटियोदेसाय बिए गए विश्वाखधातोरे परिणाम उनके 
लिए भ्त भयानक निद दए 1 जदा उन्होने षने राज्य ये अनेव किति मायियो चे युद 
भे हारवरट उन्हे दिए, वहीं उन्होनि स्थाई स्प से मत्ता यौरश्चातन खो दिगा । भारी पवारो 
से हारषरकिरसम्भलगएुयेमौर इन्दि मगते ग्यार्द्‌सौ वपो तद जलम भौर 
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पूमल मातन फिपा, परस्तु पवार भवियोत्ते हारने केयाद मे कमी गहौ रम्मत्ते भौर 
धोरे-धीरे सत्ता मौर शातन उनरे सप्तहोगए्‌। 
मु्तान कै णाक धव इतने शमरितशाली हो गएये ङि सन्‌ 871 ई उन्दनिशय 
कै पलीफा के नियन्वणं को बमान्य कर दिया, परन्तु सिन्धवे गरव शाक्तक अभीत एसी 
स्वतपर स्विति प्र नहो ये 1 ग्यारहवो शताब्दी के सारम्भ मे मुलतान पर वारमाधिपोनो 
काधधिकारहो गमा धा, उनका फतेह दाडद नामका एव योग्य शासक था । महमूद गजनी 
ने षन 1006, 1010 ई के बीच मे मुलतान पर तन यार भद्रमण विएु। इनत उत्पन्न 
होने बाली विपदारभो से भािर्थो के पडोम के मूमनवाहन, मरोट मौर देरावर करे दोर अष्ुते 
नहीं रहे । 
मोहम्मद गौरी ने सन्‌ 1175 ईं मे भारत पर पहता अश्रमण मुलतान प्र ही बरिया 
था, वह्‌ विजयी रहा । उसके सूेदार ने स्यानीयदिष्टुओो को लमानवौय पातनएदींः 
जिनते दूषी होकर उणु इस्लाम घमं स्वोकार करना बारम्भवर दिषाया। 
सू 1168 ई मे रावल ालीवाहन (द्वितीय) जंसलमेर कै णासव वने! वह्‌ 
सिरोही के राजा मान्ति देवडा की पुप्री से विवाह बवरेगएहृएये, पौरे उने पुत्र 
राजकुमार बोजस ते पद्यल्य षरे अपने अपप षो जंशलमेर का शाव चोपित इर दिथा । 
रावल शानौवाहन समक्नदार व्यिति ये, वह्‌ पुत्र से सपपं नहौ वरना चाहते थे । इमत्तिए्‌ 
वहु अपने राज्य देरा्रके पितम चे गएुताबरि वह्‌ जैसनलमेरकौी पटनाभोसते षरफी 
दर रदे । वहा सन्‌ 1190 दं म खिजर खा यलौचने अद्गमण करिया, उपके रायुद्धमे 
रावल दालौवाहन मारे गए । मपो उत समय देरायर कौ सुरक्षा व्यवरषा सुद धौ भौर 
मन्य सुव सुविधा बे साधनो का भभाव नही धा इसीलिए वह अपनी नव-विवाहित दानी के 
साध वहा रहने गएये। दसत यह भी स्पष्ट थाक पीस र दतनी उथख-पुथत, युद्ध, 
आब्रमणो भादिके होति रहने रै भी मरोठ, देरावद भौर भूमनवाहन भाटिणो के भधिषार 
मेंथे, तभी तो रायल वहा श्वान्तिसे रहने गए थे । यह्‌ मानना सहौ होगाकरिसन्‌ 1190 
ई पै वादमेयत्वितेएव इनके सत्र सिजरखा वीच कै अधिकारमे चले गए ये। दमक 
वादमे यदा जोदमो, दहि मौर चौहानो का अधिकार हुआ। 


समू 1380 ई बै वादमे पूगलके राव रणक्देवने जोदरयो से पहले मरोठ ओर गृ 
समय पश्चात्‌ मूमनवाटन जीते ! परन्तु कुद समय पण्चातु बौक्मपाल नोध्येने उनसे 
मुमनवाटन छीन लिया । भपने शातन मे अन्त तक (सन्‌ 1414 ई}, राव रणक्दैव पूर्वी 
करौ मे जीइयो क सहायता करते रदे पा उनके सहयोग से राठौढो से उतक्े रहे, सलिए 
वह भपने परिचम के सौमान्तक्षेत्र क सुरक्षा कौ मोरध्यात नही दे सवे । दुसकरे पलस्वरूप 
मरोठकाकिलाभो इनके भयिक्ारस्ते निकल गया) इ्होने देरावर पैः किले पर अधिक्रार 
करने का कभी प्रमाप तव नही परिया कयोकि वह्‌ कं शासक इनसे ज्यादा शक्तिशाली ये । 
देरावर, मरोट सौर मूमनवाहुन बौ पुन भाटियो ने पूगल राज्य के बधिकारमे लतेकाश्ेय 
रातरकेलणको गरधा। 
# सन्‌ 1414 ई. मे राव ब्रेल पूग की राजगदही षर वटे । उन्दने षोड समय पर्चाव्‌ 
धक्तिसगध्नकरै मादा प्राहु भाटी की नहायतां मेदेरावरके रामक मजा दहिया पर 
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आक्रमण क्रिया । इसत युद्धमे इनके भाई सोमकायुन सह्ममल ओौरमादा पाहुका पुन 
स्पसी पाहू मारे गए, राव केलण का देयवर पर अधिकारदहो गया। देरावर माद्य के 
अधिकारसे समु 1190 ई मे निक्ल गया था, जिसे 225 वर्पो बादमे रावकेलणनै पुन 
यथ्रिकारमे तिया। उस समय जंसलमेर के उत्तर पश्चिमी सम्भागकी राजधानी दैरावर 
मेदी, इसीलिए राबन शातीयाहुन वहा जा कर रह ये मौर इसकी वरिष्टताकेकारण दही 
राव्‌ बैलणने पदे पहल वहा अधिकार व्या 1 सन्‌ 1418 ई.मे नागौरमे रावचन्डाका 
यध करमे के पश्चातु उन्होने फिर पश्चिम की मोरच्यान दिया! उन्होने मूमनवाहन के 
अलावा मन्य अनेक रिक सपने शचिकार मे लिए बौर मुलतान के शासकोसे वरावर के 
स्तरपरममिघ्रता वनाएु रपी । 

सन्‌ 1414 ई केवादमे जव राव केलण अपने पश्चिम भौर पूदंके विजय जभि- 
यानो पर निक्छे तव बह पूगल के प्रशासन व गढकीसुरक्षाका दायित्व अपतेष्ोटे पुत्र 
युभार्‌ रगमल कोसौपकरगएये। इनके प्रबन्ध मौरस्ेवाथोसे प्रघनन होकर उन्होनि 
कुमार रणमल को भरोठकौ जागीर प्रदान की। 


सन्‌ 1430 ई मे राव चाचगदेव के गास बनने के पश्चात्‌ पूगल राज्यवा पश्चिमी 
सीमान्त पेन भशान्त हो गया धा] पडोस के लगा ओर बनौच प्रधान लूटपाट बौर आक्रमण 
करनेलोये। पूगत राज्यम सीमान्तक्षेतमे वसने वते सोग भीमय भौरसखालच ते 
चोरौ ष्म श्रमो का सायदेने तग गष ये । इक्षु उन्दोने यपना अस्वाई गुस्यालय 
मरोठभे रता मौर रणप्रल से मरोठ की जागीर ले कर, वदले मे उन वीकमधुर की जागीर 
अदान कौ इसका एक कारण यह्‌ भौ था कि रणम अपने पिता ने समय से स्वतन््र भौर 
महत्वाकाक्षी हो गये ये, राव चाचगदेव का शासक बनना उन्हं रास नही आया भौर वह 
इस सीमान्त क्षेत दी रक्ता मौर शामन व्यवस्था मे पूरे तन, मन, घन से सहयोग नदीं दे रहे 
ये। इन्दौ कारणो ते उन्होने रणमल चे मयेठ चुडवाया, वहा भपनी अस्थाई राजधानी 
बनाने का उलप एक सम्य बहाना मात्र था। इन्होने मुलतान के शासक काला एोदी ते 
दनिपरापुर भौर मूमनवादन के बिके जीति । राव चाचगदेव ङि याच्य रोगस प्रस्तये, 
इलति उन्दोने सन्‌ 1448 ई मे काला लोदी गो स्वेच्छा मे गुद के लिए निमन््रण दिया 
वामि गुदधतरे मरने सो उनका रोगस पीदयादुटनाए्‌। दस पुदधमे राव चाचगदेव मारे 
गए 1 इस पराजय वौ कारण अन्य विलोके मायमे मूमनवाहनकाङ्गिला भी मुलतान के 
कालालोदी के बविकारमे चला गया। 


राव चाचगदेव ने मपनी चौहान रानी सूरज कवरके वर रणपीरफोदेरावर की 
जागीर प्रदालकी घी 

भनु 1448 ई मे राव बनठेही राव वरसननेकालालोदीते युद्ध करके दुनियापुर 
भौरपूमनवाहन के गिलो पर पुन. सधिकारकरलिया। इन्दोने यथने यूल जगमान कौ मूमन- 
वाहन, गोगायत कौ केहरोर ओर तिलोत्मी को मरोट की जागीर प्रदान की । जगमा 
की मृत्युके पश्चातु उनके पुर जंतसो घोर पौत्र पचायन यवपनी जागीर पर अधिकार महीं 
स्न स । मु्खमानोने सनु 1543 ई मेसौमा पर्जंतसी कौ मारकर मूमनवाहुन पर 
अथिवार्क्रक्िपाया। यह्‌ घटना राव वरक्तिट्‌ (मनु 1535-1553 ई) बै समयमे 
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घटौ । जैतक्षी के पुर पचायन का विवाहं मारवाडवे सव गयाकी वहनसे हया चा । राव 
गमा मारवाड कै राव सूजा (खन्‌ 1491-1516 ई} मे ग्येष्ठ पौत्रये, दुनके पिता 
राजकुमार वागा युयादस्थापने हौ मर मए ये । पचायनके एक पु राम कौ पु सहोदरा 
धा धिवाह मारवाड कै राजा चन्रसेन {सन्‌ 1562-1580 ह } वै साय हभ या, 
उनके दूसरे पुत्र गोविन्ददास क पुत्र सुजानदे वा विवाह मारवाड के राना सूरह (सन्‌ 
1595-1615 ई } के साप हूभा था। मोचिन्ददाग के पुर जोगीदास यौ मारवादके 
शासक मूर्िह मे जपने राज्य मे, सन्‌ 1610 ई भे, वीक्षवारिया वी चार मावोकी जागीर 
वरशषी 1 इन्होने एक उन्मत्त हायी को अवेे मारा चा। वादगाह शाहजहू। (सन्‌ 1627. 
1657 ई) ने सन्‌ 1634 दं मे मोटन्यत खा बौ अहेमदनयर के दौतताघाद पै पिलेषर 
माक्रमणकरनेकेवदिण दिप्‌ ये मारवाडके राजा यजत्षिह (सन्‌ 1627-38 ई) भी दर 
युद्धमे थपनोसतेनाकेकर गएय । इससेनाके साय मे मूमनवाहन बै जोगीदास के पुत्र 
सथनाथ भौर जगन्नाथ भाटी, जगन्नाथ फे पुत्र जचलदास भर हरनाथ भीये। एर युद्ध मे 
यहचारोभाटीकाम आए । जगन्नायके वशजो फो चादरप दी, सुपनाप के वशनो कये 
वौक्षवारिया मेभौर रामक वशजो कोमेडतामे राजोदबौ जागीरं मिली। जगमालके 
चशज सन्‌ 1650 ई. से पहवे मूमनवाहन छोडकर मारवाड राज्य फी सेवा मे चले गएये, 
जहा उग्दोने घीरता दिखाकर मान-सम्मान पाया भौर मारवाद के शासब्ौ ने उन्हे यल्तिदान 
आओरस्षेवाभो केलिए जागीर प्रदान पौ ) इन्होने राज्यकी सेवा फरके भौर वीरता दिघाकर 
सपने पूगल कै भादी पूवंजो षा नाम उचा रसा । इनतते मारवाड के राजाओ ने वैवाहिक 
सम्बन्ध बनाए रते मौर इर्हे उचित्त मादर दिया। 


रावशेखाकी अवर्मण्यता भौर राव हरा की अवदेलना के वारण पूगल राज्पवे 
पश्चिमी सीमान्तक्षे्रमे अशान्ति परली मौर वहा भाटियोवा प्रभाव इगमगाने लगा 1 राव 
वर्सठिह ने स्थिति कौ गम्भीरता प्न पहचाना गौर मुलतान बै स्रिय हस्तक्षेप भो देखते 
ए उन्दने जँ सनभेर मे रावल द्धुगक्रण की तहापतता ली) देरावर्‌ के रणधीर कै वदान 
वीरमदे, भूता, भजा मौर तेता अक्षम ये, इसलिए इन्टोने नेता को वहाते हटा बरनोव, 
सेवदाक्षेश्रते जागीरदी गौर अपने पृत्र वीदा कौ देरावर की व्यवस्था सौषी। रवत 
सणकरण ने देरावर, मरोठ, भीर मूमरनवाहुन कौ रक्षा की बौर इन्हे पूमल राज्य के भधिकार 
कषेधमे रला । जगमालवे पौवर पचायनने मारवादकी भोर पलायन पिया, जहा उनवे 
वैवाहिक सम्बन्ध हनि से वहाकेःणामोने र्दे जामीरेदी। 


राव जणा ने (सन्‌ 1553 1587 ई} मरोठ वे तिलोकपी कै पुत्र मैर्वदासके 
निगन्तानमरने पर, मरोठफो खालते किया। सन्‌ 1577 ई मेवीवरानेरके राजा रायि 
यो बादशाह अक्बर ने अन्य 52 परमनोके साये मरोठका परगना भी बरदा । फरमान 
भे इमे सरकार मुलतान का माग ववाया गया भौर इयकी भय 2,80,000 दार बाकी 
गई । पठ्‌ राजा रार्या्ह्‌ के भक्वरवे साथमे घनिष्ठ पारिवारिक भौर वेवादहिक सम्बन्यो 
काषन्याकि उन्होने मरोठवो सरकार मुलतानका माग दर्शारिर मपने नाम से जागीर 
का्तादी परमान प्राप्त भरर लिया। वस्तुत मरोठवभी भो मुलतान भागनदीरहाया 
भोर यहं त्तच्य राजा रा्र्बिहकौ जानकारी मनेभौ चा। राव वलन (मन्‌ 1414-1430 ई } 
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म समयसे ही मरोढ पूगल दे स्वतन्य्र राञ्यकाभागया। राजा रात्रि ने पहतय्य 
जानते हूए वहा सपना याना नही वंटाया, न टी मपने रानस्व अधिपरी वहा भेजे ! उन्होने 
फरमान कौ पालना बे सिए मुलतान के सूवेदार स भी बोई सहायता नही मागी । राव जसा 
नै जवमरोठ वो घातने क्रिया ाततव भी वीकानेर चुप रहा, इमते स्पष्ट या ङि मरोठ सदैव 
पूमल के सधिकारमेरहाया। 


दैरावर प्र वीदा व वज्ञजो का याशि अधिकार राव मुदरेन (सन्‌ 16501665 
ई) वे ममयतक लगभग एक सौ वपं रहा । राव वरमिद्‌ नेसन्‌ 1550 ई मकु समय 
नै ल्लिए्‌ अयोग्यता के कारण वीदा से देरादर लेकर उनके माई घनराजकोसौपीयी। सन्‌ 
1587 इं मे धनराज राव जमा के माध मारे गए ये, उसके पश्चात्‌ यह जागीर वादित 
वीदा के पपत सा गई। 

जगमात्त के वशनो, जैत, पचायन, गोविन्ददाम, जोमीदात का पुख्ता मधिवार 
मुममवाहन पर नही रहा । इसे कभी मुमलमान उनसे छीनकेते गौर कमी वह्‌ अन्य मादियो 
कं सहायता मे इमे मपने अधिह्ञारमे वापिमलेतेते ये! वसे सन 1540-50 ई के बाद 
मे उनेषी म्चिमूमनवादनमे कम मौर अपनी मारवादकी जागीरौ मे सधिक्र रहती घी। 
मारवाड बे शासगो से इनकी पृत्रियो मौर पुत्रो के वैवाहिक मयघहौी जानेमे वह भूमनवाहन 
को पने वधौनस्य लोगो क मरोये छोडकर मारवाड चटे गए 1 सन्‌ 1634 ई मेदन्दे 
चादरत, राजद, वीक्षवारिया, रावलावास की मारवाड की जागीर मिलने से द्सषेत्रमे 
उनी उपस्विति भौर भी नगण्यहो गरई्यौ। 


पूगल के राव काना (मन्‌ 15871600 ई ) भौर राव अआत्क्रण (रान्‌ 1600. 
1625 ई ) षी सैनिक शिति पमजोरहो गर्यो 1 राव आमक्रण ने राजा रायनिह्की 
सागौर के युद मे सद्"यतताभोको धी 1 चुहर के मामनेमे इनकी राजा दनपनततिद 
अनबन होने, मौर बाद मे वीकानेर षी स्वयकौदशा कमजोर होने रो, राजा सूर्तिह्‌ 
भानियोकी मुलतात के विष सहायता करने ते कतरातेये 1 रावेश्रायवरण सन्‌ 1625 दई 
मे बलोचो हारा युद्धमे मार दिए गए्‌ वे। वोकानर के राज मूरत्तिहुका विवाह राव 
भापव्ररण वी पूव्रीतते टया या। राव जगदेव (सन्‌ 1625-1650 ई } के शासनकालमे 
पूमल कै भायियोकीत्थितिमौरभौक्मजोरवदमनीयहो गई थी। वद्‌ लगामो बौर वतौर्वो 
फे विर्द्ध सपना वचाव कटने म असमय रहने लगे । दौकानेर दे शासक पूणल की सहायता 
मरके लगामोाभौर वतौचोसे नुता नदी फरना चाहते ये क्योकि अपनी पराजय की स्थिति 
म मतत्तानक्य रग्रुता उन्दे मही पड सकती धौ । उस समय दित्ली के दासक भत्यन्त शरिति- 
णनी यै, मुतनान मे उनके सूवेदार उनके अनुशासन मौर नियन्वण मे धे । बादशाह मगवर 
(मन्‌ 1556.1605 ई }, जदागीर (सन्‌ 1605-1627 ई }, णाहनहा (सन्‌ 1627- 
1657 ई ), मपनी शक्ति कौ चरम सोमा रये । पूगल चे राद हरा मौर रावं परमि 
धपन राज्य की परवाह नही वरते हुए, योक्रानेर बे राव दूणक्रण भोर जतमौ के नष्‌ रम्य 
म्म नोय मुष कराने यं धिषु उनको मरहायता मरते रहै 1 परन्तु जब पगम बै राज्य को 
पतर होने समा तो उन्दने नपने स्वायं बो पदे महत्व दिया । उधर यैसरदमेर बै राव 

कृत्पाणदाघ (सन्‌ 1613-31 ई }, मनोटस्दास (सन्‌ 1631-49 ई ), भौर रावल 
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रामचन्द्र (सन्‌ {649.50 ई } कौ स्पिति सापसतो मनमुटाव, गृह्‌ कहं भीर सदयो के 
प कै कारण अस्थिर थौ । इसलिए जैसलमेर के राचत पूग राज्य फौ सदायता करने वयै 
स्थिति मे नही ये । इमके विपरीत राव वर्ह बौर राव जंसा, मारवाड, मालाणौ नौर्‌ 
अमरकौट तक म ै्लभेर के रावल दंणक्रण सौर रावल मादेव बे लिए हाद्य 
लहते रहे । 


जैसलमेर के रावल मनोहरदास के देहात के पश्चातु उनके उत्तराधिदारो वा विवाद 
चला 1 रावल रामचन्द्र वहाके शासक तो वन गए विन्तुसवलसिह्‌ ने अपना दावा नही 
छोडा। वहं सन्‌ 1650 ई म बादशाह णाहजहा से जपने पक्ष म जंसलमेर की राजगदीका 
फरमान प्राप्त बरे जैसलमेर लाए ओर उन्होने रावत रामचन्द्र (सन्‌ 1649-50 ई } को 
पदच्युत किया 1 वहू रावल रामचन्द्र को जंसलमेर से बहुत दूर एसे स्थान पर स्थापित 
करना चाहते ये जहा से वह उनके शासने मे हस्वक्षेप नही कर सके ओौर भगन्तुष्ट सामन्तो 
भीर श्रना उनका समेन प्राप्त करने मे वठिनाई माए ) बह पूगल राज्यकी सम्याभो 
से भ्लौ भाति परिचित ये, उन्हे यह मान्नातयापि पूगलके राव अपनी परमौ सीमा 
की सुरभा फरने म भसमधेयेमोर थय परोमी राञ्योसरे सहायता नही मितने केकारण 
वह वेलौच घौर लगाओ के आद्रमणो के विरु असहाय ये! इस उलक्षी हुई स्थिति का 
लाभ उढाने के लिए रावल सवततिह पदच्युत सवत्र रामचन्द्र फे साथपृगल भाए्‌ 1 उन्होने 
राव सुदरसनको सताहदी वि वहु अपना पर्िमी क्षेत्र स्वच्छासे रावल रामचन्द्रभो दैदे, 
वह मक्षे वो सम्भाल लम भौरदोपपूणलक्षेव्रपी प्रजाको सीमान्त पारकेमात्रमभोव 
हाफ से राहत मिलेभी । राव सुदरसन यो यह्‌ प्रस्ताच ठीक लगा । उनकी संनिक कमजोरी 
मे मारण पृश्चिमवासाराक्ेग्र लगा ओर वलौच उनसे छीन सक्ते ये धौरफिरभी पचे 
हए पृगत्त कौ उनमे सुरक्षा यी कोई जमानत नही थी । उण्दोने प्‌ भी सोचा कि मुसलमानो 
मे पडोप्तपषेएुकभोर भादी वश का पोती शासक उनके लिए ठीक रहेगा । इन सव बातो 
पर्‌ गम्भीरता से विचार्‌ करके राव सुदरसेन पने राज्य के परचिम के भागका 15.000 
वें मीलक्षेतर रावल रामचन्द्र को देने के लिए सहमत हो गएु दस भागमेदेरावर, मरोट, 
मूमनवाहन, वौ नोत, खकनपुर आदि वा क्षे्र धा) यह्‌ नया राज्य ष्देरायर्‌' राज्यकफेनाम 
मेखनू 1650 ई मे स्थोपितिरियागया। पृण्ठराज्यके पास भी लगभग 15.000 वतं 
भोलकाक्षे्र शेप रहा ) रावल रामचन्द्र नवस्ापरितत देरावर राज्य प पते शासव हए 
भौर दन्दोने अपनी रजघानी देरावरमेरली। 


मगर रावल सव्ल्तह कौ सदायता से जंसलमेर से आए हए राचल रायवन्दर ओर 

उने वशज 113 वपां (सनु 1763 ई} तक देरावद पर खपन(अधिकार रख सवतेयेतो 
बया उनकौ सहायता से पूगल बे राव उस सेय पर सपना यथिकार यथावत नहीं रख सक्ते 
थ? परन्तु यह्‌ तो रावल रामचन्द्र बो जंसलमेर स दुर्‌ स्थापित करे के छिए्‌ रावल 
परवतिह की दूटनोति मोर स्वायं घा ति इन्देनि पूयत को सैमिक्‌ सहायता देने का प्रस्ताव 
भेदं क्रिपा। भमर वह राय गुदरसेन कौ संनिव` सहाय्ता दे देते तो रायल रामचन्द्र की 
उनेषौ समस्या का समाघान कंते होता > राव सुदरहेन द्वारा रावल सवलसिह षौ सलाह 
कामादेर्‌ करके रावद रामचन्दरषो याधाराज्यदेने के लिए महमत होने कै पलस्वलूप 
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उनसे बीकानर के राजा करणत्िह (सन्‌ 1631-1667 ई.) ब्रुढ हृष मौर उन्दनि स 
1665 ई ने पूगरल पर आक्रमण करके राव सुदरसेन यो मार टाला । भगर रावल सरदरच्ति 
राव सुदेर्सन को केयल सैनिक सामना देदेत तो राजा करर्णासहं ढारा पगल पर याद्रम 
करने को नौवत नही याती यौर राव गुदर्येन का मारा जाना टच जाता । रावल सवि 
का दित्स के दरबारमे षछ्डानारीया, चमीतो उन्हे जंघल्मेरकौ राजग काफरमा 
प्राप्ठ हमा या मौर रावल रामचन्द्र को दैरावरके नए राज्य में स्थापित करनेकेलि 
उर दिर्ली दरवार के भाशीर्वादते मलान फे शासको वा सहपोप मी प्राप्त चा । मन्य 
मुलतान मपने पटो मे एक नए स्वनन्व राज्य की स्थापनाको रोगे सकेताधायीर वाद 
उमे वान्तरिक हस्तक्षेप करन से मी नदीं चक्ता 1 दित्तीके नरम तके कारण वादशा 
यौरगजेव (सन्‌ 1657-1707 ई ) र समय मी भुरुतान के शाद दैरावर राज्यकैर्भ्र 
उदार रहे 1 इसके वादकेदिली के शासक स्वय दतने कमजोर हए करि उर स्थिति क 
मम्माट कर अपनी राजगहौ वचानेमे टी परेगानी दौरहीषौ। इमौ अस्थिरतामेसम 
मुनतान दे शापक मा उनके सहयोग से अन्य मुसलमान प्रमुख देरावर म हस्तक्षेप करने : 
सद्रियहौग्रए। 

रावत रामच {शन्‌ 1650 ई } के वादमे मावोसिह, किसनसिह मोर रायर्नि 
देरावर फे शासक वने । रावल रायसि सनु 1741 ई भें शासक वने मौर सन्‌ 1763 ई 
मे उन्हे भन्तिम वार्‌ देरावर त्यागना पटा । 

कन्धार पासवने दाञ्दला यर्पगन को वहा घे दे केर निकालदिपाया 
उने भारत म जाकर सिन्ध श्रान्त के निष्रारषुर्षेत्रमे दारण खी ॥ पनी योग्यता भौ 
चतुराय उसने श्निकारपुरके राज्य पर मयिक्रार कर लिया। उसके पृप्रो गौर पौव 
(दाऊद पुरो }ने षच्छ के जती प्रदेण पर भी राज्य विस्तार फरके वहा धिकार कर सिय 
या। देदावर दोत्रमे मुसखलमार्नौ को जनस्य काफी घी, इनमे प्रमावती सौरान 
मूसलेमान मोकाषठी ये १ सन्‌ 1726 ई मेदेरवर के शासक रावल किसनरिह कौ कमजोर 
कासाम उठाकर मोरलासोरानीने देरायरके क्रिल पर अविकार कर लिया) रजङ्रुमा 
रारि ने मुलतान मे भुगलो के मूवैदार मे खहाथता प्राम्त करके देरावर कौ सोरानिर्यो' 
भक्त फेरवा कर सपने यचिकारमे च्तिया। कव खोरानिरयो ने मटनेरके माद्य मौर सिदहान 
कोटे नोडयां (दोनो मुसलमान} से संदिगंठ बरक देरावर दाज्यमे सूटपाट धुरूकी 
षां उपद्रव सडे किए मौर मशान्ति पौलाई 1 

दैरावर कमै राञ्कुमारियौ, फर्ह कवर यौर सुरतानदे, का विवाहं बीकानेर पै 
मदाराजा सुनानविह बे सयम हमा चा । सन्‌ 1736 ई मे मदाराजा जोरावर्य्द्‌क 
विवाह मी देयवर $ सूरि को पुत्री जै कवर दै सायमे हमा था 


देरावरबे दारको बे लिए खोरानियो के उपद्रवो को दबाने के लिए यार वार 
मूसनाने ते सहायता प्राप्त करना न ठो उपित या बरमा थासानया। घन्‌ 1738 
39 ई कैनादिर शाह्‌ याक्रमण बे वाद मे मुगरतों षौ मुलतान मे स्विति यच्छी नही धी । 
खन्‌ 1751 ६ कै पश्चात्‌ सादर, पाव गौर मुलतान मुगल ने विवय हो कर यदमद घा 
बम्दाली को सोप दिए ये। इयर जँखतमेर मे सावर अमिट मौर उनके पुत्र दवेम मूलराज 
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रामचन्द्र (सन्‌ 1649-50 ई } कौ स्त्रि भाषस मनमुटाव, गृह षलहं मोर्‌ मादयोके 
देप के कारण भस्थिर थी । इसलिए जैसलमेर के रावल पूप राज्य की सहायता करने की 
स्थिहि मे नही ये । इमके मिपरीत राव बरसिह यौर राव जपता, मारवाड, मालाणौ मौर 
अमरषद तेव म जँपलभेर के रावल चूणक्रण गौर राव मालदेव क लिएु लदादया 
लति रहे । 
जसत्भेर क रावल मनोहरदास के देदान्त गरे पथचात्‌ उनके उत्तराधिकाएरो दए विवादं 
चला ! रावल रामचन्द्र वहां फे शामक ताबन गए किन्तु सबल्िह ने अपना दावा नही 
छोडा । वहे सन्‌ 1650 ई म वाददाह्‌ णाहजहा से मने पक्ष म जंसलमेर की राजगदो षा 
फरमान प्राप्त करते जैसलमेर वाए गौर उन्होते सवल रामचन्द्र (सन्‌ 1649-50 ई } को 
पच्छ धिषा 1 वह्‌ राव रापरचन्द को जँसरभेर से चहृत दुर रेपे स्थान पर स्थापित्त 
करता चाहते ये जहा से बह उनके शासन मे हस्तक्षेप नदी कर सके भौर भन्तुष्ट सामन्तो 
ओर प्रजाको उनका समधन प्राप्त करने मे बठिनाई आए 1 वह्‌ पूग राज्य की समस्याभो 
से भली भाति परिवित ये, उन्हे यह भाज्ञातथाविःपूगलके राव अपनो प्ररचिमी सीमा 
को सुरष्षाकरने मे यतमधये जोर अ प पडो्ो राज्यो सते सहायता नही मिलने के कारण 
वह्‌ व्लीच मौर ्षमामो कै आक्रमणो के विसढ असहाय ये ! इस उलक्षी हुई स्थिति का 
साभ उटठाने के तिए रावल सवलविह्‌ पदच्यु1 रावल रामचन्द्र के सायपूमल गाए । उन्होने 
राव भुदरसेन षौ सलाह दी वि वह्‌ अपता परिम क्त्र स्वच्छा से रावल रामचन्द्रमोदेरदे, 
येह हसक्षेत्र को सम्भार लप मौरदेपपूगलक्ेनदी प्रजा वो सीमन्त पारवेमाधपमोव 
्ाफो से राहत मिनिम । राव सुदरसेन वो यह्‌ प्रस्ताव ठीक लगा । उनको सैनिक कमजोरी 
प षारण पश्चिमकासादा्षोनलगा ओर बलौच उनसे छीन रक्ते ये मौर फिर भी षवे 
हए पमल की उनमे सुरक्षा बौ कोई जमानत नदी थी । उग्होने यह्‌ भो सोचा कि मुमलमानो 
के पडो एक भौर भाटी वक्ष क पोसी शासक उनके लिए टीव रहेणा \ दन सेव वातो 
पर गम्भीरता सते विचार करके राव सुदरसेन थपने राज्य के पर्चिमके भाग का 15,000 
वं मील क्षेत्र रावल रामचन्द्रो देने के लिए मटमत हो गए 1 इस भाग येदैरावर मरोढ, 
भूमनवाहन, वी नोत, स्कनपूर आदि षा्ेत्र या । यह्‌ नया राज्य देरावर' राज्य कनाम 
भे सन्‌ 1650 ई मे स्थापित किया गया । पुण्छ राज्यके पास भी लपभग 15.000 वर्ने 
मील कक्षे शेप रहा । रावल रामचन्द्र नचस्थापित देरावर राज्य के पदमे शासक हए 
भौर दष्टने मपनी राजघानी देरावरमेरसी। 


अगर रावल सवचच्िदे फो सहायता से जैसलमेर से भएु हृए्‌ रावल रामचन्द्र मौर 
उनके बशज \13 वरप (सन्‌ 1763 ई) तक देरावर पर अपना अधिकार दल सकतेये तो 
भा उनकी सहायता ते पूगल के राव उस षेध पर मपना धिकार यथावत नहो रख सकते 
ये? परन्तु यह्‌ तो रावल रामचन्द्रको जैसलमेरसे दुर स्थापित करने के किए रावल 
सवस को करटनीति भौर स्वार्थ या कर इन्होने पून को सभक सहायता देने का प्रस्ताव 
नद क्किपि + अगर वह्‌ राय सुदरसेन कौ सैनिक सहायता दे देहे तो रावल रामचन्द्र कौ 
उनकी समस्या का समाधान कते ठोता? राव सुदरेन द्वारः राद्ल सदलर्विह को सलाह 
को मादर्‌ करके रावल राभचन््रको बाधा राज्य देने ॐ तिषएु सहमत होने के पलस्व्प 
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उने वीनेर कै राजा करणि (घन्‌ 1631-1667 ई.) शरु हए भौर उन्दनि सन्‌ 
1665 ईं मे पूर्रल प्र बाक्रमण करे राव सुदरसेनको मार डाला । अगर रावल सवल्धिहु 
एव षुदरतेन बो केवल सैनिक सहायता देदेततो राजा करणविह द्वारा पूगल पर धात्रमण 
कले गी नौवत नही याती थौर राव मुदरतेन श्न मारा जादा टत जाठा । रावत सबरुततिह्‌ 
शा दिल्तौ क दरवार षलद्ा मारी था, तभी तो उन्हे जंघट्मेर की राजमहौ का फरमान 
प्रष्ठ हुमा था भौर रावल रामचन्द्र को देरावर के नए राज्य मे स्थाप्ति करनेकेतिए 
उन दिसली दरवार के बागोर्वाद चे मुलतान के शाको वा सहयो मी प्राप्त था । मन्यथा 
मुखान मपे पोप मे एक नण स्वतन्यर राज्य की स्यापना को रोक सवताधाभौरवादमे 
उमे यान्वरिक हृ्तक्ेपक्रेसे भी नदी सूक्ता । दिल्ली के नरम रुख दे कारण याददाद 
मौरगमेव (घन्‌ 1651-1707 ई ) के समय मी गुलान फे शास देरावर राज्य बै प्रति 
उदार दहे 1 इसके वादव दित्सी के शसक स्वय इतने कमजोर हए कि उर स्थिति को 
मम्माद कर अपनी राजग वचनेें टी परेणानी ठो रदौ यी। इमी मस्थिरता के समय 
मुनवान देः शासक या उनके सहयोग से अन्य मुसलमान प्रमुख देरावरमे हस्तक्षेप करने मे 
सष्िपहो गए्‌। 
रावत रामचन्द्र (सन्‌ 1650 ई } के वादमे माघोरसिह, क्लिसन्सिह मोर रायर्षिह 
देखवर के शावक यने । रावल रायह्‌ सन्‌ 1741 द मे शासक वते भौर सन्‌. 1763 ई 
भैर यन्तिम यार देरावर स्यागना वडा । 
कन्धार दे शास्यो ने दाठद खा यफगान षो वहा से खदेड कर निकाल दिया था। 
उषने मारव मे माकर सिन्प प्रान्त के गिवारुर सवर्म रय खी ॥ भनौ योग्यता बौर 
दुई पे उति धिकारपुरङ़े राज्य पर भयिक्रार कर लिया। उसके पूरो सौद पौरवो 
(दाञ्द पुमानि फच्च के तली शरश षर मी राज्य विस्दार करके वहा यथिकार कर लिमा 
धा देरावर्‌ होत्रमे मुसलमानों की जनसस्या काफी घो, इनमे प्रमावशाकती सोरानी 
पठलमान भौ काष्मेये । सन्‌ 1726 ई मे देरावर के शावक रावल किसनविहं फो कमजोरी 
काघामचडागरमौरलाम्योरानोने देरायरके श्रिते पर मधिक्रारकरलिया। रानकमार 
रायबिहुने मतान मे शुनो के मूवेदार मे सहायता प्राप्त करमर देरावरको सोरानिर्योमे 
मृक्तकरवाकृर जपने अधिकारमनिया। धव घोरानिर्योने मटनेर के माद्धै मौर पिहान- 
कोट मे जोदयों (दोनों मुसलमान) मे सांख्गंठ मरते देरावर राज्यम दूटषाट शुरू षी, 
बां उपद्रव खटे किए मीर गान्ति पाद्‌ 
देरायरद्ी रा्कुमारियो, कह कवर योर सुरवागदे, का विवाह षीकनेरङे 
मदाराजा मुजामत्िह बे साधमे दघाया1 चन्‌ 1736 ई मे मदटाराजा जोरावग्तिका 
विबाहभोदेराषरमेमूरविदकी पुत्रो अने क्वरङे षायमे हमाया। 
देराबरङ़े धामश तए गाणनिर्यो केखपद्रवः मौ दयान बे लिए वारनवार 
गुलवानपते प्रहापवा प्राप्ठ करनान दोउचित घा योरनः यस्रानयपा। सन्‌ 1738 
39 ६ केनाहिरपराहकेयात्रप्यदे वादममुन्नोंको मुलतान त्िदि यच्छ महौ थौ) 
न्‌ 1751 हं के पप्मात्‌ साहोर,पवाव यो मुखतान मुपमो नेचिवगद्ोक्ग यद्मर प्राह 
कम्दाती श्रो खोप दिष्‌ दे1 दयर यतत्तमरबे सदः म पविष्ट योर नर शुत गदन्‌ एूनगज 
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(सन्‌ 1762-1820 ई ) स्वय इतन शक्तिशाली नहो य मि वह देरावर राजय की सहायता 
कर सकते । चह दध से रावल रमचन्द्र बे व्जो को दूर देशदरमे मो फलता पूलता 
दे कर प्रपन्न तह थे, दसिए उनके दारा उनकी सहायता करने पा प्रन ही नहो धा ॥ 


पूगल प्ते ही राव सुदरसेन बै समय रावल रामचन्द्र वो मपनो विवशता बे कारण 
देवर का माधा राज्य दे चूषा था, दसलिए राव मर्ह (रन्‌ 1741-1783 ई} 
दरारादेरावर राज्य को किसी प्रकार को सहायत्ता उपलव्य दराना राम्मय नही चा। प्रन 
विपरीते परिस्थित्तिया म मजबूर हो कर रावल रायि {रन्‌ 1741 63 ई } ने दाज्दषा 
के पुरो, मुवारव खां सौर सादक मोहम्मद, को अपने राज्य बे जमादार नियुक्त क्िएिमोर 
हदे राज्य मे शान्ति स्थावितं करने का यायं सोपा । चूकि यह्‌ सोरानी मुखलमानो षै विदद 
ये, इसलिष्‌ इन्होने धारम्भ मे सराहमीय कायं विपा भौर शान्ति स्थापना षरनेमे बच्छ 
सफलता पाई । दनक तेवगीसे प्रसन्न हो कर रायल रा्पिहिने र्ट भषने राज्यके 
सूवेदारे का उच्च पद दिया भौर गुट समय पर्चद्‌ इन्दं भोर ऊचा दीवान वा पददेकर 
सम्मानित किया । इष प्रवारसे भप्रत्याित सफलतामो भौर उच्च मधिकारो ने दाऊद 
प्री फा मानसर फेरदिया। 


सन 1263 ई मे रावल रायिह तीथं यात्रा वरन कुठ दिनो मे लिषु देरावरसे 
यार चे गए ये । इनको अनुपस्थिति म दाउद पुप्रोनेदेरावरबे किल प्र अधिकारकर 
लिया । जब रावल रायतिह्‌ को उनवे साय मे किए गए दिर्वास्धात्त मौर यम्यं घटनाभो 
काबडाचदा बर विवरण दिया ग्यात्तो बहु इतने भयभीत हो गएकि वह्‌ वाप्सि 
देरावर गए ही नदी 1 उन्हे श्वार्था तत्वो ने गलत तथ्य वेश विए मौर घटनाभोका भी सटी 
विवरण नही दिया। वह्‌ इतने माशक्ितिये मि दाडद पुद्रो द्वारा राञ्यक्ी वाडोर 
सम्भालने के लिए बुलाए जनि परभीदेरावर नदी लौटे । वह्‌ बौकानर बे महाराजा गजस्षिहु 
(सन्‌ 1745 87 ई } से सैनिक सहायता लेने वीकानेर आए ये, परन्तु उने सहायता नही 
द । एस सहायता वे नही देने के कई कारणये, प्रहमाराजा गजि स्वम गव्तर पाकर 
पमल भौर देरायर प्र अचिफार करना चादेतेये मोर वह्‌ देरावर की खातिर मुसलमानो 
यागलतानसद्वगढा मोल नही लेना चांते ये । उस समय मुलतान अहमद शाह मनब्दाली 
कै मभधिकारम्नेहोने से उनकै देरावेर मे सैनिक हस्तक्षेप के परिणाम यीकातेर राज्यके 
किद्‌ दर्माग्यपूणे हो सकते ये । वौकानेर बपने भाग्य को देरावरके दुर्माग्य से नही जोढना 
चाहता था। यहं दोनो कारण उस समय सही ये। सन्‌ 1783 ई मे वस्तुत महाराजा 
गजसिह ने राव भमरतिह वो मार बर परगल पर अयिवार कर ही सिया था, इससे पहला 
कारण समने मे कडठिनाई नही रहेगी । दूसरा, मुलतान के हस्तक्षेप के सामने वह कमजोर 
पतेये दृषएलिषए्‌ उण्होने देरावर के बजाय पूरु ठेवर सतोय कर तिया 1 


रावल रायत्षिह कौलायत मे रहने गेये! मूबारकखाते अपने भादभिमो भौर 
भधिकारिमा को रायतिह्‌ के पाघ् कोलायत भेजकर उनते देरावर सौर माने का आग्रह 
किया। परतु षट्ते को मलत अफवाहो मे वह दते घबराए हुएये कि वापिस देरावर जाने 
बा साह नही कर सके । जव यद्‌ देरावर नही लोटे तो मुवारक खा ने मानवीयता के नाते 
इन्दे राशन मौर रकेम भेजनी बुल बर दी, मौर द्नका हाय तच स 20/- प्रति दिन बाध 
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दिया । ईष समय तक दिकारपुर्‌ क दाऊद खा के पौत्र फतेह खा दुरेशी ने देावर प्रर भपना 
अधिकार मजबूत से जमा लिया था। मूवारक खाने जँ स्लमेर राज्य कादुछठ माग छीनकर 
मपने पिता दाऊदखाकेराञ्यमे मिला लिया या इनके पौत्र वहावललाने सनु 1780 ई 
मे वतमान बहावलपुर नर वस्ाया, वह पने राग्य की राजधानी देरावर से वहावलपुर ले 
गए । सन्‌ 1820 ई मे बहादुर खाने जँसलमेर से दीनगढ, शाहगद, घोटाऊ कै कर्ते छीन 
ल्प चे। इन्हुसनु 1818 ई कौतन्धिवै शर्तों के यनुसार त्रिटिदा शाप्त ने बहावलपुर 
स्र वापिस जैसलमेर को दिलवाए । 
रावल रायद्विह कोलायत से गडियारा अक्रर रहने लगे । वहा सन्‌ 1777 ईम 
इनका देहान्त हौ गया । इनके बाद मे रधनाधर्विह्‌ रावल वने । सन्‌ 1791 ई मे जालमतिह 
गडियलि के रावल वने । इन्ोने बीकानेर के महाराजः सूरतसिह कौ सहायता से न्रिटिष 
शासन पे दैरावर राज्य उन्हे वापिस दिलवाने का अफल प्रयास मी रिया । इनके सतफल 
रहने का एक कारण वीकनिर का स्वय का स्वाधं भी था, वह्‌ देरावर राज्य के मौजगद, 
पूलदा यादि प्रर अपना दावा जताना चाहता धा । 
सन्‌ 1784 ई मे महाराजा गजरिह्‌ ने रावल रायह्‌ के पौत्र रावल जासम्िह 
को गहियाला कौ जागीर प्रदान की । इन्दोन देरावर वे रामचद्रोतो (मायो) को मगरा 
केवर के कर्णोत सौर धनराजोत खोया भाटियो के दस गाव गहियालाकी जागीरमे दिएु। 
यह्‌ गावये सुरजा, नाधूसर, वाकलसर, मियाकोर, खजवाना, विमाणा, नामासर, 
हाढला, जमला, गदियाला । 
बहावलपुर के नवाव वहावलखा ने बीकानेर के महाराजा सूरतत्निह (चन्‌ 1787. 
1828 ई } को सुचना भेजी फं उनका राज्य रावल जालर्मिह को रारन व सर्च यपावत 
भजता रहेगा यदि बह उन त्निटिश शासन बे यहां देरावर राज्य उन्हं वापिस दिलवाने बे 
लिए दावापेश परम से रोके 1 महाराजा ने यह सूचना रावल जालमर्तिह्‌ षै पास गडिपाला 
प्हवादो ! मन्‌ 1831 ई मे रावल मालम सिह कौ मृत्यु तक वहावलपुर राज्य उन्हे रायन 
मोर घर्वा भजता रहा । उनके वाद रँ रावल मोमर्घिह्‌ कै समय यह्‌ बन्द कर दिया गथा । 
जोधपुर के महाराजा विजयर्घिह्‌ को सन्‌ 1793 ई मे मृत्यु बै पर्वात्‌ उनके पौ 
भीमर्तिह जोधपुर के शासक वने। महाराजा मीमतिह (सन्‌ 1793 1803 ६} फ एक 
रानो देरावरी पौ । महाराजा भीमसिह की सन्‌ 1803 ई मे नि सन्तान मृत्यु हो गर्द । 
नरे स्यान पर महाराजा विजयर्तिह के दुसरे पौत्र भानसिहं जोघपुरकफो राजगहौी पर 
चठ । स्वर्गाय महाराजा मोमर्िह्‌ को देरावरी रानो उनकी भृतयु पे समय गर्मंवती घौ, उने 
पोलाद नाम फा पुव जनमा । राजकुमार धौकलसिह्‌ को महाराजा मानरिह्‌ फे स्थान परः 
जगद पर बैठाने दे लिए पोकरण के ठाकुर सवाईसिट्‌ वापरावत ने बीबानेर थोर जयपुर 
मे शासको ते सहायता माग । उन्होने इस शष्टायता के वदत्तेमे बीकानेर बीर जयपुरे 
जोषपुर्‌ राज्ये कठ परगने देने पा वचन मी दिया । आपसी युद्ध मे ए येमन की क्षपे 
मौ हदं परन्तु मानामिह्‌ षौ हटाने का उनका प्रया सफल नही हमा । 
रावत मोम े वाद मे उमे पु मभूतिह दावन यने यौर इनमे धाद मे नपे 
शग नाभूद्‌ रायस हए । नापूतिह ये पुव उही होने वै वारण दनदोने अपने माई बुलिदा 
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विह को मोद छिया। राद बुलिदानसिह के भौ पुव नही या, इसलिए इण्टोने रावल 
मोम्िह के परपौघ्र गौर गजसिह्‌ के पुत्र दीपिह को गोद ल्लिया। रावन दीपके 
पृचातु उनकं पुत्र फतेहरसिह रायल बने । रावल फतेहर्षिह के पुत्र नही होने से उन्होने अपने 
माई उदय्षिह्‌ को योद लिया । परन्तु दुमग्य से रावल उदयर्सिह के भी पुपर नही हुमा । 


ह्यडला रावलोतान--यह्‌ जागीर रावल मोमरसिह के पुव, बापर्सिह बर सूरजमाल 
विह को भिसी। 


टोकला--यह जागीर रावल भोमर्सिह्‌ के पुत्र सादूलर्सिहं को भिली । 


देरावर च्योडने के पश्चाद्‌ रावल रायर्सिह बीकानेर राज्य मे पहले पहल कलयत मे रहै 
भौर फिर गहियाला गाव चते गए । इनके सन्‌ 1763ई मे देरावर घछवोडने से पहले ही इनके 
छोटे माई पदमिह सन्‌ 1741 ई मे जयपुर चके गएये । कनल टाड के अनुसार वि. स. 1774 
(सन्‌ 1717 ई) मे जब जोधपुर कै महाराजा अनीतषिह बादशाह फरंखद्यार से मिलने 
दिल्ली गए तव भभ्यो के भलाषा उनके साय जैसलमेर के राव विशनरिह भौर देरावरके 
पदमर्षिह्‌ मी ये । महाराजा भजीतततिह का एक विवाह देरावर की राजकुमारी मृगवतिसे 
हमा था । उनवा सन्‌ {724 ई मे देहन्त हीने पर जँस्तलमेर के वजरग माटोको पुत्री 
रानी भदियाणी भौर देरावरनौ मृगवती उनके साय सती हुं । 

जयपुर के शासक महाराजा सवाह माधोततिहं प्रथम (सन्‌ 1750-1767 ई} ने 
पदमिह कौ गीजगढ कौ महस्वपूणे जागीर प्रदान की, जिसकी उस समय वापिक भाय 
ठ 107, 000/- धौ । इसके पप्रचात्‌ जयपुर के महाराजा जगतसिह (सन्‌ 18031818 
ई) ने गीजगढकी जागीर के स्थान पर पदमिह के वशजो को फानाना की जागीर दी। 
महाराजा जयर्सिह (सन्‌ 1818 1835 ट} ने नके वशर्जोको पानवाडाभौरकरणसर 
मौ जागीर दी । महाराजा रामर्सिह्‌ (सन्‌ 1835-1880 ई } के गवयस्क फाकमे चोमूके 
राषल शिवर्िह्‌ गीर सक्ष्मणिह की सलाह पर वहाके पोतिटिकल एजेन्ट धोरसबार््ने 
एसी समी जागीर को खाल्ते कर लिया जिनकी वाकं भाय पचास दृजार सवयो से मधिक 
फौयी। दम नियम के अनुसार पदमिह के माटी वशजो की जागीर भी उनके पा्नही 
रदी।॥ 


देराघ्ररिया माटी सुन्दरदास, दलसहाय, चारमुजा मौर रावल रायतिह की सन्ताने 
ह। (ख्यात जाति रो सूची, पृष्ठ 62) 


भड्पाकेके रावर्लोका कुर्तीनामा 
* सन्‌ 1650 ई मे जे्लमेर की राजगदी से पदच्युत किए गए । 


इन्दे पूगल के राव सुदरयेन ने अपने राज्यम ते इसी वर्प 


देरावरका राज्य दिया। इसका तरफ लगभग 15, 000 
वगंमीतया। 


2. रादल माधो्िह : दैरावर राज्य के शाक रहे । 
3 राव क्रिखनर्धिह॒ : देरावर्‌ राज्य के शासक रहै 1 
4 रावल रयर्बिह्‌ - यड्‌ सन्‌ 1741 ई मेदेएवर राज्य कं शासक बने। न्टसनू 
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1. रावल रामच 


5 रावल रुघनाधरतिह्‌ 
6 रावल जालमरतिह 


7 रविल मोमत्तिह 


8 रावल मभुवत्‌ 
9 रावल नाधूिह 


10 रावल वुततिदानत्िह्‌ 


11 रावत दीपत्तिह 
12 रावम फतेह 


13 रावत उदयत्निह 


1763 ई ये सपना राज्य त्यामकर कोलायत माना पडा। 
इनकी मृत्यु सन्‌ 1777 ई मे हुई। 

यह्‌ वीकानेर राच्यमे कोलायतमें रहै । 

षरं वीकानिर के महाराजा गजरचिहं नसन्‌ 1784 मे 
गहियाला फी दस गावोकोजागौर दो। वौकानेर नेसनु 
1783 ई म पूलके रावे भमरसिंहको मारकरमादियोषे 
गावं खालते कर लिए ये । महाराजा गजत्तिहते एूग्तके सीया 
माद्यं के इन सालस किए हृए मावो मे स दस गावदेरावरवे 
रामचन्द्रोत रावलोत माटियोंकोजागीरमे दिए] 

इनके भाइयी, वाघर्िह मौर सुरजमालतिहे, को हालां 
रवलोतानकी जागीर दौ गौर दूसरे माह सदूलतिह को टोक्ले 
कौीलागीरदी। 

गहियाला कै रावल हए 1 

गहियाला के रावल हए 1 इनके पूत नहीं था, दहते सपने मार्ई 
बु्लिदानिह को गोद लिया 1 

गद्ियाला के रावल हृए 1 इनके पुत्र मही था दसलिए रावल 
मोमलनिह्‌ के परपोप्र भोर गजतिहुके पुत्र दीपर्सिहवोषोद 
तिया। 

गडियाला के रावल वने। 

मह॒ गहियाला के रावलवने। इनके पुत्र नही या, शषविषए 
अपने माई उदयति को गोद लिया । 

नपे मी पूर नही हआ। 


सन्‌ 1942 ई षी रावलोर्तो फी जागौर्यो की स्थिति 


॥ प्रहियालला रावल पतेिह 1 गडियात्ता रवदा 
(षौच गव) पूवर रावल दीपघविह॒ 2 नोकोदेतर 1,60 000 बीधा 
{दुणकरणसर) माय इ 4000/- 
3 कोलातर रकपररेष र 40/- 
(द्गस) 
4 गोभातिया 
(सरदारक्रहर) 
5 हाष्ल, बडी वष्टोटी 
2 नेरी ठा मूनव्हपुव्र 1 छेरी श्कवा 52.80 वीपा 
(घन पाव) भानीतिह 2 सिपाणावास 
3 पुम्पामौर आय ए 1,800/- 
साचा योफ्नीनाह्‌ 


मूमनवाहुन, मरोट देदयर 443 


3, टोकला ठाकुर विजयर्िह॒ 1. रोकना कवा 2,12,000 बीषा 
(तीन गाव) पुर कत्थाणद्ठिह 2. मोटा्र 
3. मडाल रावलोतान वाय उ, 1000/- 
4. नादद ठाकुर लखूषिह 1. नादडा रकवा 6,500 बीघा 
पुत्र वागर्तिह आय रु 300//- 
5. पारवा ठाकुर बहादुरिह 1. षारवा रक्वा 40,000 बीपा 
पुनक्रानरिह बाय र 1000/~ 
6. कीवासर ठाकुर मुकरन्तिह 1. षीतासर रक्वा 26,000 वीषा 
प्र नन्दसिह्‌ जाय र. 500/- 
7. खारालोहा खकुर जेठमालविह 1. पारालोदा आयर 50/- 
पुत्र बीक्षराज्रिह 


बफ़ानेर वरे राजधराने कैः महाराज भरि मौर नाराययर्तिह्‌ का विवाह गरहियाल 
हृभा धा। महाराज नारायण्षिह्‌ के पुश्र, जनरल रणजीततेर्विह भौर पेपर कमाटोर 
वदादुरसिह की माता गहियतिकीधो। 

रावल परतिहनिह भौर उदयत्तिह सज्जन पुष्प ये। टोक्ठे के टाक्रुर विजयत्तिह्‌ 
ज्यादातर जयपुर मे रहते ये । हाला के भूरिद, दौलतर्घिट्‌, दानर्षिह भादि जाने-माने 
माटी सरदारये, यहूसमी वीकानेरराज्यकीतेवामेये। इनसवकानिर्मलदहदय धा, 
अपनी चिरादरी बौ चाहते ये भौर सपने पुरषो को प्रतिष्ठा, दज्जत भौर वाबरूका 
ध्यान रततेये। टाकुर भूरिह के पृ दन्द्रसिह राज्य कै शिक्षा विभागमे कार्यरत 1 

हडला के कंष्टिन धीरर्विह पह वीकानेर राज्य के दूणर लान्सर (घुडसवार तेना) 
मेभधिकारीये। यादमे यह्‌ राजस्थान कौ पुर्ति् सेवा (गार पो एस.) के लिए चुने गए । 
यह मपिक्राश समयथार ए.सी मे उप-मघौक्षक मोर सह्‌पक कमन्डिन्ट के पद प्र रहे । 
भव यड सेवानिवृत्त हो सुक टं । इनकी रवा पदैव सराहनीपे रही, इन्होते अपना वापं 
निष्ठा भौर ईमानदारीसे विया) यहभादी समाजकेवरिष्टसरदारर्हैः रमीयी सार 
ममाल करते रहते है । वौानेर के राजपूत समाज में इनका गवना विशिष्ट स्थान है । 
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अध्याय-वीस 


राव गणेशदास 
सन्‌ 1665-1686 ई 


राव सुरसेन सन्‌ 1665 ई मे बीकानेर के राजा फरणर्तिह्‌ के विष्ढ गढ करते हए 
पूयलम मारे गर्‌ थै । इनके राजकुमार गणेशदास मवस्तर पाकर पूगत छोढ कर भपने 
राज्यभे अन्यत्र चसे गए, जनताने इन्हे सरक्षण प्रदान क्वि, वीकानेर कौ सेना इर यन्दौ 
वनानि मं गसपल रही । 
राजा कर्णाततिह्‌ गे पूगल के गढ पर मधिकारक्रमे वहाधा स्यापितकिएु भौर 
राज्य ना प्र लान चलाने के लिए सपने अविकारी नियुवत किए । बीकानेर के धानेदारी भौर 
कारिन्दोके करदा्षन गौरकेदटु व्यवहार बै फारणं जनता उनके विष हो गई सौर उनसे 
असहेयोग करने छगी । बरसलपुर मौर वीकमपुर के रावो, अन्य बेलण माटियो मौर साधा- 
रण जनता ने बीकनिरकेराजाफी कार्यंवाहो कीनिन्दाकौी मौर उने हारकिएु गए 
सम्या वा बदलालेने ष योजनाए वनानि लगे । 
राव सुदरमेन र मृत्यु के पश्चात्‌ राजकुमार गणेशदाप्त वे पास मेँ राज्य करने के 
विएकोडकषेव्रनही वा, वह्‌ धपने मनेक पूर्वजो की तरह राञ्यविहीनष्टौ गए । इन वपोमे 
वह एकस्यामिमवत भूतलमान कोटवाल के पास रहे 1 वही उनकी देसमार करता धामौर 
सकनिर फे जासूमो के विष्दध उन्हे सरक्षण देता चा । 
जंषलमेर के महारावल अभ रत्ति, बीकानेर द्वारा वलपूरवव पूगल राज्यको हेषपने 
षौ जघन्य फायंवाही के मूक दरक वनकर नहीं रह सदे 1 उने विचारमे अगर वीकनेर्‌ 
इमी प्रकार भग्रसतर करता गया ता अगली वारो पर्चिमके गव स्यापितदेरादरराण्य की 
होपी मौर कोई भाष्चयं नदींथा कि वह्‌ दक्षिणे जंघलमेर का चुनौती दे। रावल भमरत्तिह 
दवग भौर शक्तिशाती पाघ्फ ये । उन्न वादशाह्‌ मौरगजेव की यभ्रसतन्नता स्वीकारकी, 
परन्तु उनके सामने नुव नही । वदं दिनांक 2 बद्दूवर, सन्‌ 1669 को रावत यनेचे। 
सन 1667 ईं मे महाराजा मनूपतिह मी बीकानेर दे शातके यनेये। रावल ममरतिह्‌ने 
पते पहन गपने राज्य बे सिन्य प्रदे मे वललौचो मौर छन्ना राजपूरतोके विद्रोह को 
ददाया ) दृसदे वाद मे उन्होने वसपूर्वष घमू शंव के पष जसतमेर मौर मोकानेर राग्मौ 
कीस्यागी सोमा निर्धारित की ) दस समय बोकर वे राव सुन्दरदा्त मौर वरततपुर पे 
सथ दयासदाठ इनमे सायये । वीवानिर इनक्रा सशक्त विरोध नदींकरसद्रा! महाजना 
नूह की अपनी समस्वाए चीं 1 घोडे दिन पहने हो उनदे पिता राजा करणतिह को 


पदच्युत कर्परे यौरथावाद मे ननसरबन्द मिया गया या । उन्हे रात्रा बरणतिह फे मौरस धूर 
वनपरादीदात के पटयत्रोयेमीगयपवगरदाया। 


नः 


केतण माटिपो फे विरोध, जनता के असहयोग भौर रावल भमरिह के प्रमाव को 
देते हए, महाराजा अनूप ने पडोत के पूगलक्षत्र मे शान्ति बनाए रखने के लिए उचित 
निर्णय केकर, उन्होने सन्‌ 1670 ई मे गणेशदास् को धुमल लोटा दौ मोर उर पुणल कै 
स्वतन्य्र राव कौ मान्यता दे दी । महाराजा अदूपरसिह ने यह कोई महप्तान नही कियाधा। 
वह्‌ शासक वनने के तुरन्त वाद भे बादशाह ढारा दक्षिण मरे भेज दिए गएये। इसिए वह्‌ 
दीकानेर्‌ राज्य की मसी भाति देखमाल वने मे असमर्थं ये, रावल मर्ह घौर वनमाली 
दासे उन्हे मयथा, बादशाह गौरंगजेव मी उनसे प्रसन्न नहौ ये । दन वातो का ध्यान करके, 
उन्होने पूग राव गणेशदासत को लौटाकर मपो पडोस कौ एक समस्या कम कर ली। 

राव गणेणदास सन्‌ 1670 ई मे पूशल की गही पर वैदे, इनके अधिकारमे 561 
गौवये। द होने सनू 1686 ई तक शासन फिया । इनके समपातीन शासक निम्नये : 


जसलमेर योकानेर जोधपुर दिह्लो 
महारावल भमरषिह, । राजा करणिह, 1 महाराजा यादक्षाह्‌ भौरगजेव 
जसवन्तरिह, 
सन्‌ 1659-1702 ई सन्‌ 1631-1667 इई सन्‌ 1638- सन्‌ 1651-1707६. 
1678 ई. 
2 महाराजा भनूपसिह्‌, 2. महाराजा 
अजीतर्सिह्‌, 


सन्‌ 1667-1698 ई सन्‌ 1678 1724 ई 


राव बमनेकेबादमे राव गणेशदास ने मुसलमान कोटवाल फे महसान को नही 
मूलाया । उन्होने उति एक जागीर प्रदान की, उत्त गाव का नाम भपने नाम प्रर "पणेशवाली' 
रला । यहु कोटवाल सन्‌ 1954 ई तकं दत गाव के मोगते रहे भौर उमके वेशज अव मी 
यही व्तेहृए है। 
धीकानेर ने राव गणेशदास को पूगल सप दी, उन्हे स्वतस््र राव कौ मान्यतादे दी, 
परन्तु फिर मो सपना घाना वहा बैढाये रला, गौर सेना का हस्तक्षेप रला ! इसमे क्रुढहो 
कर महारावल भमरसिह ने अपनी सेना पूगल भेजकर वहा से बौकानेर के याने को वल- 
पूर्वक हटाया गौर पूगलं को बौकानेर के नियन्नण से पृ्ण॑तया मुक्त कराया । टस प्रकार 
लगमग पाच वधं तक परतव्र रहने के वाद पूगल फिर स्वतन्त्र राज्य हो गया । राज्यो गौर 
राजवशो की भायुमे पाच वपं एक बहुत बरपावधि होती थी । बड़ी बात उनके जीवट मे 
होती धो, जिसके कारण वह्‌ फिर अपने पावो पर खड़े हो जत्तिये । भाटियोके साथमे एषा 
पहते, भटनेर, ममनबाहुन, मरोठ, देरावर, णोत आदि राजधानियोमे हो चुक्राथा, परन्तु 
उनका जीवट कभी मही मरा। † 
„ महाराजा महपरिह दक्षिण भारत भर मुगल सेना के साथ रहते हुए म बौकानिर से 
पूणं सम्पकं बनाए दए ये । अव्य समस्याओं से निदटने के अलावा वह माटियो क्षेमो 
निषटन्म चाहते ये । उनको सन्‌ 1670 ई मे विदश्च हो कर पूगल दछधोडना पडा या, यह 
उनका अन्तिम दाग चा । दसदचे पटले सन्‌ 1614 इ. मे राजा दलपतक्षिह बे [ ( 
मन्तम्‌ दिनो में ट्यात्त सा मारी ने वोकानेर से मटनेर छीन लिया था मौर पिद 55 वषो 


“2 परलकाइतिद्ास 


भे मादी वहाकादिजये। राटौड दारकौ को तीषरी पदौ भी उम्हे वहा पे भपदस्य कणने 
मे वरहाय यौ 1 सन्‌ 1612 ई मे राजा दलपतविह ने मादियोके केवमे सूदेहरमे ए 
किला वनवाने का प्रयाप्त किया थः, जिति मादियोके विरौधवे कारण वहु बनानी प्रयि 
ये। उन्होने इन तीनो बाधाभो, बरूडेहर, भटनेर भौर पूगल को नएप्षिरे सेनिषपटने की 
योजना वनाई ! समते पते उन्होने सूटेहर का तिला फिर से वनाने की सोची, यह इनकी 
तीनो समस्यामो मे सवते पुरानी समस्यायी। 
उन्होने दक्षिणके प्रवासे हौ मोहता मूकष्दराय को लिखाकि वह्‌एक सेना 

गटित कर, खारवारा मौर रायमलवाततौ पर भक्रपमण करके माटियो को परास्त वरे, 
चडेहर का फिला वनवाये भौर वहा वीकानेर राज्य का सथक्त थाना लगाए । मुकन्द राय 
ने चारद्जार सैनिको कौीपेनासं लारवारा प्र आक्रमण किया! राठौडोका यह कथन 
पथ्या किदसतेनाङेसापमे खारवारेके तेजमाल कापोत भागचन्द भोग्या धा। 
भारियोभौर जोश्यौकीदो हजार मादमियोकीसेना तै वीकानेरकी सेनाका विरोध 
किमा। मुक्न्द राय दो बताया गया किं तरटेह॒र-समेजा क्षेत्र शताग्दियो से भायियो षे 
अधिकारमेरहाथा, इते भाटी राठौढोको यासानीसे नहीसेने देगे। हाकडानदी फे 
क्िनियेकाक्ेतर भादियोके प्रमाव मे पि्ठने पन्द्रह सौ वर्पौमेषा। 

“मोहता सुण वे मुवनराय, गल कट बिहमी । 

बहण फराढे हाक्ड, धरती धूतारो (1) 

माणौ राव हमौरदे, सोढे छत्र धारी । 

चरहद, समेजे हदीया, काल नारी वारौ (2) 

अं जो्या जनमिया, पूत नालक वारी । 

जेष नाणा खदह्टिवा, टक साल बुदारी (3) 

खीची दस्त दिन बस गिया, छरलां पिणलारी । 

कैर बसाई माटिपा, अत करे प्यारो (4) 

मोरे ईर माताजी, गिरम्दा गहु कारी । 

इताही तियारी से वसै, सिर नक्के खारी (5) 

दलपत कौट उसारिया, दुता तेरी बारी। 

लेये साधप्लावपु, न कर तात हमारी (6) 

फोजं जिती धर विहारो, लरई जेती म्हारी 1* 

विहारीदाल भाटी पूगलियाने वीकानेर की सेना षे मुकन्द राय षो बताया कि हाकडा 

नदीकेउत्तरमेचृडेहरकी भूमि माटियो कोधी। राव हमीरदे सोढा दस भूमि दै स्वतन्त्र 
स्वाभीये\ यहु धरती, जौ सुन्दर कन्पामो फी जन्मदाधर घो, वह्‌ चूटेह॒र समेजाके राज्यं 
फोसीमांपी। यह भूमि जोहय) क्‌ मातृभूमि पी, यह्‌ उनकी भूल पतृक धरती थो । यहां 
के राजा जयिह्‌ ने हासे भकूत सम्पदा अजितो घी । वहे ्तनाधनते गयेये किमानो 
उन्होने टकसल म षाड, छगाया टो । यहा खोचियो ने दस षपं राज्य दियाया, फिर प्यारा 
फौएषधाला खरालो तै पहा चार वपं राज्य वियाधा। माय्ोने इष धरती परर 


सथिकार करये रेते पनभाया या । रिपु दल्तपतसिह पौ मादियो कौ भमि म देना 
भेजश्र्भूडेदरया किलानदी बनवाना वाहिए्‌षा। 


राद गणेशदास् 


पूगल के राव गणेशदात मौर उनके पुथ, राजद मार विजयतिह मौर केषरीिह' मी 
भाटीरिनाकेसायये। राठौटोनेचूरेहरके रितिक दौ माद्‌ तक पैरे रखा परन्तु भाटियो 
ते उसने कोर सम्पयं स्थापित करके प्ितिकौ खाली करये कौइष्डानही दर्णाद। दसपर 
भुकन्द यायने कपट नीति का सदारा तिया । उसने विहारो दा भादी कौ प्रदी यदल धमं 
माई बनाया । इसमे मारी यछ याण्वस्त दए उन्दोने विते कौ चौनमीमे दिलाई बरती 
भौर राटीडोसतेभितने जुलने लगे । दस दिखा्दका लाम मोहा मुकन्द रायने उठाया। 
उसमे अवसर देखक्षर भादियो पर भङ्रमण कर दिया । मानियोने इस विरधवापतषातकाडट 
कर साना किया ! जिसे पडी वदल वर मूकृन्द रायने सा यनाया था, वह बिहारीदास 
भारी उसके द्वारा मारे गए साथमे राणेरदे जगह्पर्तिह माटी मीमभारेर्गए्‌। इसप्रकार 
सारवारा भौर रायमल्वाली के ठाकुर इस युद्ध्मे चूड्दरमें पाम आणए्‌। क्रे पश्चातु 
मोहता मुकन्द रामने चूटेहर वे शिति बा निर्माण कायं सन्‌ 1678 ई तद पूणं करवापा । 
इसका नाम तत्कालीन सदाराजा अनूपर्बिह्‌ मै नाम पर अनूपगढ' रा गया + 


दषरी कहानी यदमी गद़ीधीङ्कि नूडेहरमेदो माहततकषेरेमे रहमैसे माध्य 

बी रसद ओर पौत्रिका पानी समाप्तहोनेकोमागयाया। भाटियोकेप्रमुलो, विहारीदास 
भौर जगरूपरतिह भागी ने ललवेरा के मूसलपरनि जोहर्यो को तुरन्त सहायता पटूचनिके लिए 
सदेश भेजा । वीकानिर कीतेनाने लखवेरासे भाने वाली सहायता सामग्री मौर गोला 
मारूदको नीचमेही रोष लिया, टे गाटियो तक पुने नहौ दिया । कुछ दिनो पश्चात्‌ 
हताश माटियौ ने सन्वि बे लिषए प्रस्ताव भेजे 1 बीकानेर फी सेना का वर्चा मौर क्षतिपूति के 
लिए भादिपोने एक लाख स्पे देना स्वोकार क्रिमा ! इसमे से साधी रवम, पचा ट्जार 
सपय, तुरम्त चु दिए गए भौर बाकी रकम माघोने शौघ्रचुकाने फा वघन दिया। 
मकन्दरायने उम्दे आवास दिधाकिं वह्‌ घका्या रम चुकतिकी माफ़ी महाराजाते 
छन्द दिलवा वेगे । माटियो ने मकरन्द दाय के वचनो पर विश्वाक्ष वर लियाभौरक्तिमे 
रसद आदि की कमी को देखते ए उन्दोने वह से अपने सैनिक वापिस उनके गावो क्रो 
भेजने शुरू कर दिए । इम प्रकार से कमभोर हृदं भाटियोकी संनिके धवित का लाभ उटा- 
कर, मुकन्द रायने क्रिल पर मध्यरात्रिमे धावा बोल दिवा। भाटियौ वषै र्या वहूतकम 

दोनेपे वह हार गए! विदासैदास भोर जगरूपिह्‌ भादी मारे गर्‌ । वीकानिरकौ सेनाने 

चूडेहर पर अधिकार कर तिया भोर वहा पर वतमान सनरुपगड वे सुडढ ङिला सन्‌ 1678 

ई मे बनवाया। 

उपरोक्त दोनो कपाभो काएुक ही मारहै कि वीकानिर की सेना वलधूर्वक माटियो षि 

चृडेहर नही ले सक} उत मुततलमानो को तरह छल कष्टे काम निकालना षडा, बाहे दह्‌ 

भगी बदल माई नक्र करिया ही, चाहे पचात हजार स्पये माफ करवाने का वायदा करे 

क्रियाहौ। दोनो श्रकरणो मे माषटियोने मुकेन्द रायधर विश्वास विया! उसने दिश्वासधाव 

करके भौर भाटियो शी लापरवारी का लाम उठाकर, विकते पर शाद्रमण करके बिदहारीदास् 

ओर जगरूपरसिह माटी को मार डाला बौरनचुेहर परभधिक्रारकर तिया) जै तसे मुकन्द 

रायत्रे अपना नक्ष्य पूरा किया, जिपतकरा प्रमाण बनूपगदकारिलाया। 


खारबारेके ठार तेजमालसिह्‌ के पुथ माथत्िह्‌ (या चन्द्रमागतिदह्‌) ये । इन 


464 परमत दा इतिहास 


उर्‌ भागरमिह्‌के पूत रत्नाह्‌ मौर पौत्र मागचन्द (भागर्िद्‌) ये। टाक्रुर जग्पिह 
मादी (राषेर) ययमलवालो के ये, यह्‌ ठाकर रायह्‌ करिसनावत्त के पटपौन ये । 
यौक्नेरने खारावारा भागचन्द को दिया था, परन्तु कुद समय पश्चाद्‌ विारीदास 
केपृ ने जोडषो की सहायता से मागचन्दसे खारवारा छीन लिया । वहमानरुम नही 
यह ब्रिहारीदा् कौन थाः। सम्मवत यहं खारवारे करा सेनानायकया । वोकानेरने 
खरवार व्रिहरीदापतके पूरके छीनकर महाजन वै ठष्ुर भजवतिह को देदिषा) 
करूर अजगिह ने वीवानेर कौ मादवासन दियायाकिवेह शीघ्र वीकानेर राज्यकी 
सौभा सरत्तलज नदी तक से जा्येगे) उनकी नीयत सेस्पष्टथा करियर चदेहुरतेने के 
याद वीकानैर देरावरके राज्य पर माघ्रमरण करेगा, जिसकी परिचमी सोमा सतलज नदी वे 
पूर्वो तट तक धी । परन्तु इस योजना के पर्णे होने घे पठे द ढाकरुर मागचन्द रे पुरो ने 
ठकुर भजवर्घिह को जर्यो की सहायता से स्लारवरि म मार दाला! भौर ठाकुर मजवरिह्‌ 
कै मवयस्क पुत्र मोकर्मनिह्‌ को वन्दो बना लिया, जि उन्दोने जोदयो के कहने से बादम 
धोद दिया! 
मागचन्दकेपृद्रो द्वारा सरारवारे पर पून अधिकारकरनं कै स्राधही मादियोने 
९ {ण्म पर भधिक्रार कर लिया मौर वहा मपना धाना व॑ठाया। (षावर्तट, 
यहा यहे ध्यान देने योग्य वात है कि हुषात सा भाटी ने महाजनके छद्रुर भगवि 
को मरवाने मे महत्वपूणे भूमिका निभायौ यी 1 मटनेर के भाटी यपने माप को पूगलकी 
सन्तान मानते यै, उनकी पूग वै प्रति अप्रारश्वद्धाथी भौर जव कमी पृगल पर विपदा आई, 
वह शान्तिसे नही वैेरहे। 
दपालदात का यह कथन मिष्याहै कि मदाजन के ठाकुर भर्जवबर्बिहने जोहयो कौ 
वीकनिर के शयन क्रिया । ठाङ्र गजवसिह के पूर्तौ मे भाय को सहायता देने के कारण 
फरीद घां भहया को मारा। इपके वीकानिरगे तिएु वदे मथागक परिणा हए । 
जीयो प्रमुख ने यीकानिर के मिस्खाक्षेत्र पर यात्रमण श्रिया, जहां पर वीकरानिर की 
भोरपे भूकरकाके ठाकुर निक्त ये 1 वहं जोहयो यरा इस माक्रमणमे मारे गए भीर 
सिरता का शेत वीक्ानेर राज्य के गधिकार से हेणा के लिए चला गया । दसम हयात्त खा 
भारीके वजो का पूरणं योगदान भौर सहायता रही, कयोक्गि वहु उफ दुर क्रे भार्यो, 
बिहारीदास मौर जगरूपरविह्‌, की चुडेहर मेद मयु का बदला लेना वाहते पे । 
बेलपमाटियों मौर जौदयो शौ सयुक्त सेना ने अपनी मातरभूनि खर्वारा, बुदर 
अादिकफो भुक्तं फरापा, राटोडो से किरा छना यौर वीकानिर बै भ्रमु ल्किनो, महाजनं 
भौर भूकेरका, के ठाकुरों फो मारा । (पावर्ट, 1824 ई } 
पूरे श्रस्येक रावी वीरगतिके बाद घटनाचश् तेज मिते बदलाया। 
राय वृ द्वारा राव रणक्देवमै मारेजानेसे, इसका बदला रावकेलधने राव 
शन्दधाकोमारक्रनतिया। 
कृता लोदी द्वारा रावं चाचगदेव दतिवापूरमे मारेगरएुये। राव वरमषने 
एूनियापुर पर पुन अपिद्यर किया गीर द्म्मा न काद्र सोदी बोमप्य 


दाद गणेयदाप्र 


राव हरा, राव शुणकरण कौ मृत्यु भा मारण यने! राव लंतसी गरे माटियो बै मटनेर 
प्र्‌ रायौढो या अपिगार करवाया, बिन्तु भादियो दे मसहयोम मे पारण वह जोधपुर षै 
राय मादेव द्वाद मारे गए्‌। 
अकवर के भपीन मुलतान के दासक द्वारा राय जसा मारेगएये। उन्हनि परमार 
शमनाको वन्दी यनायाथा । उर्होति कुमार काना को तमी ष्टोडा जय उन्होने सतलन कार 
मे केहरोर, दुनियापुर मादि लेत मुलतान वौ देना स्वीकार क्रिया 
राव भारुकरण कौ मृद्यु के प्वात उनके पुप्र राव जगदेव ने बढी वहिगा्यो का 
शामना रिया । मातिर राव भरुदरसेन को देरावर रावल रामचन्द्र पौ देनी पदी! 
राव सुदरतेनने राजा ब्रणिह को सघीनता स्वीकार नहीं दौ वदेयुद्धम उनमे 
द्वारा मारेगए + राव गणेशदासका। प्रजाकेदवावकेकारण मौर रावल भमरम 
हस्तक्षेप से, सन्‌ 1670 ई मे, एूगत पाच वपं यादमरे वापि मिली । 
राव गणेणदास्त के समयमे माटियोने राढोढो स युद्ध जारी रसा । उनतते सारवारा 
पुदेहुर तरसा भुक्त कराये मोर महाजन व भूकरकेकेठाक्रुरो कौमाय) 
राठौडीषेसायमन्‌ 1665 ई मे भारम्म हुजायुद्ध राव गणेशदासषौ पृषु सन्‌ 
1686 ई तक चलता रहा । राव गणेगदासके पुत्र दोये। 
राजकुपार विजयि इनके यादसे पूगलफे राव हुए 1 दूसरे प्र केसरीिह पे। 
षटहे मेलागावकोसात गावो की जागीर दी गरै। यहुसात गाये केला मोटासर 
लूणगया, किंसनपुरा गौगीघ्र रोहिावासौ, मजोत माना, वेरा दाहिया! पेतरो्िह ५ 
पुत्र पदभ्िह्‌ केला मे रदे, दानसिह मोटासर गए । पदमिह के ज्येष्ठ पुत्र भगरूपरतिह 
(या जगति) केला मे रदे, छोटे पव हवीषि लूणला गए । गोरोषर भौर लिवेते षै 
मारी भी दी ण्या ह । इनका विवरण अन्ग दिया गयाटहै। करणीिह पुत्र 
हरीिह्‌ सन्‌ 1195 ६ म सत्तासर माए विन्तु रन्‌ 1811 ई मराव भमर्य्िह्‌ के पुत्र 
भगोपिहं को सत्तार दिए जाने से वहं वापिस लृणला षले गए ॥ 
खादूरर भावके टावर विशालसिहं के अनुत्तार उनके माव पै ठाकुर सावतिह षर 
मुलतान -सिग्ध वे मु्ततमानो की कटव ने आक्रमण किया या, दस युद्धम ठाकुर सावर्तािह 
कसार वदा एवनन्यसमीपाधो मारे गए, केवल षट्‌ अकेले वच निकले) यह सघपं जोगरान 
तालावक पातत (कालाद्र गाव फी काकड) कूढकरिया म हुमा था । छाकुर सावतर्तिहु पास कं 
सूरसर गाव पटच जहा र उग्दोने राव गणेगदासवो पूगठमे दस घटना की सूचना दो । राव 
गणेश्दाप ने अपने वशजो कौ मूर्यु का बद्ताछेने के लिए्‌ मौर मपनी सीमामे मुलतानकफी 
धुपैठ की रोकने सौर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनका पोदया किया 1 उनकी राजातर माव 
मे प्रस भाधो तालावके निकट कटक से मुरुभेड ह प्रारप्मिक क्षदपपपटक कै भने 
यदमी मारे गए । कछ समय पश्चात्‌ राव गणशदास भो कटक के हाथो मारे गए । 
ठाकुर निदान्‌ वै गनुतार माधो तालावके पास राव गणेशदासकरौ पावष्ठ 
पट उचो देवली णी हईटै योर उसके पास भौर मीः देवलिया है। लाखसरमगांवबे 
भादी परिवार उाङुर्‌ सर्वितद्िह षौ सन्ताने द व्योकि उनके धलावा सारे मादी कटक 
द्रास णार दिर मर्ये\ 
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1 


परिकषिप्ट-त 


मोटासर परिवार 


मोटासरके ठाक्कुर रणजीत के पडषौथ गीर टाङुर उद्यिह वै धग श्िवदानतिह 
बीकानेर मौ सेनाः गगा रिष्ठा मे मेजर के वरिष्ठ पद प्रर वर्यरततये। यद प्रयम विष्व 
युद, सन्‌ 1914 द मेयुद्धपै उभ्रिम मोर्चे परमएुये योर वहो इन्धान वोरगतिपर्दि। 
हन शौय के तिए दन्द मल्करन क्या गया । इनके कुन गोवि्दतिह्‌ तव्कावरीन गण्ययी 
पूलिष मे थानेदार के पद से सेवा निवृत्त दए ये । 


ठाक्रुर रणजओीतततिह मे एक अन्य पदपौव्र ओर टावुर भूलि प्न गोपालतिरे 
यीकानेर राज्य को ब्रिजय वटी (तोपलने)ये कंष्टितिकेपदसे सेवा निवृत्त दृष यष्टवुग 
मूलर्पिह के दूसरे पुपर कर्नल ठाकुर वनासिह ये 1 ठाकुर गोपालसिहवे पतर ठद्रुर स्मार्षरि 
है, इनका विवाह सैखना याव बे ठाकुर मेषस्षिहं यौ पू्रीमे इमा, यद्‌ कनल मवानीनिट्‌ 
मोर अनन्दसिह्‌ (जाई ए एर) की बहनर। साकुर रषनापविह्‌वे पृ्र पीरदानि्‌ 
भ्रमोगयाला सदहापक ह ! 


उदर वने्िहकाजन्पवि स 1941 के पापमाहकीकृष्णपफकी चौयदेदित 
मोदाम्नरर्गावमे हुमा चा] इनका देहान्ते 55 वरद क्ी आयुमे विस 1996 (सनु 1939 }, 
श्रावेन मासि वदी ष्ट बे दिन लकवे की वौमारीते दमा । यह महाराजा गगातिह वै पिन्नेप 
ेपापात्रष्‌ रीती सौर उनषे सेनासचिवये। भहारजा नष्टे षन्‌ 1912 भे 
विषिरा, छचिरा, दुलमेरा, सुभलाई, वीद्डवास कौ पाच गावो की ताजीम यौरसोनेक्ा 
कडवत्दा। सन्‌ 1919 ई मेषदेते पर्न यनायागया। सन्‌ 1919 ईम द््टोन 
मक प्रापजोखिपमेषालकर मटाराजा समािटसी जान्‌ ववा ची जिसने पिष्‌ हने 
भर्नलसेमखवे पद पर पदोन्नत किय गया । एक जनवरी घन्‌ 1921 ई मे, भहाराना 
मौ तिकारि् पर थोपतदाय ने इन्दं "वं वदषदुरण का मिताव प्रदान त्रिया) सन्‌ 1937 
मदनु दन योर मनर, तूतीय धेणी, से धल्टृत्ति दिया गया, उम गमय पद्‌ रवदेन 
सोम प्रस्तये। 

दाव बहादुर कर्नल ठाकुर यनेतिहमे दैवीतिद (जनम एन्‌ 1916 ई}, मँसत्रिद 
भौर नव्मतिट्‌, तोन पुत्र ये 1 टाङुर देवोनिह म) विवाद पौवदे भूपूनूम जने मान 
वकील तियनार्पिहं पुरी उगमव्रवरठेवि ग 1990 महूमाषा। दुर देवीनिट्‌ 
तदसोतदारबे पदे राञ्यमेवाछे चेवा षत हृद्‌ । इनकी पूवी तेन कवग दा विवादे 
पानमरदे रामवविटवे दभा, यह पानेदारङ़पद्तेतेदा निरत दए्‌ ह । टादुर देदोनिटषे 
एक दी पूत मोहनालिद पाटी ह, एनम काह मदनिया (मोधप्र) मै टाबर मुवा 
भेदति कौ पुधोपूलभवरते दूषा 1 


उक्र मोहनसिह भाटी मे एव पू इन्द्रि प्रयो गाला सहायद़ बै पद पर कायं रः 
1 उक्र चनेह वे छोटे भाई नवति के पुव रजेन्धिहि एम ए पातकी) 

मोटासर गाव फ ठाकरुर चिमनतिह बे पुत्र ठाकुर गणेशत्तिद सीकानेर राज्यम 
घुड्तवार सेना, द्णर छान, मे रिसालदार मेजर दै पद रे सेवा निवृत्त हृएये । यहुएु 
योग्य मधिकारी मौर कुशल मश्वरोहौ रहे हं। दने मे पुग कूवर धामू श्री विजयनग 
भेअपने परिवारफीभ्रूमि की देलमाल वर रहै ह। यह माटी समाज वे समक्षदार्‌ प्रतिष्ठिः 
य्यदितयोमेसे ह भौर विवाह शादी एव न्य उतावो मे भारियो का प्रतिनिधित्व करते 
दुसरे पुर केशरीिद्‌ ठाकुर जसवन्तर्बिह के मोद गए, यह्‌ शिक्षा विना मे प्रपानाचयये ; 
पदपर योग्यता, भनूमव एव निष्ठा व ईमानदार मे वापं कररहैर्‌ं। तीरेषु 
अनीपर्विह मास्तीय रल विभागमकमचारीरहै यह युवा सवस्पा म फुटवात क भं 
चिली रह चुके हँ मौर रलवे की फुंटवात टीम म अनष वपो तक सेवते रहे । इनके चौ 
य सवसे छोटे धून सावतहिह पचायत विमागमे कर्मचारी! 

ठाकुर गणेशषिह की पुय तेजकवर का विवाह्‌ वातर गांव के उद्गर भमरततिह्‌ राठौ 
से हुआ । भमर्राप्िह्‌ राठोड कपि विभाग मे उप-निर्देशकके पद पर कायं वररटे ह! 

पूमल परिवारके माटियो म तीन विशिष्ट ्यव्रितियो को "राव वहादुर' के विताव 
सम्मानित क्रिया गया धा परूगन के राव जीव राजि, सत्तासरके ठाकुर जनरल हरिति 


भौर लियेरा फे ठाकुर वर्नल गने्तिह्‌। सत्तासर पैः ठाकुर बलदेवत्तिह्‌ को मह।राऽ 
साद्ूलसिहने रावे कौ पदवी प्रदानकीथी। 


पुगलकेराव केला टूणला मोटासर खिपेरा 

13 राव गणेशदास = - - ~ 

14 राव विजय्तिह्‌ केसरीतिहि केमरीत्तिद केसरी ~ 

15 राव दलंकरण पदमसिह्‌ पदमिह दानरतिह = 

16 रावं अमर्‌ अग्प्िहं हटीरसिह मानसिह = 
राव उज्जीणसिह 

17 राव मयर्सिह्‌ मूठसिह करणि नवल रणभीतरि 

18 राव रामन्‌ वेतिहि मोविन्दसिह॒ मोमरिह माधो 
राव सादरल्िह्‌ 


19 राव रणीतशिह भनेविह अनोपरिह मोहकमतिह मूलिह 

29 राव करणीर्सिह राम्तिह वेस्तावररसिह चिमनविह बनेतिह ¦ 
21 राव खधनावत्तिद्‌ फनेहिद्‌ हरििद गणेगिह देवीरिह | 
22 राव मेहतावमिह प्रताहिह्‌ वहादुर्यसिह्‌ फु गाूसिह मोर्वासिह 
23 राव जीवराजतिह आमूचिह्‌ 
24 राव देवीर्िट कु इद्र | 
25 राव स्गरतिह्‌ ॥ 
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उदर मोहनतिह भाटी बे एक पुत्र हनदरिह्‌ प्रयोगसातः सहायव बै पदप 
ट । ठाकुर वनेति मे छोटे भाई नवलपिह के पुन रजेन्दरिह एम ९ पप्तकीहै 

मोटासर भावम ठावुर चिमनतिहं वे प्र ठदुर गणेशनिह्‌ बीकानेर 
चुढसवार सेना, इगर छान्परं, मे स्सालदार मेजर दे पद रे तेवा निटृत्त हए ये । 
योध्यं मधिक्ारी वीर एुशल घण्वरोहौ रदे है । इनके यड पुग एूवर घापरूतिह री 
मे पने परिवारप्रीभरूमिकफी देमाल यर रहे है। यह्‌ माटी समाजमे शमश्चदार' 
व्यविततयोमेसे ह मौर विवाह शादी एव न्य उत्सवो मे माटियो वा प्रतिनिषित्वः 
दुसरे पत्र केसर तिह ठाकुर जरयन्तसिह के मोद गपु, यह चि विनागमे प्रान 
पद परर योग्यता, अनुमव एव निष्ठा व ईैमानदारीरे कायं बररहेर) ती 
अनोपक्िहं मारतीप रल विमाग म वमचारीर, यह युवा अव्या म पूटवालमे 
लिला रह्‌ चुके ह भौर रेवे की पुटवाल टीम मे भनेष वपो तश्र सेलते रहै । एन 
व सवे छठोटे पुन सावतरहिह पचायत विमागमे कर्मवारीरहै। 

दाकरुर गणेश्षिह कौ पुरी तेजषवर मा विवाहं वातर गावके ठार ममरततिह्‌ 
से हुआ । ममरसु राठोड पि विभाग मे उप-निर्देशक मे पद पर कायं षररटैर्हु। 

पूगल परिवारके मादियोमे तीन विरिष्ट व्यग्रितयो को "राव बहादुर" पे लिः 
सम्मानित क्रिया गया षा, पूगल बे राय जीवराजहिदह, सत्तासरङे छाकुर जनरत हा 


भौर ललियेरा फे ठार वर्नेल यने्िद। सत्तासर के ठानुर यतदेव्िह यो महा 
साद्रल्िह ने "राव की पदवीप्रदानेकौयी। 


पूकेराघ केता क्णला मोटासर तपिरा 
13 राव गणेशदाम -~ = ष ~ 
14. राव विजयत्तिह पेप्रौर्मिह केमरोततिह केतरोतिह ~ 
15 राव दलकरण पदमसिह पदमर्तिह॒ दानर्हिह्‌ त 
16 राव लमर्िह जगषूपरिह हटीिह मानत्िह्‌ प 
राव उज्जीणसिह्‌ 
17 राव ममयर्बिह भूठत्निह परणीसिह नवल रणजौर्ता 
18 राव रामह वेति गोविन्दततिह मोमर्सिह मापोरसि 
राव सवदूर्लाहिह 
19 राव रणजीतर्तिह पैतिह अनोपरिह मोहकमिह॒ मूलर्तिह 
20 राव करणोतिह॒ रामह यस्तावरिह चिमनिह केह 
21 राव सघनायत्तिदे फतेह हरिसिद्‌ गणेणिह्‌ देवीरिह 


22 राय मेहताव्षिह्‌  प्रतापरिह 
23 राव जीवराज्िद्‌ 

24 राव देवीत्िह 

25 राव सगत्तविह्‌ 


वहादुरिह कू मामू मोदन्ति, 
आसूरिह 
कु इन्द्रसिह्‌ 
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अध्याय-इक्कीस 


राव विजयरसिह्‌ 
सन्‌ 1086-1710 ई 


राव गणेशदान्नकी सनु 1686 ई म मृत्यु के पण्वात उनके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार 
विजय तिह पूयल वै राव वते । इनके समङ्ालीन शासक निम्न यै, इन्टोने सनु 1710 द्‌ 
तक, 24 वर्प राज्यङ्रिया। 


जैषलेमेर योकानेर जोधपुर दित्ली 
1 मह्‌।रावल ममरिह, 1 मह(राजा अनूपर्सिह्‌, महाराजा अजीत 1 बादशाह 
सनु 1659-1702 ई सन्‌ 1667-1698 ई सिद, मौरगजेव, 
2 महायवल जपव्रम्तत्िह्‌, 2 महाराजा ससूपनिह, सन्‌ 1078- सनु 1657- 
सन्‌ 1702-1707 ई सन्‌ ।698-1700 ई 1724 ई 1707 ई 
3 मदहारावल वुद्विः, 3 महाराजा सुजानर्षिह, 2 बहर 
रानू 1707-1209 ई सनु 1700-1736 ई शाट, 
4 महारावच् तेज्िह, सन्‌ 1707. 
सनु 1709-1710 ई 1712 ई 


राव गणेणदा्र ने वपने दूसरे पुव, कुमार केसरोनिद कोकेला गायक जागीर 
चम्पीधो, इसमे मात याववे। चुणला, किमनपुरा, मोटामर, गोरीसर, व्वयेरा नकी 
सम्तानोमे गावै] 


राव बिजयस्तिह के शासनात बे 24 वपं शान्तिगूर्वंक वीते । धरूगलक्ी परिचिमी 
सीमा पर सन्‌ 1650 ई सेदेरावर का नया राज्य स्यापिन होनिदेवादमेपएूगलकौ 
मुततान वै कापोत बरु्ट लना दनानही रदा। मुलवान वैः साय समान सोमानदी 
दने मे लगरानो भौर वनोची बे दमये भौर दादे भय पूगत पे स्याने पर देरावर प्ेलता धा । 
जंससमेर भे शक्त मदारावत भमरमिह्‌ का माशोर्वाद पूगस बे साप सदैव रहीतेउमङी 
दक्षिभी सोमा पर धान्ति वनी रहौ । उनके पिता रावत सवनिह पर राव सुदरमेन ने रावत 
रामचन्दषोदेरादरमा राज्पदेक्रजो भदट्सान निया पा, थट्‌ उन्दै यादथा! उस यदमन 
मा दला वहु पिसौनरिनोस्पयें पूयत कौ सहायता बरके युणाते रदे योर उनक्ीयाने 
यात्ीपीटियामी द्मे चुतो रटी । मरार ममरप्िटिके यादे म जशवन्ववरिद, वृदतिद्‌ 
नौर्‌ तेति ने जै्नमर पर बहत पाटे समयततक राज्य दिः, इसपिए मह पूथ्त कोनो 
सरियसहयागनदीदेषाएमोरम दी इमश्नी उनरे समयमे भादश्यकत। पदी, प्रतु उना 
रनद भौर गरमावना हमभ को निनो रही! 


महाराजा अनूषिह दिस्त के वादगाह भौरगजेव के म्ननपवदारये। इ्होनेभी 
सपने पित्ता राजा करण्िह की माति जपनी बरनी का दहा वडवा एल मोगा । राजा 
करण पिह का मौरस पुत्र वनमालीदास वाददाह भौरगजेव षा दपा धात्र था। उसने 
बादशाह को प्रसम्न करने वे लिए इस्टाम धमे स्वीकार वर लिया घा । यादशाह्‌ गौरगजेब 
राजा करणरिह दारा भटक मे नादे तोडने वाली धघटना कयो बभी नहो मुला सके । उन्होनि 
क्रोधकाधघूंटपी वर राजा करण्िह को मृत्युदण्ड तो नही दिया, परन्तु उन्होने षह 
जलील करने मे फोर कसर वाकी नहीं रघो । राठौढ इतिहासवारो का यह फयन मिथ्या दै 
किंराजा करणसिहके सामे दिल्ली मे उनके पुत्र पदमिह भौर बेणरीतिहकेहोमेमे 
यादशाह भौरगजेव उनसे घवरा गये ये 1 उन्हे इन दौ भदमियो से घयराने की भावप्यता 
कही? अगर वह वाहते तो इन दो बे वदते मे सौ भादमी मरवाकरमी न्दे मरवा 
सकते थे । बादशाह बौरगजेव कौ सत्ता भौर शक्तिको केवल दो योद्धामो के साय तोलना 
एक अज्ञान या । वावर, हूमायु, भववर, जरहागीर, शाहजहा मे कोई यादराह्‌ इतने शक्ति- 
शाली नही ये, जितने भौरयजेव ये, क्योकि सदे पीये पाच पीडिमो का सुटढ घातन भौर 
सम्पदाथी। 
जव बादशाह मौरगनेव ने वनमालीदास के नाम मापि बीकानेर राज्यकौ नागरका 
फरमान लिखे दिया भोर दस मादेश को क्रिपान्वित कराने बे लिए दिल्ली से सूवेदार उनके 
साथ भेज दिया, तव महाराजा सनूपसिह को चेता हआ किं राजा करणविह द्वारा प्राप्त, 
'जयजगल घर वादशाह' का खिताव पिता-युत्रके लिए कितना मंहगा पड रहाथा। बडी 
कलनाई से छल कपट करके इन्होने वनमालीदास को जहर देने षा काम उदयराम महीर को 
सौपा । यहं तो उदयराम सहीर का हौसला या कि उन्होने उत्ते शराब के साय जहुर पिलवा 
दिया। महाराजा बनूपरतिह ने श्चाही सूवेदार को एक लाख रुपये रिषत के दिए, जिससे 
उसने बादयादह्‌ को वनमालीदास की स्वामाविक मृत्यु होने फो गलत सूचना देदी। 
इस घटना से अनूपतिह्‌ इतने धवरा गएये कि वह्‌ मधिक्ाण समय वादशादके 
भदेश दक्षिण भे रहे, वही आद्र मे इनका देहान्त हुआ । इस प्रकार पिता पूत को 
सपनी जन्मभूमि मे मरने मोर दाह्‌ स्कार करवाने तक का सौमाग्य मो प्राप्त नही हुमा । 
राजा वरणर्िह पूगले के राव सुदरसेन बो अकारण भारते समय गौर महाराजा 
अतूुपसिह्‌ मादियो की भूमि पर चुडेहर मे अनूपगढ़ का किला बनवाते समय यह भूल गथेये 
कि ईष्वर उनको करतूत के लिए उन्द्‌ कमो क्षमा नही करेगा, उपने र्दे दण्डित करेके 
लिए वादशाहं मौरयजेव बो अपना माध्यम वनाया । 
राव व्रिजय्िह की मृत्यु सन्‌ 1710 ईमेपुभल मे हई" इनके केवल एव पुत्र, 
राजक्रमार दलकरण होने का विवरण निरता है । मह्‌ इनके वादमे पूगलकेरावबने। 


486 पूत का इतिहास 


म 


अघ्याय-वार्ईूस 


रावे द्लकरण 
सन्‌ 1710-1741 ई 


राव विजय्निह ॐे देहान्त फे वाद उनके पुत्र राजकुमार दलेकरण, सन्‌ 1710 मे 
पृगल कै राव बने । दन्होने सन्‌ 1741 ई तक, इषरतीस वर्पं राज्य करिया । इनके समकालीन 
पाक निम्ने 


भंस्लमेर बीकानेर जोधपुर दिल्लो 

1 महारावे 1 महाराजा सुभान 1 महाराजा मजीतत 1 सनु 1707-1713 
तेजसि, सन्‌ सिह, सन्‌ धिह, समू ई तक वट वाक 
1109 17717 ई 1700-1736 ई 1678 1724 ई हुए । 

2 मेहारावल 2 महाराजा जोरावर 2 महाराजाभभय 2 फरंदस्तियार, 
सवारई्िह्‌, सन्‌ सिह, सन्‌ तिह, सन्‌ सन्‌ 1713 1719 
17171718 द 17361745  1724-1749 ई ई 

3 महारावल बेपि, 3 मोहम्मद शाह, सन्‌ 
नू 1718-1762 द 1719-1748 ई 


राव दलकरण के लिए यहक्हा जाताया वि उन्होने भपने एक कामदार की हव्या 
करवा दी थौ, निषे विद्‌ जन्‌ राजग क्षे उतार दिया गया । पू्रलके रावे कै जिस कारये 
गोहा यौ जना दी गई, वह्‌ उनके द्वारा अपने एक कामदार को दौ गई फासी को सजा थौ । 
पेल के रावे मपे राज्यके एके स्वतन्व शासक थे, इन्हे वि सी जधन्य अपराधवे लिएन्याय 
भक्रियामेफासीदेनेका पूण अधिकार था, जिसके चिए उन्हं वि्तीसे स्वीकृति तेने की 
आव्यकता नहो पौ । परल के राव वो गहू से उतारने का अधिक्रार केवल केलण भादियो 
मौरपूगलके वाना बीर भ्रघानोकोहीथा। किसी एक कामदार कोफासीदिए्‌ जानैपर 
यहे विशिष्ट व्यति मौ राव को गही से नही उतार सक्तेये ! 
यहमी कहा जाताया कि वीङ्ानेरके महाराजा जोरावरर्िह के अपने प्रमुख 
सर्दारो गौर्‌ जागीरदारो बे साय सम्बन्ध तनावपूणं ये । इसलिए वातत चीत करनेके लिए 
उने राच्ये सरदासे भौर जागीरदारे को बीकानेर बुलवाया ॥ इस वार्ता के लिए राव 
के एक पोत खुमान जौर राव दलकरण के छोढे माई सूर्तिह मी मामन्व्ित थे । 
ठे पे पूरतिटने सुमान वे माई्कोक्रिसी कारणसेमार दियाथा। चौकानेरमे 
र्हिका याया देखकर खुमान मडक्‌ उटा ओर उसने वौकानेरम ही सूरसिहको मारकर 
पने माईदधे मौनकावदलाके लिया । यह समल्न मे नही माता ङि यह मिथ्या वात चली 
सव दल्करण अपने पिता एकमात्र पुत्र ये, इनके सूरह नाम वा कोई माईनही 


धा सौर रवि मभेदा के सुभान नाम का फोर्ूपौन्र था! रव गणेशदास के पृष, विजय 
तिह ओर केयर ठि, गे खुमान नाम मा वोद पुत्रनटी था) इषतिर्‌ यट क्षा यीवानेरके 
दतिदालकारो कौ मनगढत कहानो है, इसमे बोई सत्यता बही टै । 


मयेन भोगीदास ने अपनी पुस्तक, 'दिरसलपुर विज" वे लिखा दि, सन्‌ 1712 ई 
भे, बरसलपुर बे मादिो ने गूलतान के व्यापारियो षा एक बाफिला चुट लियाया!\ उप्त 
समय बरसलपुर मे राव ललवीर्यिहये ) व्यापास्यिते वीकानिस्वे भदाराजा तेद 
पिनायत कौ । महाराजा सुजातरिह ने वफ मूह लगे सास्र खानन्दराम से बिचार विमशं 
करे बरसलपुर सेना भेज भौर राव लखधीर विह को कहा भेज वि वहं व्यापारसिथो 
को उनका ददा हमा माल वापिप् करं गौर उनकी हानि के लि क्षतिप्रति करे । इसकी 
पालना नही करने पर वीकानेर कीना ते वरसलपुरवे गढपर अधिकार पर्‌ लिपा। 
उन्होने दूटा हुमा माल बरामद करके व्यपपारियो को सौटाया भीर मुम्ावजा यसूत करके 
सेना बीकानेर लौट आ इसमे पहली वात यह थी पि वरसलपुर कभीमीं भोकने 
शौन नही धा, व्यापादियो बो मपनी शिकायत वीयानेर बै बजाय पूगलके रयवकेषात 
करनी चाहिए थौ । एक स्वतत्प्र राञ्य वी सीमां का उस्नघन करके यीकानिर को उसके पिपी 
गाववजागीरदारको दण्ड देने वा बो अधिकार नदी घा, चह्‌ पूगल वे विरुद गुद घोपित 
करवै ही े्ला कर सवते ये \ दूसरे, बादशाह भोरगञेव यीक्रानेर से जय जगलघर वादगाह' 
की फौमत अपने निषन तक चुर रहा घा। मदःराजा सुजानतिद षेएन्‌ 1700 ई भे 
वी्नैरकी मही पर्‌ बैठते हो उषने उम्दे दक्षिणमेभेनदिया या) वहवहासे वादशा 
भौरगजेव् के जीते जी (मृष्यु षन्‌ 1707 ई } वापिस वीकानेर मही आएये, वहु लगमयदस 
वपं दक्षिणमे ही रहे । इसी वीचम जोधपुर दे महाराजा ययीतर्धिह ने बीकानेर पर भविकरार 
कर्‌ लियाया। इसलिए उनके द्वारा सन्‌ 1712 ई मे बरसलपुर पर माक्रप्रण क्ाजाना 
सञ्भव नही प्रतीत होता सौरन ही इतनो जत्दी उनका बात्मविद्वास लौटा या 


सन्‌ 1703 ई मे मायो मौर जोष््यो के विद्रोह्‌ को दवान केलिए महाराजा सुजान 
षिहने नोहर पर भाक्रमण किया । वहा उन्होने घोये से दौलत्धिहं काधल को मरवा दिमा। 
वहासेवह विदोही भाटियो मौर जोईयो को दयाने मटर गए। परन्तु दष विद्रोह को दबानि 
मे वह्‌ शसपल रहे भटनेर के करिति पर वहं अधिकार नही कर सरक । सोलिएु महाराजा 
जोरवर्रिह्‌ मो सन्‌ 1740 ई भ भटनेर षर (फिरसे क्रमेण करने फी मावश्यकता पदी, 
परन्तु दस वार भी उन्ह्‌ सपलता नही मिती) 


सन 1730 ई म वौकानेर के राजकुमार घोरावर पिह वौर जयमलसर के उदयतिह 
मादौ केवोचकिसौवातकोनेकरतकरार दो यई यौ। दयातदा्त कै अनुसार यह्‌ जयमलसर 
वै राते, लेगिन घोक्षाकेबनुसार यह वदाकं रावत नही ये । जयमलसर क्षी वशावली 
बै अनुष्र वहा दस लाम के कोई रावत नही हए ये \ यह रावत भुवनदासके वहे पुर ये, 
इन्हे रावत नही वनामा गया पा 1 उदयमिहने भ्रण लिया था करं वहं वकदानेर को जोधपुरसे 
आक्रमणव्रवा वर मदिपामेट करवायेथे। इसके लिए वह प्रयास व सते रहे । भाखिर उन्देवु् 
सफलता प्रिषो मौ 1 सन्‌ 1733 ईं ते जोधपुर फे ठततालीन महाराना भमयतिह ने नागौर 
वै घास, भपने छोटे माई वरततिह्‌, फो बीकानेर पर माक्रमण करने के लिएभेजा। वाद 
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भवह सूय मौ सेना रेकर बीकानेर पहुच गए । इस सेना वो देखकर वीकानिर की सेना के 
पराव उलड गए । बाचिर मेवा कै महाराणा सग्रामरिह्‌ के वीच-वचाव से जोधपुर की सेना 
वोफानेरसे सर्वा लेकर वापि गई । इष प्रकार उदय िह्‌ साठी के साथ राजकुमार जोरावर 
विह की तकरार बीकानेर फो बहुत मही पडी । इस माक्रमण के कारण महाराजा सुजान 
नै रावत मुकनदास कौ पदच्युत क्रिया भौर उदयसिह्‌ सो जयमलसर का रावत ही ठनाया । 
सन्‌ 1740 ई मे महाराजा जीरावर्सिहं ने महाजन कै ठकरुर मीमर्सिहके नेतूप्वमे 
एक सेना माटिो ओौर जोदयो बो मटनेर से हटाने पे लिए भेजी । दस सेके साथमे 
उन्होने मेहता ख्याय रादी को मी मजा वहा ठाकुर मीमसिह ने माला जोदया को समसौते 
के तिए बातचीत करने के लिए बुलाया भौर साथ मे उपे मोजन का न्योता मौ दिा। 
माता जोदया के साथ म विश्वास्रधात करके उन्होने उवे भौर उसके सत्तर सायियो बो 
मोजना के सा जहर सिताकर मार दिया । घोद््यो सीर महाजन के ठक्करो की शत्रुता 
पुरानी थी, राव गणेशदास् (सन्‌ 1665-1686 ई } के सभय भोदयो कौर मायियो ने 
महाजन के उक्रुर अजगरपरह॒ को खारवारेमे मार दिया या! यह्‌ उरा घटना बा बदतेरेने 
कौ उनकी माघनाकी एक कड धौ 1 दके वादमें सौमदि ने मटनेर मै किले पर आक्रमण 
क्रिया भौर माला जोदये के पुरो को मारकर किलि प्र बयिग्रारवर लिया। मोमरिह कौ 
क्ितेमेचारलाख रुपये भौर सोने की मोहरो का खजाना मिला । से उन्होने स्वय रस 
लिया, वीकनेर राज्य कै मेहता सुमनाय राटी को इसे देने मे इनकार कर दिया । एस घटना 
मे महाराजा जोरावरसिट ने यपने भाप बढी दुविधा मोर दा्मेनाक रियति मे पाया, उन्दी 
काभेजा हुमा सेनानायव भटनेर का खजाना दवा गया। इसत्तिए महाराजा ने मपनी प्रतिष्ठा 
षो भरुलाकर हसनखामाटो से ठाकुर मीमर्िहको मटनेर वे किले से निकालनेके लिए 
सहायता मामी भौर साथमे ठाकुर मीम्‌ से लजाना छीन कर उपे उन्हे (जोरावरतिह) 
सोप का वचन लिया । हरन खा मादी वीरानेर के शासको कौ चालाकियो कवा जानकार 
था। उस्ने मटनेर परञानमण करके ठाकुर मौमिह को वहा से जाने दिपा गौर खजाना 
^ ुदने रख लिया । माला जोदया से पहने मटनेर माटियो के मधिकारमे धा, इसलिए ह्‌ 
खजानाभमाटियोकाहीधाजो वापित्त उन्हीकेपास सां गया। महाराजा जोरावरत्तिहको 
कोई खजाना नही सौपा गया । वह्‌ यही सतोप करम वीकानेर छोट माए पि उकुर मीभ 
"सिह को उन्होने मटनेर से निकलवा दिया गौर उसे खजाना नदी रखने दिया । भमर खजाना 
महाराजा जो रावर्िह वो मिलना ही नदी यातो ठाङ्गर मीमर्बिह को उसे लेकर मटनेरर्मे 
वे रुने देने मे उन्हे क्या हानि थौ ? महाराजा की नासम्ली स उन्होने मटनेर भौर 
खजाना, दीनो वापिस हसन खा मादो को दिला दिए 1 
इत्तिटासकार दयालदासने एकर वार किर अपनी करामात दिखाई 1 उनके यनुसार 
राव दलकरण मोर्‌ उनके राजकुमार ममरस्िह्‌ के भापस सम्बन्ध मच्छ नहो ये, तनावपणे 
थे। इसिएु राजकूमार अमरप्धिह्‌ ने बीकानेर फे महाराजा गजा्िह (सनु 1745- 
1787 ) बो पेशकश ट की, जिसके बदले मे उन्दोनि रप्य दसकरण को पूगलकी गहीसे 
उतार वर, समू 1761 ई मे अमर्सिह बो पूग्लवद् राव वना दिया। पूग एक स्यतन् 
राज्य था, वद्‌ वोरनिरके भीन कमी नदौ या, इसलिए बीवनेर वो प्रूमलवे रावके 
गही से उतारे भौर उनके स्थान प्र अन्य को राव वनानि जा कोर अविनार नदी षा। 
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बीकानेर के लालगढ़ महल मे रमै भभिकेखो यै अनुसार, वि स 1800 (रन्‌ 1743 ई ) 
मे, राव समर परम बे राव ये! उस समय गयसिह्‌ महाराजा नही ये । सन 1761 ई 
म उनदे पूगल क राव बनाए जाने कौ घटना गलत घौ 1 वस्तुत सव अमर्मिह, सन्‌ 1141 : 
मे, मपने पित्ता राव दलकरण षग मृत्यु के वादमे पूगरलवे राव वन गएये। मीकनिरःवे 
स्वयके गभितेपोते वट सन्‌ 1743 ई रे पुले ही प्रगलबे रावये। द्म प्रत्रारर 
इतिहापवार ने मभिलेलो ग देम विना, परिम सयतन्ध राज्य बे वारे मे मिथ्या वाते तिल 
र त्रिसषी सेवाकी ? एक तथ्य इन्होने अवदय उजागर रिया, वीकानेर राज्य करा वेदकः 
ते मोह) बह पितत पुर वे मततभेदसे भी प्व पेफर सम्नौता कर तेन पे, गरही उनके म्याय 
ब{आधारया। 
अपने पिता राव विजयात्तिद बै धासनगराल बै 24 वर्पो की तरह राय दकरण पे 

शासन के 31 वपं मो घान्तिपवेव वीत गए । यह्‌ पचपन वपं पूगत राज्य के लतिएु क्रच्छे रहे 
देशवर का अलग राज्य वननेतेपूगलं की परिचमी सीमापर शान्ति रही । महाराज 
सुभान सिह को सताने पे लिए जोघपुर बाफी था, इसलिए उन्हे एूयल फो सताने की पुरपः 
नही मिली । महाराजा सुजानच्चिह सन्‌ 1700-1712 ई षे वीच लगातार दक्षिणे रै, उः 
समप जोधपुर बे महाराजा मजीतसिहने वीकानेरपर आक्प्रण करते वहा यधिकारष्‌ः 
लिया घा । इसमे उन्हें बोदावत्तो वा सहयोग प्राप्त था। दसषे वाद जोपपुर्‌ फे महाराज 
अमय्तिहने, सन्‌ 1233 भौर 1739 ई मे, दो यार वीकानिर प्रर आक्रमण किया! 
सन्‌ 1740 ई मँ जोषपुर ने बीकानेरके ही सरदारो की सहायता से फिर उस पर माप्रमण् 
किया। इसी समय बीकानेर को मटनेर व नोहुरमे मादी भौर सोहये भी तग पर रहै ये 
हसी मौर हिसार मे मी उनके विष्दध विद्रोह पनप रहे ये । दस सवका नतीजा यह्‌ रहा षि 
महाराजा मुजानरसिह्‌ भौर जोरावरत्षिह यो पूगलकफीभोरध्यानदैनेका वक्तही महौ 

सिला । उन्हे ज्यादा चिन्ता अपना राज्यरखनेकीयी, नकिपूगललेनेकी। जंैसः 

1650 ई से णद्ते पूगरल कै पश्चिमी सीमा पर मुलतान के शासक, भगा भौर वलौच 

उप्र वार-बार आक्रमण त्रियाक्रतेये, भौर पूग्रल अपनी सुरक्षाकरने मे भसफ़त 

रहता था भौर उसकी स्वतन्यता हमेशा खतरे मे रहती यी, ठीक वही हाल भव जोधपुर न 

बीकानेरकाकररखाथा। तीस साल (षन्‌ 1710-1740 ई ) मे जोधपुर ने वौकानेर पः 

चारबारभाक्रमण किए मौर वहु वौकानेर त्तव पहुचे मे मी सफल हुए । यट जोधपुरर्षं 

पाधौ कि राव दकरण के समय वीकानेरने पूगरलकौो शाम्ति वष्श्ी। 

राव दलकरण का देहान्त सन्‌ 1741 मे पुगल मे हमा । इनके दो पुत्र ये, रायकुमाः 


अमरसिंह इनके वादमे पूगल बे राव वमि] दूसरे कुमार जुन्चारिह भो दम्होने सादोचा 
गावकी जामीरदी। 
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अध्याय-तेर्ईस 


राव अमरसिंह 


सन्‌ 1741-1783 ई 


राव दलकरण के देहान्त होने पर उनके व्येष्ठ पुत्र, राजकुमार ममरसिह, सन्‌ 
1741 ई मे पुगल के राव वने ! इम्हौने सन्‌ 1783 ई तक्र, वयालीस वधं शासन क्रिया । 
इनके समकालीन शासक निम्नये 


जैसलमेर वोक्षानेर जोधपुर दित्लो विदेशो 
1 महारावे 1 महाराजा 1 महाराजा 1 व्रादशाह 1 नादिर शाह 


सर्तौिह, जोरावर्रसिह्‌, = समर्यातिह, मोहम्मदयाह, सम्‌ \7३१ ई 
सन्‌ 1718 सन्‌ 1736 सन्‌ 1724- सन 179 


1762 1745 ई 1749 ई 1748 ई 
2 महारावल 2 महाराजा 2 महाराजा 2 बादशाह 2 यहमददयाह 
भूनराज, गजमिह्‌, रामह महरमदशाह्‌, मब्दाली, 
मरन्‌ 1762- सन्‌ 1245- सन्‌ 1749- सन्‌ 1748- सन्‌ 1743 
1820 ई 1787६ 1752 ई 1754 ई 
3 महाराजा 3 बादशाह 
वस्तावर मालमगीर, 
सिह, सन्‌ 1754- 


सन्‌ 1752- 1759 ई 
1753 4 बादशाह 
4 महाराजा धाहजदा, 
विनय, सन्‌ 1759 ई 
सन्‌ 1753- 5 वादशाद 
1793 ई जलाबरूटीन, 
सन्‌ 1759. 
1806 द 
योकानिरमे लालगढ़ महल में रते भमिरेसो बे बनुमर, वहो पृष्ठ सस्या 377-78, 
राव दलवरणमे पुत्रो मे माम भमरतिह्‌ मौर सूरि दपि गए ह 1 उनके दूसरे पुत्र षा 
नाम सूरह नदी होकर चुत धा । युनारिह वो सादोसार्‌ भौ जागोर दी भई यौ । 
जुशारिह दे पृत्र उग्जीण सि्‌ सन्‌ 1790-93 ई मे पूयर षे राय वमे 1 


सव भमरत ने माटियाली याव कौ जागीर्‌पूगन कै पोटः वारदठजी कौ वस्ती । 
बादमे मादियासौ गाव वा नाम वदन बर इनके नाम पर अमरपुरा" रला ग्या { ममरपुरा 
के बारह टार हीरेदान एव पढे लिते ज्ञानी पुरुप य 1 इनो णठ दन्तनिवित पृत्तितरा, 
गल कौ वार्त" सपने स्वय के अमिरेसो से तैयार कर जनरल रिद बो सन्‌ 1920 ई 
म बनुमोदन ओर धरपादान के निए भेट नी थौ 1 इस भल्स भ उन्होने मनेक पेते तथ्यो कौ 
प्रामाणिक्तासे उजागरङियाया यो दयालदासकी छी हृद स्यात" सं मल नदौ खातिये 
मोर करखदेसे तष्यभौ थो वीकानेर्‌ दवारा सनोयौ गई ओर भपनाई गई वीति कौ ष्वस्त 
करतेये । दसम पूग्लवरे वारेम वीक्ाेरद्वारापंलाई ग्य गध्रातियो का पर्दाफाय 
करियामयाथा ) दप पुस्त वे प्रकथने वीक्नेर फी प्रजाप] भने राजायोके विषयमे 
स्पे तथ्यो वा माद्कुम पडता, जिसमे वह उनके घोय कारनामा के वदने राजवश का सदी 
मूरयाकन करती । उस सगय गगासिह वीकानिर वे महाराजाय भोर जनरल रिह उने 
वरि्वा्तपात्र मन्त्री थ। वह्‌ महीं चारतेयेवि पुगल पे एक वारहठ जागीरदार रेस कोई 
पुस्तक छपवा्ये निस्ते बीकानेर राज्य की प्रतिष्ठा, गौरव भोर हकार को धका सगे! 
उनको यह्‌ माद्रुमयाक्रिदतौ दी एक पुस्तकके कारण महाराज गगार्तिहुने वौदा्रके 
एकर पहादुर्यसिहभौ मरीस उतार कर उनको मानहानि क्ीथी। यही दुदेणा महदासज 
मेषिट की उनकी पुस्तक, "वकानैर का इतिहास" छपने पर हई धी । यह्‌ हस्तलिलित 
पुस्तक वाद मं जनरल हरिपिद्‌केपुव्र राव बलदैपरषिह के पास रही ¡ वह्‌ मी इस पृस्तन 
मो छपृवानि का साहे नही जुटा पाए, षयोदि उम्हे मी राजरत्ता की नाराजगी कामपषा। 
चह स्वयं ज्यादा पढ़े लिहि मी नटी ये, इमलिए वह इस पुस्तक ¶ मही मूल्याकेन केरने मे मह्मं 
ये । उनकी उदासीनता के कारण यह हृस्तलिखित पुस्तिका मपनी मौत म्वय मर गर, कंही 
रदीवै मावविरीयादीमक के वदाव चड़ गई । भव यह्‌ उपलम्ध नही है 1 बारहुढ हीरदान, 
नाय सम्प्रदायके अनुयाय ये, इसलिए राय बलदेवं उन्द्‌ बडी मान्यता देते य भौर उने 


प्रति शद्धा रति थे । उन्होने ठकरुर हीरदान बारहठ को स्मृति मे सत्तासर गनि मे एक 
मन्दिर मी व्नवायाथा। 


नके बाद मे ऊदादान बारहुठ भाखरी व्यत्रिति ये जिष्ट्‌ पूगल बे इतिहासे कापूरा 
कषान था। वह पुगल के प्रमुखौ, सरदारो, प्रधानो भीर खानाके पूरे जानकारये । पूगलकी 
परम्पराओ मीर रीति रिवाजो का भी उन्हे ज्ञान धा। ठाङ्कुर गोपालदान वारहृठ एक स्वे, 
सेगडे व्यतरित थ, उनका ०यत्ित्व भव्य था । वह्‌ अपनी पोशाक पै प्रति हमेशा सचेत रहते 
भ। ठाकुर मेरवदान मौर बिवरदान कुछ कविता करिया वरत भे । उाकरुर जीबराज दान 
मौर फूसदान साधारण गवडई प्रति के पुर्प थ + 


राव ममर्िह के समय जं सलमेर के रावल मसह ओर मूलराज, दोनो हौ कमजोर 
शात थ । उनका प्रजा भौर प्रशासन पर नियन्त्रण ढीला था) सही मायने मे वेह मपोग्य 
शासक थे । वह अपने राज्य की सीमागो की सुरक्षा करने भ गसमयं रहे । 
४ भरकार्‌ दिल्लौ मे मी रुग सत्ता मौर विति की नीव दह्‌ युको धी 1 वहा राव 
थमरर्ह के समय मे चार शासक वदल चुके ये, भावे गदी परये। घन्‌ {1739 मौर 
1745 ई क नादिराह्‌ मौर अहमदशाह्‌ नन्दा के बाहरी याकरमणो ने दिल्ली कौ विति 
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भौ षम्नियाउदाकररणदोषो दन माघ्रमण्यन दिन्ती री यमरवोडदी मौर इन्दा 
ते तेना जमकर दूटा पौ दित्ती पगातो सौर पपमरो फो नगरी बन य प्रत्येक प्राननीय 
सूबेदार भौरमागित णाम्‌ जपने आप पौ स्वदन्पर पोपिठ प्रवे, एक दूरे ए रूमि परर 
अधिकार करने वे तिएु यायम तह नग्टेये ! पट मवमूष्र कमजोर देन्दीय शतताभे मारण 
लैर्हाषा। 


जेमनमेर े गयोग्य शातको भौर दिल्तौ मपमजोर ससय के कारण, तर्‌ 1763 
म्‌ दाज्दपुर्ोने रावल रायिद फे देरावर राज्य ताग तेपि विवश पिमा । वयल, 
रणा माणा के बलिदान षे मारण दाउ्दपुप्रो के चुगलसते वव गया) 

जोपपुरमे राजग कै ्िषु पारिवासिवि सधपं चत्त रहा या । प्रटन महाराजा राम 
मिह्‌ भोर दस्तावरतिह्‌ रे ल्ादम मगप्पंया, विर पट्‌ रामिड्‌ वोर बियर्पासिह्‌ मे वीच 
ममारम्महोपया। मढा की व्रा्दी जोपपुर सहित अन्य राजप्रूत राप्यो यौ सतारही 
पौ। वोफानेर भौर जससलमेर अपनी मौमोतिक स्विति दे वारण मराठा क्र पुन मे दुर थ, 
मौर क््नकौ गरीवीकेबारण उम्ह्‌ इन राज्याये चौय यमूतग्रराम पास एवि नही थी। 
मोकेषाताम वटावर भौर पुरानी पवरुतावा बदलारेने की नीयतस, यीरनेरके महाराजा 
गज्‌, महाराजा रामह पे दिष्द वस्तायरम्निह्‌ मौर विजयि पा पक्षति, जोषपुर 
कै भाम्तरिष मापरतोम हस्तक्षेप षर ररे ये 1 महाराजा गर्जाषिहं एक शाक्रितशात्री भौर 
योप्य धाम ये 1 दहने मदाराजा जोरावर मै समय उपद्रव मघा वातत मौर वावत 
मेरे यति महाजन, सास, मगरागर, मतसीसर, मददरा कै ठरो षौ टिकते लगायानौर 
यौदायरतो पौ दिति किया। 

इस प्रवार परूगल वै पास पडोम म वीक्षानेर राज्य वो छोर प्रमी राज्यो मे सवषं 
चल रहा था, उनम स्थिर घ्ास्ननही यामीर उनी प्रजा मन्यायभोर बुणारन ती 
शिकारी । 

दयालदास् षे अनुसार, सन्‌ 1744 ई म -वमदराजा जारावग्िर्‌ फोलायतत म 
मुकामकररहेथत्वउटोनेमेटता र्गनाथकेनेतृत्वमेसेनाषीष्टॐोगीद्वडी निरडा 
भमी! धारम्मित विरोधके वाद वाके मादियोने आत्मसमर्पण शर दिया मौर उम्होने 
धोकानेर की अधीनता स्वीकार कर ली । उन्दोने यह्‌ नही यततायात्रि हग प्रार्‌ पूगल राज्य 
के एकगावपर आक्मणकरने की उन्द्‌ क्या यापश्यकता पड गरह्धी मौर एर मवयो पतं 
धीन करै उन्होने कौनसी उपलब्धी प्राप्त करती ? दयालदासने भागे तिला रि महाराजा 
जोराचर्रिह्‌ ने फतेहावादमे टस खा माटी के पत्र मोहम्मद माटी को पराजित स्रिया। 

उपररोपत दोनो वाते सही नही ह । मयर सन्‌ 1744 ई मे वौकानैरने त्िरडापर 
अथिवार कर लिया था तो उतने वाद मेँ यह्‌ अधिक्रार खोयद कव ? वयोः सन्‌ 1947 ई 
मेस्षिरडा गाव ैसलमेर राज्यक्ामाग था। महाराजा जोरावरपिहमे स्वय केक्हने पर 
यौर उनकी सहायता से हतन खा भाटी ने मटनेर का करिना ठाकुर मीमहे वाली 
प्रवाया घा । इसलिए नवै दवारा फतेहाबाद मे उनके प्र मोट॒म्मद माटी को परास्त वरन 
काग्रश्नहीक्दाधा? 

सन्‌ 1747 ई म महाराजा गर्जानिह्‌ रिणी गए हए ये, जडा उनके पित्ता भौर दवय 
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महाराजा जोरावर बै चाचा, आन-दसिह्‌ रोग द्रत ये । वहा उन्हे वीव मपुर मे मडवड 
होनि कौ सुचना मिली वह तुरत मेहता मीमिह के साय सेना लेकर वीकमपुर षटूचे"वहा 
शान्ति स्थापित की यौरदूम्भाको वाका राव यना दिया । दो वपं दाद, रन्‌ {749 मे 
जैसलमेर के महारावल मसस्िहने राव कुम्मा चोमार डाला । वस्तुत उनके बीकमपुर 
पृहुचने ते पहले ही महारावल भवसिह्‌ वहा पटच चुके ये, प्रसलिए महारा गजरिहने 
अपनी तेना जोधपुर भेज दी । एस प्र्रार दीकानेर द्वारा स्यापित तथाकथित राव ने केवल 
दोवपं सत्ता मोगी गौर भृव्यु कौ गहे लगाया । चक्रि बौकमपुर जंवलमेर के छीन चला गया 
था इसलिए वरवलपुर नी सन 1749 ई के वाद स्वेच्छा से जैसलमेर मरे भित मया) 

सन्‌ 1755 ई वे मयकर अकाल मे महाराजा गजर्तिहने प्रजा क्‌ म्रवाल सहायता 
देनेफैसूपमबीकानेरनगरकेचारोतरफ शहरपनाह्‌ का निर्माण कायं करवायाया। 


राजकुमार राजश्िह के याय मे इनके सम्बन्ध तनावपणं बने हए ये । चरूके विद्रोह 
ठाकुर हरिरिह, कख वीदावत मौर माटी सरदार राजवूमारकासायदेरदेषे। 

सन्‌ 1759 60 ई मे भटनेरमे मादियो मौर जोदयो बे बौचमे एपद्रव सक्या 
गया धा । हसन खा मादीने मटनेर पर मधिकार कर लिया या। मेहता बरएतावरनिहने 
वहा जाकर वीच वचाव करके क्षान्ति स्थापित की) इससे पहते वख्तावरिह्‌ ने माटियो 
घै सहायता देकर सोरतार पर उनका मधिकार करवाया था । 


यन 1760 ई मे राव अमर्ष को पुत्र सूरज कवर का विवाह, महाराजा गजत्िह 
के पुश्र राजकुमार राजिह से हमा । 


सन्‌ 1761 मे राव ममर्घिहके पुत्र राजकूमार अमयिह का विवाह रावतषर 
के रावत मानन्द्मिह्‌ कौ पुरी के साय हुमा । 

सन 1761 म दाउद पूत्रो ने किसनावत भादियो से अनूपगढ भौर मौजगढ के पिले 
छीन लिए थे 1 माटियोने जपमलसर के रावत हिनदूिह के नेतृप्व मे दाउद पृथ पर मानमण 
करके मौजगढ़ का त्रिला उनसे छीन लिया, परन्तु अनूपगढ उनके अधिक्रारमेहीरहा। 


सन्‌ 1762 ई मे महाराजा गज्घिह्‌ ने अतूपगढ पर आक्रमण करके दाउद पृत्रोको 
वहा परास्त किया भौर यनतूपगदढ अपने अधिकार मे लेकर वहा मरता शिवदानसिह्‌ कौ देष 
रेख भे धाना स्थापित क्रया । दषे पदछे माटी दाउद पृथरो को अनूपगढ़ ते हटाने मे 


धम्यं रहे थ, भव जव वीकानेर ने वहा पर पना अधिकार करके थाना वडा दिया तो 
माटी बूछनही कर्के) 


परस्तु माटो रेते हार मानवर शान्तिस्े घर वैठ्ने वक्लेनही थ । दिएनावत मादियो 
मे सपनी दुविधा उनके पीदठियो मे सहयोगियो भौर समर्धंको, जोष्यो कौ बताई । वह 
युरन्त माटियो कौ सहायता को गा पडुचे । सन्‌ 1763 ईं मे जोदयो ने भनूपगरढ पर 
लाधमण क्रिया, नादी मी इनकी सहायता वरने व्ल पटच गए । वहवो युद्ध म साढवाके 
परमिह मोर म्तेरी बे बदास्निह्‌ मारे गए्‌ ! उन्होने सनूषगढके कितेदार मेहता मूलचन्द 
ष़ौक्रिला साली करके उन्ह मोर माटियो फो*सौषन के लिए विवदा किया । यह्‌ हारा धका 
धोकार चला गया, मारियोने उतेमारा नदी, उसकी जान वरश दी । वीदासर्वे ठाकुर 
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वदुर के भनुस्ार जौडहयो मौर माटियो की योडी सी तेना का वीकानैरं कौ भतूपगढ 
स्थित वदी सेना के विरुद्ध विजय कय कारण मेहता बरनावरसिह का मेहता मूलचघन्द के 
विष्द शुनियोजित पड्यन््र था ! मेहता वस्तावर पह वौकनिर वे पदच्युत दीवान ये । 


सन्‌ 1763 ई मे दाखद पुरो ने रावल दार्याविहको देरावर छोड के लिए विवश 
करिया 1 यह्‌ दरार छोडकर बीकानेर के महाराज गजि के पास सहायता मागन बाए1 
अगर यह सहायता मिल जाती तो बीकानेर मौर मादियो की समवेत तेनाए दाउद पूत्रो को 
दैरावरसे निकाल सक्ती यी । परन्तु महाराजा मजदविह उस समय जोधपुर के शासको की 
मान्तरिक पारिवारिक कलह मे सची छे रटे ये \ दख कलहं कं सश्र समाधान नही होने का 
ताम मराढोभौरभमीरसाने उठाया । कलह के कारण मारवाडमे एकता नही होनेसे 
उसका साम उनके शन उठा रहे ये । महाराजा मजरिह एतिहासिक कारणो से एकता होन 
दनैमे चाघक चन रहेथे \ ‰ 


दाउद पुत्र रावल रायसि कै देरावरमे दीवानये। परर^तु वह धीरे-घीरे इतने 
शवितश्नाली हो गए थे पि सारी सत्ता उनके हाथो मे चली गई, रावल केवल नाममान के 
शास्र रह्‌ गये ये । राजवाज के कायं मे उनका हुस्तक्षेप वहत वेढ गया था यौर बह अपनी 
मनवचादी कुले लग गए ये ! एक वार्‌ रावल रायसिह्‌ की देरावर ते अनुयस्थिति का लाम 
उटाकर इन्दोने बन्य पदूयन्नवारिषा के सयोग से सत्ता यपने हायमलेती। इस प्रकार 
सन्‌ 1650 हं भे पूगरल द्वारा रावल रामचन्द्र को दिया हृथा देरावर का स्वतन् राज्य, 
113 वो बाद सन्‌ 1763 ई मे, हमेशा दे लिए भायियामे हयो से निक गया! बाद 
भ बह बहावलपुर नाम से मुसलमान राज्य मे वदल गया । 


मीकनेर ने जोघपुर मे उलक्ने रहने के कारण रावल रायह्‌ फो सहायता देने मे 
पनी भसमथेता दायी । जै्नमेर के रावल मूनराज कमजोर शासकथे, वह्‌ मूक दश्षेक 
कौ माति जपने एक माई का 15,000 वनं मील देन का राज्य उसके दार्थ से छिपता 
हमा देख रहै ये । पूगल ये रव भमरसि मे पास साधन नही थे, सत्ति बहु रावल राय 
विह रौ सहाप नही वर सक्ते धे 1 उन्हे चिन्तायीक्रिं गर्‌ दाद पुत्रो ने देरावरक 
वादम्‌ पूगललक्तेने कौ सोचीततो वह्‌ बया करेगे ? उनकी यह्‌ चिन्ता सही थी, दाद पू्रोने 
जवे एसा प्रणस क्रिया तो राणा उत्त॑राव (राणेवाने का) गौर माणा पडिहार (धोवे का) 
नै पूगल की सीमा पर सपना बलिदान देकर पूगल को राज्यदान दिया 1 सगर यह्‌ वीर 
शमम को सेना के सापने पद्डक्ौ तरह्‌ जडिप रह्‌ करर वपने प्राणो भग उत्सं नही देते 
तो पमल का राज्य मी देरावर राज्य की तरह समाप्त हो जाता 1 इससे वहावतपुर राज्य 
फी सीमा बीकानेर ये वहत समौप या जाती । हतका परिणाम यह्‌ टोत्ता रि विरधवाल 
के पश्चिम का सारा क्षेत्र बहवलपुर (देरावर) का माग होता यीर्‌ सम्मगत यही स्थिति 
नू 1947 ई तम वनी रदती । याज सो हम माटी यदा ह वह षमीये मुसमरमनि दन 
भष्‌ होते मोर यह साया कत्र पाकिस्तान दा माग हाता । बिरववान हैडर नीचेवातायौर 
सूरतमड शासा वा सपिकाय माग मारत मे नदी होने से राजस्थान नहर बनती दौ नद । 
भाजषा यदु दस घाप हैवटेयर तियत छेतर पाञ्िस्तान कौ प्रिसो वन्य नामको नद्रसे 
सिचित टौता, योपि फिर राजस्पान नदर पा पानो पारिस्तन मपते दमी लेदर मे उपथोग 


राव क्षमर्िहं 495 
४ 


ह 


मेठेता। मास्तको जो पूर्वौ नदिय का पानी मिला है, बह इत क्षिचित कीतर के होने वै 
कारण मिला धा। यह राणामाणा के अमर वनिदनिका ही परिणामं धाक यान 
राजस्थान नहर का चित क्षेव मारत मे है । वाद मे हए शहीदो, पोषा बौर वीरयल, को 
राष्ट मे उनके नाम पर नहरोके नाम देकर उन्हे गमरक्रदियादै, बिन्तु राणा माणाके 
साथ रसा नही किया। सुरतगड अौर अनूपगढ शासाओ का नाम इनके नाम पर रवना 
चाहिए था। एेसानहौ करने का वारण दावो वो पूगल के इत्तिटास कौ जानफारौ नही 
होाथा। जिस स्वान पर राणामाणाने प्राणत्यागे ये, वह स्थान अव मी दइगीनामते 
जाना जाता है 1 हमक पर्चिममे उदावलयुर राज्य मौर पूवम पूगल राज्य की मीमा थौ अब 
यह्‌ स्थानि मारत पाव सोमापरदै। 

वहावलखा ने सन्‌ 1780 ई मे बह्‌ष्वलपुर नगर कौ स्थापनएकी भोर वह्‌ मपनी 
राजधानी देरावर से वहाले गए! यह नगर उसी श्स्यान पर वसाया गया जहा पर पहते 
मूमनवाहुन धा। 


मने 1770 ई मे राव अमरमिह, जिनकी पुत्री का विवाह राजकुमार राजसिहमे 
हुमा था वीकानेर आए 1 उस समय महाराजा गजर्िह की पौत्री संरदारकवर का 
विवाहं जयपुर के पृथ्वीराज से होना वा । राव अमरर्सिहके साथमे राजकुमार अम्र्घिह्‌ 
भर केलाके ठाकुर पदम स्िहमीये । रावनेनोतेके र 500/- दिएु शौर केलां राकुरमे 
= 25|-दिषए्‌ 1 देयालदास ने गलत लिखा था क्रि यह्‌ पदमसिह किमी सूरतिहके पत्रय, 
यह राद {विजर्यािह्‌ के माई केसर्योतिहके प्रये \ 


रावतसर फे रावत भानन्दसिह को पुरौ का विवाहं पूगल के राजधुमार मप्यविहसे 
सन्‌ 1761 हमे हुआ था। इनके पूर अमरर्सिह वीकानिर के नाग मे स्थित नेतासर जेत 
भवदीयं । वह्‌ सन्‌ 1773 ई मे जेल तोडवर निकल गए यौर अपनी वहन बै रासुराल 
पूमलकौ शरणमे जा पहुचे  वौकानेर के महाराजा गजि न राव भमरिह के पास 
रादेशा भेजा गि वह उनके वेष्दौ रावततरके कुमार अमरसिंह बो तुरन्त बीकानेर को सोप 
द । उन्होन वापिप्त कला भेजा वि शरणागत की प्राण देकर रक्षा करना पूगल के भाटियो 
की परम्परारदीयौओररिर्‌ कुमार अमरिह्‌ तो उभवे इतने ही निकट के सम्बन्धीये 
जिते स्वय महाराजा गर्जठह । इपलिए उन्हे वेदथा पिवह महाराजाके निवेदनकी 
पालनानह कर एवत्तेये । महाराजा यजि रोध ना घूट पौकररदे गये । कृ समय 


पश्चात गमर्िह्‌ स्वेछा सं प्रगत छो उक्र रावतसर च्छे गए, ज्हा से उन्होने वोकरानेरकफ 
पिष्द्धवडामारी विद्रोह गरिया। 


दयालदामनेलिखादैकिसन्‌ 1773 ई भे वीवमपुरके राव वाकीदासने वीकानिर 
गो कियाद बौ कि वारू भोर टेकडा गावोके ठाकुर उनवे केव म उत्पात मचा करभप्रजा 
पौ दूटरहैयेमौर अशान्ति फतारटैये+ इसतिए महाराजा गजसिहु ने मेहता वश्तावर 
सिह नेतृत्व मे सेना भेजकर इन उपद्रवी ठावुरो की करतूतो वो रोका गौर वीकेमपुरकी 
श्त न्यस्या ब्रहालकरेमे राव कौ सहायता को । यहसाराकासरारां कथने भिध्यारै) 
सद 749 ई मे रावल मलेिहने जवसे दीकपरपुर के रावकूम्माकोमाराथा, तसे 
पीपेमपुर जैषलमेरकेसरक्षण मेधा। उन्दनि सन 1749 ई भेसन्‌ 1761ई तष 
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1 = स्वा | वाह नस दकृडा बराक जकार कण सत नुत दुर 
नैषवमेर राण्य ङी सीमामेये। इसलिए मगर वीक्मपुर के राव वाकीदाम को जैसगमेर 
रब्यकेमय ठकुरो क विरु कोई शिकायत धी तो वह्‌ जंस्तमेर के रावल को उनके 
उप्र भौर चुटपाटको रोकने के लिए यादडित करमेकेलिए निवेदन करते; यू 
जैषलमेर का अन्दश्नी मामला या, बीकानेर बीच मे पचायती करने भाता ही कंसे ? अगर 
बौवानिरने बीरमपुर के राव केवुतावे पर वारू टेकडाम गपनी सेनां भेजी तो यह 
सराशचर्‌ अन्तर राज्य मीमा का उल्लधन या} इस प्रकार की घुसपैठ कवौ जैसलमेर चुपचाप 
कभी नहीं सह्‌ सवता था, वह वीकानेरसे युद्ध अवश्य करता । 

सनू 1759 60 ई म मेहता बह्तावरिह कौ भटनेर भेजा गया था, परन्तु बादमे 
इमी महाराजा से अनवन हो गई थी जिस कारण से इन्होने पदयन्तर करके, सन्‌ 1763 
मे मेहता मूलचन्द को अनूपगढ मे मादियो भौर जोहयो से पराजित करवा करके वहाते 
निकलवा दिया धा 1 इसके वाद फिर से बरतावरक्षह ने महाराजा से राजीनामा कर लिया 
लगता था, तमी उन्हं बीकानेर की सेना कै साय, सन्‌ 1773 ई मे वारू गौरेका भेना 
गया वताया गया था। 

सन्‌ 1773 ई महूसनखा माटी पर आक्रमण करने वीकानेरकी सेनामटनेर भेजी 
गई । उमे विष्द्ध आारोपथारि वहु वीकनेरराज्यनोसमयपर करगोौरपेशकणरमेद 
नही कररहाथा। मटनेरके माटियौ ने इस नाजायज माग का डटकर विरोष किमा । 
वीकागिर कौ षेना उनतते कर्‌ या पेशकश सेट मेतेने म असफल रही । मादियो भौर गरौडौ 
कामटनेरकेलिएञ्षगडा यागे महाराजा मूरत्िह बे समय मौ चलता रहा । आखिर यह्‌ 
कगडासम्‌ 1805 ई मे तमौ निपटा जव माटी भटनेर म बुरी तरह परानितत हो गए भौर 
भटनेर का हृमशा के लिए बीकानेर राज्य म विलय होगया। 

महाराजा यजतिह क राजकुमार राजसि के साय मे सम्बन्ध दिनोदिन बिगडते गण 
भौर वहे मासी तनाय पारूप चारण करते गये । सन्‌ 1780 ई म राजकुमार देशनोप 
चले गए भौर विगते हुए परिवेश को सह नही सकने के कारण वह गल वधं॑सनू 
1781 ई मे महाराजा विजयनिह कै पास जोधपुर चले गए। महाराजा गरजिहने 
जोषपुर बृह गृद्ध म महाराजा विजयि का साय दियाथा॥ चूकि राजकुमार राजि 
का विवाह पूगतद्ुभाया, दसविण्माटिया की महानुभूति उनके राथ होनी स्वामाविक 
थी। इसहे मदाराजा गजर्षह अकारण परूगमल ओर मादियोसे भभ्रतनन रहतेये। 


महाराजा गजत्िहके समय दीकनेर षी मायिक स्थिति अच्छी थौ । उनके पापसाधनो 
भौर शक्ति आ ममाव नही घा मौर नेतृत्व सक्त वा । इसलिए पार पोष के माप ददो वे 
अनुतार वह्‌ एर स्थानीय शक्तिके सपमे उमर रहाया। पटोप्ती राज्यो भौर उनरी प्रजा 
को अधन अपया तिलो सावितत करनेन तिषए उनके निष शक्तिवा प्रदान षरनामी 
भावश्यक धा । जयपुर गोधपुर मौर जघनमेर के षटोतौ राज्य इने कमनोरनदींयवि 
वीहननेर उनके विरद सत्नतासे शक्ति का प्रदतैन करमर! इरालिए वी्रानेरने दस 
काके लिषए-टोरःवोरमपुर्‌ नौर दूषय को चुना। पहन पूमत को बद्ुताष्टोदकर यढ 
मन्नेर्‌ भौर बौप्रमपुर ङे दर्पे बै प्रयाम जया! वीक्मपुरम रन्‌ 1747 हम ष्दटनि 
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राव अमरस्षिहुवै समयतक्र पुगलकतेयुत सोलह रावहुएये, जिनमे राव, 
रणक्देय (सर्‌ 1414 ई ), चाचगदेव (सन्‌ 1448 ई }, जैसा (सन्‌ 1587 ई } मामकरण 
(सन्‌ 1625 ई ), सुदरसेन (सन्‌ 2665 ई } भौर अमरसिह्‌ (सन्‌ 1783 ई }, युद्धो मे 
मारेगएये) 


राव ममरघिहकी सूध्यु के पर्वात उनके दोनो पुथ, राजकुमार गमयत्तिह भौर 
मोपालिह्‌, जँसलमेर की शरण मे चत्त मए ! वहा उनके पूर्वजो वी घरती ने उष्टे क्षरण 
भ्रदान की, रावल मूलराज ने उन्हे स्नेह पूर्वक रखा यौर राजङ्कमारो जैसा सम्मान दिया! 
यौीकानेरने पूगशल पर अधिकार अवश्य कर लिया, परन्तु वह उसकी यात्मा मौर स्वाभिमान 
पर अधिकार करने मे असफल रहा । राव बम रस्िह्‌ के उत्सगे से पूमल की आत्मा करुचली 
नही गई धौ । इसते उत्ते बत मिला भोर प्रत्येक माटी गर्वान्वित हुमा । मदाराजा गर्ह 
को पूगल लेकर सुक्षौ वश्य हुई होगी, साय म अपने सम्बन्धौ राव पो मारने का गौर अपने 
धुव के सानो, राजकुमारो को राञ्यविहीन करने का दुख भी उन्द्‌ हमा होगा । ष्टी 
राजक्रुभारो की बहन वौकानेर नौ मावी महारानी थी । महाराजा गजर्सिह ने पूगल के राव 
को उन्ही के दीवान बै बरावर तोत कर उचित वायं नही गिया। 


सन्‌ 1763 से 1783 ई के वीस वर्प पूगलके लिए दुर्माग्पूणे रहे । बीकानेर के 
लिए सौमाग्यपूणे रटे, षयोकि इस भवधि म जहा पूगल को स्थिति मे गिरावट भाई वही 
याकानेर कौ सत्ताञ्यी चदी । सन्‌ 1763 ई मे पूग्रल के देरावर राण्य कोदाउद पुत्रो 
छोन नियाथा। जिस पूगल राज्य को बनाने म राव रणकदेव (सन्‌ 1380-1414 ई ) से 
अव तक चारसो व्पंलगेये वहमन्‌ 1783 इमे एक वार पूरणेतया समाप्त होगया। 
रायकेल्णके वशज पटली वार किसी धरती को अपना राज्य नही कह सकते ये। सव 
कूच वीम वपं करी मल्पायधि म समाप्त हो गया । मुगल साघ्राज्य मी वादञ्चाह्‌ ओरगजेव की 
भृतयु (सद्‌ 1707 ई } केतुस्तबादमे धिखर गया या, वह्‌ फिर कमी नही समला । एक 
रज्यकोस्थापरितमरने ये लिए क्तिनौ वोरता विदान, साहप शये, चतुराईके गुणो 
ययी मावश्यग्रता हाती थौ, वह्‌ किम प्रकार पलक क्षप्क्तेहीनष्टहो जाता था। पूग्ल ने 
रावल रामचष्् का देसावर का स्वतन््र राज्य इसलिए दियाया कि रसे पूगल को पश्चिम 
मे सहारा रहा । लब्रिन जव सहारा देन वाला ही पह समाप्न हो गया भव पूगल कौ 
करीन महारा दे 7 रावल मूलराज स्वय अपनी समस्वामो से सूच रहे ये, उनके दवारा पूषल 
को सहायतादेने का्रश्न हीनही या। जापपुरके महाराजा विजय्षह पूगल केलिए 
वौकानर से लडाई मोल तेन वलि नही ये! बहावलपुर को सहायता के लिषएुग्योनादेना 
सतरेपने वालो नही चा। इस प्रकार पूग फे राज्यका ए माग अव हिन्दु नले लिया 
एव मागर मुनरमान पहले ही चुकेये। इमे यो समद्घं किं राव केन के राञ्यको 
मुषलमान ओर्‌ हिन्दुमा न चरावर्‌ वाट लिया, उनके वशज शरणार्थी वन गए। 


हरगोविन्द व्याम न सपनी पुस्तक, "जंसलमर का इतिहास , के पृष्ठ सरया 119 पर 
मौर लदमीचन्द न अपनी पुस्तक, "जंससलमर कौ स्यात के पृष्ठ सख्या 70 71 पर लिखाहै 
क, वीरानेर वे साथयुद्धम राव अमरतिदं मारे गए, उण्टोने आात्मसमर्षण नहो कियाया॥ 
हष्दत्तनं द्षयुदधकासन्‌ 1783 ई दिवा 2, जयि तदमोचन्द ने यह युद्ध सन्‌ 1784 
) 500 पूग का इतिटास 
1 


ई महोना बनाया है युद्ध एष वपं हुते यायां वाद मे हुभ, इससे पोई अन्तर नही 
पृडता । पुग न सपनी स्वतन्त्रता मौर अस्तिप्व पिसीमैरके हाथ नदी खोई, यहतोराव 
वौकाकी पूग को मटियाणी रानी रक्वरके कोय वैदा हृए धपनोके ही हाथो चलौ 
गई। 

यीवानरैर बाउन्िल के सदस्य सोट्‌7लाल ते मपनी पुस्तक, वीकानेर इतिहास मे 
विताहैकि पूगरल पौदियो तफ वौकरिर को सताता रहा, याखिर महाराता गजरसिहने इसे 
सन्‌ 1773 ई मे अधिकारम्‌ कर दान्ति स्यापितकी। भगर यह वपं सहीरैतो दरावर 
भोर रुगल का माम्य लममग एक साय साया । अगर दीकानिर की सनेक पोदिया पुगरल 
हारा सताया जाना सह रही थी तो दसम पूगल काक्या दोष या, यहतोवीक्रनिरकी 
स्वय कौक्मजोरीथीकिवह्‌ पूग परर दसम पहने आक्रमण करने बा साहस नही जुटा पा 
रहाथा। 

इसे यह स्पष्ट है वि पूगत सन्‌ 1773 ई से 1784 ई के वीच मे यीफानिरके 
मधिकार मे माया दमे सनु 1783 ई मानना उचित होगा क्योकि मी वपं पू्रलके 
राजङ्कमारर्ज॑सतमेरकीश्चरणमगएये। सोटनलालके कथन स यह भ्रमदुरहोगयावि 
पण इससे पटले वकार वे अधीन या, वहस्वनन्वया। यगर वीकानेर पुग द्वारा सताया 
जारहाधातो उक्तो गवत वीकानेरके अनुपातमे ज्यादा कम नही थी, अन्यया वह्‌ पहने 
ही उत ठिक़ने लगाकर राहत पा लेता ! 


वौद्ानिरराज्यनेपूगलके 252 गाव सालन क्रिषु इसम लोमा माटियो भौर वरत्िहो 
के गावशाभितये। फिसनावन मादिया क 184 गाव भी साले किएुग्ए्थे। इसप्रकार 
बीकानेरन मादियो के गुल 436 भाव खालतते दिए । सन्‌ 1665 ई मे ज्र राजा करण्षिह 
न पूगल पर पाचवपके लिए अधिकार कियायातव पूगलवे गावाका सख्या 561 थौी। 
दन वर्पो मे वौकमपुर मौर यरएलपुर जैसलमेर म चते गए ये । इनके पास यमश 8441, 
ल 125 गाव ये । इस प्रक।र पूगन के 561 गावोमेसे यह 125 गाव जैसलमेर मे चमे 
रए, हेप 436 गाव पूगलमे रद गएये। 

कृष समय बाद म महाराजा गजि ने निम्नलिखित गावो को जामीरकेलण 
मरादियोको वाप्रिचि दे दींयौर उनकी भाय निर्धारित वरै उनके दवारा राज्यवेकोपमे 
देमभरभीतयव्ररदिषा। नीचेदो ई सुषोमे ठन गावा कोमायमौरकरकै वाके सनू 
1944 षे 


भर प. गावकानामन भोगतोंकी सेधप्कछयीों मायद षर 
सद्दा मे 

1 2 3 4 5 6 

1 कातातर 2 60,000 1,000 426 
2 कावनी 1 30,000 1000 19 
3 किसपुरा 2 60.000 150 92 
4 दुगा 1 1,00.009 300 180 
5 स्रामूसर्‌ 1 40.009 400 180 
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20 
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23 


2 
अगणेड 
गोचिन्दषर 
खोड 
मेत गृदरा 
तेतोलाई माटीयान 
ओेतोलाई सापलान 
लाडवा 
लामाणा भाटीयान 
अम्मारण 
मलकीसर (असावत माटी) 
गोरीसर 
मोटासर, यजीत माना 
सादोलाई 


~ > क क 6 63 ~ 9 न~ ह है ~ ॥> ९ 


वीधा 
रावत जयमलसर-दस गाव, 
1 जयमलसर्‌ 2 वोरलोकासेते 
3 नोखाका वास्त 4 गोषलान 
5 भोजासर वास 6 भोजासर 
वासचोरडिपा 7 डादूमर 
8 आलपप्तर 9 तोलियासर 
10 सरेह्‌ भाटान । 
वीठनोक, नाधूसर, बघा सषूपतर ठकुर्एक 
1 सीदासर सात गात, टाकुरएक 
हदा 3 नियाकोरं 
लिखनिया 5 सिरी राणी 
लमाणाकाबास 
खालनुषारकाबास 
जागद्धू, तीन गाव, 
खारी पटा 3 ते्तियो 
कीदाणी 
1 खारारा, सात गाव, 
2 भाणस्तर्‌ 3 हषेरपुरा 4 मगरा 
श्योपुरा 5 सरेह्‌ हमोरान 


6 देवासर 7 जगमालवाती 
राडेवाला 


ठष्ुरदो 


3 ~ ~ >, ॐ> ^ 


उदुरएक 


4 5 6 
¶5,000 89 65 
9,000 250 179 
30.000 = 200 165 
8274 125 वट 
10,000 40 24 
10,000 30 24 
15.000 100 49 
10000 60 30 
25000 = 111 = 111 
10,000 70 54 
20,000 = 200 152 
1,50.000 = 900 831 
40.000 = 900 = 435 
ग व्द27षर उ्राह ह 3219 
4,00.000 = 5,000 1,414 
1,20.000 = 3000 = 1,464 
1,44.000 = 2,260 1,118 
31,000 2,600 128 
1,54.000 = 2,500 = 1,050 


1 2 3 4 5 6 


24 1 रणेर, चार गाव, छङ्धुरण्व 2,00,000 3 200 1,176 
2 लाखनसर 3 भेगडा 
4 भोजावास 
25 मन्डात भारियान 1 15.009 40 22. 
26 पावर 2 6,000 40 35 
27 प्ध्वीराजक्रा वेरा 1 19,099 35 -- 
28 राणासर 1 55.000 100 ४ 
29 रणधीसर 1 15,000 200 105 
30 भोरवाणा आयूगा 2 15,000 600 135 
31 सियाणा वडा घसि 1 22,000 160 64 
32 सियाणा छोटा वास 1 6,000 60 52 


इस प्रकार केलण माटियो के उपरोक्त तरेसठ मावो की जागीर उन वापिस की 
जिन्दोमे बीकानैर राज्य कये वापिक़ कर देना स्वीकार किया घा। मानीपुरा, सगनापुरा 
(चीला) घौर मदलाकेठावुरोने किसी प्रगारका वरदेने से इनकार कर दिया, दसलिए 
इण नकी जागीर नही लौटाई गर्‌ 

दैरावर के रावछ रायत्तिह्‌ मपना राज्य त्याग क्रसु 1763 ई मे वीकानेरमागए 
ये, यह्‌ विरिष्टव्यक्तिये, इन्हे महाराजा बीकानिर ने मुक्यत कोनायतकेमगरादेनमे दष 
वि जागीरमे दिष्‌ 1 यह गाव पहके केलण माघो कौ उप शाखाएु द्विषा करणोतों भोर 
धनरजोतो केये। यह्‌ गावये, 1 सुरजा 2 नायूषर3 बाक्लसर4 मेहाकोर 
5 म्वेजदाना6 चिमागा?7 नाभागर 8 हाडला 9. यमला 10 मदियाला। 


हम प्रकार पूग के 436 गावो मसेकुल 63 गावोने वीकानिर राज्य कोकरदेना 
स्वीकार क्रिया, 10 गाव देरावर के रामचन्धोतं रावत मादिया को वेषे भोर शेप 363 
गाव प्रीकरानिर ने अपने सीधे यधिक्रारमे रखे । उपरोक्त भाकडो से पता चलता है फि पूगे 
दे भायियोकीजागीरो का केत्रफलं जहा हजारो वीधो मे था, वहा गपिकाशकी भाय 
सको म्पयोनेंही धी! दमका कारण मूमि का रेतीला मौर कम उपजा होना, वपा का 
अमाच भोर जनसरया का अत्यन्त कम होना था । लोगो को जीविक करा साधन मुरयत 
पशु प्रलनथा। 
बीकानेर ने पूगल मे अपना चाना सन्‌ 1783 ई मे स्यापित किया था, वहु वहा सनु 
1787 ई , महाराजा मजर्सिह की मृह्यु तक र्हा । इस चार वेषं के अरम वीकानिरकै 
शासको के साय जनता ने सहयोग नदौ किया भोर उनके प्रति सनु 1665 1670 ई की 
भत्ति जन माग्रोश गौर यसन्तोपं रहय ॥ 
यीकनिरके मनसूये जानकर राव ममरर्बिह्‌ मोप गएये कि उनक्रा यन्त ्यादा दूर्‌ 
मही था । उन्होने पुरोहिता, पुजारियो, सेवगो बौर ढाकोतोको दषा गाएु दान करद मौर 
खान मौर प्रषानो कौ घोडे यल व्यि! पूग्लबेऊंटो गीर सादो का टाला, जिसे हजारो 
पृथु चै, उन्होने समस्फुर के रादकय के साय वीकमपुर्‌ भेज दिया 1 यपनी पातात रानी षतो 
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उभके पहर पलिम्डा भेज दिथा मौर सजदुमार अमयत्तिह वौ युवरानी को उनके पीर 
रावतसर भेज दिया । इस प्रकार वह्‌ धपते परिवार का ध्रवन् करकं यीकानैर के वाघ्मण 
काच से इन्तार करने लगे \ पह मर गए दिन्तुक्षुके नही \ 
राव अमरिह्‌ ने उनके पूर्वजो द्वारा कटिन परिशधरग भौर वल्लिदान से बनाए गए 
राज्यवो धपनीभासो के सामने विरते देखा । यहं विखराव व त्रिया सनु 1650र्दसे 
ही मारम्भ हो गरईथो, इसके लिए माटियोको सारा दोप देना, उनके साय अन्याय होया, 
इतके लिए उयादा दोषो पड़ोसी सुल्तान, समा मौर वलोचये) केकिनिषन्‌ 1749 ईम 
पूग राज्यस्ेवौषमपुर यौर व्रषलपुर के लर्म होने के लिए माटी दोपौये, केतण माटी 
मर जसलमेर के रावल । अपनी स्थापना के तिफं 113 वपं वाद, सन्‌ 1763 भे 
देरावर राउ्यचिनायुदधके ठह्‌गया) वहाक्ि्ठीनेकिती कोमारानदी, कोद माटी मारा 
नही गया 1 दाउद पृश्रो ने विता कौ पालना करते हए एक स्वतन्व राज्य छन तिया मौर 
रावल रायत्िहनेमी पूरी सहिसाकौ निभाते हए निविरोष राज्य उन्हे सौपदिया। इस 
न्त षोष्मजोर जैसलमेर भौर पूगल दोनो बेवल मूः दर्शको की तरह निहारते रहे । 
इससे पटे जव सन्‌ 1761 ई मे दाउद पुत्रो ने बूपगढ सौर गौजगढ पर बधिकार किया 
थातवभारियो ने उनकाक्डा विरोध क्यषा बौर उन्देवहासेमारमगायाधा। 
यहकषेत्र भी भादी सन्‌ 1783 ई मेपूगलकेसाथहार गये। 
भटनेर मे मादियोने ममौ वीकानेरसे हार नही मानी थी। सन्‌ 1744 ई मे उन्होने 
महाजन क ठाकुर भीमषिह से मटनेर छीन लिया या । सन्‌ 1760 ई के बीकानेर के मटनेर 
लेने फे प्रास को विफल किया भौर इसी प्रकार से उन्होने सन्‌ 1773 ई कै योकानिरकेषर 
नेभूली फे अभियान का विफल किया ॥ दस प्रकार इन तीनो प्रयासो की विफलताके बाद 
बीकानेर रान्‌ 1805 ई मे मटनेर लेन मे सफलं दौ गया 1 
सनु 1749 ई (चोकमपुर, वरमलपुर ) सनु 1763 ई (देशवर), सन्‌ 1783 ई 
(पूगल), सन्‌ 1805 ई. (भटनेर), माटियो कै पतन के वपं ये । केवल 50 वपं कै घोडेने 
उम्तरालंमे भाद्योके 32,000 वर्मं मीलष्ेत्रवे राञ्यका नामो-निश्ानं मिट गया) 
परन्तु यह घुटन ज्यादा समय नही रही । हमारे पूर्वेन मी इस प्रकार से राज्य खोति भाएये, 
सन्तमे विजय माटियोकीही होतौ वाईथी । माटी पमौ निराश वही होते) उन्देमोग 
आौरमरोडाजा सकता था, उन्द तोढनै वारी शक्ति जमी उत्पन्न नदी हुई थौ 1 


अध्याय-चौवोस 


राव उज्जीनसिह 
सन्‌ {1799 {793 ई 


राव जमर्िह्‌ के बलिदान के बादमे बीकानेर के महाराजा गजर्िह ने पूगव राज्य 
मे अपने धाने स्थापित घर दिये 1 यीकानिर द्रप पूगल के विषर्द अकारण ब्रमण, राव 
कामाराजाना, राजक्रुमारो का जंपस्लमेर के लिए पलायन, रेसी हदयविदारक धटनाए 
थो, जिनवे क्रारण माद्योके प्रति बाम प्रजा भौर जनता की सदानुभूहि जाप्रत हुई, 
वीकानिर बै जघन्य अपराध भौर कुङल की सर्व॑ मत्संना हुई । समी चापो मौर शाखो 
के माटियोने बीकानेर राज्य को सत्ताका विरोध विमा गौर अन्यलोगोने पूमलके पक्ष 
का शान्तिपरणं ठम से समर्थन क्रिया } चारणा ने मपनौ कवितासो भौर दोहो म वीकानेर पर 
कटाक्ष कम ओौर उने कायरतापूरणं कायं की घञिजिया उशा । मोपोने जौर अन्य जनता 
के समक्ष गाने वलतिलोगोने मीकानेर को कासा! उन्होने गाव गावमे घूम कर दिवम्गत 
राव कं शौर्यं सोर विदान की साथा जन-जन कं षानो तक पटुचाई \ उनेकी वरुणा भरी 
कथाभो मौर वीर रस की योजस्वी कवितार्थो ने राव के प्रति जनता कौ धद्धा भौर स्वामी- 
भक्तिकौ मावनायो कौ जमापा। इप्तभ मात्सिक भावना का उपादा उजागर दप कारणस 
भी हभ क्रि युवरानी सूरज कवर बीकानेर के महलो मे यसहाय ठी यी, उनके श्वसुरं ने 
उनके पित्ता की हरयाकरदौ मौर उनके माइयोको विवहो कर जैस्तपेरके राज 
दरार को शरण ङेनी पडी। 
हाराजा गर्जािह्‌ ईदवरीयं प्रकोपते किसी मसाध्य रोगसभ्रस्तद्यो गए\ उन्हे 
मृत्यु निकट दिखने लमी । इसतिषए उन्होने मपने राजकुमार राजततिह को बुलाकर छन्द 
क्षेमाकर दिया मोर अपने पृत्रसे स्नेदपूणं समन्नौता करक, राज्य क समस्त प्रशासन लौर 
अधिकार सार्वजनिक स्पसे उन्द्‌ सोप दिया। इस प्रकार पिता पच के तनावपूं सम्बन्धो पर 
पटाक्षेप हभ । उन्होने भटनेर मौर पृग्रल के प्रति किए यएु बन्यायो के लिए प्रश्चातापमौ 
कियाञौर पृगल के जवाई वपे पे जीवनकाले राज्य की बागडोर सम्मला कर जन्याय 
कौ प्रतिहिसा को कम करमे के प्रयास किए । रेपे जन्याय, फछोधी मौर दषरो के राज्यो को 
पने वकते पातक को असाध्य रोग के कारण दर्दनाक मृत्यु दिनांक 25 सावं, सन्‌ 1287 ६. 
कोहो गई \ पह साज्योववित पर्यु नह थौ 1 पुषल के राव चाचमदेद भौ एक यस्ाघ्य रोगत 
ग्रस्त हो गए ये, परन्तु उन्दने मृत्यु को न्योता देकर बुल्लाया, वाला लोदीमे युद्ध क्रिया बीर 
योद्धा कलो मतत परे ॥ जव रगजुमार राजसिह्‌ वीकानेरवे महाराजा वने पतव वह्‌ चाहते 
यै क्रि परल के उत्तराविकारियोफौ पूगल गौर उसके सन्‌ 1783 ई पैः राज्यो 
ल्लौटाकर्‌ यप वित द्वारा धिये गद्‌ बन्यायो मोर पो बा प्रायप्रिचत्त करे । परन्तु 
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पिताक पापका फलपुत्र कौ मौगना पडा) महाराजा सर्जति की मूपयु, एक प्राह याद 
मे, 25 अप्रेल, सन्‌ 1787 ई को हो गई । उनक्रे जवयस्क पृत्र, महाराजा प्रतापर्षिह्‌ कौ मृत्यु 
भी पाच माह वाद मे, रहस्यमय स्थितिमे हो गई। 

महु्सणा प्रतार्पातिह्‌ के पश्चात्‌ उनके चाचा, महाराजा राजि्‌ बे छोटे म 
सूरतरिह्‌ 21 ददु पर, सन्‌ 1787 ई को बीकानेर की राजगदी पर वैठे । इश श्रकार सात 
माह की अस्पावधि मे बीकानेर को राजगरही परचार राजा बदलगरद्‌। यहु भाग्व की 
विडम्बनायीया गजसिहके पापोका फन जिसे उनकं वेदे पोते अने प्राणो का उत्समं 
करके चुका रहे ये । वीकानिर को राय भमरत्िह्‌ को मौत वहत महुगी पडी । 


ससलमेर कै रावल मूलराजकी शक्ति सौर मनोवल इतना क्मजार थाकि वह राज 
कुमार अभयत्िह्‌ भौर मोपालिह्‌ को वल प्रयोग करके पूगत वापिस नही दिा सकतेये । 
उन्होने षभी एषा सोचा भो नही ओौरन ही कभी दसा प्रयात किया । राजकुमार मी गन 
भाने की बीमारीकालाम नही उठाना चाहतेये भौरन दही वह्‌ रेता कोर काये करना 
चाहते थे लिससे उनको बहन विधवा महारानी, किसी प्रवार कौ दुविधामे पडे। 
महाराजा गजसिह की मृपयु क उपरान्त दोनो माई जैसरमर से उनकी मतिम पुती करके 
लिए बीकानेर माए । इसके बादमे वह पूगकवेगावोमदही रहनेलगे। 


बोकानेरबे नष्‌ मदाराजाके लिए उनमे माई वन्द चूरुके वणीरोत राजपुरा के 
भाद नोहर के भाटौ मौर जदा, ओर जोधपुर फे महा राजा बिजय्षिह वडे सिरददं वने 
हृए थे 1 जहा बणीरात, जदा भौर माटौ बकनर राज्य से स्वतश्् होना चाहते ये, वही 
न्दे जोधपुर को पेशवश देकर उनसे शुव धर समज्ञोता वरनेके लिए बाध्यहोना पडा। 
समे महाराजा सूरतरपिह्‌ का कोई दोप नदी चा, इस सवके मूनधार महाराजा गजर्विहये । 
उन द्वारा जोधपुरके गृह युदमे भागततेने काया देस्तल्षेप करणे भरा परिणाम महाराजा 
भरतस मुगत रहे भे । महाराजा सूरनसिह्‌ नही चाहतेये बि दन सव वाधाओआकेसाध, 
सनु 1783 ई से पूगल म सुसगता हुमा विद्रोह मौ जोर पकडले। परन्तु उनका अहुकार देषा 
थाकरि वह राजकुमार भभर्यिह्‌ वो पूगल को राजग पर वैठनि की प्रक्रिया को राहुन करने 
कासा नही वटोर षत ये ! उनका यहकार भ्रूखा चा, तप्ठ नही हया षा । इहलिषए 
उन्होने पगले कौ जनता को शान्त वरन के लिए दिवनत राव भमरपिह्‌रे छोटे भाई, 
सादोलाई बे ठाकुर जु्षााहह येः पुत्र उन्जोनिह को, सनु 1790 ई मे, पमल ष राव 
बना दिया। मह जव क्रिया गया जव राजवुमार अमयत्षिह मोर भोपालसिह जीवितये। 
वही पूगतकेराज्यक्रेहक्दारये। 

उज्जीनिद्‌ को पूगल कराय के पद पर भौर उसकी जनता पर, बीकानेर के 
महाराजा सूरवरमिह दारा तोन वपो मे लिए थोपा गया था 1 उन्दे खानो, प्रधानो, केलण 
मादियोने पूप के गजनौ के तस्त पर नही बैठने दिया जौर न हौ उन परम्परागतं तरीषे 
से बियिवत राजप्तिलव हने दिया 1 केलण भाियो बौर अन्योने उन्हं नजरपेशकेसे 
नकार वर्‌ दिया 1 भोगतो नै उन्दे नजरें भेट नही कौ 1 वह्‌ दशहरा के उत्सव के समारोह 
म उपत्यित नही हए योर उन्होनि उन्द दकेम्दा लेने बे निषु उक गावोमे भनिन्नेरोनं 
दिया । चद नोच तिर मे उदेश्यति के लिए नाममाभमे राव ये, पूत मौ जनता ने उन्द 
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भान्यता नही दौ । यह सारा विरोध इसलतिएु किया गया वथोक्रि न्यायोचित उत्तराधिकारी, 
एव मम्रत्तिह्‌ के राजकुमार, वही पूगलके गावोमे रह रहैये 1 

उञ्जौनर्विह्‌ मौर उनङगे पिता ठाकुर जुभारसिह बा नाम पेसणा ददाह कै उतसव मे 
नदीरेतायाभीरधुमराजमे उनका नाम द्याड दिया जात्ता था । ठेते ही मनय उत्सवो भौर 
शरुमकार्यो मे इनका नाम्‌ नही तिया जाताया! 


उज्जीन्िह्‌ क राव बे पद पर स्थादितत मरे मे पुगल क जनता बीकानेर केप्रति 
मोर ज्यादा भढक उटी। उन्हँ उज्जीनतिह को राव बननिमे वीकानेर का पई स्वायं सिदी 
का पड्यन्य नजर आने लगा । वे उज्जीनरिह्‌ स्वय मले व्यति ये, वहं ईश्वरसे डरने 
वत्ति गोर पूय के प्रति निष्ठावान्‌ ये । वह्‌ पूणल दे राव बनाए जनिसे रजो नहीये, उन्हे 
इष पद प्र धुटन महसुस हो रही धौ । उन्हे बीकातेरने राव का पद ग्रहण करनेवे लिए 
चाध्य किया था । वह्‌ पनी योग्यता के कार्ण राव नही बनाए गए थे, यह्‌ केवल महाराजा 
गजतिहकेभ याय मौर भपराधको ढकने केलिए किया गया छलया। वह मी चाहतेये 
कि उनके चयेरे भाई, राजङ्गुमार ममयिह राव वने । उन्होने महाराजा मूरतत्षिह सेस्वय 
निवेदन त्रिया कि उने किसी प्रकार फा बहकार नही षाभमौरन हौ उनकी कोई प्रतिष्ठा 
ोषमे यद रही धौ, इसलिए वह राजकुमार बमयर्िह को पुगरल का राव बना दं । उन्दोने 
उने बताया कि प्रूगल कौ जनतामे आक्रोश था, विद्रोह कौ मावना पनपररही धो भीर कमी 
वगावत हो गई तो बह उम्हे दोप नही दे । इस बिगडी हई स्थिति का लाभ फेलण भादिो 
के शहयोम ते बहावलपुर मी उठा सक्ता था । इन सव समन्लदारो कौ वातो पे महाराजा 
भूरत्िह क। राव उज्जीनसिह कौ वात माननी पडी। इषम महारानी सूरज कवर का 
सहयोग्मीयथा। 


राव (0 
(~~~. 
सव अमरतिह जुक्ञारिह 
उज्जीनरिह 
मालम्सिह 
मार्ह 
मोतीर्सिहं 
भ्रतापरिह 
^ जवाहरिह 
गणपति 
हरिसिह 
विजयघिट 
सन्‌ 1793 द मे उग्जीनसिद ने स्वेच्छा से धपने भाद (चचेरे) दे प्रवि समेट॒माव 
रणते हद पूगल मे राव कए पद व्याग दिया ! उनवे स्याच पर सनु 1293 ई मे राजकुमार 
भमपर्विद को पूयत भा राय पोपित क्रिया गया 1 इहं केलण माटि्मो, सानो मौर प्रषार्नोनि 
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॥ 





पुग फे गजनौ के त्त पर वैटाया, परम्परागत तरीके से विधिवत राजत्िलक श्रिया सोर 
नजरे ट कौ 1 इर पिद दस वपा के दके की जमा रकम लेने बे लिए मोगतो ने भने 
गावो मे भामन्नरित्त किया। इस समारोह को करई दिनो तक भाज वाजे से मनाया मया) सवे 
शाकोमे राव भमयर्शिह्‌ की बान फेरी गई ॥ 

इस भ्रकार, सनु 1783 ई से 1790 ई , सात्त वयं तक पूगलत वौकनिर के मघोन 
रह । एन्‌ 1790 से 1793 ई तव, तीन साल उञ्जीनिह राव षै पद पररहै। सन्‌ 
1793 ई मे राजकुमार समयमिह्‌ पुग के राद वने । 
सादोलाड गाव फी वकशावली : 

सादोलाई माव कौ भूमि 40.000 बीधा यी, इसकी वारपिक भय र 900/- भोर 
रकम रेख सपमे 435/- प्रति वपे थी । 


सादोखाई गायके मादियो की वश्चावलो 
राव दलकरण, सन्‌ 1710 1741 ई 
| 














1 अमरविह, पमल के राव 1 जुञ्ञारसिह्‌, सादोलार्ई गष 
सन्‌ 1141 1783 इ 1 | 
पूग लालते रही, सन्‌ 1783-1790 ई 2 उज्जीनर्षिह, पगल के राव 
2 भभयर्सिह्‌, उज्जीनसिह के स्थान पर, रहे सन्‌ 1790-1793 ई 
राववने, सन्‌ 1793 ईमे।वहुसन्‌ मे) इष्टे गदीसे उतार 
1793 1800 ई तक राव रहे । दिया गया, यह्‌ साोलाई 
चले गए 
3 मायसिह 
द 
॥ ध ८ 
4 जवाहरसिद्‌ गणपतरिह भेखसिटं 
| 
| | त | 
5 हरिसिह शिबनायत्तिद मेषरसिह्‌ 
। ] 
6 नवव 





॥ 

1 ------- 

7 ग्लाव गुमान मोविन्दक्िह वजरगिह सुरद 7 मनरसिह विक्रमर्िद 
पिह तिह सिह 
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अध्याय-पच्चीस 


राव अभयसिह 
सन्‌ 1193-1800 ई. 


सन्‌ 1783 ई. मे राव अमरमिटंकी मृत्यु के पश्चातु पूगल काप्रशा्तने बीकानेर 
हास सनू 1790 ई. तक अपने धानो कै द्वारा चलाया गया । इस सात साल की अवधि मे 
पूत मी प्रजा भौर बेलण माटी वोदानिरके प्रयल विरोषी हो गष। बीकनेरराज्य के 
न्तरिक भोर पडो कै विगते हुए वातावरण के कारण वौकानेरने गरल के दिवनत साव 
अमर्िह्‌ के माई जुक्ारसिह के प्र उज्जीनत्िह को सन्‌ 1790 दई. मे पूगल का राव वना 
विया घा । दयसे जनता मौर केलणो की सावना तुष्ट हने के स्यान पर मौर ज्यादा मदक 
उटी । घालिर राव उञ्जीनर्विहके माग्रहे पर सीकानेर कै महाराजा सुरतति्को राजकुमार 
अमयिहु वौ पूगल का राव ननि के लिए सहमत होना पड़ा । सन्‌ 1793 ६.मे राव 
उज्जी्मतिह ने स्वेच्छा से पूग के राय का पद याया मौर स्नेहपूणं अपने माई (चचेरे) 
गमयतिह्‌ को पमल का राव बनाया । राव यमय्षिह ने सन्‌ 1800 ई तक, सातत वपं 
सासन किमा 1 इनके समकालीन णासक निम्न थे-- 


घसलमेर यीरनेर सोधपुर दित्ली 
1. महारावल 1. महाराजा गजत्तिह, 1. महाराजा विजयन्‌ 1. वादश्चाह 
भलराज, सन्‌ 1745-1787 ई. सन्‌ 1753-1793 ई. जनातृदीन, 
सन 1762- 2. महाराजा राजरषिट, 2. महाराजा मीमत्तिह्‌, शाह भालम 
1820 इ. प्रतापर्तिह्‌, सन्‌ 17931803 ई सन्‌ 1759- 

सन्‌ 1787 ई. 1805 ई. 

3. महाराजा सूरतः 2 गबनेर 

सन्‌ 1787-1828 ई. जनरन वैलेजली, 

सन्‌ 1798- 

1805 ई. 


साव अमयसिह 43 वपंकीलायुमेराव बनेये। यदसन्‌ 1783 ई केयुदमे महाराजा 
गजि की सेना के विरुद नडे, इने छोटे माई मोपालघविह मी युद्ध मे नके सायये। 
राव सभरसिह की मृत्यु के पश्चाद्‌ यह दोनो माई वीकानेर कीसेना कै हायनदी आए, 
मह जंघ्तपनेर चरे गए । सन्‌ 1787 ई. तक यह जंसलभेर मे रहे, इसी वपं महाराजा 
गजिह्‌ के देहान्त पर मातम-ुसीं करने बीकानेर याएु 1 थोड़े दिनो पश्चातु इनके यहनोद 
महाराजा राजस्िदकी पूत्यु हो गई मौर पाच महीने बादमे इनकेः मामज, महासामा 
प्रतपश्िटक मी पृलयुहो गद। दरु समय य्‌ अपनी वहन फे पाच वीकानेरमं रदे 1 यह्‌ 
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वापिस लौटकर सशलमेर नही गए, इन्दे रावल मूलराज से त्रिश प्रवार धी संनि सहायता 
मितमे की साशा नही षी । बह पूगल राच्ये गवोमे ही अपने माटी मायो फे साथ रहने 
सगे 1 अमय बो राव बनाने मे उनकी वहन, महारानी सूरज क्वर पावढा योगदान 
रहा । मेरे विचार मे महाराजा राजि मे घोटे माई सूरतिह्‌ बो उन्दने दसौ शतं पर 
गोदक्षियाया्भि वहु उनके माहयो को पूयत तौटाएमे । महाराजा सुरतर्विह ने ण्व वार 
उज्जीनसिह को राव वनावर अपने वचन को तोडा, फिर उन्दं अपने वचन को निमाके 
निए बाध्य करके ममय्िह्‌ को पूगल मा राव वनाया ग्या) 
रन्‌ 1783 ईम राव बपमरिह दी मृच्यु के पश्यात्‌ पूगरलमे गवोकरे भोगता 
मानदारी से जनतासे राज्य कापर षषन्द्रा वसूतवरते रटे धौरभ्रत्येकवपंषी रकम 
मोतो पासमे जमा करवाते रहै । यह रकम वीवानेर राज्य फे गधिकारियोया राव 
उग्जीन्िह को नही दौ गई । दस वर्पो (सन्‌ 1783-93 ई } वौ रापित रममोगतोने 
मोहो से लेकर राव अमयर्बिह षो सन्‌ 1793 ई वै दशद्रे कै त्यौहारषर मटकी! गह्‌ 
काफी बडी धन राधि ची\ अगर भमरय्षिह्‌ सन्‌ 1783 ई मे राच वनते तो मी प्रत्येक वर्प 
यहं रकम उन्हे ही मिलती, मव दस व्पोकी रवम एक साय पिलयः्‌। 
पिते दस वर्पोम पूग के गद दी देलरेव नही होने स मौर वीकानेरदढारामरम्पत 
मेही षराये जानै से, यह्‌ बडी जीणं शीणं भवस्यामे या । इकर की रम मितते ही रावने 
पमे पूगत्त के गढ़ की उतित मरम्मत कराई मोर इमे घपने रहने योग्य बनाया । चू राव 
अपरिह्‌ युद्ध से पटे अपनी गे, घोडे, साज सामान प्रजायेर्वाटगणएु ये, इसलिए राव 
धमर्यासिह ने नए पिरे से नच्छी नसत की दुघारू राठी गाये वरौदो, माताणी भौर मुलतान 
से भग्र घोड़े सरीदे । वास्तवमे राव ममय्तिह्‌ बो दूत्य साधनो सेमारम्मपरना पडा! 
यतन्तो भब्छाहुआआमि दक्ष साल कौ सचित रकम उरे एक साथ मिल गर जिसत्ते वापिस 
राज्योचित व्यवस्था जमाने मे उन्हे सहायता मिलो । 
उठाने अपनी माता रानी पातावतजी को पविन्दा से बुला भेजा मौर इनकी रानी 
रावनोत्नी मी रावतमर से प्रगत मा गदं 
राव भमर्यिह ने पते पहल, मानीपुरा, स्गनाधपुरा, मडला भौरदछीता के भादियो 
फो उनकी जागीर वरसी । इन माटियोने महाराजा गजसिहबो कर चुकाते फेषदले मे 
उमे प्रग मावो मी जागीर लेने से नकार करदियाधा । रावेने करणीसर गावे पूवम 
एक नया गाव वसाया, यहा कुया खुदवाया ओौर दइसका नाम अपने नामसे 'भमरासर' 
रखा ! इन्हे मानीपुर के माट्ो को यह्‌ गावमीदेदिया) दन्होने गमरणुरे के वारणो 
को उनका गाँव अमरपुरा वापि द्विया) 
इनके छोटे माई कुमार मोपालर्सिह दस साल तक दुखं मुसमे इनके साथ रहैधे। 
रन्दो गारान सम्मालने के तुरन्त बादमे सन्‌ 1794 दरं मे भोपाचत्िहको रौजदी की 
जागीरदी। 
महासाला सूरतरसिह्‌ ने प्रूगल को एक बधीनस्थ सहयोगी राज्य के स्प मे मान्यता 


दी। 1 खीमा पट्टी के खीदासर, जयमलसर, वीठनो र, जागलू यादि गाव दनहोन प्रूयल 
मौ नदो लौटाए, अपने राच्यके बीन रवे । ५9 


॥8 


जके की भनुपगढ तहस्ीलमे है । रोजडी गाव कीजागीरका सै्रफल 52,000 बीघा 
था, दसकी वापिक भाय २. 2,000/- थी । यह बीकानेर राज्य को केवत दस्त्र के 
सूपे र 100|-वापिककरदेतेये) 


रोजडी के ठाकुसे की वशताचिका 


राव अमरसिह्‌, पूगल 
क्म सद्या पुग रोजडी 
1 राव अभर्यिह उक्रुर मौपालत्तिह 
2 राव रामर्सिह ठक्रुर अैरोिह 
3 राव सादूलसिह ठाकुर अन्नेसिह्‌ 
4 राव रणजोतर्बिहे ढाकरुर रायसि 
1 राव करणीतिह ठाकुर गमान्‌, सत्ता्रसे गाद 
गाए 
6 राव रगनाथर्सिह उफुर धन्नेसिह 
7 राव मेहतावसिह ठकुर अवैसिह 
8 रष्व जीवराजसिह्‌ चूबर गर्ज्‌ 
9 राव देवीरिह 
10 


रवि सगतमिह 


रोजटीके ठाकुर रायसिह का विवाह सपावत राठीडो बे यहा हमा था । नकी 
पुरी का वित्राह्‌ कःरजडी गाव के रानवीयो दे यहा हमा, इन पुगलियानोजी के एक पुत्र 
राजवी मोहकम्िट्‌ थ । यह्‌ एक हमानदार, खरे मौर योग्य प्रशासक ये । इन्ह्‌ राजस्थान 
परश्ास्निकसेवामे चुना गयाथा। इनका हदयगति रुरुने से बनरुपगढ मे देदान्तदो गयापा। 


रत्ातरके ठाकुर भनोपर्सिह के पुत्र सत्तासरबे ठश्ुर हणुतर्विह के छोटे माई 
प्रतापत्िट्‌ को ककराला माव जागोरमेदिषा गयाया। ठाकुर प्रतापिहुमे छोटेपू् 
गुमानसिट को रोजडी बे ठाकुर रायर्सिह ने गोद लिया भौर इनके बे परर मूलर्पिह्‌ को 
शत्तासरके ठाकर हृणुतिहने गोद लिया । 

ठाकुर गुमानविहकी पुरी मीर ठाकुर घन्नेत्तिह्‌ की वहन जसकवर्‌ (जम्म, रान्‌ 1872 
द) बा विवाद सन्‌ 1890 ई मे ईर नरेद दौलत्िहसे हषा था । दौनतरिह्‌ दर नरेश 
शर प्रताप वे गोद गए ये । जसकयर के पुत्र राजकुमार हिम्मतर्िह का प्रिवाह खडेला हुमा 
सौर इनमे छोटे माई मानर्विह का विवाह करौली हमा ! बडे पुव दलजीत्विह वा विवाह 
जामनगर मे मोहनविह कौ पुग से गोर इनवे छोटे पुत्र अमरतिह बा विवाह मो्तिपावेः 
कष्पाणिह गाटी कौ पुत्रीसे हमा । 

तवेवर षी षोटी वहन योपरात्त कवर (जम्म सन्‌ 1874 ई }) का विवाह जोधपुर 
फे महाराजा रतनप्रिह्‌से हुमा, नके अनूप्सिह्‌, मोहनतिह्‌ मौर मोपालिह तीन पुम ये 1 

दार गुमानरिष्टका बिवाह मलवाणी (नोर) कौ वौकीजीसे हमा था । एनवे 
धर युत हृएय । गुमानिह का देहात 1906 ई मे हमा । ठाङर युमानिह्‌ कपुर 
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पले न तीन विवाद किए ये। नका पहरा विवाह धिमला गांव कौ सुमन कंवर से हुमा, 
एमे एव पुय नवत्‌ मौर एक प्रौ उदय कंवर ची 1 इनका देदान्त सन्‌ 1988 ई मे 
हमा । एन दूसरा दिवाद्‌ ददर पौ रठौडजी के साथ हुमा, इनके मतिह्‌ मौर मौविन्द 
प्रि दो प्र हए इनवा तीसरा विवाह गुजरातमे राठौडो के यहां हमा, दने सोहन कवर 
गमरी एकपुप्री थी । 


राङ्कर वर्म का विवाह्‌ पाचौडी गाव मे हुमा, यह राजस्यान के भावकरारी विमाम 
व भिवत हृष्‌ चे । माजकल यह ईडर नरेश क पास रह रहै है ॥ ठाकुर गोविन्दत्िह 
गुरा राज्य कौकतेवामे ये। यह्‌ सेवा निदत्त होने के बाद मे हिम्मततनगरमे निवातकर 
६ दै राक्र नवलतिह वीकनिर मे मपनी कोटी मे निवास कररदैर्है। नवा विवाह 
बवान राण्य बै दीवान, रोडा (वगसेऊ) के ठाशरुर सादूलसिह वी पूवो से हमा । टार 
गर्ह्‌ षौ वहन उदय गवर का विवाहं घनेरिया के ठाकुर उदरयािहत्े हवमा चा । उदय 
कंवर भा देहान्त मन्‌ 1983 ईं मे घौर उाद्ुर उदयति पा देहान्त सन्‌ 1988 द मेहो 
गा । 


राव धमयसिह्‌, पूगल 
| 
6 । | 
राम अनोपमिह गाहूतमिद्‌ 





पूगतमे राव सत्तासर करणीरार 
| 
हणुन्ततिह प्रतापनिह 
सत्तासर, कवराला 
मन्वान नदी हई ॥ | 
भूतमिट्‌ गुमाननिदह 
सत्तानरके टादुर रोजद़ीषे टावर 
हशुन्ननिदगके गोदगषए्‌ रायनिहमे गोदगष्‌ 
| 1 
हर्सििद्‌ पन्ने जगक्वर गोपापपवर 
8 1 फे 






दाङ शिवनापनिह 
भे.मोदगर्‌ 


1, 
एन 






भशपापिद्‌ उदपक्दर अर्मनिह मोदि्दनिद मोहन भवर 


अध्याय-छव्वीसं 


राव रामसिहं 
सन्‌ 1800-1830 ई 


राव अमयिह वे सन्‌ 1800 ई मे देहान्त होने वे पश्चात्‌ दनव ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार 
रामत्तिहेपूगल के राव यने । इन्दोने सन्‌ 1800 से 1830 ई तक, तस वर्षं शाएन रिया । 
इनके समकालीन शासव निम्नये 


जैतलमेर योदानेर जोघपुर दिल्ली 

1 महारावत 1 महाराजा 1 महाराजा 1 वादश्चाह्‌ वाह्‌ मालम, 
मूलराज, सन्‌ सरत्िह, सन्‌ मीम्तिह सन्‌ 1759-1805 ई 
1762-1820 ई 1787-1828 ई सन्‌ 1793- 2 मोटम्भद भयवर, 

2 महारावल 2 महाराजा रतनसिह, 1803 ई सन्‌ 1806-1831 ई 
गजिह्‌, सन्‌ सन्‌ 1828- 2 महाराजा मानि 
1820 1545 इई 13551 ई सन्‌ 1803 1843 ई 


उस समय विलायत मे महारानी विवटोरिया वा शासन या। मारतमे, वैतेजली 
(सन्‌ 1789 1805 ई }, मिन्टो (सन्‌ 1805 1813 ई }, दैर्ट्गस (सन्‌ 1813- 
1818 ई },ञे जडम (सन्‌ 1४18 1823 ई ), अमर्हस्ट (1823-1828 ई ), विलियम 
वैम्टिक (सन 1828 1835 ई } गवर्नर जनरल यौर वायसराय रहे । 
राव रामतिह का जन्म सन्‌ 1780 ई मे हुमा था । इनवे पितामह राथ भमरतिह 
कगैसन्‌ 1783 ई मृत्यु केसमय यह्‌ कैवल तीन वपे केये। अव इनके पिता ममयरिह 
सन 1793 भे राव वते उस समय इनकी यायु तेरह साल की थी । यह्‌ बीम वपंकीभायु 
भराव वने। हन्दोनि मपने जोवनके परारभ्मिक वेषं जँसलमेर, बीकानिर, पूयत भौर रावतसर 
मे विताएु 1 इनमे मे मविकाथ वपं इनके ननिहाल रावतसर मे वीते । इन्होने वाल्यकाल कौ 
कठिनाइयो से जीवन मे वहत कुछ सीता था । इनसे इनमे जहा चैवं भौर साहस के गुण 
सए, साय ही इन्दोनि मभावमे जीना मी सीसा । इन्होने अपनी भ्रजा का दु ख बहत पास्ते 
देखा पा + दरति कदे स्वर्का के गुणो की पहचान हुई, देराप्रेत की प्रेष्णा पिती शनैर्‌ 
अपने माई मतीजो के साथ मात्मीयता, स्नेह भौर अपनायत से रहने का अनुमव इमा । 
इन्दे यह मी ज्ञान हो गया धा करि वपने व्यवितत्व को बनाए रसने के लिए निष्पक्ष माव रखना 
सौर वलिदान करना कितना आवश्यक था । इन्होने अपने जीवनकाल मे प्रजा भौर पञ्चुभो 
के पानीपीनेकैलिएदो कुएु वनवायि, इनके पास मे एके नया माव वक्ाया, जिका नाम 


अपने नाम से "रामर" रखा । यह्‌ गाव इन्टीने जपने दौ प्रधानो क जागीरमे वर्था, गाधा 
गाव दैवडा मुमतमानो को गौर माघा याव षाह माटी राजयूतो को दिया । 


॥ 514 पूगल क्षा दतिदास 


सन्‌ 1801 ई मे बहावलपुर मे नचाव पीर जानी वहावत ला राज्य करते थे 1 उस 
पमय एक दाउव पुत्र सुदावद्श को मोजग्ड की जागीर मिली हृ थौ । वयोक्नि खुदा वषश 
की गतित्िधिया उचित नही ची इसलिए नवाव ने मौजगढ़ पर यधिकार वरै उसे वहासे 
त्तव दिया ] वहू नवाब के विषु सहायता प्राप्त करने के लिए वीवनिरके महाराजा 
भूरततिह मै पा माया । उसने सहायता के बदलेमेन केवल वीकानेर कौ सेना का सर्वा 
दे स्वीकार पिमा वत्कि बीकानेर राज्य वो पिन्व शरदेव का कुछ उपजाऊ क्षेत दिलवनि 
का प्रलोभन मी दिया । इस ममिप्रायसे महाराजा सूरतरिहने एव शविनशाली सेना सगसिति 
कीगौर दहसे सुदावर्श के शाथ उसवौ सहायता करने भेजी । इस सेनाके माथ भाधियो की 
सेना भौ युवा राव रामरसिह्‌ के नेतृत्व मे गरई । इसमे सत्तार, राणेर, जाप मौर वौस्मोष 
कमारी शामिलये। माटी सेना का योगदान 120 चुदक्वार संनिक गौर एष हजार वैदल 
संनिकाकाया। भ्रमु बेलण सरदार हरीरसिद्‌, जनोपसिह्‌, मानोिह्‌, मैत आदि सेना 
केाषये। सीकनेरकीसेनावा नेतृत्व मोहता मगनौ राम कर रहै ये । यह्‌ सेना मौजगढ, 
ह्र, एला, मीरगड भौर भरोट पर अधिकार करतो हई भागे बढी । इसके साधम 
मियो दौ सेना के बलावा खुदावर्श कयै स्यानीय सेना मी थी । इस सभियान के मध्यम 
शुवाबस्दा वौकनिर की नीयत से मयमीत हो गपा, उसे सविष्य कुछ टीव तही लगा, 
चीकानेर प्रये सम्भावित विजय से उते वड़े मारी अहित का वो होने लगा । इसलिए यह 
बदेविलपुर वै न्व कौ सना के सायमे मिल गया । अव भयमीत होने को यारी यीकाेर 
कीपेनाकीषौ | उन्देलगाकिनवाब बौर खुदावष्श यी सयुक्त सेनाएु उन्हं विदेकशषम 
प्रास््रकरेगी । बहासे बहावलपुर पास होने ते उनको सेना वे लिए रसद कुमूव, साज- 
सामानि शौघ्रता से भौर सरलत्तासे पहृवेगा । बीकानेर बहुत दर होने मे उन्हे रमद, फुमुवः 
भौर चारभे सत्यधिक कटिनाई भाएगी । वासे पीचेहटने मे उनकी कामरता होगी, 
उनकी सर्वत्र निन्दा की जायेगो ओर खुदावस्ण दवारा उन्हे दिए गए प्रतोभने मी मपरे रह्मे । 
भगर वौकानर फी सेना उती गतिसे आमि वदती रहती भौर नवावे कीसेना कोसी 
टकराव फे लिए ललकार षर उकसाती तो सम्भव यातरि उनवधे विजयहो जातौ सौरवह 
बहावलपृर पर अपिकार फर छेते ! परन्तु शत्रुन क्षेत्रमे वोकनेर की सेना फामनाबतल 
गिर गणा 1 वह्‌ सुदावर्ण द्वारा उका साय छोढनेते नौर भागे बढते का साहस नही कर 
सकीमौरनही जिसष्ेत्र पर उनक्रा मधिकारदोचुकाथावहा टे रहुने काउनमे शब 
ैयेया। वह सेना वृष मी फिए या लिए बिना वापिस बीकानेर लोट माई॥ 
बौकानिर फे इतिहासग्ारो का दावा दै कि नवाब बहावल खाने उनके पराप स॒न्धिदे 
भसताव भते । उन्दोने मौजगड सुदावरश बो लोटाने का वचन दिया भौर उन्द्दोलालस्पये 
पेशकशके देने के भावावा उनकी सेना का र्वा अलगसे दिवा । यह सभ्धि सन्‌ 1802 ई 
म इ बताई थी, यह तीनो दावे वित्त हास्पास्पद ये ? 
वीरानिरकोभ्रूमिकेलिए्‌ भेल कमो शान्त नही हृद । वहं किसी न किती बहाने 
भाषो क् भूमि छीनने नै प्रयास करता रहता, जिसते वि मादी कमजौरहो1 वीस वर्षं 
पहले पूपल के सीया पटौ छीनकर उने राही क्यिया। उघर मटनेरके मादी वीक्रातेर 
से गिरम्वर सपरत ये, कमो माध्यं का प्रलामारी रहा तो कमी बीकानेर षा 1 
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हेक्रिन उने माटिपोते पू्ल्पस्े गौर सरततासे वमी पराजय स्वीवार नही षी। खन्‌ 
1275 ई मे महाराजा गजिह्‌ के हस्तक्षेपसे दृठ दिनो के लिष्‌ वहा दान्ति जैकते मान्नार 
कनेये, परन्तु घन्‌ 1800 ई मे मादियो ने जाकी सा के नेवृत्वमे फिरसे विद्रोह के क्षडे 
डर दिए । सहाराजासूरतसिह ने इसो वपं रावत वहादुरिह रे नेतृत्वमे दो हजार 
आदमियो कौ एकेना मटनेर धर आक्रमण नरन के तिएु भेजो । नादती खाभाटौने 
रावत सेनाकाक्डाविरोघ विया, दोनो गरसते काफी जन धनकीहानि हृद । बीकानेर 
कीक्ेना वदी कटिनाई से उवी पर अधिकार वरने मे सफल हुई। इस विजय की स्पृति 
मे वीकानैरमे बीगोर कफ पास एक छोटा किला वनवाया, जिसवा उन्होने "फतेहगद' नाम 
रला । 
सन्‌ 1199 ई मे जाजं धामस कौ सहायता से सिन्धियाकी सेना जयपुर राज्यबौ 
रींदरही थी गौर वहासे चौय वसूलकररही थी। वीदनेर ने जयपुर की सद्ायतारथं 
अपनी सेना वहा भेजी । दसते जारे थामस जयपुर से ट गया परन्तु उसने प्रोधित होकर 
वीकानेर पर आक्रमण फर दिया । सन्‌ 1801 ई मे मटनेरके मादियो ने थामस कोपेशकश 
दषर उमसे सहायता मागी गौर फतेहगट का किला घ्वस करने का उससे निवेदन करिया । 
णामस शीघ्र मटनेर पहुच गया मौर उसने मटनेर पर भाटियो का थधिकार करवा दिया । 
फतेहृगढ फे क्रिल को उसने ध्वस्त करे उतम भाग लगा दी । हारौ मारी मीकानेर कौ सेना 
सुरतगदृ होकर वीरानेर लौटी। 
बीकानेर इत श्मेनाक पराजय फो सह्‌ नही सवा । वमी एक वं पहले वनाएग्रए 
फतेहगढ के पिल के वडहर रह गए ये । उनका विजय का नशा उतर गयाथा। यह 
संद्धितत रिला देखकर सय हस रहे ये, जिस गाजे बाजे के साथ फतेहगढे वा किला बनवाया 
गया धा, उप्तकी माटियो ने वड मारी दुदेला थामस से करवा दी ! वीकनिर इसके लिए 
जाबती सासे बदला लेने की योजना बनाने सगा । महाराजा सूरतिह ने सन्‌ 1804 ई 
मे एक दाकितिशालो घेन मा गठन किया शौर जमरचन्द सुराणा क नेतृत्व मे इसे मटनेरके 
भादियो षे निपटने के लिए भेजा । माटिपो ने मटनेर के किले मे जबरदस्त सुरक्षा के उपाय 
किए हए ये, उनकी सारी सेना क्लिकी अभेथ सुरक्षा म रह रही धौ । वीवानेरकौसेना 
नै क्रिल कौ चेरावन्दी करली ओर वह्‌ उसे याहर वड रही । उष्दोने कच्ची दीवार बना 
बरत्निने भ धुसने पै यल फिएभौरअनेव धार रात मे विते के परकोटे को लाघनेके 
प्रपात मी किष । परन्तु मादियो की चौक्सी के कारण उनके सारे प्रयास विफल हुए । 
अमस्चष्दसरुराणाने क्लिक घेरेको भौर ज्यादा वसा, पाच सौ पंडसवार्‌ विछ षौचायो 
मर दिन रात निगाद्‌ रठतये कि अन्दर कोड रयद, गोला वारूद या साज सामान नही 
पटच सवे 1 यह्‌ चेरावन्दौ पाच माह तकन चली । आखिर रसद, गोला बाहूद भौर साज 
सामान के अमावम जायततो खाने एक दिन अचानक कलिकं द्वार खोल दिए, वह भपनी 
सना सहित वादर निकला यौर राजपुरे की तरफ चला गया ¦ वीकानेरकी सेनानेमी 
उमकौ निविरोध गिला साती करव जान दिया । पाच माहमे वीकनिरकीसेनाका मनो- 
यन्न इतना निर गरयाथा कि वह्‌ जाति हुए जावती खा का विरोव करने वा साहस नही जुटा 
पाई । दतङे शावा आर व्या कारण हो सकता या कि उन्होने इस प्रकार से सायकौ 
मेनाक्ौजान बा गुरदित्त गाग दिया बोर जावती खा को बन्दी नटी वयाया ? पाच महीने 
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मेवौरानिरको तेनाप ततिनी पाए हृ पौ । पिठ पै मन्दर वति सशव सुरमितये, 
पहर वतति वेत्त फरिसे के सन्दरमे माने वाते गोलो कायामाही नही कर रहै मे वलि 
उने परदाहरतेगौ एापामार साटियोकौी मार पटरटीथी। इया दाहरी मार केषारण 
मीनो हमेशा गयो यौ मेना पर रायौ रहुतो धौ । तीकनिर ने सोचा मि जव जाचरी 
भाराजीमुणोजाहीरहाभातो उपे युद्धके लिए सलवरारकर व्यर्थम समितो कानुकान 
धो षया नामे । भगर द्रे याद मेदान के युद्ध मे वीकानिर पो शेना उरते पराजित हो 
गृईतो इनका पाच माह कापेय वेरार जायेगा । उनका ध्येय वदन मध्नेर बेमितिषौ 
स्नापा, उवा यह उदष्य सपने माप पूरणं हो रहा या । मादियो हारा निता पाती 
दपि जनि पर ्मरषन्द पुराणे ने उत्त पर मधिकार्‌ बर लिया। 

सन्‌ 1805 मजिस दिनि वीवानेरकी सेनाने मटनेरवे किलि भ्रवेशकियाया 
{विस 1862, वैषात वदी 4} उत दिन मगलवारवा दिन धा । राठौदो ने मटनैर का 
माम बदल कर ^नुमातगद' रल दिय(। मटनेर फा नाम पिते प्रहु सौ वधो ते, रन्‌ 
295 ई पे, माटियो मे जुडा दृषा या । इमङे वाद मे भाटियो का राज्य सिक कर पूग्ल 
कैमास पास रह्‌ गया, दुवडो टुबरडों मए दृहद राज्य समप्तहोर्हाया) 


राव बेलण के मुप्तलमान पुत्रो, सुमान भोर चीरा, बे वंशजोने चारप वपो तक, 
पन्‌ 1430 से 1805 ई, मटनेरम माटियो के कषटे नहीं सवने दिए । उन्ह्‌ मटनेर कारेसा 
मौहपामौर रसते रेता लगावयाकि वह्‌ उने वार वार विदान मागतेहुएुमौीमारी 
मटनैर क ति्‌ सव गरु "पौष्टावर करने वो तैयार रहतैये । भादियो ने मटनेर अतेव वार 
सोपाभौर सोकर उदे फिर जीता। यह्‌ छम सदियों तव निर^तर चलता रहा, प्रत्येक 
पराजय के पे उनकी अगली विजय यी । उन्हु राव केलण स विरासत म इस भूमिके लिए 
एता भाकर्पंण भिलायावि कोई शक्ति मादियो को इससे अलग नही बर सकी । भटनेरकी 
एकार यनक लिए सदस, धैय भौर बलिदान कासदेशयी। हसी पुक्रार वे सहारे सदियो 
तक नारो माटी इसकी थोर {विचते गये भौर मर फर पीठी दर पीढी जीवित होते रदे । 
भटनेर दीयेकीलौयी, जिते रेवदर भाटी मोट पतयो की तरह उसकीमोरभावर्पितष्टौ 


कर स्वाह्‌ होतिथे । माटिबोे लिए मटनेर्‌ प्रयाण या निसकौ इतिश्री सन्‌ 1805 ई घरे ही 
गरई॥ 


सन्‌ 1809 दं मे बम्ब प्रान्त बै राज्यपाल मान्स्टुयटं एत्फिन्सटन, वधुल जाते हए 
कुदिन पूगलमे ठरे ये । यह लोड मिन्टो कै दूत यकर, क्नुल पे मान्स के वदते हए 
भरमावकरे विष सहायता प्राप्त कश्ने जा रहे ये । उन्दने पृगल राज्य का वणन करते दए 
कलानि यद्‌ भादिकाल से माटियो वा पैतृक राज्य था भौर यह मद्परदेशबे नौ महत्वपूर्णं 
गदयमेतेएकग्डधा॥ इम रेगिश्तानस्षे पिरे हृएुरेतीले उपनिवेशन मे सदैव वीर-पीर 
योद्धा उत्पल हए ये कौर ऊन्टोने इस धरतो बौ रक्षा मपने रक्तसे कौ चो । प्रस प्रमलीला 
पी घरती क पे स्थापवः राव रणकदेव ये, जिनके समय यी राजकुमार धादल भौर 
मौोडमदे करे बलिदान को कदानोकण वण मे गूंजती यी । एत्फि-सटन के विचारमें नवम्बर्‌ 
मादूकेमन्ततव इस मूमि पर वन्पत्तिका नामतक नहो बचत्ताया, परन्तु वर्प्तिषे 
मीक्षममे यहा क्षौ वनस्पति हजारो पश्रुभोकी परोपक वन जाती थौ 1 वह्‌ राव राम्िहूषेः 
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यई दिनो तक सिचि रहै, उन्होने एकी यहूत यनी भाव-नग्रत पे । र्दन उन्हे खञ्च 
स्तरयामान सम्मान दियामौरमारियोकेदोत्ररे बाटरतकरौनिङ्ग संरदापदेकर खन्द 
विदाश्रिया। 

न्‌ 1810 ई भे यौनातैर के महाराजा सरतस ने महाजन मे टाद्रुर वैरीपातठिह 
पृ पाच हजार सपे वरदा कर उम्हे पृगतमे मपी वदनो से मिन वे लिएप्रेरित गरिया॥ 
साय ही न्ह यपनं यहनोई, राव रामर्मिह्‌, वे निषु उचित मेटदेजाने षी सलाहुमीदी। 
मह बीकानिरमौ कूटनोतिपौवि वह्‌ पूगनवे एव निषटवे रायंपीको तातचदेकरवहा 
सानि फा याप्रह्‌ ष्ररपे षहा कौ सान्तरिक सत्तिविपिर्पो बौ जानपारी प्राप्तिक्छेमेलिए 
भेजें । 

स्‌ 1811 ई.मे राव रामह्‌ ने अपने टोट माई धनोप्तिह्‌ को सत्तातरमौर 
कराला धी जमीर प्रदान की! महाराजा सूरतत्तिहने मी पणस रे प्रति वुष्टीत्स्णमी 
नीति मनात हुए बनोपर्तिह को निपेरा की जागीर वरणो । दस्मे फलस्वरूप भनोपर्िह 
बीकानेर राग्यके ताजीमि सस्दार मी बन गए 1 यह एक परोक्ष सूपे पूशलबे एर भ्रमत 
माईको बीकानेर की वधोनतास्वीकारक्रानेवा प्रयाया) 

राव रामरतिह्‌ ने भने दरूमरे छोटे माई सादूलक्िह षो करणीसर भोर षराता षौ 
जामीरप्रदनकी। 

सन्‌ 1818 ई मेँत्रिटिरा शास्नने वोकार राग्यसेमितामीसन्धिकी। इत 
सन्धि पर वीकानेर राज्य दी तरफ से काफोनप्य शोदाने मोर्‌ द्विदिण खारन्‌ षी तरफसे 
चात्गं मैटकाल्फ़ नै हस्ताक्षर किए । यह सन्धि वलक्तामेकीगष्यी। 

सन्‌ 1820 ई भँ राव रामर्िट, जैसलमेर ये महारावत गजिहुक घारातरमे 
मेवा गए धे । महारा का विवाह राणा मीम की दुम्री रूप केवरसे भा । दसी समय 
मेवाढ की न्य राजघ्रुमारियो से विवाह बरनेकेलिएु वौबानैर षै राजकुमार रतनिह 
मौर मोतीतिद मी वारातलेकर वद्ागणहुएये। किशनगदृचे राजबुभरार मोम 
रारौढ मी म्यादने वह गए हृएये । माटियोने शादी के मवसरप्र पय जएन मनाया भौर 
मह्ारावल गरजिह ने सुले दिल से वहा श्पया खें किया । इसमे राजकुमार रतनर्बिह 
महारावरेल से विन्न हो गए, क्योवि उन्होनि वीकानेर से मधिकं श्पया स्च करे पा साहस 
क्याथा। यह्‌ ष्पा इनाम, वस्यीश, पोल, यनुष्ठानो, चढावौ यादि मे खच किया गया 
था। राजकुमार रतनिह द्वारा जमद्र व्यवहार करने रे उनमे गौर महारावल मे छवरार, 
बह हो गई यपर वात यदा तक पटुच गई कि दोनो पश भापस मे लडने पर उतार गए । 
महाराणा ने वीच बचाव करके वडी कटिनाई से स्थिति को सम्मालां भौर रक्तपात टाला ! 
परन्तु इम करार सं बीकानेर मौर जँ लमेर के भापस्ी सम्बन्ध विगह गए । महारावल' 
मज्षिह सन्‌ 1820 ई मं थोडे समय पटले महारादल बने ही ये, उस समय बीवानेरमे 
ह मूर्तश्विह्‌ राज्य कर रदे ये, उनके राजकुमार रतह्‌ शन्‌ 1828ई मे महाराजा 

॥ 

राजकूमार ने वोकानेर पटचते ही भपने पिता, महाराजा भरति वो लं ्रलमेरके 

} विष मनेक शिकायत को, जिससे षद होकर सन्‌ 1820 इ में बीक्मेर ने लंसलमेरसे 
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उनके मेवा राजरूमारके साषययित अमः व्यदार दरनेय बदलातेने फे निए सेना 
भगी । द देना षा नेत हुव पचन्द गुणाकर र्दे ये । दय शवप्रण मे वारू के ठानुर 
भवानिह मारे गए । वीवनिर की सेना योपि अ्लमेर फो वैवल दण्ड हौ देना चाहती 
पौ, इसलिए चह ठाकुर मानीिह्‌ को वन्दी बनाकर, लूटपाट करै रास्तेमेसे वापिस सौर 
भाई । सदौ स्थिति यह यो मि जंसलमेर की सेनाके वार पहृचनेरे पहले ही वीकानिरकी 
छना वापि सुढ गई, क्योषि वह्‌ जैसलमेर उनके सोप्रमे वडने वासादमनही फर 
स्तौ पौ । इसके भलावा लसमेर ओर वीपरानिर राज्यो कौ त्रिटिय पालन ॐ साच सन्‌ 
५ 8। 8दईमे हृ न्विमे नुषोर स परकारये सोमा काउल्दयन करे से सम्धिकी 
शते मगर होती यीं मौर दोपौ राज्य दण्डवा मायी होताया। मेरे त्रिचार म महाराजा 
भूरिह काफी घनुमी पासके, वह वारातमे हुई तकरार कौ प्रतिष्ठाका प्रन वनाकर 
भलमेर से यद्ध नही यरना चाहते ये, परन्तु राजकुमार कीलिदवोपूराकरनेकेलिए 
जेन जैपलमेरे वारू सेव पर सेना भेजी मौर हकमचन्द गुराणाको वहासे मागे मही 
णानेमे गादेदा दिए। दस दिखावेते राजवूमार रतन्िह सन्तुष्ट नही हृए, बह जैसलमेर 


प्र मविष्यमे वदा बात्रमण करने लिए बहाना चाहते ये । वह सुमवसर का इन्तजार 
करते रहे। 


पन्‌ 1828 ई मे महाराजा सूरतत्तिह व देहात होने पर रतनसिह वीकानेर के 
महाराजा मने । वु तमय पए्चाद्‌ जंसलमेर स्थित राजगढ़ के राजासौ मादी ने पेशवा 
(राग) सेचारसोङ्टनियोकौ आपति करने पे लिएयेशक्शखेलीयी। राजासीमाटी 
गे विहारी दासो मौर मालदेव माटी को हन ऊटनियो का प्रवन्व करनेका काम सौपा । वह्‌ 
दोनो वीकानिर राज्य से ऊटनिया चुराक्रयाडाका ढालकर जंसलमेरकीसीमासेपारते 
ए। वीक्रानेर वयोनि लैसलमेर पर आश्रमण करने का बहाना चाहता या, वह इन ऊटनियो 
बौ नोरी (अपहरण) रे उन मिल गया । यह सुमवसर महाराजा सूरतत्हि की मौत से 
उह मिला । इसलिए महाराजा रतन ने एव एवितशासौ सेना से, सन्‌ 1829 ईं भे, 
भलेपरेर पर भागरमण कर्‌ दिया । हस सेना के सामे महाजन के ठाकुर वैरीतालर्तिह, 
भम्‌ मौर हृ मचन्द सुराणा मये । उर मादेशये कि वह बीकानेर कौ ऊटनिरयो बो 
माव्य ते छीनकर वापिस तावे मौर जंसलमेर को उचित दण्ड दे तावि वेह एेमी कार्वाही 
मनिष्यमे नही करे। उनका नसली उदेश्य तो मेवाडमे हई मानहानि का वदलाटेनाया। 
मदारावत्त गजर्सिह ने दस अनावकषयक युद्ध को टालने के लिए विहारीदास पुरोहित 
को सेनानायवौ से वातचीत वरने के लिए भेजा ओर कटुलवाया कि वह सेना फो वापिपिते 
जाए । बह सारी ऊटनियो कौ ठंडवा कर वापिस वीकानेर भेज देभे, मौर दोषी व्यक्तयो से 
उद तिपू गी दिववाएगे 1 परन्तु वोकानेर का घसली उदेश्य उटनिया वापिस्षरेने का 
गही धा, उन्दं तो महाराजा रतचिद के यह्कएर का तुष्टीकरण क्रा चा। उन्होने मार्गे 
मे पडने वारे माणम, वडगाव, देवीकोट, हदा यादि गावो व चटा मौर सहकार मे बहला 
भजामि मेवाढयाती तकरार ब्रा वदला वह जंखलमेर के गढीसर तालाय के पचधाटषर 
मगर की पनिहारियो के गहै दट वर सगे ॥ मेवा वाली घटना वो दश वरप होने पौ भाष्‌ 
ये, वौकपरिर अमी मो बदला चुकने को चाह कर रहए चा + 
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वौकातेरप्ी सेना शूटपाट यौर रवापति ग घमियात षलातौ हह वाराम से 
चामनपौर पाव पटुची भौर निश्वित होर उमने वहा रात्रि दे ति्‌ विशराममरने हेतु टेरे 
डाते । ममी तकृ उनवा सामना जैषलमिर कौ सोना स नहीं हमा चा, दपलिए हयं मे यह दु 
लापरवाही बर रहे ये घौर सेनापति विजय दे सपने मजो रहे ये ! यही रात्रि दीग्ैर की 
सेनाके लिए कत्त कौ रात मानित हृई जो वापिग लौटार पमी नही थाई, मौर त्रि 
वौकानेर की साने वाली पोढियासौसान तमी नही दुता सरी । 
भादियो ने मपे निपृण जामतो से वौवनिर षौ सेना कौ धवित, उनके हयिमारो, 
सुरक्षा ्यवस्था घोर पटाय फो चौक्सीवे मारे मेपूरौ जानकारी प्राप्त षरती 1 उन्होने 
बोपानेर फी रोना पर ुनियोजितं योजनावद्ध तरीके से आाप्रमण ग्रिया । उनकी पैदत सेना 
की छापामार दुददियां पास पै टीवो यर क्नाद्ियो बे पी मोट लिषएद्ए्‌ धौ बोर धुडसवार 
सेनाने अद्धरातरि मे सोई हई सेना प्र अचानक भआघ्रप्रण वर दिया । यक रौनि घडो वी 
धपोसे रीदेगए वृदमालासे विन्दे गणु गौर जो उठे, उन तलवार के वारो >े सुला 
दिया । सेना हडयडा कर इधर उधर मागन समी भौर ज्योही वह धुषटसवारसेना की मार गे 
दूर हई कि दवो के पीये चठिपो हई पैदल सेना उन पर दूटं पडी । हस गप्रत्यादित माद भी 
उन्‌ कमी आशानही धौ। वडीक्टिनाईते वी हुरईसेना वीकानेर की राह्‌पकढने भें सफल 
हई । वहु अपने फपडे सत्ते, यरतन मान्दे, रसद भोर दटा हमा माल वही ्टो्कर वीकानिर 
की भोर भाग द्ुटी । उनकी एतो दुर्गेति इई जिसका शम्दो से वणंन नही दिया जा सवता ॥ 
दा छापे मे जहा बीकानेर की मेना कै नेव सैनिक मारे गए, वहा जैसलमेर षी रेता 
वै' रामचन्द्र सोढा मौर वोह सिहराव भी मारे गए खोस्ाणाबे जागीरदार साहिविा 
काबेटामिव्ट्‌ खागम्मीरस्पसे धाय हआ 1 बीकानेर की सेनावे सेनानायफ़ अमरचन्द 
मुराणा मी वही सेतत रहे 1 कर वर्पो वाद मे उनके पुरो ने बासनपीरमे उनमे मारेजानि षे 
स्थाने पर एक छती का निर्माण कराया) वह्‌ भाज भी उस प्रातदी व मूक गवाह केष 
मबास्नपीरम खरौ । वसै लोग समय ग्यतोत होने के साय यासनपीर्‌ वै युद्ध फो भूत 
जाति, परन्तु यह छतरी उन गौ उत्सुकता बौ णाति करती है भौर बीकानेर उम रार्मनव 
पराजयक्ी याद करवै तिर्‌ ्षुका तेता है । उन्होने विहारीदास् पुरोहित वै मघ्यस्यता नही 
मरानवर बडी शरूल की । उनको अपनी उटनियो का तो मिलना दुर रहा, उनकी गडीसर 
तालाब पर पनिहारियो वे हने दूटने की मभिलापा मी सपूरी रही । 
बीकानेर षटुच कर बमयिह्‌ मौर हुवमचन्द सुराणाने दस प्रराजयकासारादोष 
ठाकुर बैरीसरालिहके पिर यह कहषरमठदियावि वह पूगलके रावके सा्तेहोने के 
माति माटियो से सहानुभरति रखते थे मौर बासनपीर के पद्यत्र की उन्हे पहने से जानकारी 
थी, वह्‌ माटियोसे मिले हृएये। 


यासनपौर की पराजय वोकानेर वासियो के लिए दृष्टान्त बन गई । जव कमी बीकानेर 
केदो जादमी डते या माप मे क्षगडते तो कमजोर पक्ष कहता, चे इतताही परवीर हो तो 
वास्नपौर्‌ वाले वक्त लारेक्ठे रह मिया द्‌" 1 
कविनेमी हस धटनाको धदरुता नहो छोडा 1 उसने कदित्त लिखा 
जाता जुमा न जावसी, जसीवे दिन याद। 
महक मध नदी, भलसी वास्णपोर रो धाव | 
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1 
मेहन श्रे भेदनी, रंक न भूरे राण। 
„ पीन भूरे पाकी, वातणपीर वीकाण॥' 
इस पराजय से महाराजा रतन्िह का पानी उतर गया । कहा तो मेवाड मे हुई मान 
हानि को सुघारने चकेये, अव मादियोने नाक मी काट ली। उन्हे चाहिए था फि दुबारा 
नाका संगठन करके जंसलमेर पर आक्रमण करते, परन्तु उनका सन्‌ 1820 ओर 1829 
ई का अनुमव काफी लामप्रद रहा, इससे उन्होने गरुचिक्षारेली। एसा हीत्तीनसौ वपं 
पह एक वार, सन्‌ 1526 ई मे, राव दणकरणने लाला चरण कौ वातोमे भरर अपनी 
मानहानि कासुधारकरनेके लिए जैसलमेर पर यात्रमण कियाथा। लौटने से पहले 
एम्लोते के वदरते मे राजकुमारी ममृत कंवर को जैसलमेर के राजङ्कमार दुयकरण को 
मयाहने का वचन देकर चदे । उस समय पू में राव हरा ये \ 
कृ समय पर्चातु महाराजा ने वैरीसालसिह्‌ पर मारोप लगाया कि वह्‌ वावरी मौर 
भोदमा जाति के जरायमपेशा चोर डाक्रुमो से मिले हए थे, वह उन्हे महाजनमे शरण देते थे 
भौरचौोरीय च्रुटकेमालमे से वह्‌ उनसे दस्मा प्राप्त करते थे । यह्‌ आरोप लगाने वा 
भ्लौ कारण उनके प्रति शस संदेह का होना था किं वह्‌ बासनपीरके युद्ध से पहले पूुगल के 
पा्यमसे जैसलमेर के माटियो से मिल गए थै, जिषके कारण उस युद्ध मे वीकानेर की दार्म- 
नाक पराजय हई । उन्हे दण्ड देने के लिए सन्‌ 1829 ई. मे बीकानेर की सेना महाजनपर 
भाकभृण करने के लिए भेजी गई । बीकानेर. सेना के भाने का सुनकर वैरीसालतिह परे 
जोयो के पस टीवो चते गए, परन्तु वहां अपने आपको सुरक्षित नही सम कर, यह बहा 
पुन भा गए । उनकी अनुपस्यिति मे महाजन की सेना ने तीन दिन तक वीकानेर कौ 
शना साभृना किया परन्तु चौये दिन महाजन के किलिदार भमरावत राठोड प्रपान को 
क्ा बीकानेर की रोना को सपना पडा मौर साय मे ठाकुर के पुत्र ममरिह को मौ बन्धक 
केस्पमे ऊर देना पदा । 
पूगल के राव मर्ह ने पने राजकुमार अमयिह्‌ के साले रावतसर के कुमार 
भमरिहको सन्‌ 1773 ई मे शरण दौ थी, जिसके परिणाम पूग कै लिए घातक सिदध 
ए धे। इसलिए उस कठवे अनुभव को ध्यान मे रखते हुए राव रामर्बिहे ने समञ्चदारी करके 
यृ वैयीत्ालविह को महाराजा रतनतिह से क्षमा माणव र समजञीता करने के सिए सहमत 
केरश्िया। उाक्‌र बैरीसालतिह्‌ परम्परागत शरण षेव, देशनोक के मोरण मेँ चले प ग्‌! 
व रामह्‌ ने वीकानैर जावर महाराजासे उन्हे क्षमा करने के विए निवेदन क्रिथा। 
हाराजाने राव रामसिह्‌ के निवेदन पर विघार करके ठादुर वैरीसालत्िसे साट हगार 
पेयक्के प्राप्त किए्‌, उन्दे महाजन का ठिकाना लौटाया, ओर उनके पृश्र कमार 
भमरतिहफो मी ्टोड दिया । 
विना व वैरीसालसिह्‌ यमरावतो बे प्रति आग द्रुता ये, बयोवि उन्होने गृ बिए 
षह श गदबौर उनका पुच्रबीकनेरकोसीप दिये । उन्होने महाजन पटुतर 
ताद्‌ ष नस ममरावतोका वघ किया। वह वी्रानेर को मारना ते मी उनके कषर्‌ 
शदो ए मूठ भारोपो, पि वहु वासनपीर मे मियो के साय पद्यन्व मे मिले हए ये अर 
मोकोप्तरणदेतेये, के कारण मौर उनके साथ न्पायोचितंव्यवहारन बरे साठ 
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हजार शुपथे दण्डक स्पमे एंठ लिए जाने से अत्यन्त क्रदध धे। इसलिए वह बीकानेर कं 
विरुद्ध वावत पर के! ध 

वामी ठषुर वैरोक्षालरिह्‌ ने बीकानेर के पडोसी उन राज्यो से सम्पकंप्रियाजो 
वीकानेर के ध्रत्ति शनुता का माव रखते ये । पहले पहत वह वहावतपुर गये 1 वहा के 
नवाव वीकानैरद्वाया सन्‌ 1801 ईं मे सुदावद्श कोद गईं सहायता वे कारण उनते 
श्रुता रखते थे । परन्तु वहा नियुते ब्रिटिश प्रतिनिधि दवारा दिए ए बादेशो की पालना 
मे उन्होने व॑रीसावर्सिह को कोई सहायता नही दौ भोर उन्हे शरण देने मे यपनरी असमर्थता 
व्यवतत की । बह वैरीसालसिह की खातिर वीकानेरके प्रति दावरुता प्रदक्चित नही करना 
चाहते थेबौरन ही दनके लिए बीकानेर से ज्ञगडा मोल तेना चाहते ये । बैरीसातिह्‌ 
वहावलपुर से ¶ूगल या गए, जहा राव रामरिहने एके वार फिर यपनेसलिकोशरणदी) 
महाराजा रतनस्चिह ने राव रामतिहु को उक्र वैरीसालसिहको पूगलसे निक्त देनैके 
लिएक्हा भौर यह्‌ मी कहलवाया कि भापस सम्बन्धो को मधुर दनाएु रखनेके लिए वेह 
ठकरुरवो उन्दै सष दें! इससे पने की तरह स्पष्ट संकेत था किं वह्‌ पेशकश लेकर उकुर 
फो फिर क्षमा कर देगे। साथमे उन्होने यह्‌ मी चेतावनी दी कि ठाकुर वैरीसालसिह्‌ कै पूगल 
भे रहने से वह्‌ उनके कोप माजन बनेगि सौर बीकानेर ठाकुर को बन्दी वनाने के लिए पूमल 
के बिष्दध बत प्रयोग करेया । इस चेतावनी की राव रमर्सिह्‌ ने कोई परवाह नही की । 


बीकानेर के अनुसार पसा कहा जाता है षि राव राम्षिहने ठ्रर बैरीसालत्िहको 
सलाह दी कि वह जैसलमेर जाकर मटारावत गजट से सहायताके लिए निवेदन कर । 
बासनपीरवे युद्ध कैः वारण उनसे मौकानेर के विरुद्ध नैतिक सहायता मिलने की मम्मावना 
खी । ठाकुर बैरीालसिह्‌ जैसलमेर गए मौर सन्‌ 1830 ई मे वहा से सेना रेकर पूयल 
्राए । ेसा लगता था फिपूगलं की कमजोर स्थिति को देखते हए महारावल गजतिह 
बीकानेर स पहरे पूमल पर जैसलमेर की प्रमुसत्ता जमाना चाहते ये, एषा पदक वैषलमेर 
भीकमपुर भौर वरसलपुर के मामलेमे कर चुवाथा) दसी दृष्टिकोण ते उन्होनि धपनी सेना 
पूयल भेज । बीदानेर ने भी दीवान लक््मीचन्द सुराणा के नेतृत्व मे भपनौ सेना पूगल के सिए 
रवानाकरदी। बौकानिरकी तेना का रणधौसर गाव मे मार्िमो ने विरोधक्रिया। दत 
सधं मे मानीपुराके ठाकुर रूपसिह माटी मारे गए । इवर से पृषल की सेना मो रणधौसर 
पटु गई मोर वहा हृए्‌ संधपं म रणधीसर केभाटीठाङ्रर मी मारे गए । एक अन्य रणधीतर 
काभाटी वीकानिर से उनकी सेनाकेसाधमे आया था, वह्‌ मी मारा गया | प्रारम्मिक के 
सधय के कारण भौर पृगछ गौर जंघलमेर फे मादियो कौ समक्त सेनाओ के मयस वीकानिर 
फीसेना रणधी्तरसे मागे नही गई, बह वापिस वीकानेर लौट मृर्‌। 

जँघलमेरकी सेनाकी सख्या कौ जानकर महाराजा रततवर्तिद्‌ धवरा गए ! उन्होने 
दिन्सौ स्पत द्निटिक प्रत्तिनिपि को पूगलके विद्रोह क सूचना भेजी, परन्तु उन्दोने इस पर 
वणे बो व्यवह नहं षौ 1 उनके विचार मे यह्‌ शासक गौर फासित का भापस ना 
आन्तरिकं मामला था जजिरे लिए षन्‌ 1818 ई. को सम्वि वी शर्तों के अनुसार उनके द्वार 
हस्तदोप करना उचित तटी था । 


बौनतरिरने एक दूसरी सेवा जानिभचन्द मीर हुक्मवन्द सुराणा के नेतृत्वमेकेवा 
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मावके मार्ग से पूगल पर आक्रमण क्रनेके लिए भेजो 1 उस समय वेला केके मे जोः 
नाम दा वावरी उत्पात मचा र्हा था दौरच्ूटमार कर रहा था । बीकानेर नौ सेना न जोर 
यावरी फो वहा से बन्दी यना लिया। बीकानेर के दावे के भनुत्तार उनकौ पेना के पूगः 
आया जानकर ठाकुर व॑रीसाततिह्‌ पूगल छोडकर अँ सलमेर चले गए । वीकानेर कौ सेन 
नेपूगलके बयो परअयिकारषरलिया। कुछ दिनो के युद्धबे वादमेपूभाकंगढभेषी 
वापानी समाप्त होनि कौ स्थित्तिमे होने से राय रामर्तिह्‌ ने यात्मप्तम्पेण वर दिया ।च 
यीक्रानेर दरवार मे उपस्थित हो गए । महाराजाने उन्द्‌ क्षमा कर दिपा। उन्होनैरा 
रामह को पदच्युत करके उनके स्यान पर उनके छि माई सादूलत्तिह को राव वना दिया 
राव रामर्घिद को उन्होने गुदा माव की जागीर दो अन्य भावो सहित प्रदान बरदी। या 
मजव महाजन ये ठावुर बैरीसार्तपिह, छाडवाख के सप्रामिह्‌ मोर वीदाक्तर के रापत्ति 
को महाराजा ने माफ किया, तव उनके साय छन्दोने राव रामसिहवौ भी एूगल वापि, 
देदी1 


उपरोक्त तथ्य दयालदास द्वारा राटौढो फौ स्यात मे लिखे गए थे । दयालदाः 
महाराजा रतनरिह के शासनवालमे वौकानेर राज्य का सेवके या भौर उनका इनाम 
धित पा । उसने इतिहास को वही मोड दिया जो शासक के मन माताथा। 


सदी तथ्य यहये कि ठाकुर वैरोसालर्मिह ने बहावलयुरक्षेप्रमे रहते हए वीकानि 
परछपि मारने शुरू कर दिएये ! इनसे परेधान होकर वीकृानेर ने ब्रिदिा प्रतिनिधि. 
प्रिकापतत कौ, जिन्होने बहावलपुर के नवाव से निवेदन किया वि षह सप्रकार सेयन्त 
राज्य शान्ति मग करने बी असन्वुष्टो की वर्येवाही को प्ोप्साहुन नही देवे । इषक्लिए्‌ नवा 
ने ठाकुर को उनवा राज्य छोडकर मन्यत्र चले जाने के लिए वाघ्यफिया। बहकरुछदिन 
वीकानिरकषे्रमे सौट मए, जहा पे वह्‌ इन पर छपे मारने लगे, पिन्तु योकानेरकी सेन 
प दबाव के कारण उन्हे बौकानेर होत्र छोडकर जंसलमेर जाना पडा । दपातदाघकाय। 
कयनमि ठाकर वैरीषालत्िह जैसलमेर से सेना केकर पूयल लाए, मान्य नही है । जैससमे 
के द्तिहास् मे इस प्रवर पूगल सेना भेजे जाने वा कहौ वणेन नहीं दै । मदारावल गजि 
स्वय सम्ञदार रापवये, वह्‌ रन्‌ 1818 ई कीसन्धि कौदार्तौकोमग फर एसे भ्न 
सेना पूग भेजने वाते नहीं ये 1 मगर राव रामसिह्‌ उनसे बीकानेर फे धिषुढ सनि 
सहायता भागते तो उनकी मांग का स्तर भौर दात्त, परन्तु यह प्रकरण तो महाजन के उदरः 
सरे जुडा हया पा, जिसे ज्ततमेर का कुछ ेना देना नही धा । ज्तमेर दवाय रङ्कु 
वरोसालसिह को किसी प्रकार को शरण या सहायता देने स सदहाराना रतनप्िहं द्याराउ 
पर लये गए वाघनपौर के पदूयम्मे शामित दोनेके भारोपोंकी धृष्टि होतीयी 
संस्लमेरने प्हलेसे ही बीकानेरके विष बासनपीर की घटना की शिकायत त्रिरिश प्रति 
निधित्ते कर रखी यौ । अव जंसतमर द्वारा व॑रोसालनिह की रादायतार्थं पृगल तेना भेज 
से, बौकानिर के दित्तौ स्थित वकील हिन्दरुमतर वैद, इसको शिकायत व्रिटिभ दासन से मवद 
कृरते जिसमे जेसलमेर को पले क शिकायत्त को सत्यत्रा पर प्रति्रुल यसर पडता । इस 
लिए जंसलमेर षट सेना कमी पूमल नहीं याई। यह वर्णन म असत्य धा पि बीकानेरने उर 
गमय राव रामसिह के स्यान पर सादूलसिह को राव वना दिया + 
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दिस्लौ स्थित त्रिटिश रेजिडेन्ट एफ होंवङिन् ने अपने प्रत्तिवेदन, दिना माठ अक्टूबर, 
सन्‌ 1830 £ के दवारा विदेशी एव राजनीतिक विभाग, फोटं विलियम्त, पलक्ता को 
सुचितत किया फ 2ाब्‌र वैरोमालसिह को बहावलपुर म निष्कासिते रिएुजाने केबादभ, 
काफी वडो संप्या मे अनुदासनहीन आदमी इकटूठे करके वह पूगल पहुचा भौर उसने वहा 
के पिते पर धधिकोार पृरल्िपा) इस भीड को विसो माप-दण्ड कं युसार जंरसमेरस 
आई सेना नही कहा जा सकता चा । उन्होने यह मी लिखा नि उनके द्वारा पृगल बो राव 
शमर्षिह को भेजे गये आदेशो कौ अवहेजना करते हृष्‌ उन्होने ठाकुर बरीस्रालर्िह्‌ का पक्ष 
लिया। होवमिन्त के विचार मै जँसक्तमेर वो महारावल भसन्ुष्टो एव विद्रोहियो को 
प्रोत्साहन दे रहै ये 1 भिस्ट्र वं्वन्डिशने उन्दै अरति नावद्यव मौर बार-वारस्मरणपत्र 
भेजे क्कि बह विद्रोिर्यो का साथ नही दे, परन्तु उन्टोनै इस पर ध्यान नदी दिया 1 होवर्िन्त 
ने एक हरकारा प्ल भेजकर राव से युद्ध न्दी गे लिए मौ निवेदन करिया । राव रामच 
भौर ठाकुर वैरीगालसिह यृढबन्दी के लिए इस तं परतैयारये करि उनकी भोरे उनकी 
सम्पति की मूरक्षा का उत्तरदायि्य वहेखे लँ । राव रामनिह ने दिल्ली कं रेजिडेन्ट वौ यह 
भीवतादियाकि वह्‌ वीकनिर्‌ कीसेनाकोपूगलमे रखने षौ कर्तेनही मा्तेगेमौरनही 
यह बीकानेर वे थाने पूगल राज्य मे स्यापित करने प लिए सहमत हौगे । 


जव पूग ओर वीक़ानिर के सम्बन्ध ष्यादा धिगडने लगे भौर तनाव बढता यमा, तव 
महाराजा रतनसिह ने होवकिन्स से सनु 1818 ई की सन्धिकी चर्तोके भनुसार सैनिक 
सहायता मामी । बह यह्‌ सं निक सहायता भेजने के लिए तैयार था परन्तु भवनर्‌ जमरल 
विलियम वैन्टिक ने उति इसके लिए स्वीकृति नहो दी 1 राव रामर्िह ने रेजिडेन्ट को यहु मी 
सूचित कर दिया करि अगर वीकानेर पूगलके प्रति श्रुता का भाव बनाप्‌ रखेगाभौर 
उनके राऽ्य मे हस्तक्षेप वरता रहेगा, तो वह भौ वीरकेमपुर थर बरसलपुर की तरह भने 
पैतृक राज्य जैसलमेर मे मिल जायेगि । किर्टी वारणो से होंवर्गिम्त शान्तिपूवंक समाधान के 
स्थान पर, इस समस्या के सैनिक समाघान पर उतार था । एेस्ा लगता था कि वीकानिरकी 
रीति नीति के भनुसार उन्होने उसे पूगलमे ब्रिटिश संनिक हस्तक्षेप के वदछेमे गप्त पेश 
कशदेने का लाश्वासन दियाहो ) वह सारे मामलेको गरामे समद्चनेकी कोशिशमनदी 
कर रहा था ) वह्‌ पूवे के सन्‌ 1665 ई भोर सन्‌ 1783 ईक पूगल ओर बौकानेरके 
सधर्पो के कारणो कौ जानकारी गेही छेना चाहता घा \ सन्‌ 1829 ई की घटनाए इन्दी 
पूरव॑कीदो घटनामो कौ केवल पुनरावर्ती थी, इसके भी वही पुराने बारणये ! राव रामर्सिहु 
चै हौवविन्स कौ मपनौत्तरफ सने सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिएये । 

उसने गवरनर जनरल वो यह मी लिला कि पूशल बोकानिर राज्यकामागया। दस 
पर उन्होनि हींवकिन्स को आदेश दिया कि मयर वस्तुस्थिति एतौ थी तो श्रिटिश्च सरकार 
सन्धिकी श्तौ के अनुसार किसी राञ्य की आन्तरिक समस्याथो को सुलज्ञाने के लिए उ्तके 
शासके को व्रिमी प्रकार की संनिक सदागता प्रदान करने के लिए वाघ्यनही धी। 


महाराजा रतनसिह के मय, घवराहृट मौर चिन्ता का इसी बात से मन्दाजा लगाया 
जा सकता धा कि उन्होने दिनाक 10 भ्रेल, 3 जून, 7 अगस्त, 6 सितम्बर, सन्‌ 1830 र 
को रेमिडन्टको यार वार लिदवरयाग्रहक्िया पित्रिटिद्च चासन उन पूमल सज्यषे 
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विष्दसैनिक परहायता प्रदान करे, तमो एफ हातिन्त ने 8 मग्टुवर सन्‌ 1839 को 
अपना विस्तार्से प्रतिवेदन फोटं वितियम्स को भेजा । ऊपर दिए्‌ गर्‌ सम्मावित्त कारणो रे 
होकरिन्स समस्या के समाधान के लिए उदकी गहराई मौर गन्मीरता तवे नही सयाया, 
जिस्म करण गवर्नर जनरल ने उससे दासन कौ गप्रसन्नता दर्दाथी । वहं जान॑-वूञ्च कर 
समस्या के शान्तिपूर्णं समाधान मे विम्ब कर रहा चा। वह्‌ वीकनिर रज्य को सैनिक 
सहायता देनं ® लिए इवना उत्सुक था कि उसने नसीरावाद मे सेनापति जनरत विल्सन बौ 
मादेश भेज दिए कि वह भत्पावपि को सूचना पर बीकानेर उना भेजने बे निए तैपरार रदे । 
गवर्भर ननरल मे उसे एष गौर वेतावनी भेजी ति वह इस प्रकार के मामलो म मनावष्यष 
सवि लेकर समस्यां को उलक्षाये नही । 

महाराजा रतनर्धिहने केवल पाचसतौ घुटस्तयार सेनाभेजने केलिए हाविन्हसे 
निवेदन किया घा । उनके व्रिचरमे यह्‌ सस्या पूगल पर वलपूरवैग उधिकारकरेकेतिए 
पर्याष्लि षी ( परन्तु होकिम्स को वई रेखा वा लालच दिया गमायार्ि वह्‌ दइषष्टोटी 
सेना भ स्थान पर एव वदरत षद सेना भजने का दश्टुक धा । उसने राजप्रताना फोल्ड पोतं 
मै सनापति को भदेश भेजा कि वह रेनाकी दो नेटिव न्पैन्टरी रेजिमन्टे, एक दत मैटिवि 
पुहसवार सेा का, सौर इनकं अनुपात योर मआवदयग्रता को प्यानमे रते हए हारं 
(पौ) बाटितरो (तोपपाना) कौ पूगल रवाना करने ष लिषएततेयार रसे! यगरर 
हवन्त की इम योजना को कायंल्प दे दिया जातातो पूगल मे बनावर्यक रक्तपात 
होता । सर घात्मं मेटकास्फ ने षस योजना के विष गवर्नर जनरल कौ टिप्पणी प्रस्तुत षी, 
जितै बह सहमत हए । दस प्रकार उभ्य मधिकारियो की सू्दह्त मौर धयं से एतषा 
भयश्रर सकट टल गया॥ 


होकिन्त को चाहिए धाति वह्‌ मह्‌राजा रतनर्विहको पं मौरफान्तिसमागतेा 
केल्तिए्‌ साद्‌ देता, छन्हूं णार प्रकरण वौ दम प्रार्‌ विगाइडनते रोक्ता भौर सारे मामे 
मी पृष्ठभूमि फो छटानवीन परता । वट्‌ चिना सोचे मनने सीकनेर राज्य का सहपोमो थन 
गयाचामौर पिपयितवे लासचमे हम निष्वपे पर पहूचा ्विप्रुगल राज्य दोपीधा, जिति 
दहित रिया जाना यावप्यव चा। 


षर वानं मदमात्फने विचार व्यक्तरिपानि दस प्रकारं क थान्नरिव विषादम 
राज फी सहायताक्रनबे लिए प्रिद सान सनिक सदयता देन दे लिए चाध्यनदूषा, 
यदे मवत शान्तिपूर्वक समक्चोता वरान वे चिए्‌ मध्यस्थता कर रग्तेये। उशन फिर जोर 
देषरस्तिसा दि व्रिटि्त शासन वीकनिरङे राजाको मोई पैसा बधिकार नही दे शक्ता, 
जिसत्रा मनुचित ताम उढाकट्‌ वह भविष्य म स्वेच्छासत्रिटि चना दी सहायता ते भपनी 
श्रभाषरयधि्षर जमा से। 

परन्तु द्िटि् या बा यह्‌ दादा तव सूटा यावित हमा जव उनगो सेनाम गन्‌ 
1883 ई म यौदासर पर याङ्मणमे बीरानर पौ सदाय मरे वदाम गदु को धत्यन्त 
भठि पटूषाद्‌ भीर वहम यादुरमो पठने यीक्रानिरबे सप्रधष भरमस्रम्ण बरनेमे तिर्‌ 
विवयेरिया,पिर्‌द्विरि्प्मुमत्ता दे सामने शरुषने कै क्तिषु प्रदा) प्रस्तु षद पटना 50 
प्ंयादेक्ौ यी, ठव तर द्विटित जायत अदनी चरम मीमा परपटूय यादा। 
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उपरोक्त सारे सन्द्भं मे महाराजा रतनरसिह की मानस्तिक प्रकिया का विश्लेषण 
करना भावश्यक है । अगर वहं यह्‌ समकषतेये करि पूगल राज्य दीक्तानेर के भधीन याभौर 
उसी षा एव भाग या, तो उन्हे वारबार याएव बार भी पूगलतबे विषुदधत्रिटिश णासन 
ते सहायता के लिषु पुकार करने दौ कया आवश्यकता थी? सन्‌ 1818 ई फोसन्ि 
कैवल उत स्वतश्त्र राज्यो पर लागू होती थी, जिन्होने उसकी पालना के लिए सन्धि पर 
हस्ताक्षर किए थे । पूगल राज्य के साय ठे कोई सन्धि नही हुई यो । इसलिए वीकागीर 
राज्य द्वारा दस सम्विके मन्तरगत पृगत्त राज्य के विरुद संनिक सहायता मागने मे क्या तकं 
घा? प्रिटिश घ्ास्नने सनिक्र सहायता नही देकर भषनोमोरस सन्धिद्धी पालनाकी। 
वास्तव मे चौकानर की समस्या यह्‌ थी कि वह निशित तौर पर यह्‌ नही बेह्‌ सक्ताधां 
कि पूगल उनवे राज्यकाभागया। चाहे निनी स्तर पर वह्‌ फु्ेभीदावावररते रहे 
हो, परन्तु सा दावा त्रिटि् विश्तेपण बौर न्वाय व्यवस्या बे नगे रहा ठद्रता ? उनवे 
मानसिक विचार मे पूगल उसं समय तक वीकानेर राज्य के भधीन नही धा, वह॒ एव 
स्वतन्य दकारं धी) इसत्तिए्‌ अगर उन्होने अपनी सेना भेजकर एवे स्वतन्त्र राज्य ची 
सीमा का उतल्लधन प्ररे क दुस्साहस विया तो उसे परिणाम वीवानेर राज्यकं हितम 
नही होगे! अभी यासनरीर वाली शिकायत भौ उनके विरद पढ रही थी, वह्‌ उसमे माय 
एष ओर शिकरायत्त जुडवा कर अपने दोप को मौर ज्यादा बढाना गही चाहते पे। त्रिटिश 
शासन को उनकी यही पुकार थी नि पृगलकी सीमा का उत्घनं उनवी रेनाकरे, वद्‌ 
स्वयकौरेनातेदेसाक्यवनेते पीेहट रहेये। 
प्रिटि रेजिरेन्ट फ समक्ष राव राम्िह बै पह प्रस्ताव कि वह अपौ राज्यमे 
यीकानेर पै सेना रपे का विरोध करेगे ओर पूगलकेक्ेव मे बीकानेर कै थाने स्थापित 
कर कै लिए सहमत नही होगे, पूगल राज्य के स्वतन्त्र होने के दयोतत्र थे। फिर उनका उन्टे 
यदु सदेश भेजना कि अगर ब्रिटिश शासन ने बीकानेर को उनवे राज्य मे हस्तक्षेप वरमेसे 
नही रोका तो उनके लिए्‌ अपने पैतृक राञ्य जंसलमेरम विलय केसिवायौर कोह विक्रल्प 
नही रहेणा । इन ठो प्रस्तावा भौर दावोते त्रिटिक कासन भी याणक्ति धीर विचलित 
हभ ङि कया पूग राज्य वास्तव म बोकानर कै अधीन नही चा भोर पया बीकानेर काउस 
पर्‌ प्रभुसत्ता बा दावा उन्हे भ्रान्तिमे डाल रहाथा? या उन्होने पूगल रज्यसे सन्‌ 1818 
दै भजग मन्ध नही करके एक स्वत“ राज्ये अधिकासो परवृडारधतितो नही विषा 
था? अबवारह वपो बादम पूगल दी स्वत^नताका दावा सही माने जनेसेत्रिटिकष णासन 
की चवि वब्रिगडतौ यी ओर उनकौ साख मौ घटतौ थौ । मेरे विचारम्‌ चाहैत्रिटिदा शासन 
फौ निगराहम पग राज्य स्वत^्न नही हो, परन्तु वहं इपरको भम्भीर विवादका विपय 
समभन तग गेये इसन्िए्‌ उग्दोने सैनिक सद्‌।यता भेजकर पुष्ट की सीमा षण उहलघम्‌ 
करने नी पहल म्बय नदी करनी चाही । उन्होने भन्त मे यह्‌ निणेय करे अपने याप वो षस 
पेचीदौ स्थि्तिसे उवाराकिपूगत कामामला बीकानेर का आन्तरिकः पिप्य धा, हसक 
निषटारे कविषु सन्धि सहारालेने की भाबश्यरता नही धी! अगर यदह समाधान 
इतना हीसस्तधातोपूगलको ठोर ठिकानि लगाने मे वीकानेर बयो हिचपिचा रहाया? 
वौकानर राज्यवे बहावलदुर अर जेसलमेर राज्यो ते यैगरीपूरणं सम्बन्वनहीये। 
ठङ्कर वैरीसालसिट्‌ की षन दोनो राज्योकीदहालकी यामास वह भाशकरितयेवि-क्दी 
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उनके विष्द काद पदुयन्त्र तो नदी र्वाजारहा था; उनके विचार म ठकरुर वरस्व 
मल्यन्त चतुर व्यक्ति था जिसके इरादो के यारे म यनुमान लगाना उनके लिए कठिन या। 
उनके द्विमाग पर्‌ वारवार वेयसनपीर की पराजय हावी होती थी, वहं परल प्ररत 
आक्रमण परक उस पुनरादृत्ति नही होना देना चाहते ये । उन्दु भयथा किजिनकारणो 
स उन्टोन पूगरल पर आङ्रमण करने कौ योजना बनाई यी, उन्ही उनटे कारणा से जं्लमेर 
मीर वहायलपुर भी पूथल की सदायता करने के रिण हस्तक्षेप कर परक्ते ये 1 इसतिए बह 
प्िटिश शासमकोौ पूगल पर आङ्रमण करने से पठते विण्वास म॑ वेना चाहतये । उक्रौ 
सहायता पै विना उनकी पराजय निर्चित धी, उनके स्वय बै प्रमुख सरदार मी उनषै साय 
नटीये। 
महाराजा रतनरिह चतुर शासक ये! एव यार जब ब्रिटिश शासनने प्रुगल की समस्या 
यर वौकानर राज्यफी अन्तिरिकं समस्या होतनेकीमृहर छादी, भय जंलमेरया 
वहावस्तपुर के हस्तक्षेप करने पर्‌ द्विटिग शामन उनके विरुड उनको सैनिके सहायता करने 
केलिए याध्यथा। बयो देषो स्थिति मे उनका (जैरमेर, वह्ाव्तपुर) पगरलकी 
सहायतां यानि करा मतलच वीकानेर राज्य की प्रमुक्ता को चुनौती देना होगा गौर उनके 
दास उक्षकी सीमा का उत्छधन होता । 
इधर पूग वैः प्रति वीवानेरकी स्थिति तनावपू्णंहो रही थी, उधर महाराजा 
रतनरततिह्‌ मै कुछ माटियो को दहला पला कर अपने पक्षम कर लिया षा! वह्‌ बीकानेर 
के धधोन जागीरदार होने के वेारण पूगलका खुलकर समर्थन नह कर सक्तेये। इसी 
नीति के भनुूप उन्होने मानल बे नतृ्य म प्रुगल पर माक्रमण करने फे तिएु जयमरुषद 
कै सस्त सना मेजी। जपमलठसर वीपानर वे मघोने था, इकलिषए उप्त अीकानेरफी सेना 
को भपमे यहास निर्विरोध जाने दिया वहे उसके लिए बाधा नहीं बना । जयम्तसरमे यागे 
जव यदहं सेना भानीपुया पटूचौ ती वहा पूगल मौर ठाकुर वंरीसातर्षिह्‌ बौ मक्त रोनाने 
माये बदन से रो्रा 1 उत समय मानीषुरा मौर रणयोषर गाव वौकनिर के सीत ब्हो 
ये। स युद्ध म भानीपुरे षै र रपरतिद्‌ भारो वोर रणधीत्तरके माटी उदरुर काम वाए। 
मोहन लाल को सीकानेर की पराजित सेना फो लेकर वापि वीकानेर लौटना पडा । 
अन चीकानैरने मशरासरमे ठाकर हरनायर्षिद्‌, ष मचन्द सुराणा योर जात्तिमचन्द 
के नेतृत्व म सेना भेजकर केला माव के राप्ते परग प्रर दसरा जादरमणदिया। मोतीग्डगर 
परमिह स्ि्टराव वै नेतृत्व मे शूगल की सेन ने केलां भौर मौोतीगढ मिरे मीम 
यीकानेर क सेन! पर आक्रमण विया । क्डे मघं के पश्चात वीर्‌ सिहुरावोते वीकनिरकौी 
धने क पी मूडने रे सिए विवध क्रिया । मानीपुर के बादम यह्‌ वीकानेरकीसेन्यवयै 
माटियो के विष्ड दूसरी पराजय थौ । मारिपो म इन विजयो का कारण स्पष्ट था । भादी 
अपनी मातृमूमि मौर पूषजो भी परती के लिए वकिदानदेरहेये, वीकानेरवे संनिकभौर 
केना नायक यपे वेतन मै चिए भौर 7ागीरो फो प्रायम रणने फे किए सङ्‌ रदे पे। 


दोवारपररायिति मौर पिटं वीगरातेर कीना मातीम्ररे आव्रमण केषु 
मैतुत्व स्वय महाराजा रतनसिह्‌ ने राभ्माला ! इसे जहां यना वय मौय ङवा हमा वह 
मदे मथि अनुशासित भो ह 1 म्रहाराना बे शाय हरनायिट मगरासरः पृष्वीर्षिद शूष, 
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हकमचन्द सुराणा भौर मुलचन्द वैदये! इस वार आक्रमण कानासर गौर केला गावोके 
सार्मसे किया गया ठाकर पेमिह्‌ सिहराव मो्तीगढ ने फिर इस सेना का केला गाव करे 
पास सामना क्रिया । इस सरपं मे पेमसिह्‌ विहुराव मारे गए 1 महाराजा रतनर्षिहिवा 
विचारया क्रि उनके स्वयकेसेना कानेतुस्व सम्भालने से भाटियो वा मनोव्धभिर 
जायेमा मौर राव रामह्‌ सन्वि वा प्रस्ताव भेजकर ठाकुर वंरोसालघिह्‌ के साध बात्म- 
समप॑ंणकरदेगे1 मारियोने लडकर मरना सीखा या, उनके सधपं मे उप्प्ाहको देखकर 
ओर दढ सकस्प को पहचान कर महाराजा रतनर्सिह एक बरगी धवरागए। उन्होने 
यौकानिर कुमुक भेजने के लिए सदेशा भेजा ओर स्वय के दवारा पूमल पर भाङ्गमण किए जानै 
की सूचना रेजिडेन्ट के पास दित्ली भी मिजवाई। 

बीकानेर की सेना के सत्तासर पहुचने ही ठक्रुर वैरीतालसिह्‌ का साहस चुक गया । 
उन्हे मृप्यु रपर मदराती दई दिली । बेह्‌ राव रामह को उनवै भाग्य पर्‌ छोडकर 
पगलसे जँ्रलमेर भाग गए1 इस सारे नाटक दे विवादस्पद नायववे ही पे, दसतिए उ 
भपयधाक्रियातोखन्हेयुद्धम मरना होगा या उन्हे मूप्यु दण्ड दिया आयेगा । उनप्ति जीवन 
घा मोह नही चटा, वहु अभो जीवतत रहकर जीवने वो भौर भोगना चाहते धे 1 उ.होने यह 
विलक्रुल ध्यान नही किया वि पूगलवे रावद्वारा उष्ट्‌ शरणदेनकैकारणटी उन प्रर यह्‌ 
नाङ्रमण हुमा था, बह उनके साक ये, इसलिए वह्‌ उन्हं वीवनिर षौ वंस सौपते । कायर 
भपने प्राणक्तेवर चला गया, पूगल ने उनके खातिर सजा मुगती 1 

महाराजा रतनर्सिह्‌ की भाफाओो पर राव रामसिह्‌ ने पानी पैरदिपा। उण्होने 
आरमसमर्पेण करने बे स्थान पर अपने पूर्वजो, राव सुदरतेन भौर राव भपमरसिह की तरह 
मुद्ध करगे के बिकस्पको स्वीकार करके महाराजा पोचुनौतीदी। तवतक वीकानेरे 
चाछित नुमुक भी पूगल पटच चुकी धो} महाराजाकीसेनाके सायका सधं करते हए 
राव रामगिह रूम लका" के पी मारे गए, उनके साथ म उसी स्थान पर आड, पटिहारे 
भौ यीरगति पाई। कायर ठाकुर वंरीभालसिह्‌ राठौड गषने पूर्वजो, भजवहिह्‌ भौर 
भौम्िह्‌, की तरह युद्धके मैदानसेभाग गयाथा। उसने जेसलमेर जावर पिर उन्दी 
भादियो कौ शरण ली । राव रामह ने सन्‌ 1830 ई मे अपनी धरती मे उप्समं बिघा। 
यहं राय केलण भोर चाचगदेव की सन्तान ये, उनका रक्तं उनकी रगो मे बह रहा था । वह्‌ 
शदा के लिए मपनी पृगल कौ धरतो माता की गोदमे समा गए। 


राव रामह्‌ तकपूगलके भटारह राव हृए्‌ ये, यह सातवे रावये जो युद्ध भूमिम 
मारेगएये। रावमसुदरेनव राव थमरिहु महित यहं तीसरेरावये चिन्ह बीकानेरके 
राजाओ, महाराजाभमोने युद्ध मे माराघा। वीकानेरके महाराजा रतन्षिह तक कुल 18 
शासक दए से, जिनमे से वैव तीन, राव दुणकरण, राव जैनर्घिद भौर राजा दतपरतिह्‌ 
गुद्धम मे गये! 

रावे रामर्तिह बौ वीकौ राठौड़ रानो, ठङ्घर वैरोसातिह बै वहन, रथ म चढ़कर 
महाराना रतरनाविहके पाठ जाई मौर उन्ट्‌पूगल की प्रजा को दूटने या कष्ट देने मै तरिष्द 
तावनौ दी, अन्यया उन्द्‌ सतो का श्राप भोगना पडेमा 1 बह राव रामष्निटकेसाय पूगल 
भसषतीहोगर1 जा. पडहारकादाह्‌ सस्कर मी पृग्रलषे राजधरानेये ष्मशानम 
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षरफे उपे सम्मान दिपा गरया। आद. पडटिहार फा चदूतरा मव मी वहां है, यह्‌ राव 
करणीर्षिह्‌ बध छतरी ते दाहिनी यर गीर ठाकुर शिवनायर्सिह कौ छतरो बे व्ये मोर 
है 1 वानजी का पुत्र दीप्निह पडिदार रन्दी अड, पडिदार का वशज है । इन पदिहारोके 
श्मशान धूगल दे ग्डदे प्रर्विम कीभोरपेमजीकी बखेजदीके पसर्है, यजयरनिके 
एमशान गवे पूवं मह । राव रामर्िह्‌ की खन्‌ 1830 ई {विर 1887} म हुई मृत्यु 
का दधिलालेष् षती स्यलकौ छतरी प्र कित है 1 राव रामर्सिह बे शौयपूर्णं बलिदान का 
भायन प्रत्येष थं दशदरे बे उत्सव मे चारणो दवाय श्रद्धपूरवंव किया जाताहै। 


वीषयेरके साथ हुए सषपं मे जोधासर कै मेषराज सिंहराव बुरी तरह से घायल 
गएये,फिरभी वहं स्वामी भक्त राजकुमार रणभीततिह भौर वरणीर्घिह को पूगल्से 
मुरक्षित निकाल कर जैसलमेर ले गए । उन्होने उन्हे बीकानेर वे महाराजा वैः निष्टुर ््यो 
मे पढने से वचा लियाथा। यह मेषराज जोधासरबे ठकूर लापधूर्मिहके पिताये। दोनो 
राजकुमार जँसलमेर तव तकर रहे जव तक महारावलं गजसिह्‌ की सहायता से उन्है पूग 
वापिस नहीं मिल गर्ई। 
राय रामर्सिद्‌, पूणक तोसरे रावये, जिह बौनानेरके राजागोनेमाराधा। 
राव सृद्रसेन, मनू 1665 ई मे, रीजा करण्िह हारा मारे गद्‌, राव भमरततिह, सन्‌ 
1783 ई मे, महाराजा गजर्िह द्वारा मारेगष्‌, मौरभव राव रामरसिह सनु 1830 ई 
भे, महाराजा रतनर्बिह द्वारा मारेग्एये। 
रत का रिश्ता सव रिष्तो नातो मे सर्वोपरी होता है) सयु 1783 मे राजृभार 
ममयरह्‌ मौर भोषाठर्िह्‌ भो भौर सन्‌ 1830 ई मे राजकुमार रणजीतर्िह भौर 
यरणीमिह को जंसलमेर के महारावल मूलराज ओौर गतत्निह ने उनको पैतृष भूमि मे णरण 
दी! राजकुमार यभयर्िह का विवाह सन्‌ 1761 ई मरे रावतमर के रावत आगन्द्िहकी 
पुनीते हुमा था, उनके सते अपररघिह्‌ नेतासर जेन तोढकर पूगल की धरण म भएुये। 
पहु घटना राव यमरत्तिट्‌ षौ मृत्यु करा एव कारण वनी। राजकुमार रामनिह्‌ मौर 
अनोपरिद्‌ फा विवाद महाजन के टकर शेर बी पू्रियोपे हया धा। दने सारे 
वेरीसालतिदने वीकानेरस वगावतकरके पूगलमेशरणली धौ) यही राव रामिहवे 
मृत्यु एक मात्र कारण बने। दोनो बार, बीकानेर पे महाराजा गज्िह भौर रतनततिहने 
विद्रोदियो परौ उदे सपने बे लिए पूगखबे रावोसनेअग्रहररिया था । पूगल ने अपनी मर्यादा 
बर भाटियोक्री परम्प्रदाकोनिभतिहृएकशषरणम भए हृष सम्बधी की रका कां 
निभाया 1 भपन ध्म मौर वचन वा निर्वाह करते हृषु राव ममर्विह भौर रामरिहने 
केवल शपे प्राणो का व्ञिदान ही नही दिया, सायमे उन्होने सपना राज्य भीसखौया। 
दादा घौर पत्ता दोनो, धरणागतो की रक्षा करने हए मारे गए, शरणार्थी राठीड जिन्दे रह 
भर भोग विलास करते रहे) 
जलसमेर सदैव पूगल के केलणो के लिए भपना दूसरा घर रहा । जव भी केलणोने 
अना घर-बार या राज्य वोरा, पतृक जँमलमरेर ने उन गते लमाकर सरक्षण दिया, उर 
पोपण दिया बीर सोया हमा धर वार भर्‌ राज्य उर वापिम दिताया। पृगल के राव 
जेसलमेर फे मादेशो की पालना म उत्क लिए मालाणी, फलदी, मन्डोर, ममरकोट आदि 
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स्थानो मे युद्धो मे सफलता पूर्वक डे ओर विजयी हुए \ पूगल ने रावल सवलिहके भाग्रह 
पर रावल रामचन्द्रो वसाने करे लिए पूगा फा चाधा राज्य उन्हे राजी सुणीदेदिषाया। 
जँघलमेर हर वारपूगल षौ पुकार परर सहायता के निए दीद्धा याया। जंँसप्तमेरकी 
वेना ते नागौर, बोडमदेषर, पमल, देरावर, वीकमपुर मौर यन्य स्थानो ॐ युद्ध मे पूगल 
घौ भूक सहायता फो 1 जैतलमेरने राव चरुम्डा फे वधमे राव वैकतेण कौ सहायता कौ, राव 
बीकाके किति फो कोडमदेसर से उाहने मे राव रेखा की राहापता फौ, राव बानाबौ 
मुलतान की फेद से चुडवाया, राव गणेशदाल यो पूमल वापिस दितवाई । जेततभेर मोर्‌ 
पूगल पै हित एव दुरे कै पोपव्‌, सहायक यीर शम्य थे, नवे हितो का बही भी कभी 
भी टवराव नही हमा । पृगल सदैव घपने से वरिष्ठ भाई जेसतमेर के सरक्षण षौ छव छाया 
म रहा । जैषलमेर ने कमो अभ्यो षै द्वारा पूगत का अहित नहो राहा । 


राव रामह कौ मृत्यु कै प्रश्चात्‌ घीकानेर राञ्य ने पृगसक्षेग्र मे अपो याने स्थापित 
तरिएु शौर पूग के गढ मं भप्नी सेनाकी सशवतदुवडी रौ । इन्दी दोनोवातोषा 
व्रिरोध राव र।मरघिहत्रिटिश रेजिडेन्ट से करते ाए थे । हुभा वही जिमे वह नही घाहतेये। 


बीकानेरभे द्ूतिदासमासेकायदह्‌कथतदैवि रवं रापदिह्‌ युद्ध मे नदीः भारेगए 
थे, वह्‌ युद्ध फे वादमे जीवित रहे भौर बीकानेर राञ्यने निर्वाहक लिए उन्हे गुढा गावकीं 
जागीर प्रदान की थी} उन्होने मागे लिखा फि राव रामर्सिह द्वारो महाराजा रतनर्विहषौ 
दस हजार दपये फ पेशकदय मेह किए जाने प्रर उन्दने सवो पूगत लौटादी भौर साथ 
मेवापगायफीलागीरभीदेदी! वास्तवमे चाप यावकभी भी बीकानेरकेभधीननही 
सदा, यदे हेभेणा जैसमेर राञ्यक्पभागया। दसतिषएु एक राख्य द्वारा दूसरे एञ्पके 
विक्तीगौवकोञन्यकौोजागीरके खूपमे दिए जाने का श्रष्न ही भिध्याधा। इन्ही 
दइतिहासकारों ने याने किषवा कि सन्‌ 1830 ई म वीकानेर मै साहूलतिह पौ पूगल बा 
राव बनाया एव उन्हे वाप गाकी जागौर भी दी। उनकी धोडा चाकरी दी सष्यामी 
101 से पटाकर 41 करदी भई 1 घोडा चाकरी घटाने का प्रष्न जब उठता धातव राव 
-सामाततह्‌ जीकानेर को इस प्रकार वौ सेवा पडते ते प्रदान चरते आए हो, परन्तु राव -रार्मातिह्‌ 
या उनके प्के कै भिसी राव ते बीकानेर राञ्यकोकोरईदेसीसेदानहीदी थी। मह्‌ सव 
बिं पूगल को नीचा दिखाने के लिए लिखवाई गदं ताकि वीवानेर का गौरव उपर उठ 
सवे । वहं जोधपुर या जैसलमेर के विष्ड एेसी मिथ्या करने का साटस नही जुट पार्‌, 
केवलपूगल दही एक एसा पराजत राज्य धा जिसे किए वीकानेर अपनी मनमानीषरने 
सत्तोप कर प्षकेता या 1 इस तथ्य को वे नकारा जाए रि राव रामरसिह्‌ की रानी वीकीजी 
उने साथ सती हुई थी, यह्‌ प्रमाण तो सती स्यल पर उपलव्ध हिलि मेमोहै। इस 
लिए राव रामर्धिह्‌ का जीवित बचना गौर उदे जागीर दिया जाना सब मनमट ठै, 
यह राठीड सती (महाजन कीवेटी) दे प्रति निरादरहै। उस समयतकपूगलने कभीभी 
वोकनेरको कोई देशवश मेंट नहीकौ ची, यहातव की पूयलने कभी दौकानैर फे राजा 
बोनजर गही कपो मौर पूमय का चोद राव वोकानेरके दश्षहेरावे दरवार मे उपस्थितं 
नही हमा धा । बीकानेर ने वास्तव मपूगल ङे दतिहाघ वो विगाढ वर स्वय वैः इतिहास 
फौदूपित्तवियाहे। 
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अध्याय-सत्ताईस 


राव सादरूलसिह 
सन्‌ 18301837 ई. 


राय रामह्‌ ौ मृत्यु के वु शमय पश्चात्‌ महाराजा रतन ने राव रामत्तिहि के 
सते चोरे भाई सादूलसिद को पूण्तका राव बनाया । दसौ प्रकार सन्‌ 1790६ मे 
प्रहाराजा गजपति ने राव ममय्षिह्‌ वै सगे चाया जु्लारस्िह के पुर उज्जोनसिह भौ राव 
अनायाया। दोनो वार पूगल के उत्तराधिकागे राजुमार जोवितये। वर्योकिराव राग 
सिह सौर भनोपिह्‌ दोनो महाजन के छाकरुर वैरोघालसिहेके बहोर्‌ ये, हसलिषए महाराजा 
ने अनोपततिह को राव नही वनाकरर, उनके छोटे माई साद्रूलसिट को सन्‌ 1830 ई मे राव 
बना दिया । भनोपर्षिह्‌ सत्तासर भौर कवराला मे जागोरदार ये मौर साद्ूल्विह ब रभीत्तर 
भीर वरालाबे जागीरदारये । साद्रि सीधे सादे व्यक्तिये, बौकानेरजो चाहतागोर 
जप्ता चाहता वैमा काम उने करवाछेता था । वह किषौ वातत मे वीकानिरषा विरोघक्रने 
योग्य नही थे । महाराजा रतनिद्‌ ने मपनी इच्छानुसार केनणो को जागीर दौ गौर उने 
छीनी । उरने राव सद्रूलमिह की इसके लिए कभी अनुमति या सहमहिनदी ली! राव 
सादति षे' सात साट, सन्‌ 1830 ई से 1837 ई, बे रमयमे बोवानेरमे महारागा 
स्तनर्सिह्‌ (सन्‌ 1828-1851 ई } ये बोर जंस्लमेर मे महारावन गजरविह (सन्‌ 1820- 
1845 ई } ये 1 साद्रूलिह्‌ केवन्द नाममात्रमे राव ये, प्रजा उनके राजत्तिलकने समय 
उपस्थित नही हुई यौर वादमे मी प्रजा से उन्दे कोई सहयोग नही मिला । केवल जोधासर 
गाव के सोलक मृष्टो ने, चिन्ह उण्होने प्रधान बनाया चा, ठनकासाय दिषा। सन्‌ 1837 
द्मे जव रणनी्तिह्‌ राव वने तव उन्दने मद रोनक्िपि से जोघासर लेकर इषे मेधराज 
तिहरा को प्रदान किया। 
राव सादूलत्तिह को पूगल कौ जनता मोर प्रजा वा सहयोग व समर्थन प्रप्त नही धा॥ 
सारे खान, प्रषान.केलण घोर श्रपुख् भाटी इनत्रै दिषश्टये। पणल को राजगद्दी उनके 
लिषु वीकानेरकी भोर रे एक सजा धौ, जिघे वह्‌ उसकी सहायता गौर समर्थेन से धुपचाप 
मोगर्हेये। 
भाद्ररा सचे निषप्कामिते किए हए प्रतापरहिह योर लक्मगतिह हिसार प्रमे रहते हृष 
मीकानिर राज्य मे डाक टातेये यौरप्रजाको दूटते वे । दिनाक 3 नवम्बर, 1830 ई 
को, जव राव साद्रूलसिद्‌ पूगल मे बिमान ये, इन लोगो ने्रिि्क्षेतस्तेपूणल पर घाप 
मारा 1 पूपलकेलोगोने इन घापामारो काडटकर वितेध किया जिवके एलस्वस्प प्रताप 
तिह सपने पाच सन्य साथियो सहित मारागया। 


वीकानेर द्वारा घन्‌ 1829 ई मे जैसलमेर पर वासनपीरमे व्रिए गणु माद्रमणक्पे 


महारवत गजि ते अनदेखी नही षी थी । उनवे तिए उसापीर कौ घटता याफौ महत्व 
पूरणं थो । सन्‌ 1818 कौ रानिध दौ शर्तो का न्यायिङ्‌ ष््टिकोणं शपनाति हृ" महारावल 
गिह ने बकनर विरुद जैसलमेर प्रयाप्रमणक्रे पे विण्‌ शित्रायत की! ष्य 
आक्रमण की घटना की शिकायत को त्रिटिण शागनने बल्य त गम्मीरता से तिपा । वीकानेर 
के दित्नी स्थित वक्तीत से उदोने पृषता । वोकफोरीवंग भीः बासितपौरमें परारी 
दुेति हो चुकी थी, परन्तु यह तो जंतर वी सीमा पा उने द्वारा उत्तघ करे 
परिणाम षा। वीक्रनेर ने जैसलमेर स्ये सीमा पार शरक सैनिक सभियानं करे भे पहल 
छी थी, जिसते सम्पिकी मूल शतं मग हुई 1 इस सधि पर जैलमेर योर दीकनिर दोनो 
राज्यो दै प्रतिनिधियो वे हस्ताशषरये दसलिएु दोना पर सग्धि की शतं एक्ह्पतासे लामू 
होती धी । जैसलमेर की शिकायत यथी वि वीकानिर फी सेनानेनेवैवल उसषीसीमा भा 
उल्लघन बियाधा वहे दूटपाट करती हु उनके शेत के षाफ मन्दर पटुच गई धी । ंसलमेर 
कोतेनाने विवश हो षर भषने वचावके ततिण्डसे वासनपीरफेपास रोकाणजहासे हारी 
मारी वहू सेना वापिस वीकानेर लौट 1 


दस धम्मोर शिकायत कौ जांघवे किएसन्‌ 1835 द मे भि्टर एढवहं बिलियन 
माए 1 उन्होने जंसलमेर मौर बीकानेर गे दारको पी बैठक षा आयोजन, उनकी समान 
सीमा के षास स्थित गदिियाला गावेमे विया । महारावत गजसिह्‌ गिराजतरम रहरेभौर 
महाराजा रतनिह्‌ गहियाला या कर एम । मिष्टर देविलियन ने गदिपाला गाव केषा 
धन्नी तलाई मे अपना कंम्प लगाया । उन्होने सारे प्रकरण ष विस्तारसे जचद शिकायत 
भै ्रस्येकयिगदु पर दोर्नो पक्षोसे मलग मलगपृताद्य कौ । वह्‌ इस स्पष्ट निष्वपं पर पटु 
किं वीकानिर कीसेनाने पूते जैसलमेर की सीमा पार षरके उस पर आप्रमणकियाधा। 
भैसलमेरकीसेनाने घपने यचावमे कायंवादी करते हृषु वासनपौरं फे पाग मपे कषेमे 
वीकानेरकी सेना पर आक्रमण वियाया। बोवानेर की सेना उनतते पराजित षर लौट 
गई । उन्होने ह मी कहा कि अपरवीकानेरको अंसलमेरके विष्दध वौरई शिकायत धी 
तो बह ब्रिटिश धासन से सका समाधान कराने फे लिए निवेदनं षरते, उण्दोने भने आप 
निपटने वा प्रयास करवै सन्धि कौ एतो वा उत्लधन करिया । वीकानरस्पष्टतौरपरदोपी 
घोधित किया गया 1 जैसलमेर गौर यौकानेर के धापम के न्य विवादग्रस्त मामेभी ष्म 
वैठकर्म सुलक्षये गए 1 
मिस्टर एडवडं टविलियन ने वीकानेर को सम्धि की तों बा उल्लघन करने मे लिए 
दोपी प्राये जाने पर उस पर दाईलाख दपये का जुर्माना वियाभौरमभादेश दियाक्रि यह्‌ 
र्कम वीकानिर राज्य जँ्रर्भेर के महारावक फो वही चुवायेगा दस फंसे ने महाराजा 
रतनतिह के मान सम्मान पर पानौ फेर दिया । उन्हे भफसोस षस चातका धाकरियह्‌ 
रवम उन्हे हाय पसारकर जंसक्भेर को देनी होगी, अगर यह्‌ जुर्माना उ हे प्रिटिश सरकार 
फो देना होता तो कोई खास मपमान कौ वातत नहीधो। इससारी विपदाषे लिए सन्‌ 
1820 ई कौ मेवाद की उस तक्रार को वह दोपदे रटे ये जहा उसके बादमे कैसलमेरने 
सयम मोर समज्लदारोसे काम ल्या या, वहा वोकानेर एककेवाद दूरा दुस्ताहस करता 
हीगया\ इसी कारण पे भाज वं सावेजनिक रपस प्षिर नीचा क्ए हृएये। 
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महारा गजसिहु एक रामक्नदार मौर अनुमवी शाशक ये, उन्दने महाराजा रतत 
तिर्‌ कौ मानसिव व्यया को पहयान लिया} वह्‌ मपने एक साथी मारक बीर राम्बन्धी 
फो इतना मपमानिन नह करना वाल्तिये वि उस मपमान बौ यणि मे जलकर वह्‌ ममाप्त 
हो जयि। इसमे विपरोत महाराजा रतन तिह ने वह गभी षायं त्रिए जिन्हे वहषर सते 
धे) उन्होने जैमलमेरपरदो वार आक्रमण विएभौर पगलके राव रामरसिह्‌वौ मबारण 
मारा। महारायछ गजिह ने एक वार फिर गपनो समवदारी का परिचय देते टुप्‌ मिस्टर 
दैविलियन से निवेदन पिया फि वह्‌ वीकानिर राज्ये जुर्माना वसूल वरने कै च्छुक नही 
ये, वह्‌ स जुमनि के बदले मर पूयल ष्‌ र्य उदे वास्तविक उत्तराधिकारी राजङ्मार 
रणजीततिह कौ सप दे । पुगत्त बे दोनो राजतुमार उनके मरक्षणमे ये । मिस्टर टँ विलियन 
मै दस म्यायोचित सूज्ञाव को शप मान च्या गौर महाराजा रतनसिह को भदेश दिए नि 
वहे पूग तुरन्त राजगु मार रणजीतर्सिह को देदं । महारावल कै सुरव ने महागाना वो 
छन्दं युनि घुकाने फो मपमान जनक स्थिति रे उवारा मौर माटियो को प्रुगल वापिस 
दिलाई । ते भगरसहीप्रकारसे द्तेतो महारात्र रतनत्तिहुका दोहरा यपमान टमा, 
माटिपोने चुने पे दले पूगल ध भूति प्राप्त पर छी मौर पूणस पी राजमहौ उपहारे 
केली । भम राव रामसिहका बलिदान म्यथं नही गया) 


तते एष वार पट्ते मी, सनू 1820 ई मे, मिर्टर टविलतियन यौकानेर मौर पजाब 
की पमा सम्वन्धी विवाद मुलक्षाने मए ये 1 उचितजाच मे वाद उन्दोनिभाया धानि 
वीकानिर रज्यते पजा मरे टीवी मौर बेनोवाल प्र के चालीपत गावनाजायज दबा रसेये। 
यह गांव बीकनिरको यादमे पजाव को सीटाने पडे। बादमेसनू 1861 दई मेमहीगाव 
यौकानेरवो, सन्‌ 1857 ई भे ब्रिटिश शातन की मदत्वपणे सहायताकरे केलिए, 
शरस्षारषे खूप मे वापित्त दिए गए । 


इन सारे बुद्ृत्यो के कारण महाराजा रतन जीवित मौतजौर्हैये। दन सार 
अपरभानो, निरादरो सौर वदनामी से उर सन्‌ 1851 ई मे मुक्ति मौर मोक्ष मिला, ईश्वर 
ने उन्दँ णान्तिप्रदनिकी। 


महाराजा रतर्नािह राव रामह के मृत्यु या प्रुयप्चत्त अपने जीवन मर्‌ करते रहे 
अगर उन पूणल उसके शासको को लौटानी ही थी तो उन्होने रविकोमारनेका अपराध 
साक विया। वह॒ भपमान भा घूट पौ कर रह्‌ गे 1 किस मुह्‌ से वह पूगल रणजोततिहफो 
लोटय, भौर राव सादूरलासिह्‌ को, जिह॒ उम्दोने हौ पूप का साव वनाया था, कंसे पूमख 
की गरी ष्टोने कै लिए कटेगे । इसी असमजत मे उन्दनि दो सार निकाल दिए । वहनतो 
सायं साद्यापि सेगदौ छोढनेक) वहसे यौरनरही वह्‌ जपने बहुकारको समेदकर 
रणजीत्िहको राव फा पद ग्रहण करने के लिए कह्‌ सकते ये ! आखिर उन विटि दासन 
से सफत मिला कि अगर वहं पूगल लौटानि मे भौर भधिक वि्तम्ब करेगे तो उन्न केवल 
पृगल का राज्यहौ लौटाना होगा, विलम्ब दै लिए दण्ड स्वरूप ठाई साख रुपये मी जंसलमेर 
कौ चुने पडे । तव कहौ जाकर सन्‌ 1837 ई मे उन्होने राव सादूलद्विह्‌ को पूगल दो 
गही त्यागनेवे लिए कहा मौर राजकुमार रणनौतसिह्‌ को पूगल लौटाया 1 लगभग रेमी 
ही प्रिर्पित्तिमोमे, सनु 1793 ई मं, महाराजा मूरतत्तिह ने राव उग्जीणत्तिहसे पृगल 
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केवर राव यभपर्िह्‌ को छौटाई घो । दोनो वार पूगलके रावो ने यति पर घठकर वीकानिर 
से पूयल वावितत ो 1 राजग त्याग कर टाघुर सादूठतिह्‌ भने पेटक गाव करणीसर्‌ पौट 
गए बौर राय रणजीत पणत फो गही पर वैठे। उस वपं, नू 1837 ई. {वि.स. 
1894}, का पूग वा दशहरा वे घूमघाम भौर उत््ाह से मनाया गया । एकवार फिर 
अन्याय परम्पाय कौ विजय दई 1 


सन्‌ 1702 ई मे बादशाह मोरगजेय कौ मृत्यु के पएचात्‌ गुग्ल साप्राज्य विपर 
गयाधा। मुगल दरबार राजा गहाराजाभो को सेवा रने का भवस्षर मिलता चा, जिसमे 
वदलेमे उन्दे वेतन भौर मन्य यापिक् सुविषाए दौ जाती धो । युद्ध के यमिपानोमे मुगल 
सेनाके प्राय जाने रे उन्हे लूटपाट ब! निरिचत माग प्रतिशत) प्राप्त होताथा। मुगल 
साभ्नाज्य वे पतनके वादमे राजा रोग पनी राजधानियो मँ रहने लगे, उनके दित्लीसे 
सम्बन्धित वेतन भौर भायके सोत समप्तदहो गएये। पौषानेर्जैरे गरीव राज्ये 
आन्तरिक भाय के साधन वहत सोमित ये मौर उनका व्यप पदते जसा रहनैरो मयते 
कहौ अधिक चा । धीरे-धीरे महाराजा सुजानरतिह (सन्‌ 1700-1736 ई } फे णाना 
से भाप-व्यय षा स.तुलन विशढता गयां भौर वीकानेर एकः रतिहातिष कगालपेरूपमे 
उभरनेलमा। 


बीकानरफे राजामोयाहायतग रहेसे मौर धनै तातताभौरलोमं अधिक 
होते पि उनवधे रचि सासन व्धवस्याको गुधारनेने कम रहती धीमौर पेणकेश ठते मे 
ज्यादा \ उसकी न्याय प्रणा भी अर्वामाव चं दगमणा रू, धनवे वदलेमें न्याय विने 
लगाथा। घन जित करने वे यमियानमे दन्दोनि हिन्दू, मुसलमान, भाईै-सम्बन्पौ, यपने- 
पराये फामेद मावसप्राप्तबरदियाधा। द्टोनि योको, वोदावतों, बणीरोतो, काषलो, 
विसीकोनेही वल्शा, माटियो भौर मुप्तलमानौंकोक्षमाक्रनेकाग्रण्न ही गही था । केवल 
एका विन्दु रुरादनीय सौर ईमानदारी का या, घन दे बदले फोट मी अपराधक्षमा होतया ( 
महातकतिदेद्रोह भी अपराधी केधनसेदेण प्रेममे बदल सक्ताथा! न्यापक्रा दान 
रकम भनुपातमे होताचा, जन दितमे नही । वह्‌ पूगल राज्य वालीबातनहीथीमि 
उनके स्थायमे जनता कौ आस्था वनाए रखने के लिए रावने अपने ही राज्यके दीवानया 


कामदार को सूली पद्‌ चटा दिया, चादे उसके वदले मे उन्हँ पूयल राज्य सेदविते हीवयो 
नही ष्टोनापडाहो1 


वीकानेर के शासक कोई न कोई बहाना निकाल कर भपने अधीनस्य जागीरदारो षर 
मद्गमण वेरने का नाटक सचते, उनके किलो कौ कई दिनो तक जोश खयेण से चेराबन्दी 
करते अौर आहर ये पेशवय प्रप्त कर्के उनके दास पूर्वमे किए गए तथाकचित सव 
अपराधक्षमा केरदेतेये। वीकानेर राज्य केसन्‌ 17210 षु कैवाद पै राजाभो मेधौर 
वरतेमान के पुलि राज के लदयो मे कोई अन्तर नही था। दोनोही घन प्राप्तिको ध्येय 
यनाकर गि की कार्ये योजना वनातेये । दोनो वा रकम रटने का एक समान तरोषः यह 
धाकिदोपौीयानिर्दोपको रकम ढीली करने केलिए विवश करना\ वौकानेर राञ्यये 
इतिदवारमेशक्शमे ली गरईरकम का वर्णन करते नही अधाते जते यह कोई पुरस्कार 
हो 1 उन घन से दतना मोह्‌ था कि घटनाए्‌ उनके लिए गौण घी, रकम्‌ कितनी पराप्त की, 
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यह महत्वपूर्णं यो 1 जितनी ज्यादा चेशकश प्राप्त वरते ये उसे तेने बै लि उक्तो घनुपात मे 
यतकाश्रपोणभोषहोताया। 

महामना सनूप्चिह बे समय म चुटेहरमे माप्योत्ते एवः लाख रपपे व पेशकश रेने 
कादकरार हया चा ! महाराजा गजर्सिह ने वीममपुरवे कुम्मकरण से दघ हजार स्पये 
पेशकश बे लिए, सौर उन्दोने मदाजन ये ठाकुर भीमतिहसे गोकुल गज हायीर्मेट मे 
स्वीकार गरियाथा। महाराजा सूरततिह ने सन्‌ 1790 ईम बरूर के ठकुरस 95.000 
रुपये लिए, राजपुर ये भारो शासक खान बहादुर स 20,000 स्पे लिए, बहावलपुर कै 
नवाय वहावललापेसन्‌ 1801 ई गेदो लाप रपये लिए चरु ढकुरसेसन्‌ 1803 
भे इवकरीस हजार स्प्ये लिए । वह्‌ वु मिथ्या प्रचार भो करतेये ताकि जन्य रोग वेश्चकेश 
देते हए एवा नहीं फर 1 से पूगरल मे राजकुमार अमर्रिहं से पेशकश रेकर उन्दे उनके 
जीवित पिता राव दलकरण प स्थान पर राद बनानाया युद्धम पराजित्त राद रामसिहते 
पेशकश तेकर उन्हे पूणल बहाल करना । यह्‌ मिथ्या प्रचार के उदाहरण है, जिससे जन्म 
जामीर्दासे को पेशकक्षदेऽवे पिए प्रभाचित्त वियाजाताथा\ सन्‌ 181 3मेचुरूैः 
ठाकुर शिवजौ्िहकष फिर पच्चीत हजार रूपये लिए, सन्‌ 1815 ई मै रावतसर वै रावन 
बहादुरसिह मे वीस हजार रुपये पेशमश के ठटराये, मादि । इसके अलावा छोटे जागौरदारो 
को महाराजा हुभेणा चूसते रहते ये \ उनमे रवम टन के तिए उर्द्‌ भपानवीय यातना 
दौ नाती धों । सन्‌ 1829 ईं म महाराजा रतनहिह ने महाजन बे ठाकुर वैरोसालक्तिहसं 
उन्हे महाजन वापि देने के साठ हजार सुषये पेशक्श फे लिये । 


पूगलकेरावोने वीकानिरको किरी प्रदर की नजर, पेशवषया परदेनेमे इनकार 
करद्धियाधा। इसतिषए्‌ उम्हं वार वार आात्रमण सहनं पडे ओर मणने प्राण देति पडे । पूगल 
के रावोने रावतसरके थमर्षिह ओर महाजन के वैदीघालतिह्‌ को बीकानेर कोनही 
सौपवर उनकी पेशवशमे धारा क्रिया, जिसके परिणामस्वकूप इने रावोको पेशकश 
वदले परोक्ष रूप से मृत्यु दण्ड मुगतना पडा । 


अीकनिर फे शाक यपे प्रमत्तो जागोददारो गौर मोगतोपे श्रदधनुस्ार पेशकथ घौर 
नजराना समय बुसमय ठेते रदत ये । इनं दातामोके साधन सीमिदये सोर एक वार रकम 
चुकानेकेवादमे वह्‌ सन्तिम किश्त नही होती थी, मगली क्िश्तके लिए उन वेताषनी 
विस समय प्रहुच सक्तौ थो ३ रकम नही चुकाने पर जागरे जन्त करने या आक्रमण करने 
की नौबत मात्तौ थौ । इसलिए प्रत्य प्रयु, जागोरदार या भोगता एक कित चुकाते के 
वाददूसरीके लिए धनसचयकरो मे लमजात्ता्था। 


ब्राह्मणो ने यपने याप को राजपूरतो के गुर पद पर होने के कारण, महाजनो ने व्यवसायो 
हने वै कारण, यनुमुचित जाति घोर जन जात्तियो ने बद्र होनि के कारण, इ सव ने महाराजा 
भेकरोमे द छेलौ थो तेली, लुहार, खाती, मालो आदि श्रेणी माषीदारहानेके कारण कर 
से दुर मेये । नाई, फोटयाल, दोची, चारण तादि एक विके येणोमे होनेसे कर स भुक्त 
स्वे यए्‌। व केवल वश्तकार, जाट ओर विश्नोई, रह्‌ गए थे जिनसे समी प्रकार के कर, 
लगन, मूग, टा, वेगार मौर नजरें लौ जाने तयी । जैसे जश्च राजायो कौ आधिक भाम 
यदत गई वैते वैेउन प्रकर दा मार वदता मया । बु वप बादमे कर धौर ममि के लमान 
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फी दरे मनमनि ठगसे वडा दी जाती षो । यातत बौर अमाव के घ्षमय पोर युटनदौषी। 
रकम वसूली क लिए तका विए जाते, काश्तवारो षो राया घमफाया नाता, उनकी 
दशा यमहायो जसी धी । जाटी मौर विश्नोष्यो को गावो मे वेषठजतं बिया जत्तिा धा। 
दादा, वेने मौर पोतो को तोन पीटियो को एव साय अमानवोय यातनाए्‌ दी जाती घी! 
न्ह सरे भान गाव की गवाड भे वेरदमी से पीटा जाता या । मपडे उतारवर्‌ गोटा लकी 
लगाकर उन्दै तपती रेत प्र परक दिया जाताथा। जामीर्दातेवै दरिल्दे उनकी दादी 
सौर मूच नोवत्ेये । गढो यौर रादलो मवन्द षरके उर बही पाशविव यातनाए दी 
जातौ थी जिने निए भाजकत के एलिम चाने यदनाम है 1 उनको मौरतो के सापमे समद्र 
व्यवहार किया जाता था । हन सव पाठनाभो मे माखिर जाट जमीँदारो रा मनोव टूट जाता 
या, वद्‌ रकम चुवाकरटी पीटा घुडतिये। बुं पारतवार रकम नही चुका पनेके कारण 
याव छोडकर दूमरे गावो मे चले जति या पास के राण्योमे पनायनेकर जतेये। खर 
विसीप्रकारसे मी रवम वसूल नहीं हौतीतो भौरतो कै गहने सरे माम उतारे जति, 
घरक वर्तन भांडे उठा लिये जाते घौर भाय, जस, उट रेवठ, सोलर ले जाति । यह्‌ पीठी 
दर पीढी यह्‌ जीवन जीते ये) वच्ये भौर जवान उनके सामभ मपे बुमुगो के साय रिष 
गष च्यवदार थौ यपनी भालो सै देखते ये, परन्तु सगित नदीं होने से वह निर्व॑ल रहते, 
सव ब्र चुपचाप सहतते। उनके हृदय मे चदले की एक मुपुप्त सावना सुलगती रहती धी 1 

पल्दे, चौक, धरो मे वह याप्सिम दए अन्याय षौ चर्चा शवश्य वरतेये, परन्तु सगित 
भह ष्ठोने से वह कुष फर सकने की स्थितिमरे नही ये। मयोकि षर वसूली राजान्नामे 
होती धी, इसलिए अन्याय के विरद कही कोड सुनवाई नही पौ । वही मन्याय करे वाते चे, 
फिर न्याय बे लिए चह पुार किसके पास करते \ यच्वे जवान होते, जवान ब्र होते, बृढ 
मरलजातिये परन्तु दस घ्ासदीतेचुटकारा पाने दा उनके पासि मोह विक्त्प नदींषा। 

वीकनिरवे नोदर, भादर, राजगढ, धूरू ओर हनुमानगढ त्र को जीने ज्यादा उपजाञ 

धी भौर वद जाट वाहृत्य केर धा । वहा यह्‌ अन्याय ज्यादा होता रहा । 


राजपूत दयुट माई मौर जन्म राजपरते मी षाएत का घन्धा करवै अपना पेट पादतैये, 
ऊर खवुरदषसको रुट्‌ खसोटपे फोर्‌ हिस्सा नही भिरुताधा। रेषिति न्ड वहं 
अपभान, यातनाएु भौर दण्ड नही द्विपा जताया जौ जाट मौर पिष्नोष््यो को दिया 
जता था । सजपूतो को लान्‌ मी माक हत्त दा! एक ही पा करते वाते जादो विदनो पो 
मौर फापए्तकार राजयपूतो मे यह भेदभाव उन यत अघरता चा) इसन्निए एम लोगोते दन 
साधारण राजपूत को भमी जग्गोरदारौ बौर सापन्तोमे सपर्‌ वे एय जोह दिफा) उष 
गपु कै ५ कु विवर सत्त ची, मही चाहते हुए गी उसे जागीरदार फो चौकी मर्‌ 
यना पदता धा मोर उक्ता पक्ष ठेना पठता चा । रेता नही कसे पर ठते पहेसे भी 
धिया जमीन कपत नरे लिषु वतां जाती, उसकी यन्य सुविषादु छीनकर उसका हुक्का 
पानी बन्द करके भामाजिक वहिष्कार स्या जाता था ! दवलिए प्रत्येक जार, विपनोई, 
भत्यक राजपूत से वैर को मावना रसते लगा भोर उनमे यदते को भवना पनपने लगी । 

अम्‌ विष्व मुद्‌ े चाद म मारत पे स्वतम्बता संग्राम ने जोर्‌ पता \ भदू 1920 ई 
षे बादमे इसको गमे ह्वा मे राजमों गे राज्योमे प्रवेश किया। उनको प्रजां जाग्रति 


1 536 पूगल का तिहा 


माई । जाट शौर मन्य काशतकार उनसे मपनै बधिकार मांगने सये, उनमेरिक्षाकी भी 
कु शुख्मात हुई! सन 1930 ई. तक सामन्तो यर कारएतकारो के क्षगडे सुकेमे मा गए 
चे । अत्रेनो कीन्यायिक नाक के तते इन्हे निर्दयता से दवावा गया 1 परन्तु समय तेन गति 
से बदल रहा था। उनकी नई पीढी अव नौर अन्याय सहने को तैयार नही थी, प्रजा 
परिपदं बनी, जनता के सगढन स्थापित किए गए + भाखिर राजामो, सामन्तो, जागीरदारो 
मौरठक्रुरोको कादतकार समाजको राज्यो को शासन व्यवस्था मे मागीदार्‌ दनाना 
पड़ा पौदियोस्ेवूठिति वृता गौर बदले को भावना उनमे पनप रही घी । सन्‌ 1947 
दमे भारत स्वतन्य हुमा, सन्‌ 1950 ई. मे रजवाडे समाप्त हए मौर सन्‌ 1954षैमे 
जागीर मो समाप्त हो गर । विधान समायो, पचायत्तो गौर राज्यसेवामे काश्तक्ार वर्भं 
का बहुमत हो गया, इस बहुमत के कारण सत्ता उनके टाधोमे चली गई । सदियो भोर 
पीढियो के भन्याय का बदला देने फे सुपुप्त माब उनमे जाग्रत हुए 1 जाट भौर विश्नोहयोने 
सामन्त वर्ग से उनके मन्यायो का भरपुर बदला लिया। यह लोग दुयुक गये, इनका मनोवल 
मिरच्रुकाया। वही सामन्त मौर जागीरदार यब जाट जमीदारो से सलाम के निए तरसते 
धे। थोडा साभादर भौरसद्मावपाकर वह धन्यहोतेये। इस बदलेकी कार्यवाही मे 
राजपूतोका वह्‌ वर्गं मारागया जोमूलसूप से काएतकारयथे 1 वह सेती परके था पशुपालन 
से अपना निर्वाह करते भे 1 वह्‌ सामन्तो मौर जागीरदारो के अत्याचार मे शामिल नदीये, 
परन्तु उनके कहने से अत्याचार करने से वह कथ सवने वले थे 1 भाज पियति यहदैकि 
राजपूत उन राजाओ, सामन्तो ओर जागीरदारो द्वारा किए गए प्रत्येक भमानवीय 
भत्याचारफौ सजा भुगत रहा है मौर सम्मवत करई पीढियो तक दने बदला चुका 
जामेगा 1 


ईसके विपरीत पूगलके रावो नेकमी मी अपनी प्रजाका शोण नही किया। 
मुसलमान बाहुल्य उनकेक्षेनमे जाट भोर विषनोद्रं वहत थोडेये। माध्योने कभी 
मुसलमान, जाट या विश्नोई प्रजा को तग नदी किया । यही कारणया किप क्षेत की 
जनता बाज भी मादियो के प्रति मपनायत रखती है, वह उनके प्रति सवेदनणील है, 
दुख सुख पमे उनका सायदेतीरै) 


एक तरफ धन क लालची बोकानेर के शासक ये, दूप्री मोर दाननीर जैसलमेर के 
महाराबलये । मह्‌।रावतर गजि ने दाद लालस्पये की रकमकोटोकरमार दी, उये घ्रूल 
बराबर समज्ञा 1 मपो भादी माईकोपूगल का राज्य दिलाना उन्होने सर्वोपरी समक्षा। 
पूगलं के माटी जसलमेरसे पीदियोके हिसावसेज्यादा दूर दोगएये; परन्तु महाजन, 
गरू, रावतसर, बोकानिर से उतनौ पीदिया अमी दूर नदी हृएये जितने पूर्गलके मादी 
जैमलमेरसेद्रुरये। फिरमी वीकानैरके मदाराजायोने इन वीको, बणीरोतो, काथो, 
मदयते पेशकंश वसूल को जोर उसे सेने के लिए वल गौर याक्रमण का सहारा लिया । 

इस अन्याय, अत्याचार भौर चट खसोट के कई कारणये । मुगलो के समय से बीकानेर 
फे राजामो के खर्चे बहुत वद हृएुये। मुगल साघ्नाज्य के पतन के वादमे इनकेथन 
भराप्तिके साधन कम हो गष, सर्वे यथावत रटे \ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पटियाला, 
मदि राज्योस्े वोकानिर वहत गरीव राज्य घा, साघनदीन था, उसकै पास मायिकयायके 
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सोत नही पे । परस्तु वह्‌ अपना सतवा, खठ-बाट, भाचार विचार, उनते म नहो रते यै 
यौर इस सथ बे तिए धन सावर्यक था, इम घनामव कौ पूति शोषण भौर यव्याचार से 
होती थी । सोप सौर सत्याचार बै पाटो े वीच बार्तरार मिगतेये। भाज वह्‌ हमे 
पीस रहे 1 यदी जाटो, विश्नाहइया मौर सजपृतो के माषतो वैमतस्प वा कारण दै । 
उदारम्‌ चारण दणहरो पर राव रामरबिह्‌ बे बलिदान भौर गौयं षा 'मरगिपा'कहा 
करते ये ! उन्हाने सो दिया, जीते ओ पूगल नही दी । महाजन वै वरीप्राल कौ वीगानेर 
को सौपना उनकी गरिमा विख्धथा दसी गरिमाये लिपु बह मरम) 
सत्ताक्षर भौर करणीषर की वशतालिकाणए रलम्न दहै । 
राव मर्बिह के छोटे भाई मनोयतिह्‌ को रीजडी ओर प्रकराला षये जागीर मितौ 
धी । महाराजा रतनर्धिह ने इन्दं लियेरा की ताजीम देकर यीवनेरराग्यकामी ताजी 
सरदार बना छया । -नबे हनूततिह्‌ मौर प्रतपिह नामके दे। पुत्र य । हनुतनिह्‌ बे पौई 
पुथनदी हुआ । प्रतापतिहको बकराना गाव पैतृक बटम मिला धा! इनके मूतिह्‌ भीर 
गुमानिह नामके दो पुण दए । मूतर्बिद हनुतिह क गोद गए । उधर रोजी पे रायर्तिह 
केकोपुननही होने ते उन्हौन गुभान्िह को गोद ते लिया। इस प्रकार सत्तार गौर 
यक्रराला की जागीर भूलि का मिली भौर रोजदीकी जागीर गुमासिह वौ मिन्ती। 
पूति (सत्तार) के मयत ए पतर दिकनापर्निहये । उधर प्रणत के राव ठनपि 
के कोई पुथ नहीं धा, इसलिषएु पृगतके मादियो की परम्परया वै अनुसार उन्हे धिवनाषनिह्‌, 
जो राक्र प्डपोघये को गरोदलेना बाहिए्‌या। परन्तु राकख्यनायिह ने 
करणीक्षरमे टाबर साद्रूलसिह (भूतपूवं राव) के पौतरभोर भिरषारी्रहुवे पुर उक्र 
भहत्तागसिह को परातपोस बर बडा कियाथा उनस उन्ह्‌ अत्यधिक स्नेहुया । इसलिए 
राव रुगनायत्िह मी हादिक इच्छायी पि उनकी जगह मेहतावत्िह पगले" राव वर्मे । 
उनकी मूृद्ुकै वादमे उनको इच्छानुमार उनकी रानो ते मेहताविह्‌ को गोद लिया। 
छक्र शिवनायत्तिद्‌ एक भले व्यक्तिये उन्हे राजगदौसं काईमोह्‌ नही धा, मेदतबहिह 
फो राव यनानेबे किए वह स््मतहो गए्‌। वहं जीवनभर पूगलमे ही रह बौर राव 
मेहतादसिं का सेह से ध्यान रपतेये। 
ठाङ्कर मूलसिह सत्तासरके केवल एक पुत्र ओर पुत्री, शिवनापर्चिह गीर मेहताव 
कृवरथे। उङ्कर्‌ शिवनायत्िह का विवाह बीनादेसर बै ठाकुर देह कीदावत की बहन 
सेहमाथा। बीरनिरनै महाराजा चरदारिह शा त्रिवाह पूगलके राव करणीिहकी 
परी, पूषलयाणीजी चाद कवरसे हुआ धा। इन्ठोने राजकुमार दूग्रिहको गोद लिषा। 
पपलयाणीजी वे मेहताब कवर का विवाह राजङ्कमार इूगरतिह फे साय ठन्‌ 1868 हमे 
करवाया । हम सम्दन्ध के कारण खकूर णिवनापत्चिह फे सकते ठार दूतेसिह फो महाराजा 
इर्य ने बीपप्नैर राज्य की पुतिस म उच्च पद दिया 1 दनक्गा दरवार मे बहत मान धा, 
यहं राज्य वै कायें म अपनी इन्ठानुसार हस्तक्षेप भी मरतेये। 
भेदताव बरवरका जन्म सन्‌ 1863 (वि सं 1920} मे हुमा या सौर इनका देन्ति 
सनु 1960 ई म इमा था । महाराजा दूगरत्तिह्‌ भौर महारानी मेहताब फवर के दत्तक पुत्र 
गगन सन्‌ 1887 ई म वोकानेर के शासक वते 1 मद्ाराजा साद्रूविह दते पोच भीर 
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महाराजा वरणोिह इनके पडपौत्र ये । महारानो मेहताव कवर ने भने समुर, महाराज 
सरदारर्ठिह्‌ (देहान्त सन्‌ 1872 ईं }, पति दृगर्िह (देहान्त, सन्‌ 1887 ई } दत्तक पुः 
गगात्िह्‌ (देदान्त सन्‌ 1943 ई } मौर पौत्र ादूलत्िह्‌ (देहान्त, सन्‌ 1950 ई }, बा 
सज देखा मौर पल्पौय वरणीिह (देहान्त, सन्‌ 1988 ई } को देषा गौर वर्तमान 
महाराजा नरेन्द्तिह्‌ कौ बालपनमे देखा । इग प्रकार इन्हौने गपनीगसो से पौष 
देखी । महोने महा सजा सर्दारसिह मौर दूगर्सतिह भ) साघनहीन राञ्प देप, जिनके सपय 
मे हमेत्ा मायिक् जमावकी स्थिति वनौ रहती थौ । महाराजा गगानिह्‌ का वह्‌ समय मी 
देखा जव वीकानिर्‌ राज्य ने चदटृभुपौ प्रगति दी, घन धान्य से वहं सम्पन्न या मौर भारत बे 
घोटी के राग्योमे दमदा यौरवमय स्यान घा { महाराजा साद्रूल्तिह का प्रगतिक्ोल, साधन 
सम्पन्न राज देवा मौर राजय का राजस्थानमे विलय भी देषा । इन्दे रा्जस्यान बनने पे 
बादमेसरकारसे दध हेजार सपे प्रनिमाह्‌ पेन्शन मिलती थो, इनकी श्रेणो राजदादीसे भी 
ऊपर यौ । इण्होने महाराजा फरणीत्तिह पो वार वार लोवप्रियताते लोक सभाके चुनाव 
जीतते देषा । महाराजा नरेनद्रसिह्‌ (जन्म, सन्‌ 1946 ई ), इनके देहान्त सन्‌ 1960 ई षं 
समप चौदह वपेकेये\ वौकानेरके महाराजा ममासिट योर सादुलसिट्‌ धनका बहत मान 
रसतेये, प्रत्येक यवर पर दनते रायतेत्े भरशुम र्यो दुका भाशीर्घाद लतेथे। 
यह गरीयोके प्रति महते उदार घौ । जव तक यह्‌ जीवित रही तव तपर जूनाण्ट मे सदां 
चलता ा, सैको भरतो को सुवह्‌ गौर शाम मरपेट मोजन मिलता घा । इनका प्रजासे 
अदहूट सेह घा, यह भादि का विशेष ध्यान रवतो धी । पूगल के पट्टे की प्रजा, दिन्द्र या 
मु्तमान, न्ह पुत्रवत प्यारी यी । 


सत्तार क ठाङ्गुर मूलर्घिह्‌ के गुलाच कवर, मदन कवर मौर रसन ववर तीन वहने 
यो । यह्‌ तीनौ महारानो मेदताव कवरकी गुआएु धौ । गुलाव ववर का विवाह महाराजा 
सडह वे पुव मुकनेिह से हुवा 1 एनमे जसवन्तसिह्‌, हुक मिह्‌, जवानीर्धिह्‌, नाहर्यसह, 
चार्‌पुव भौर एक पुपर उदय कवरथी। हुकमरसिह मौर उदय कवर का देदान्त वात्यावस्था 
मेहो गया धा। जगाल, नारावण्िह्‌ भौर पृथ्वौिह, नाहरर्घिहके पूत्र थे। जगमाल- 
सिह मौर नारायण पिह बीकानेर राज्यकेमन्नी रहे, पृथ्वि बीकानेर राज्यमे सचिव के 
पद पर रहे । जनरल रणजौतर्िह्‌ मौर रेयर कमाडोर वहादुरर्विह नारायण्िहकै पुत्र 
जसवन्तिह्‌ पर महाराजा सरदारसिह्‌ की महारानी चाद कवर क़ विदोप स्नेह घ, 
वदे उन्हे गोद लेकर महाराजा वनाव चाहती थी । परन्तु वह इन्ह गोद छने के प्रमा मे 
सफल नदी हई । नालि फे पुन दूगरिह महाराजा वने । कुछ समय पश्चातु युवा भवस्था 
ही जम्रवन्ठिद्‌ का देहान्त हो गया मदन यवर भौर किसन कषर का विवाह महाराजा 
सढगतिह्‌ कपु तस्ति बे साय हमा था । 


£ 1 मे उर श्िवनाथतिह वो नि सन्तान मृत्यु होगे से, रोजी क उाङुर गुमान 
घटकेपुधर द्रि इनके गोद माए मौर सत्तार वै ठार वने । इनका जरम 3 युखाई, 
पनु 1882 ई बे हमा या। 59व्पेकी यायु मे, 10 दिसम्बर, 1940 ई को, इनका देहान्त 


षो गया । यहे उत्र समय बौकूनेर वयि सेना के सेनापत्तिये शोर मेजर जनरल कै पद पर 
भा्यरत्रये। 
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इहोने अजमेरके मेयो कलिज मे शिक्षा ग्रहण कौ धी । वीकानिर मे इम्दोनं सत्तरह हनार्‌ 
येगे गज (बीकानेर का गज 2">4 2} भूमि प्रर मभ्य निवाप्त, सत्तार हाउस, वनवाया । 
यह चीकानिर राञ्यके सेना मन्त्री मीये, दसी पद पर रहते हए इनका देहान्त हमा । इनका 
मव्य व्यक्तित्व था, यह भपनी वेश-भूपा के प्रति वडे सतकं रहते थे गौर बहुत भिलनार 
प्रकृति वाड थे। यह्‌ पुरोहितो, राणो, रसालो की सहायता करतेये 1 यह्‌ लोग दनके निवास 
स्थानके साथ वने भावास गृहो मे रहते ये, जटा इन्दे समी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध 
य 1 इन्हे वह्‌ अपने परिवार के सदस्यो की तरह्‌ रसते समी से मृदु व्यवहार करते धौर 
भनेक परिवारो कौ मुपत मोजनदेते ये 1 यट्‌ पूगल पट्‌टै की प्रजा को स्वयं की जनता समक्षते 
ये, उनका विशेष ध्यान रखते मौर उन्द किधी प्रकारका कष्ट नही होने देते थे । किणोरिह 


पातावत मौर कुन्जी इनके निकट के विश्वासपात्र ये । यह्‌ दोनो उनको पणं निष्ठा से तेवा 
करतेये। 


इनकी माता मलवाणौ (नोहर) गावकौ बीका राठौडधी। यहु सरल प्रकृतिको 
दष्वरमे ढरकर चलने वालो म्हिलायो। 
जनरल हरि िह्‌ का पदहंला विवाह पात्तादत राटौडो के यहा हुमा था। इस पलनीमे 
इमभे, वतदेवक्षिह भोर केशरीनिह, दो पूत्र हुए । परली पत्नी के स्व्ेवास के बादमे इन्टोने 
दरूषरा विवाह ईडर के राठोडो के यहा विया इन पलनी से मोमर्सिह भोर भर्जुनिह, दो 
प्र हुए । जब जनरल हरिरिह प्रथम विष्व गुद्धमे मोर्चे पर गए थे तव इनकी दूसरी पत्नी 
चिन्ता से अपना मानसिक सन्तुलन खो बंठोथी। दसकिए इन्टौने तीसरा विवाह सेास 
शावक तूम्पावत राटोडोके यहा किया। इस पत्नौ का देहान्त सन्‌ 1970 ई मे हुभा । 
जनरल हरिरिह ने पने गाव सत्तासर मे एक पक्यय तालाय भौर एक पुन्दर मन्दिर 
नवाया । हके पासश्री प्रिजयनगरसे दो मील उत्तरमे रोकडो एकड सिचित भूमि षी, 
उस गावकानाम इ्दोनि पने नाम पर, "हरिपुरा" रला । ठाकुर किशो रपनिह्‌ पातावत इस 
भूमि कीदेलभाल किया करतेये । इनक मृत्यु के बाद इनके तीनो पु छोटे दसी भूभि पर 
कार्त करवत रदे \ इनके प्येष्ठ पु बलयेवसिह्‌ फो इन्दोने सन्यत भूमि दीधी । 
सनु 1902 ई. मे जव महाराजा गगार्बिह सम्राट एेडवडं सप्तम के राज्याभिषेक 
समारोहं मे लदन गण्‌, तब जनरल हरि त्िह भी उनके साथ गएये। इन्हे, 24 सित्तम्बर, 
सनु 1912 & मे, बीकानेर रज्यमे मन्धी का पद दिपा गया । सन्‌ 1915 षटु मे महाराजा 
गगा कौ कारिण परश्रिटिश सरकार ने इहं "राव बहादुर' का खिताब प्रदान किया । 
यह सन्‌ 1917 ईमे प्रथम विश्व युद्धमे मरेस्ोपोटामिया के मोर्चे पर गणए्ये। इनकी 
ससदहनीष सेवाः खोर पाठ ऊ प्रति निष्ठा के लिए जुन, सन्‌ 1918 ई भे इन्दे मो.बो.ई 
के छित्ताव से सम्पानित्त क्रिया पया। इनकी विष्वं युद्ध मे उच्छृष्ट सेवाओ के लिए महाराजा 
गाह ने इन्हे त्रिटिश शामन की सनुमति से सन्‌ 1923 ई. मे मेजर जनरलके पदपर 
प्दोम्नत विया 1 सन्‌ 1935 ई मे इन्हे सी.यी. ई क्रा खिताब मिला गौर इसी वर्प, किमत 
सिल्वर जुबली मैडल इन्दे प्रदान किया गया । सन्‌ 1937 ई मे जव सम्राट जाजं यष्टम 
हासन पर वैठे त्व इर कोरोनेशन भैदल प्रदान किया गया । इन्दं महाराजा गगाङ्गिह ने 
मोस्डन चुतरसी मेडल जौर वैज मोक मनर्‌ प्रथम श्रेणो से सुशोमित्त किया । मेजर जनरक 
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राव बहादुर उक्र हरितिह, सी अईई,मोदौ ईरसी वौर्ई्एडी सो, केवल 
केण भादियो म सबसे अधिक सम्मानित रत्न ही नही ये, महाराजा गगारिहुकेवादमे 
यही रग्यके सर्वाधिक मलत सरदारये। ठ्रुर सादूल्सिह वक्ते, यजा हरि पिह 
महाजते मौर राजा जीवराजर्सिह सावा इने समकासीन सम्मानित शरदारोमेये। 

हनकी निम्नलिचित्त जागीर यौ 

(1) सत्तासर, 1,50.000 बीधा, {2} ककराला, 52,000 बीवा, (3) हासी- 
वाप्त, 14,400 वीषा, {4} पएूलसर (5) दूगरत्षहपुरा (6) एूल्देसर (2) 
आनन्दगढ (8) मीरगढ (9) रिन्ला, कुल 9 गावो की ताजीमयी। इनमावोकोषरूमि 
काक्षित्रफल 3,40,430 वीधा घा, इनकी वाक आय इ 6,023/- यी } इन द्वारा याज्य 
कोकरसो प्रकारकाकरदेयनहौ था। इनवे द्वारा महाराजा कोमेटकी जाने वारी नजर 
मात्रर 7/-थी। 


सात्तगढ फे अभिलेलो के सनुसार, सत्तासरके बारे म निम्नलिदित सूचना उपलन्ध 


है 

पृष्ठ सस्या ठाकुर षामाम सन्‌ विवरण 

380 करणौर्तिह्‌ पुन हटोतिद 1795 ई यह कूपा शाल्ावेये। 

381 अनोपिह्‌ पुत्र राव अमयिह 1811ई इ्दे गत्ताप्तर दियागकरणीरसिह्‌ 
सूणला गए । 

382 हनुतत्िह पुथ अनोपतिह्‌ 1819 ई इनका विवाह पिडा हमा 1 

383 मूलतिह्‌ पुत्र हनूतसिह 1837 ई इनके विवाह नेनाऊ भौर 
जंत्तपुर हए । 


भनोपतिह भाठ षपं मोर हनूतत्िह 18 वपं उक्र रदे । 

हरिरिह के पूत्र, कर्नल वलदेवतिह्‌ का जन्म सन्‌ 1905 ई मे हमा था 1 दके 
दो मिवा हृए, पदा चान्दलाव मे गौर दूसरा सँतपुर मे । इनके फो सन्तान गही हुई । 
इनका मौर इनकी पहली पत्नी फा देहान्त, एक सप्ताह के अन्तर म, सन्‌ 1973 ई महो 
मया 1 नकी दूसरी पत्नी अमी जीवित ह, ददाने किसी को भमौ तक भोदनहीलियाहै। 
यह्‌ जनरल हरिसिह कौ कोट मे भने पीहर वालोके साथ रह रदी सन्‌ 1944ईमे 
महाराजा साद्ूलसिह्‌ मे ठाकुर बलदेवर्घिह्‌फो "राव" का लिताव दिया धा। यह उनकेएदीः 
सी धे, गुरो, बष़्ीका भौर विलायत उनके साप गएये 1 

इनके दूरे पुत्र कनेल भे सरोसिह वहु दोशियार मौर चतुर व्यक्ति ये। यह वौकानर, 
ईर, जामनगर, जोधपुर, जयपुर के शासको फ पातत महुष्वपूणं पदो परर रहे । पद्‌ राजाभो 
के राव्यो के मारतीय संयमे विलप के वभय तत्कालीन मृह्‌ भन्ती परदार पठेत बै एदहापव 
येमोररा्योंको पमे विलय कराने मे दोन महृसवपूणं भूभिका निमा्ईयी । दहने 
नीकानेर मे "केषर विलास" नाम षो सुन्दर कोठी बनवादे। इनका विवाह बीकानेर ने 
दीवान, ठाकुर सादूल्चिदे वक्तेऊ, करी पुत्री से हया धा 1 इनकी एकमात्र सन्तान, पुत्री सुरज 
ववर, का विवाद वौदाप्तर के रागा प्रतापािह्‌ ॐ छोटे माई ठदरुर रघुवीसप्तदपते हमा 1 
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दस विवाह मे गोधपुर कै महाराजा उम्मेदिहे पधारे ये । सुरज कवर के रज्र भौर 
मानवेद्षह दो पुर ह । राजेन्दर का विवाह वासवे के ठष्ुर रामधिह्‌, गाई एएम 
(सेवा निडत्त} की धुरी से हभ, इनके दो पुत्रिया ह । मानवेन््रिह का विवाह गहत 
(सजकोट) फे भगयानतिह जाडेचा की पुत्री से इया, इनक एकू पुथ मोर एक पृप्रीहै । 
इनके तीसरे पुव भोमि का जन्म सन्‌ 1913 दमे हमा था। यह मारतोय रेल 
विभागमे वरिष्ठ मधिकारो के पद से सेवा निवृत्त टृए । नका विवाह मी ठाकुर सादूलतिह 
यवतेऊः की प्री से हा या । इनके बोई सन्तान नही हुई । इनका देहान्त सन्‌ 1986 ई भे 
हभ । इनके छोटे भाई भर्जुनसिह्‌ का पौन मोर मानि कय पुन नस्यु्िह, इनके देहान्त कै 
बादम नके गोद विठाया गया ! इनकी पत्नी का देहान्त इनसे पहले हो गयाधा। 
इमके चौये पुत्र मर्जुनसिह्‌ का जन्म सन्‌ 1915 दमे हुभा चा । यह राजस्थान दाञ्य 
मे तहुषीलदार के पदसे सेवा निदत्त हए ये । इनक देहा"त समू 1982 ई मे हुमा 1 इनका 
ष्टरि निषास' नाम का बीकानेरमे मकानहै) दनका विवाह्‌ पाचौडी गावमे हूमाषा। 
दूनक्रे भानत्तिहे मौर प्रेमह्हिनाम फेदो पप्र इनके विवाहे रायपुरमभीर मोवलषर 
(निवाना) भे हृष्‌ सान्‌ के मोपालत्तिह्‌ मौर नस्पुतिह दो पत्र सौर एक पुत्री है । नषु 
निह ठकरुर सीमि के गोद दिया गया। प्रमि के एकपु्र अमिमन्यु्विह भौर पाच 
पत्रिमारह। ठाकुर भजुनिह की तीन पुत्रियामी ह, एक का विवाह पादरू गावमे किया, 
दूषरी सूर गावे व्याही भौर तीसरी का विवाह्‌ नीमाके ठाकुर भदनरसिहसे इभा । 
राव रामस्‌ ने मपने से छोटे माई सादरूलिह को करणीसर भौर वरथाला की 
भागीर्‌प्रदानकी थी । सनु 1830 मे राव रामर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ वीकानिर के 
महाराजा रतनर्विहने षर परुणल का राववनादियाथा। सन्‌ 1837 ई तक यह्‌ पूगलके 
रावे रदे । तत्पश्चात्‌ इनके स्थान पर राव रामरसिह के पृ्र राजवुमार रणजीवरिह्‌ पूग के 
रोव यते । इनके नादमे ठाकुर सादूरर्सिह्‌ मपने माव करणीप्तर चले गरएुये। 
ठाकुर सादूलसिह के दुजंनसालसिह भौर गिरघारीर्विहदो पुनये। दुजनसासत्िह 
भेष विवाह घडसीतर वे वीकोके पहा हमा या 1 दुजेनसालिहं के वनाईडिह्‌, दरयद, 
जगपरातर्सिह्‌, परेद मौर मरति पाच पुपर थे। इनके पुश्च अनाडत्तिह्‌, जगमारूिह 
भौर मरतसिह बा विवाह खारिया यावके पातावेत रारौटोमे हुमाथा। अनाढरसिह का 
स्वगेवास युवावस्यामेहो गयाया। हरति का विवाह चादी गावके पातावत राठेडोके 
यदा हमा धा । ठाकुर दुजतषालिह्‌के बाद मे हीर्िह बरणीषर के ठाकुर वने } पनेर्षिद्‌ 
का पदूला विवाह मलबाणीमे वीका राटोढो के यहां हसा । दस विवाह से इनकी पृर्री चन्दन 
कवर का विवाह पाचौडी गाव के जटूरसिहसे हुमा था । इनका द्रा विवाह मोकलसर 
(सिवाना) के कोक्षसिह वाला की बहन हप क्वरसेहृभाया। 
ठकुर दौरसिहके पुत्र किशोररिहु का विवाह जच्छ यावमेहृभा। दने माधोर्िह 
मोर रिम्मतिह दो पुत्र हुए, भौर एष पुरी मबरी बाद है । दोनों पुरो का विवाह मलवाणी 
दा । हिम्मत का हान्त हो गया है \ इनकी पुत्री मवरी वार बा विवाह यैलासर माव 


केरे कर्ने्त ठाकुर जय्िह से हमा । मेजर भूरिह बौर उकुर दुलेिह याई पी एत, 
सषकूर करिशोरसिहु के सते ह । 
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उक्र हीर्यमहके घन्य पुन क्ल्यार्णापिह, मोहवनिह, सुनानिह मौर उभे 
ये । कल्याणतिह नाय तहसीचदार के पद पर थे, इनकी सेवाकाल मे ही स्यु हो गई यी । 
नके दो पुत्रिया है, पुर वही है । इनकी वेवा पनी जीवित ह । घाकौ तो माई कुवारे मर 
गएथ। 

खादर हीरविहमे पने कवर मौर समद ववरनामकी दो वहने वी 1 पन्न यवरका 
भिवाह रावतसर के रावत मानवि हुमा चा । समन्द कवर का विवाह वेणीसर के राजवी 
गुलाबर्िह से हमा, राजनी भमयर्सिह्‌ तहसीलदार इनके पु ये । 

उर हीरत्िह्‌ की पुरी इच्छत कवर क्व विवाह गाटा गाव के रानवौ च्धर्िह स 
हमा, य्‌ देवस्थान मधिकारी दे पदसे सेवा निव्रत हृए्‌ । इनको द्री प्रौ सिरे ववरका 
विवाहे पावा गाव के मेजर लत्तत्िहते टमा । 

ठाकुर पन्ने के तीन पुपर, पृथ्वि, रतनतिह भौर तेजत्तह है । उक्ुर पुथ्वीसिह 
भोक वौं तक सरपच रहे । इनवे सात पुत्र है। सङ्कर जगमालसिह्‌ के एक माति पुत्र 
िवदानिह्‌ की मृत्यु भौ विवाहे पहने ह्‌ गई यौ । टाकूर साहरकसिहने पृग्रल के राव 
मे महौ त्याभने नै पचाद्‌ बीकानेर राज्य से करणौएर गाव षौ जागीर को चिद" नही 
सो] वह पूगल कै बधीन ही रहे । बरणोसर गांव कौ जागीर की भमि दौ लाख बीघा धी, 
एसे लग्रमग एकत हजार रुपया वापिक आय होती षौ । पूगल वे राव करणीपर के ठर 
कोए 125/ प्रति वपं जक्रात की हानि षा मुमायजा देते धै । 

कुर मादुलस्धिह के मरे पुत्र नि रधारीतिह ये ! इनके मेहतारननिह, गणपतततिह, 
हरयिह मौर देतद्‌ नामके चार पूर सौर एक पुनी मान कवर यी । मेहताधसिह्‌ 
पगरलके राव रगनायसिहके गोद गए भौर पूगलके राव अने! मानक्वेरकाजम^मं सन्‌ 
1895 ६ भे या या । इनका विवाह इनके भतीजे राव जीवराजर्िह ने सयू 1906 द 
म रावती फे महाराजा शेरसिंह क्रियाया। 

ठाकर गणपति ॐ दी विह दए, पहरा सन्‌ 1890 ई मे यूणड गाव के पातावतो 
के यहः गोर दूषा सन्‌ 1904 ई म मलवाणी के बको वै यहा । इनत सुगनतिह मोर 
अ दो पुषे, सूगन्िह्‌ बा देहा-त वात्यवालमे ही गया या। इनके पाच पुत्निया 
भौषी। 

हेरनायपिह, डेतसिह ओर गणपति की पहली पनी पातावतजी, तीनो का देहात्त 
घन्‌ 1903 ई के उसी माह म इमा जित माह्‌ मे राव मताविह क देहा त इमा या। इ 
भकार इन तीनो मारईयो वा देदा-त रगमग एक साय हमा 1 गणपति का देहातभ्न्‌ 
1915 मे टमा था। ठाकुर पानतिह्‌ का देहान्त सन्‌ 1980 ई मे, 72 वपं कीभायुमे 
हमाया। 

ठाकुर कानर्सिह बै पुत्र विघ्रमसिह्‌ षा पटला विवाहं सान्दौल ययव के चाम्पाचत 
रोके यदायौर श्ूसय विवाह धज्े के तवरोके यहा इभा चा! इनका देदातनधेभ्वर, 
सन्‌ 1976 ६ बरे हमा षा । इनके तोय पू, चित्तरजनधिद, गजे रति मौर पदमरसिहं ह 
एके पन । विकरमति्‌ बहु लोकप्रिय व्यक्ति ये । यह जनता फ़ सेवा निस्वाथं भावे से 
निदरहो म्र करते ये । यह बाफी वपे दात्र ग्राम प्रायतत बै सरपच रदे, भूतय कै शमय 
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इस विवाह मे जोधपुर के महाराजा उम्मेदिह प्थारे ये । सूरज कथर्‌ के राजेन्द्रि भौर 
मावेद्र्तह दो पुपर है । रजेन््रक्षिह का विवाह वासवा के ठाकुर राम्तिह्‌, मार्ह एएग 
(सेवा निदत्त} षौ पूप्री से हमा, इनके दो पु्िया ह । मानवेन्दतिह षा विवाह गोत 
(सलकोट) फे भगवानिह जाडेचा की पुत्री से हुथा, इनके एकं पुव मौर एक पुरोह । 
इनके तीसरे पुर भौम का जन्म सन्‌ 1913 ईमेहमाया। यह मारतीय रेष 
विभागमे वरिष्ठ मधिकारी के पद से सेवा निवृत्त टृ 1 इनका विवाह मी ठाकुर सादूल्िह 
बवसेऊ कौ पुत्री से हृभा घा । इनके कोद स तान नही हुई । इना देहान्त सन्‌ 1986 ई मे 
भा 1 इनके छोटे भाई बर्जुनसिह्‌ का पौत्र गौर मानसिह वा पुन नत्युरसिह्‌, इनके देहान्त कै 
मादम इनके मोद बिटाया गया । इनकी पत्नी का देहान्तं इनसे पहते हो गया था । 
नके चये पुत्र भजुनसिह काजमसन्‌ 1915 ईम हुमा या। यह राजस्थान राज्य 
मे तहसीललदार फे पद से सेवा निवृत्त हुए ये 1 इनका देहात सन्‌ 1982 ई म हुमा । इनका 
"द्रि निवास" नाम का वीकानेरमे मकान है 1 उनका विवाह पाचौदी गावमे हभाधा। 
इनके माति मौर प्रेमर्धिहनाम केदो पुत्रह। द्नके विवाह रायपुर भौर मौकलपर 
(त्िवाना) मे हुए । पानि कै मोपा्तसिदह्‌ घौर नतयूिह्‌ दो पुत्र मौर एक पुत्रो दै \ नस्यु 
सिह कूर मोमर्िहके गोद दिया गया! प्रेमिह के एक पु अभिमन्युिह भौर पाच 
पुश्रियारहै। ठाकुर अर्युन्िहकी तीन पुप्रियोभी है, एक का विवाह पादरूगावमे किया, 
दूषी सू गाव व्याही बौर तीसरी का विवाह नीमा कै ठाङ्कुर मदनतिहसे हरभा। 
राव रामसिह्‌ ने भपने सबतते छोटे माई सादूलसिह्‌ को करणीसर मौर बरवाला की 
जागीर प्रदान वी घी । सन्‌ 1830 मे रावे रामह की मूष्यु के पश्चात्‌ बीकानेर के 
महाराजा रतन्िह ने इन्दे पूगल का राव यना दियाथा। सन्‌ 1837 ई तक यह्‌ पूगकके 
राव रहे \ तत्पश्चात्‌ इनके स्थान पर राव रामह के पुत्र राजकुमार रणजीतर्विहे पूयत बे 
रावबने। नके वादमे ठाकुर साद्रि यपने गौव करणीसर वके गएये। 
टाकुर सादूलसिह के दुजेनसाल्तिह भौर गिरधारीरिह दो पृथ ये । दुर्जनसालषिदि 
का विवाह चडपीसर वे वीकोषे यहा हुंमा था । दुजेनसालर्सिंह फे यनाडतिह्‌, दरि, 
जगमालर्षिह्‌, पनेसिह्‌ मौर मरतसिह पाच पुत्र ये । इनके पृ भनाडसिह्‌, जगमालविह 
मौर मरतरसिह्‌ का विवाह खारिया माव के पातावेते रारौढोभे हुमा या। अनाडिह का 
स्वदार युवावस्थार्मेहोगयाया। हर्तु काविवाह्‌ चाडी गाव के पातावत राठौडोके 
महाहया था 1 ठकरुर दुजंसालर्चिह के बादमे हीर्िह वेरणीसर बै टाकूर बने । परनेर्बिह 
का पहता विवाह मलवाणीमे वाका रारौडोके यहा हुमा । इस विवाह सै इनकी पुत्री चन्दन 
मवर्‌ का विवाह पाचौढी माव के जेदूिहसे हुमा था 1 इनका दूसरा विवाह मोक्लघर्‌ 
(सियाना) के कोहर्बिह्‌ वाला की वहन हे कवर स दुभा चा। 
ठाकुर हीरिह्‌ के पुत्र किशोरि का विवाह्‌ जू गाव मे हुमा । इने माधोसिह 
सौर दिम्मत्तस्िह दो पूय ०, सौर एक पुत्रो मवी बा है । दोनो पुत्रो वा विवाह मलवाणी 
ह॒भा 1 हिम्मतसिद्‌ का देदान्त हो शया है । इनकी पुप्री मवरी वाई का विवाह चैलासर गाव 


केके फनल ठाकुर जयत्िह से हथ । मेजर भरतिह भौर उक्र दुतेर्बिह भाई पौ एस 
ठक्कर किशोर्तहके सते है] 
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खक दीर॑मह के यन्य पुव कन्पार्ाधह, मोहवतािह, सुजान मोर्‌ उपदि 
ये 1 कस्यापि नाभव तदसो्तदार के पद प्रये, इनकी सेवाङालेमे हौ पर्यु हो मयौ) 
शने दो पुत्िया है, पुव नहीं है । इवकी चेवा पत्नौ जीवित है । वारी कीत जाई कवार मर 
गएुय। 

उतर हरिह्‌ गे पन्ने कवर मौर समन्द क्वरनायशी दा वहुने वौ । पल बदरका 
विवाह वेत्र के रवत मानिह वे भा धा 1 समन्द कदर कना विवाह वेणीभरके रा्जवी 
गुखागहिद से हमा, राजव अ मयति वदसीलदार दने पुत्र ये । 


ठाकुर्दीरिहकीपुप्री इच्छत कवर मा विवाह यादा गाव वे राजिची चसह सर 
हमा, यद्‌ दवस्यात मधिकारी षे पदसे परेवा निद्र दए 1 इन द्रुपरी पुरो चिरे क्वरका 
विवाह धाचा याव के मजर सावमिहेसे टभा॥ 
ठाङुर पनेर के तोन पू, पृथ्वीति, रतनिदह्‌ मीर तेजसिद ह । ठादुरं पुष्वीरषिदे 
अनेन वपो तक सरपच दहै । इनवे सात पुत्र ह। दद्र जगमालरसिहिके एक मव्रपून 
सिप्दानेविह की मृत्यु भी नवाह से पह ह। गई यी। टकर सादूलनिहमे पएूग्लके रवे 
क्यो गही त्यागने वै परात्‌ वीकातेर रज्यते करणौसर गाव की जामौर्‌ की चिद्रो" नदी 
सी। बहेपूगरत के मधो ही रहे । करणोसर गाव कौ जामोर कौ भ्रमि दी लघ पोषायो, 
शते लगमय ए दुनार दपया वापिक भाय होती थी । पूगस के राव करमी्रके कुर 
कोश 125“ परति वपं जकातकी हानि का मुयावजादैतेषे) 
उङ्र सादृलसिह के दूरे पुत्र मिरघारोततिदे थ । दनके मेदतावसिह, गणपतमिह, 
हरनायिद मोर ठेतसिह नामके चार पुत्र योर एव पृ मान कवरयी। मेहते 
एग के रथव सगनायमिदेके गोद गए घोर पसल रावचने। पान क्वरका जन्म पू 
1895 ई भेहुया पा) दमक विवाह इनके भीते राव जोवराजनिष तरे एन्‌ 1996 
मे रवती के मदराजाक्निरतदते किफाया। 
ठक्कर गणपति के दौ विवाहं हए, पहला घनु 1890 ई मे वृदी ग्रत े पातावतो 
के यह भोर्‌ दूरा सन्‌ 1904 ई म मल्वाणौफे बीकोषे यहा 1 इनमे चुगर्नाहिह योर 
दोपुत्रये, सुगनर्िह्‌ का वदन्त बात्यबालमे हो गयाथा। नके पाच पुलिया 
1 
दरा, चेतर मोर भणपतविहं कौ पती पल्नी पाताव्तम, तीनो का देहान्त 
घन्‌ 1903 ई के उ माह म दमा जिस माह मे राव मेहता का देहात हुमा था दम 
कार्‌ इन तीनों मईया भा देहान्तर रुगमग एक चाथ हा 1 गणपति बा देडन्त सन्‌ 
0 मै द्भावा। ठाकरुरवनितिहे का देहान्त सन 1980 हं मे, 72 वपं कीभघुमे 
व कान्ह वे पु विरमसि का पदमा विवाह सान्दौल शाव कै चाम्पावतत 
५ के बहा शोर दष विवाद सननेक के तवरो फे यदा हमा पा! इनका देदान्द नवम्बर, 
नु 1916 ई (५ हमा था ) इनके तीन पुत्र, वित्तरचनतिद्‌, गनवेद्ध्द सोर पदति दै, 
न 4 विक्रम बह सोकम्रिय व्यक्ति ये । यह्‌ जनता क सेवा निष्वादं भाद से 
हीगेरकस्तेये। मह कापटी वपं दौर प्राम पचायत कै सरण रदे, मृद्युवे सपय 
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भ यह्‌ घर के पद पर ये। इने सरप रहते हृए परग की जनता षो नहयी भूमि दित- 
वनि मे दनका विशेष योगदान रहा 1 


उादुर कान्िहके दरे पुत्र उगमसिह का विवाह मौ सान्दोच के चापावतो के यहा 
हमा । यहु राज्य सेवाम मण्डार्‌ सहायकके षदपर है। यहं अपनी माता भौर ये भाट 
विक्रमर्विह्‌ के परिवार कौ मच्छी देखभाल कर रदे । ट्र कानिहके सवतेष्ठोटे पूत 
घलवम्तिहं फा विवाहे जप्षेऊ के चन्द्रावतो बे यद्‌ हुमा । यह्‌ मर्जुनसर गावमे रहर 
है 

ठाङ्कर कानपि के प्रेम कवर, तेज कवर, राम कवर, कमल कषर, विमल वर मोर 
जगदीश कवर, छं पृश्रिया ह । इन सवके विवाह वह भपन जीवनकालमे कर गएये । 


व्क्तियो भौर राजगद्ियो का भविष्य अचानक बदलता । कोई नदी वता सक्ता 
किब्यक्तियो भौर घटनाओं कामदिष्य षयाहोगा? ठाकुर सादूलिह फो बीवानेर बे 
महाराजा रतनर्सिह ने सन्‌ 1830 ई मे पृगलवा राव वनायाधा। इनवारावक्ा षद 
भिस्टरद्ैविलियन भौर महाराजा गजत्तिह के समन्नोते बे साव सन्‌ 1835 ईमेषही समाप्त 
हो जाना चाहिए धा परन्तु यह्‌ सन्‌ 1837 ई तफ राव यने रहे । दनषे याद म नके मतोजे 
भौर राव रामर्तिह फे पुर रणजीत्तनिह राव वने 1 राव रणजीततर्तिहके बादमे उनकफेष्ठोटे 
भाद फरणीसिह पूगल कै राव बने । राव करणोिहकेबादमे उनके पुत्र राजकुमार सनाय 
सिह राव बने । चकि राव दगनायसिहके कोई पुर नही या, इसलिए इनकेबादम ठकुर 
सादूलिह के पौ भौर निरघारीर्िह के पुत्र मेहतागसिह राव वने । वैते राव षगनाय्विह 
के वादभे, राव राम्तिह के छोटे माई भनोपरसिह्‌ के पडपोत्र दिवनाधिह्‌ का राव बनने 
का न्यापिक मधिकारया। परन्तु माग्यका सेल धा, राव सगनापर्सिह की विधवा रानौ ने 
राव रामरिहके सके छोटे माई ठक्रुर सादूलसिह के पौत्र योर गिरधारीतिहु केषु 
हतानरषिह्‌ को गोद तेने की च्छा दर्घाईं । इष इच्छा को धिरोधायं करते हए ठक्रुर 
रिवेनायषिह्‌ ने थपना यधिक्ार स्वेच्छया से त्याग दिया । इस प्रकार जिस राजग को राव 
सादूतसि् ने सन्‌ 1837 ई म त्यागो यी, वही राजगदौ उनके पौभ्र मेहतागतिह कफो सन्‌ 
1890 ई मे भिल गई दस कडी मे केवल ठाकुर सादूलसिह के पुव गिरघारीतिह माग्य- 
घान नही रहे, यह पूगल कं रावनही बन पाए । इस प्रकार विधाताने पूगलकी गदी 
छाक्ुर पादलद्िह्‌ के वशजोके नाम ही लिली धौ । भिस्टर्‌ दूविलियन के न्याय भौर महा- 
रावल गजतिह कै दई लाख दपयेकेप्याग का केवर यही परिणाम रहा वि राव रामाद 
कै पुत्रो, राव रणजीततिह ओर करणोरसिह ने, मौर राव करणी के प्र रुगनापरिहने 
पुग क शातन को भौगा। ठकुर सादरूलिहके पृच्र भिरधारीसिहं दस पद को मही भोग 
सवै । भाजमी राहूलसिह्‌ के वज हौ पृगललकी राजगही परदै। मगर रावर्गना््तह 
मी रानी भनोपरसिट्‌ के वरज शिवनायसिह को गोदलेतेती तो जनरल हरििह्‌, राव 
सत्तदेवर्विह्‌, मानिह्‌ (अरजुनसिह के पुर) पूगल के राव होते यहसव सुद सभावनाए थी, 
हज वही जौ ईश्वरको स्वीकार धा। ईश्वर का आदेश ठाकर सादूल सिह के वजो को पमस 
वापि देने काया, वैसा ही इमा । इनके दोनो बडे माइयो, राव रामर्षिह मौर अनोपर्सिहं 
(दोनो का विबाहु महाजन हमा था), के वशजो के माग्य मे धूगलकरी राजगहौ नह लिली 
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धी, सनो नही मितौ । सम्भवत राव रमनाधर्षिह की ररी नै महाजन वाले सम्पकं से भपने 
भापकौ दूर रखने के सिए ही शिवनाधर्सिह्‌ को गोद नही लिया धा। 

पूग कौ प्रजा, प्रमुखो, खान, प्रधानो भौर केण मारियो ने साद्रूल्बिदे को राव की 
मान्पत्तानही दी षौमौरन हौ उन्हे घहोग दिपा या। जय चहो लोग उम्हौ के पौत्र, मेहताच 
त्विह को राव मानकर, उन्हं तन, मन, धन से सहयोग दे रहे ये । राव सगनाय्तिह ने मपना 
उत्तराधिकारो नही चुना या, उन्होने यह्‌ चुनाव करने का अधिकार अपनी रानी, खानो, 
प्रधानो भीर केलर्णों की परम्परागत व्यवस्था पर छोड दिया था । मेहताबर्सिह अपने वशजौ 
फी पक्तिमे कनिष्ठये, पहला अधिकार स॒त्ताप्चरका धा । यह ठकुर शिवनाय्षह्‌ का त्पाग 
ही षा, जिसके कारण पूगल करणीसर के ठाकुर सादूलसिह्‌ के वशजो को मिली । अगर पूगल 
दिवनाय्िहे को मिलती तो पह रोजडी के मोपालर्पिह ॐ वशजो कफे परास जाती (अनर 
दैर्यितिह रोजडी से श्विवनार्पतिह्‌ के गोद आए ये} \ ठद्रर शिचनापर्सिह्‌ के स्वेच्छा ते भपना 
अधिकार त्यागने पर भने वजो की श्णवला मे छकरुर सादूल तिह के ग्येष्ठ पुत्र दुरजेनसाल 
पिह का गोद माति का धिकार बनता या, जिसे इन्होनि मपने छोटे माई गिरघारोिह के 
पुत्र, मेहताब्षिह के किए स्याग दिया । मेहताबरसिहके राजग परबैठने पर ठु 
श्िवना्ह ने उन्हँ पहले पहुल नजर भेट की । दनक अग्रह पर ठरुर दुर्जनसादसिहने 
नके वाद मे नजर ेँट की । इस प्रकार सत्तार ओर करणीसर द्वारा नजरें मेंट किए जने 
कै वाद मे, रोजढी के ठाकुर गुमान्तिह बौर भन्य केलणो ने अपनी नजरे मेंट की । 


राक सादन = 5 १९८ 
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सत्तासर की वंशावली 
राव अभयततिह, सन्‌ 1793-1800 ई 
| 
| न | | त 
राव रामर्बिह अनोपतिह्‌ साद्ुलपिह 
सन्‌ 1800 1830 ई सत्तार, सनु 1811 ई वरणोत्र 
हनूताप्िह, सत्तार भ्रतापत्तिह 
किह गोः गमान । 
मूलिह मोद , हनुतपति त्द्‌ 
माए कैगोदगण्‌ रोजडीमे रा्र्हिद 
1 पेगादगर्‌ 
॥ < 
धिवनापरसिह्‌, इनदे रोजदी मै मेहताव यवर, 
गुमानिद वै पृद्र हरितिद महाराजा दृगरस्िह 
गोदयाए्‌ कोय्याही 
| 
वलदेवेिद्‌, केसरीसिह, केवल भीम्तिद, सतन र्जुनिद्‌ 
इनके सन्तान नही, एक पुष्रो मूरज कवर, नदी, भर्जुन्िह ॥ 
क्वो गोदनेही जिन्ह वीदासरमे वे पोत्रनत्धु्िह | 
लिया रषवौरतिट को कौगोदत्निया मानतिह प्रेमतिद 
व्याह, इनके दो | 
धुर | | 
[ समिमन्यु पाच 
। । बिह पत्निया 





रजिन््रिह्‌, इनका ए र्य व अ व मीमसिह 
विवाह बातवाडा के इनका विबाहु गोडल केगोद गया 
रामर्तिह आई ए एस (राजकोट) के मगवान 
कीपूप्रीशेहमा। रिह जाढ्चाकीपृ्रो 
इनके दो पुत्रियां से हु । इनके एक 
पुग्सौर णक पुनी है। 


एकपूत्री 


परिशिष्ट-~ख 


करणीसखर की वंशावली 


सव जलमपि, सन्‌ 1793-1809 


| 





| | 
राव रामर्घिह्‌ मनोप्ह्‌ सादुलसिह 
सन्‌ 1800-1830 ई सत्तास्तर, सन्‌ 1811 ई, करणीतर 
1 
„ | परीव 
दूर्जनसालसिह गरधारी्विह 
| (शुलन- ब) 
। ~ ----- 
अनादद हीरसिह जगमालसिह पन्नेसिह भरततिह पन्ने कवर समदक्वर 
| ( (नीचे (रायततर (राञवी 


शिवदान दे) देखे) केवत गुलाब्षिहु, 
षद ५ वेणीपर फो) 
५ 





की --------[--7-{- 
(५ 0 मोदबत सुजानन उमेदिह इच्छदकवर प्िरेषवर जडाव 








तिह व्ह राजवी (मेजर केवर 
चन्द्रि लालर्षिह, 
गाटा धावा) 
मवरमवर्‌ सकेमण कवर 
-------------- 
( | 
माघो हिम्पतर्हि भवरी बा 
(षन॑ल भगिद्‌, 
1 चैलापरको) 
मवि वमुन स्पहिह राजद निस्य | 
सिह तिद वयर 
न 1 
क क्र जीतसिह्‌ मवरकवर सूरजक्वर मनीटर धपा 
परह निह कवर मदर 
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अध्याय-अदटाईस 


राव रणजीतसिह 
सन्‌ 1837 ई. 


राथ रामिहफेसन्‌ 1830 ई मे शहीद हो जने के तुरन्त बाद मे इनके पृ, 
राजकुमार रणजीत्षिह मौर करणीतिद, जैसलमेर चले गए । वहा हनकी पैतृक भूमि मे 
महारावल गजमिह ने इर शरण दौ भौर स्नेह मे अपने पास रछा । बीकानेर बे महाराजा 
रतन ने राव रागर्तिह के सवसे छोटे भाई ठाकुर साद्रूलतिह फो, दि्नापृ्‌ 3 नवम्बर, 
सन्‌ 1830 ई, पूगल कौ राजगदी पर बैठाकर पूगल का राव धोपित कर दिया । मिस्टर 
दैविलियन के सन्‌ 1835 ई बे कमले के अनुसार महाराजा रतव्िह यो सन्‌ 1829 द में 
जैसलमेर के बासनपीर पर आक्रमण करने के लिए दोपी ठहराया गयाधा। महारावल 
गज्तिहवे भाग्रह्‌ पर ढाई लाख रुपये के युर्मानिभे यदननेमे महाराजा रतनिह ने राजकुमार 
रणजीतक्षिह कौ पूगल राज्य वापिस देना स्वीकार किया। सन्‌ 1837 द भे वौकानेरबै 
महाराजा ने राव सादूलसिह को गहू छोडने के लिएवहा। 


मन्‌ 1837 ईं मे रणजीतर्षिह प्रुलवषे राव यने। जब वह राजगदी परवठेतो 
जषलमेर के दौवान उत्तमर्सिद्‌ ने उनके महारावल गजनिदे की ओर से राजतिलक दिया॥ 
उन्हं इस उर्सवमे भाग लेने के लिए जंसलमेरकौ भरसे विश्ेषतौरपरभेगा गथाया। 
राव रणजीतरधिह राजग पर वेठने बे चु समय पश्चात्‌ वीमार हो गये । इनके विवाह से 
पने ही सन्‌ 1837 ई मे इनका देहान्त हो गया॥ 


लालगढ महल की बही के पृष्ठ सख्या 383 के अनुसार, वि स 1894, चत्र बदी4 
(सन्‌ 1837 ई} फो रणजीत पगल के राव बने। इसी वही केअनुसार,विस 
1894, पोप सुदी 13 को सादूलत्विह पूगल मे बिराज रहे ये 1 यह राव रणजीत्िह्‌ षै सगे 
चाचा भे इन्दोने महाराजा रतनतिह्‌ से करणौसर गाव फी जागीर वीची चेनेसे 
दतकार षरद्वियाघा। 


वि स 1894केचत्र माघ कै नवरा पूषल मे बडे धूमधाम से मापे गये। 
समारोमे पूग के सारे खान, प्रान गौर प्रमुख केलण भाटी भाए ! ठाकुर सादूलस्िुने 
रणजीतततिह्‌ को पुगल क स्वामी स्वीकार करते हुए पटे पटल नजर पेश की । उने बाद 
मवरिप्ठता के अनुस्तार अन्य उपस्थित लोगो ने नजरें नेट की । 


1 वीकानेरने प्रुमल के लालसे करिए हृए्‌ अनेक माव वापिस नहौ लौयएये परन्तु अपने 
.सचनिकार मे रखे, इनमे मोतीगढ एव देता गाव या ॥ वोकानेर ते भानीपुरा मौर ममस्पुरा 
गाव पमल को उसौ दिन लोटा दिषएु जिप्र दिन रणजीत परग कौ राजग पर वैरे ये 1 


१ 


मसाने सप्रनी पुर्षे पृष्ठं सन्या 1227 पर लिता दै - मेरे परिपर 
मा मुम्य म व्रिटि् क्षाशन को तव ्टोगा जव न्दे राजपूतातरै रे दमौ राज्यो पै अन्तर 
राज्य वियादो को गुता बे त्तिएुथौर गमाधानक्रनेके ्िए्‌, गरष बै तौरप्र 
मष्यस्पता फरनी होमो । उन्हे विवादोपे मूत षारणौ म जाकर न्यायिक पद षा मध्यया 
ष्लाहोगा। यहाहमसीमाकेशगषो षौ समदा होगा, जिसके कारण वीकनिरभौर 
पूग (जंघतमेर षौ कनिष्ठ शाखा} य मन्मेरमे मीच यनेप्र वार रवतपात हमा 1 इनमे 
हमेधा वीषनोरने पहर षर्पे आप्रमघ सिया, व्रानिर मे परणमिह गे पूत मे राव 
मुदरसेन पर सन्‌ 1665 ई मे आप्रमण वियः) जंशतमेर बै महारावल अमरम्िह ने वदते 
कौ कर्य षररेगन्‌ 1670 इमे पूयत वाविनसेतिया। राजा दलपतर्विहने प्ूगल 
लेने भे प्रयात पिए, परन्तु अगफत रदे । गहाराजा वनूपश्षिह ने गणेशदास मौर 
त्रिसनावतो पे विष्ड भाग्रपरण बिया, परन्तु वह गषत नही हए, मराराजा गजश्च राव 
ममर के विष्द्ध गये, दृन्होनि स्‌ 1783 ई मे पूगल पर अधिवार वर लिषा भौर 
भािरी यार, मन्‌ 1830 ई मे, महाराजा रतनमिह ने राव र।मर्तिह पर क्रमण विपा। 


प्रत्येक यारपूगसने बीकानेर से मपने देत षो वापिमतेनेबे लिए सरपं परिया, 
जिसे रेसा आमाम होता है नि इन्होने प्रजा की घानिति मम मग । इसलिए यहे भावायन्‌ 
हमि हम हमे निर्णय पर पूवे पे निए उन पूवं बे भतीत बे कारणो फ! पता सलमाए ।' 
उन्दोनि यह भी विचार यक्त पिया वि, “मूलराज पो पिता षै समप या उनके 
पितामह जसवन्ततिह पे समय, माटियो पे राग्यकी रीमा उत्तरम गारा नदी तक्‌ यी, यह्‌ 
उनके भौर गुलतान ये वीच राज्य धिमाजन की सीमा घौ, परिचि मे यीगा परजनद तक 
थी ॥ ईस प्रकार इने राज्यमे मिन्य पी मक्डी बिन्तु उपजाऊघानीफाहेधथा। दक्षिण 
भ यहे राज्य धाटतक फला हा था, जिसमे दिव, फोटडा भौर वाडमेर ये, जिने मारवाड 
ने धीननिया, पूवम फलौदो-पोक्ष्रण सौर मन्य माग, जघ पूगल गौर भटनेर धे, निन्द 
भय वी्रानिरने छीन लिया घा । बहावलपुर का पूरा राज्य राव केलण षे मारी वशो की 
भूभिततेवनाहूमादै। 
ए्यर जानता है दि जैसलमेरने इनखोयी ह्‌ भूमियो के लिए कभी दावावेशच 
मिया-यह भुपि वीकरनेर, जोधपुर योर बहावलपुर कफे मधिकारमेरट गई । राजा सूरतसिदह्‌ 
0 माधा्िह्‌ रामचद्धोतं फा वहावलपुर वापिस करने का दावाभरेजा या, उपे नल्थी कर 
दिया गया)! 
# "रावल गजि फो, दादगदढ, घोट ओर दीनगढ का क्षेत्र, यन्‌ 1843 ई मे, यापित 
रलवाया गया । दीनग्रढ फा नाम रामगढ रला गया +" 
जव वदावलपुर बे लिए साधोरिह का दावा सारिज षर दिया गया, तव बीकानेर के 
रतन ने मौजगढ, मरोठ बौर दूलरा उनकं होने म दावा वेच किया । त्िदिश शासन ने 
न्द सूचित क्रियाविं चूवि यह्‌ क्िटिवमा भी उनके गधिकारमे न्दी रहे, इसलिए उनका 
दावा स्वौकार फटे मे वह यस्मे ये 
„ भेरेविचप्र मे जव महाराजा मूरति ने बहावलपुर के लिए देरावर वं रामचन्द्रोतो 
क दावे प्रिटिश शासन षौ अग्रसारित क्रिये उम समय उनकी नीयत साप नही यी] बहु 
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चाहते ये फि पदे रामचद्द्रोतत भाटियो के यह दावे खारिज हौ जाए। दसौलिए उन्दने 
ठोष गौर तकंसगत प्रकरण प्रस्तुत नही किये । रामचन््ोतो के दावे सारिज होतेहो 
महाराजा रतन्िह्‌ ने मौजगढ, मरोठ लोर एूलरा के लिए अपना दावा पेश कर दिया । 
उन्हे चाहिए था कि वह रामचन््रोतो कादावा पूगलकीथोरसे वनाकर पेण करते। 
साथमेयह्‌ भी लिखते कि मर्योकि पृगत अव उनके सरक्षण का राज्य था ओर यह्‌ समस्त 
किले सन्‌ 1650 ई से पहले पूगल के ये, जिन्हे इसने रामचनद्रोतो को दिए ये, इन्दे सन्‌ 
763 ई मे वहाबल खाने यपने अधिकारमे करच्यिाथा। इस प्रकारके स्पष्ट दवि के 
स्वीकार होने की सम्भावनाएु मधिकथी। वीकनिर ने स्वार्थं के कारण बहावलपुर 
रामचन्द्रो से सोया, वही स्वय के दवि को त्निटिश शासन से हूडा करार दिलवाया । 
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अध्याय~उस्मतीग 


राव करणी सिहं 
खन्‌ 18371883 द. 


(5) सन्‌ 1838 ई: राजकुमारी चाद कवर का जन्महुभा। यहुषाद मे महाराजा 
सर्दार्ठिह की पटरानो हुई । 
(6) 1839 ई. . राजकुमार खुगनायर्सिह का जन्म दा । यहं सन्‌ 1883 ई 
मे पृ्लकेरावबते। 

(7) सन्‌ 1840 ई राजकुमार तष्त कवर का जम्म हुभ।। इनका विवाह मी 
महाराजा सरदार्मिहसे हधा। 

महाराजा रतन्विहने खारथारे की जाभीर ठाकुर मोपातहिह्‌ माटी को प्रदान की । 

(8) सन्‌ 1842 ई ` दूसरे राजकुमार सश्मणतिह वा जनम हुमा । 

(9) सन्‌ {845 ई॑ राजकुमारी किसन कवर का जन्म हुआ । दनका विवाह मी 

महाराजा ररदारिहसे हुभा। 

दधी वपं बीकानेर की सेनाको त्रिटिश शासनते प्रथम सिख युद्ध मे सहायताके 

लिए बुलाया । इस मेनाके साय जने केलिए उन जागीरदारो को आदेश दिवा गयाथाजो 
वीकरानिरसे "घोडा चाकरी" से वन्वे हृए ये । लिन जागोरदारो या उनके प्रतिनिधियो ने 
हस युद्धष जीतने मे सहयोग दिया, उन्हे लोटने पर महा राजा रतनिह ने 'सिरोपाव' नेद 
करकः सम्मानित किया 1 इनमे सिधमुस, छाडवास, खारवारा (मोषालक्तिह्‌ भादी 
जैतसीसर, केला (मूलसिह्‌ माटी), जसागा, बीठनोक, श्रीरगसर के ठाकुर धामिलये । 
महाजन, रायतरार, साढवा, बीठनोक भौर कूम्भाणा छिकानो के प्रधान सेनाके सायमे 
गएये। दनम केला, वीठनोक मोर खारवबारा केसणपमाटियो मे टिकाने ये । पूग्रल के रावं 
बीकानेर राज्य को "घोडा चारौ" देने के लिए वाघ्य नदीये, दसलिए पूगल दप सैनिक 
सहायता म सम्मितित नही हभा। 

महाराजा रतननिहन मोतीगदढ की जागीर सत्तासरके टाकूर अनोपर्सिह केपुत्र 
हनूतपिहफो श्रदानकी । बीकानेर ने राव रणजीतरसिद बो मन्‌ 1837 ई मे पूग 
वापिस लौटाति समय भाटियो के भनेक गाव अपने पात रख लिए ये । इनमे मोतीगढ मी 
एकं पाव धा, जिसे उन्होने अब दनुत्िह गो दिवा । 

"छतरगढृ' माव बा यह यानाम पुराने गाव कँ स्थान प्रर महाराजा गजर्षिहकफे पुत्र 
छटरसिहकेनामपररला गया। यह गाव पहले राणेर फी जामोर का था, इरे वौकानेर ने पूगल 
कौवापिमनहींविपाथा, छंतरिहं के पुत्र दठेलिह को पूमल राज्य भौर किसानावतो 
के अनेक गाव वीकानेर द्वारा दिए गए थे । दलेल्सिह का देहाम्त सन्‌ 1838 ई.मे हमा । 
यह सगतर्पिह्‌ के पिता गौर सालिह बे दादाये ! लालमिह, महाराजा दंगरर््हिभौर 
गगातिहकेपिताये 1 तालर्सिह्‌ कौ जागीर का मुख्याय छत्तरगृढ़ृमे था। 

(10) सन्‌ 1848 ई त्रिटिश शान ने एक वार फिर, द्वितीय क्षिल युद्ध फे लिए, 
यौगरानेर से सेनिक सहायता मगौ । पूगल को छोडकर अन्य सभी ठिकानो ने गपने सैनिक 
यीकानेरकीसेनाके सापभेजे। 

(11) सन्‌ 1849 ई : जेखलमेर, वौव्रानिर मौर बद्ावतपुर्‌ तीनो राज्यो कौ सीमा 
प भिकाने वाहे समान विन्डुको मौवे पर कंष्टन क्सन धौर मिस्टर पुमिनघम ते विर्षास्ति 
गिवा। यह्‌ स्यान स्पष्टतया निर्योरित होने से दन राज्यो बे रोमा सम्बन्धी विवाद समाप्त 
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हए । यह्‌ सीमा रेखा देसलो पे रियोली की दिशामे थी । क्षहीद राणा माणा का टोवा हस 
सोमा लिए निर्णायक स्याव था। यही सोमा वततंमानमे भारत ओौर पाविस्तानकी 
सरीमाहै1 

(12) सन्‌ 1851 ई राव करणीिह समयके साथ अनुमवी यौर ज्यादा 
व्यावहारिक हो गष ये! पुरानी परम्परा का स्थान नड व्यवस्था ऊे रही थी \ सन्‌ 1851 
ई मे चह बीकानेर गए घौर महाराजा सरदारक्निदके राज्यामिपक समारोदमे माग छिया। 
बह वौकानिर के दरवार मे मी उपस्थित हृषु । यह्‌ पूपल राज्य के इतिहास मे पटला यवसरर 
धाजवेपूगल वा कोई लायक, बीकानेर के शासको कै राज्यामिपक समारोह मे या घा्को 
के दरवार मरे उपत्यित हमा हो । यद दरबार मे तमी उपस्तत हुए जव बीकानेर के 
महाराजा ने इनको दो णतो को मानने का वचन दिया । 

1 महाराजा उनकी पुरी से विवाह करके उन्‌ वोकानेर राज्य की पटरानी घोषित 
भरे । 

2 यीक्रानिरपरै दरवारम दुल कै रावके वैठनेके निए दे्ा स्थान निर्धारिते 
क्रिया जायेगा जो बन्य विस सामन्त, प्रमुख या जागौरदारसे नोचानही होमाभौरम दही 
बह विषौ केवैटने पे स्यानसे भगला स्यान हीमा} 

उपरोक्त दोनो शत षो स्वीकार करने का वचन केवर राव करणीत्तिह वीकनिरवे 
दरवारमे याए्‌। 

राव करणी्िह को महाराजा रतनर्बिह्‌, सरदारिह गौर दूगरक्षिद्‌ न उनके जन्म 
दिन मौर दहुराके दरयारोमे नही भने के लिए दुट दे री धौ । नन्प सव नागीरदारो 
ॐ सिए दन दोनों दवारो मे उषस्यित रहना गनिवायं था । दिवन्गत महाराजा रतनसिह्‌ 
फे समम राव बरणोसिहुक्मी बीकानेरनदी आएये, उनके दरवारया कचहरी म वहमेमी 
उप्त नहो टेए मौर इन्टोने बीकानेर राञ्ययोको्करयाभन्य रकम बभीमहीषौी। 

मदाराजा रतनसिह का राव करणोर्सिह फ पिता राव रामिहकोव्यथंममारनैके 
भपराषका बोध हो गया था, वह्‌ इस जघन्य कार्यवाही के लिए मपने माफको दोपी 
समहन लग गएये। तमी वहे राव करणीसिह्‌ के धावो को सदाने के प्रयत्न म उरन्े समी 
पियत प्रदान कर हेये! वट्‌ प्रायप्रिचित कौ भगिनि मे चौदह वपं, सन्‌ 1837 स 1851 ई 
पफ, णलते रहे । दसी ्रायकिवत कौ ग्रखलय मा महाराजा सरदारपनिह न बनाए रखा ॥ 
बहे मपे पिता के दुष्वमो को मुयतते रटे मोर पूगल की सभी शते मानते रहे । उसी राव 
रामह की पौरी को उन्दने वीवनेर वी पटरानी बनाई, परन्तु यद काफी महीः था, 
चेन्होने राव करणीक्तिहको दो यौर पुत्रियो बो मी गपरनी रानियां बनाई । 

ट (13) घन्‌ 1853 ई राजकुमारी चाद कवर का विवाह महाराजा सरदार्िहस्र 
स 1910, फागबदौ 8 (फरवर सन्‌ 1853 दं ) मे हृमा ) यह विवाह करके वह पूगल 
तरे सौधे मजनेर चते गए, जहां उन्दोने मपने दाम्पत्य जीवनके मोग वा लारम्भ किया । केवत 
पाष दिनवादमे महाराजा सरदारस्िह्‌ एक वार फिर गोभरूली वेला मे पृगल पहृच गए । पुल 

सोग यड जानभ्र भचम्मे मे पडग्रएकिवैवत पांचदिनवादमेही वह राव करणीर्िह्की 
इषस पूत्रो तस्त कवर से चिवाह्‌ करने याएये। उस्र समय मह्‌(्यनाकी यायु 35 वेके 
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ची} सजकुमासै तस्त कवर का विवाह विस 1910, चदी 13 (कस्वरी, सन्‌ 
1853 ई} कोहो गया) 


महारानौ चाद कवर के तीन चचेरा वनो सत्तासरबे मूवतिदेवी वहत, का पिवाहं 
राव करणीिह्‌ दारा बीकानेर के प्रमुख सरदारोके साथ कपा गया1 गुलवि कवर बा 
विवाह महाराज खडगर्घिह के पुत्र मुकनतिह के साथ स्था किसन कवर भौर मदन कवर, 
दोनो बहनो का विवाह महारात खडगतिह फे पुत्र तचत्‌ के साय किया । सदरम 
महाराज देल के पुतथे। 

(14) सन्‌ 1854 ई राव करणीतिरे के दूषरे प्र राजद्ुमार सक्मण्िह का 
ग्यारह वपकी भायुम यचानक्रदेहातदहो गया) 


(15) सन्‌ 1856 ई राजकुमार रुगनायर्षिह का विवाह्‌ मरदारशहर तहसील वे 
शिमला गाव कं धिगात वीक] के यहा हुभा । दघ विषाह से पह पूगतके ग्दवी विस्तार 
म मरम्मत करवाई गई\ 


(16) सन्‌ 1857 ई बीकानिर राण्यने सन्‌ 1857 की संनिकरक्रािति का 
विकतकसेमे ब्रिटिश शासन कौ सहायता की । वीकनिर की सरहद पर स्थित हौसो मौर 
सिरता की पलटने विद्रोह मे णामिल हो गदं थो । दस विद्रोह म महाराजा सरदारत्तिद्‌ न 
विद्रोिषो का दमनकरने केलिए अग्रेजो की बहुत सहायता कौ मीर पीडित भग्रेन 
परिवारो को विद्रोह्‌ कौ समाप्ति तक धपने राज्य म माधय दिया। इत सहायता के बदले 
मघप्रैज सरकारने महाराजा कोसरन्‌ 1861 ई मणएकसनद द्वारास्िरसाज्लि वे 41 


गावो का टौ परगना न्या यही गाव पहर सन्‌ 1820 ई म मिस्टर दूविलियन कौ जाच 
के वाद बीकानेर से लेकर पजाववोदिएग्एये। 


इस विद्रोट्‌ को दवाने क लिए बौकानर्‌ की सना राज्यके सीमा स बाहरभेजी गर 
यौ | राव वरणीरिहसे किसी प्रकार की सेनिक सहायत्ता देने के लिए नही कहा गया। 
रक स्प या वि पुल के वठ्‌ चीवानेर यो तेनिव सटायता देना अनिवापं नही या) 


(14) सन्‌ 1863 ई महाराजा सरदार मा एक ओर विवाह राव करणी 
कौ नसे छाटी मोर तीसरी पुत्री विसनक्वरसविस 1920 फास्गुन वदी 7फोहुभा। 


स प्रकारे महाराज सरदार के तीन विवाह पूगल म तीन ममी बहनो से फाल्गुन माह 
मेहए। 


पहला विवाह चाद कवर से हुआ, उस स्मय महाराज की आमरु 35 वप भीर 
राजकृमारीकौ 15 वप ची 1 दरा विवाह्‌ पाच दिन वादम्‌ राजकुमारी तप्त कवर से 
हथा उनकी मायु 13 चपकी धी । तीसरे विवाह के समप महाराजाकी मायु 45 वं 
भर राजकुमारी किसन कवरकी भायु 18 वप थी। वास्तवम महाराजा सरदार्यसिह्‌ राज 
रोग (क्षयरोग) से भयकर पीडित ये, इसलिए ६ हाने भनेक विवाह करके स तान उद्पत्ति 
के प्रयत्न करिए । वक्िनिक्षय रोय से निवन महाराजा वै ज्यादा विवाह करने स्ते स तान 


येहा उपन्‌ होती । इसी प्रकार महाराजा इगरतिह्‌ भी क्षय रोग से निलये, वहुभी 
वोहसतानपेदावरने म असमर्थं रे + 
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(18) घन्‌ 1864 ई. . इस वपं महाराजा सरदार्िह्‌ ने वास्वारे पी जामोर 
भादराके ठाङुर बहादुरसिह्‌ यौ वदी । किसनावत भादियो ने इसका विरोध करफे भादर 
ठादरुरबोवेद्जातक्रे ारबारेसे मारभगाया। उस घटना से अप्रसन्न होकर महाराजा 
नै खारवारेवेः पासके भारियोके अनेक गाव खालसे कर लिए 1 दइमके प स्वरूप सारवारे 
के माटियोने यीकानेरकेमहाराजा के विरुद द्रिटिश एजेन्ट के पास मादू मे मुकदमा दायर 
क्रिया । मादी यह्‌ मुकदमा जीत यएु  फेसक्ते दा सार यह्‌ था दि जिन यापीसेको बीषानिर 
राग्यने प्रदान नदी की थी उन्ह्‌ खालते क्रते ध्वा बधिकार राज्यको नही था। यह्‌ जागीर 
पव भे वरिसनाधतो पौ पूपल दवारा प्रदान की गर्यो 1 = 

इसी वर्प बीकानेर राज्य भौर पूगल मे एक भआपसो समज्ञौता टया, जिसके अनुसार 
पूगे पूग, जोधात्तर मौर तियासतर चौगान के मपे जकात के चाने समाप्त करके इनके 
स्थानपरवौक्रानेरको धाने स्थापित वरने का अधिकार दिया । इनके वदलेमे वीकानेरने 
तिपि वे लिए पूग्ल को पाच सौ पये प्रतिमाह्‌ दते रहने का इकरार किया । 

(19) षन्‌ 1868 दईं महारानो चाद कवर ने महाराना सरदारर्िहुस महारज 
लाप्तसिह (पौर दतेलप्तिह्‌) परर दवाव ठलवाया रि वह सपने पुर डूगरतिहं भरा विवाह 
उनक्रौ मतौजौ मेहताव कवरसे परे। मेहताव कवर सत्तासरके ठाकुर मूलसिह कौ पुरी 
ओर शविवनार्तिह्‌ को बहन यी । दस समय दूगरसिह्‌ की सायु चौदह वं भौर परेहताव 
गृवरक्योयायु पच वेपंधी। दस प्रकार राव वरणीर्सिह ने यपनी पौधी मेहताव केवर का 
विवाह वोवानेर फे भावौ महाराजा से बिया। 

यह्‌ विवाह भौ भत्य^त महत्वपूर्णं घा, इसलिए पूगत कै गढ़ की विस्तार से मरम्मत 
करवाई गई भौर उतम भने नये मवन यौर महल बनवाये गए 1 इयोढी पर एव यटा 
मेल मी बनवाया गया । मेदुताय कवर का कन्यादान राजकुमार रगनाथर्तिह्‌ भौर उनकी 
युयरानी द्वारा जरिया गया॥ 

राजकुमारी मेहुताव कवर वा जनमसन्‌ 1863 ईम हया या, दनका विषाद्‌ पाच 
पपेकीमागुमेसन्‌ 1868 ई मेहा । पह नो वप॑की भागुमे, सन्‌ 1872 ई. मे, वीकानेर 
फो महारानी न गरू । ज यह्‌ 24 वं कौ थौ, तव सन्‌ 1887 ई मे, महाराजा दूगरसिट्‌ 
क स्वगेवासर हो गया। महारानी मेहता कवर का देहान्त 99 वपंको भागे, सन्‌ 

1960 ई भे, हुमा । यह्‌ केदल बनद्रह्‌ वपं महारानी रदी ! 

(20) सन्‌ 1869 ई - राजकुमार रुगनाथसिदह्‌ का जन्म सन्‌ 1839 मे हभ 
था, इनका पला विवा ह्‌ सत्तरह्‌ वपं वी आयुमे, सन्‌ 1856 ई मे हुआ था तीस वपं 
कौ मायु तक नके सन्तान नही दने से, इनका दूसरा विवाहं क्षावर (मारवाद) के छावर 
कीपुत्रीसेप्रिया मया! इस विवाहोत्व के लिए वीकानेर'के महाराजा सरदार्िह्‌ भौर 
ससलभेर के महारावल वैरोसालसिहं पूग पारे पे। पूगचमे इन शासकय के सम्मान म एकः 
भव्य दरवार बा भायोजन विया यया । दरवार मे दोनों शासक च रावर त्रिराजे । जँ सलमेरः 
भौर वोकानेरके दासक मेहमानो का जादर स्तम्पान वरते हुए राव करणोरिहूने दन दोनो 
को नजरें पेच की 1 षमारोह्‌ म उपस्थित खान, प्रधान बौर अन्य सरदार या इन दासो 


से परिचि वराया गया । बीकानेर द्वरापूर्ं मे ष्ठालति कि हया मोत्तीगदृ माव दम 
दरवार स्न पूग्ल बो वापि दिया गया। 


राव ब्रणीर्िहु 55) ^ 


(21) सन्‌ 1871 ई केलण मादिप के जांगद्रू ठिकाने षो महाराजा सददारसिह्‌ 
द्वाराताजीममे क्रमौन्नत किया गया। 

(22) सन्‌ 1872 ई दिनाक 16 मई, सनु 1872 हई को महाराजा सरदारिह 
का देहाम्त हो मया यह्‌ नि सन्तान मरे। यह्‌ पूगल के वहत नजदीक के सम्बन्यी भौर 
हितैपौ ये । इनकी महारानी चाद कवरजी, खडगर्सिह वे पौत्र मोर मुकन्िहु कै पुम, 
जसवन्तिह्‌ को गोद लेने की इच्छुक थी । परन्तु दूगर्िह के पिता लालततिह्‌ नै गपने पत्र 
या पक्ष वी योग्यता से प्रस्तुत क्या बौर वरिष्ठ माजौ साहिवा, जो स्वप एव मटियाणौ 
थी, को शपते पक्ष कर लिया। इन्हे उदयपुर के महाराणा पम्मु्तिह वा सम्वंन भी प्राप्त 
था। लालरसिह्‌ स्वय तो महाराजा सरदारसिह्‌ के उत्तराधिषारी नही वन सके परन्तु ददाने 
अपने प्रमावसे ब्रिटिश सरवार से भने पुत्र डगर को उत्तराधिकारी मनाने बा 
अनुमोदन करा लिया । महाराजा दूगरत्तिह 11 अगस्त, खन्‌ 1872 ई बो वीवनेरवी 
राजगदी पर बैठे । मेहताय कवर बीकानेर की महारानी वन गं। इस प्रवार महाराना 


सरदारक्षिह द्वारा राव करणोिह्‌ को दिया गया वचन कि वहु मेहताय कवर को थीगातिर 
की महारानी बनाए, पूरा हुमा । 


महाराजा दूगरसिह के राजगदी पर बने से पहले, जेठ यदी 13 को -आल्िह मे 
राव करणीतिहे को प्र लिखा कि पूगल के समस्त मधिकार, मान्यताए्‌ एव परम्पराए 
यथावत रहेगी 1 यह्‌ उ्ोने लक्ष्मीनायजी भौर करणीजी बी शपथ सेवर वाप्वासन दिया 
था, जिसे इनके पुत्र महाराजा दूगरत्तिहने पूरा निभापा॥ 

(23) सन्‌ 1873 दस्र वपं महाराजा दूगरसिह को पूण शासनाधिकारं प्राप्त 
हए । यह्‌ दितौक 10 माच, सन्‌ 1873 ई केञेसौ वुक्सकेप्रतिवेदनकेपरा 22 से स्पष्ट 
है। उन्होने यह्‌ प्रतिवेदन महाराजा इूगरसिह को भौपचारिक रूप से शारानाधिकार सौषन 
कै चिपयपे भेजा धा, उन्होने लिखा कि, "समा सेह के दर्पोल्लाप्त प्रे पुमलपाणिजौ के देहान्त 
शेकु कमी रही । महाराजा की इच्छायीकि वह्‌ समारोह्‌गो भोजो भौर मातिशवाजियो 
रौ ५ तव मना्येगे परन्तु महारानी के देहान्त के कारण यह्‌ सभी उत्सव मही किए 
जा राषै।' 

परहाराजा सरदारसिह की महारानी चान्द कवर पूगलयाणी का देदहाष्त दिनाक 22 
भनवरी सन्‌ 1873 ई षो हमा। दसी दिन देवी दुण्डसागरम इनका सम्मानसे दाह 
सर्कार किया थया। रानी तस्त कवर मोर विसन कवरका देहात महाराजा सरदारद्िहु 
मैः जीवनकालमेही दहो गयाया। 

महाराजा दूगरिह बपने ददीया समुर राव करणी वा बहुत सम्मान क्रतेवे। 

(24) सन्‌ 1875 ई॑ महाराजा दूगरदिह्‌ ने जपने समुर ठक्कर मूलरिह बो 
भरदारययुरा गाव वला । 

(25) सन्‌ 1876 ई सम्राट एडवड सप्तम जव वह प्रिन्स भांक वेत ये, भारत 
मेः दौरेपर भाए्‌। उनके सम्मानमे आगरामे एक भष्य दरवार क्रा जायोजन दिया गया! 


दशमे राज्य करै मन्य सरदारो ओर भ्रमुलो सहित महाराजा दूगरघिह भी पधार । राव 
फरण भी महाराजा के साथ जागरा गए! 
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(26) सन्‌ 1879 ई महाराजा दूमरघिह्‌ न अपन साले, सत्तार के शिदनांय 
शह क्रो फूलसर भौर गरि पुरा गाव जागीर म बस्शे । 

(27) सन 1881 ई वीकानर राज्य पूगल की जागीर का बन्दोषस्ती सर्वेक्षण 
करना चाहता था, इसके ल्तिए राव वरणीिह मे अपनी सहमति नही दा ¦ 

महाराजा इूगरसिह्‌ ने रोजदीके ठाकुर गुमानसिह को नौकानेर राज्य का ताजौमी 
सरदार वनाया। 

ऊपर के घृतान्त को सही समद्चने के किए महाराजा गजरसिह से बीकानेर की 
यणतालिकरा तीचेदीगद्है 

1 गजसिह (सन्‌ 1745 87 ई } 
| 


। | | 











2 रान्तिह (1787) छत्रसिट्‌ 4 सुरतसिह 
| (1787-1828)} 
| | | 
3 प्रतापर्सिह्‌ (1787) दरुलसिह 5 रतेमसिह्‌ 
| | (1828 1851} 
सगतर्विह मदनिह्‌ खडगसिह 6 सरदारनिह 
| (1851-1872) 
+. शेतिह मुकन। प 
॥ 
| मैरूसिद 
ज्िन्द्सस्न्ददः एकतः 
¶ इगरिह 8 गाह जसवततिह्‌ नाह्रिह्‌ 
(1842 1887} (1887-1943) 7171-1 
| 1 ॥ 
| ` 111  जममालर्बिह नारायणत्ह पृष्वीधिदि 
9, सादूलसिह्‌ विजयि = 
(1943 1950) (ममरत्षिह्‌ ॥ | 
॥ मोद माए) रणजीत्रसिह यहाद्ररिद्‌ 
10 रूरणीरिह्‌ अमरत्व 
(समू 1950 1988} विजयसिद मे 
गोदग्रए 
11 नरेद्र 1988 से, 
इनके पुत्र नहींरै। ॥ 


(28) सन्‌ 1883 द॑ सन्‌ 1883 इ मे राव करणीविह का देहान्तर हा गया। 
इ हाने 73 वपश्ीलम्बी मायु पाई 1 ईहन 46 वपं तक पूग्लम शासन छिया। इनके 
शासनकानमप्र पा सन्तुष्ट गौर सुपी पौ, यावसी क्षमे नदीये। दवा प्रनाते भाकईवारे ~ 


राव्‌ 


अटुट सम्बम्ध धा 1 इन्होने यपे जंवाई महाराजा सरदारसतिह्‌से मैषीपूणं सम्बन्ध बनाए रखे । 
षके वादमे महाराजा गर्ह से मौ इनमे हृत मच्छे सम्बध रहे। महाराजा दूगरिहके 
रान्‌ 1872 ईं मेराजगही पर बैठने के बादमे महारानी मेहवाव कवरने पूगलके हितो वा 
सदैव घ्यान रखा । महारानी मेहताब कथर ने महाराजा गगानिह भौर सादुलर्िह के 
शास्नकाक मे भी पूगल की घटनाञो मे अत्यन्त रुचि रली गौर केलण भमाटियो कौ सभी 
प्रकार ते सहायता की 1 उनका यहं मातुप्व, उनके देहान्त, सन्‌ 1960 द , तक यनारहा} 
राव करणीसिह के एकमात्र पुत्र, सजकुमार स्गनायर्तिह ये, बह वादमे पूगल के राव यते । 


राव क्ररणी्तिह ने अपने जीवनकाल मे एक कुआ बनवाया भौर इसके पाच स्वयके 
नाम पर, करणपुरा' नाम का गाव वस्ताया । इसे उन्होने लगवा खा प्रधान को वस्शा। इन्द्‌ 
वीकोनेर राज्य जकातके मुभावजेकेसूपमे सपये 500/- प्रति माह भुगतान करता चा, 
यद्‌ बादकेरावोकोभी बोकरानेर राज्य से रान्‌ 1949 ई. तक मिलता रहा । इसके यादमे 
राजस्थान सरकार मौ यह्‌ भुगतान सन्‌ 1952-53 टं तक्र वरती रही। इसके बादमे 
राजस्थान मे जकात कर समाप्त केर दिए जाने से, पूगल बो भौ भुगतान बन्द हो णया। 


महाराजा रतनर्सिह्‌ ने राव रामह्‌ को मारकर जो जघन्य अपराध किया था, उसक्रा 
पस्णाभ साव रामरसिह्‌ की सती रानीकेश्रापसे उनकी आने वालो पीढिया मुगतत्ती रही । 
दसी वारण महाराजा सरदाररहिह्‌ मौर दूगरसिह षो वार्‌-वार पृगल विवाह कर्के श्राप 
मा पफल गुगतना पडा । दनका नि सन्तान मरना उसी श्राप की पूर्णाहुति धी। 


९ 
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अध्याय-तोस 


राव सुगनाथरसिह्‌ 
सम्‌ 1883-1890 दू. 


रावि करणोषिह कौ खनू 1883 ई मे मृत्यु के पश्चात्‌ इनके पृ राजकुमार स्गनाप 
तिह पूग के राव वने । इन्दोमै सन्‌ 1890 ई तक सात वपं शासन विया । 


दगा ज्म सन्‌ 1839 ई यें हुआ था 1 इनक्रा पहला विवाहं सत्तरह वपं की ययु 
मे सरद!रशहर तेदसील रे शिमला गावि के धिगोत वीकौं के यहां सन्‌ 1856 $ मे हुमा। 
जव इनके तीष वर्षं की भायु तक कोई सन्तान नहीं हूर, तच सन्‌ 1869 ई भे नका दुमरा 
विवाह मारवा कै क्तावर मविकै करणोत राठोडोके यहा हृभा। दूसरे विबाहसेभी 
इनके कयेह स^तान नही हुई । इसलिए इनका तीप्तरा विवाह लवरा्र परे तवरोवे पहां 
हा 1 रानी तवर के एव पुरी आनन्द कवर, वि स 1942, सोपरवार, श्रावण पुगिमा 
(सन्‌ 1885 ई}, षो हह । तीनो रानि्योमेतेकिसी एव के भी पूर नही जनमा। दरी 
रानी फरणोतजी का स्वर्गेवास, वि म॒ 1947 (सन्‌ 1890 ई }मे हुमा, पहली रानी भीकीजी 
का स्वगैवास, विस 1956 (सन्‌ 1899 ई) मेह्माभोर तीसरो रानी तवरजीभा 
स्वगंषास,वि स 1959 (सन्‌ 1902 ई } मेहो गया! 


सन्‌ 1883 मे रा वनने के पश्चात इन्दोने महाराजा गर्हसे प्रुमणकौी 
जीर वणप प्रान्तनिपा\ प्‌ पूगल के इतिहा मरे पहला अवर था जव कि पूर्णरषेः 
किमी भाटी रायन ज॑सलमेर या वीवनिर राजयो से जागीर काष्टा प्राप्तविया चा । पुगन 
राज्य भपनी प्रमुमत्ता सन्‌ 1830 ई मेही खो चुक्ाथा। यह्‌ तिततेदु्माप्यिकी वातयी 
कि जिस रावकेलणके वरज म-यौको जागौरे प्रदान करियाकर्तेये, उन्हीं वन 450 
दवं पश्चात सपनी द पूगल की जागोरके पटे के लिए जन्मो रे मागे हाय पसारतेये 1 
दन्टी वीकिर राज्य के दामकमोके पूर्वजो को पूणक राव शरण आर पोप्रण दिपरायरते 
ये, मनोर मीर जोधपुर का रज्य तेवर मे दनद सहायता की, राज्य के विस्तारकरेबे 
अभियान म हनपे सारदे, वही प्गल समयकेफोरसे वीरानेरकेउन गासवो बै वषजो 
मे पूगलकीजागीरमा षषटाश्राप्त करने के लिए अन्य जागीरदारो के साय पक्तियदध सहा 
या यसव पूय के सव, राच नही ये, वीकानेर राज्य के जागोरदारेचे। 


सन्‌ ॥ ६ महाराजा वोनानेर ने कानोलाई सहित पिसनायतो मै यनव गाव 
साते करलिदवे। वीगानैरकी स कयेवाहीका खारवारे मे गुर मोषा भ 
प्र तस्ततति मै विरो निषा । उन्ढोने मदाराना सरदारर्घिह कौ इस मन्यायपू्ं पापबाही 
पे विष्ड माङन्ट भावु शिववप्रिटि् रेजिदेन्ट को यपील श । इस घ्पोतं का निप 


किखनावत भादिपो पे पक्षमे सयु 1887 88 म हुमा ) नि्ैवमे लिता ग्यायावि जिन 
जाभौरो को मीकामेर के शासको द्वारा प्रदान बहो छया यया या, उन्दं पालये करमेका 
अधिकार वीकानर राज्य को प्राप्त नही था) पते मस्पष्टमदेशये करि सन्‌ 1864 ई 
मे कानोलाई सहित समस्त खालसे करिए गए गाव सासवारे गो लोटाए जाये! 


उपरोक्त निणेय के होने म लगभग 23 वधे कग गए्‌1 इस नवधिये महारज 
सरदारिहे भीर इृगरसिह्‌ का देहात हो चुका था, महाराजा मगार्षिह बीकानेर के शासक 
बन गु ये । इतने वर्पो तक इन गावो थो अपने अधिकार म रखते से बीकानेर राज्य पने 
आपकी इनका स्वामी मानबटाथा) इत नि्णेय कौ पालना मे भमर यह्‌ गाव किसनावतो 
बो वापिस क्रिषु जत्ति तो पूर्व के छासको की अनुचित वप्येवाही को मत्संना होती मौर 
वर्तमान दास्य कौ नाक काप्रष्नथा। 


जसे सन्‌ 1835 ई के मिस्टर दैवि्लियन के फमठे की पालना महाराजा रतनर्िह 
नैदोवपंतकमहीकीधी, वसे ही रेजिडेन्ट के पसछे की पालनः करने से बीकानेर राज्य 
कौ कतित दालत्ती रही ! दम मुकदमे को सढने कं निए खारवारा के ठाकरुरो ते वीकनेर 
के साहुकार्ो से हजारों रुपया कर्जा उठाया या । दिन पर दिनकर्जेकौ रकम परव्याज बढ 
स्हाथा\ ठादरुर ते अयते पक्षमे दिए गए्‌ यदेष की पालना फे लिए बीकासेर.प्र जोर 
देना शुरू किया ओर निवेदने किया क्रि उनकी जागीर बहाल करके उन्हे सीप जाए । जव 
वीकामैर पर ज्यादा दवाव पठने लमातो दोवानने ठाकुर को बुलाकर साहुकार के कर्ज 
कीरकमकेवारेमेपूरीजानकारीलेली। कौसिलमे विचार विमशं करके निर्णय लिमा 
गयाकरि वौकनिर रज्य गपनोतरफसे साहूुकारो कोन्याज सहितखारयारे काकर्जा 
चुयदे। इसके लिए लारवारा के ठाकुर सहमत हो गये । बीकानेर राज्ये साहुकारोका 
पूराकर्जा चुकादिया। कुदं समय पश्चात ठाकरूरने जागीर उन्द्‌ शीघ्र लौटानेकेलिप्‌ 
निवेदन किया अव राज्य दवारा कज चुकाने बे दाद ठाकुर व्र पक्ष कमजोर हो गयाथा॥ 
राश्यने उन्हे बतायाकि चक्रि राजने केकी सारी रकम चुका घी इसलिप टिकानात्तो 
अर्दा दिया गया समाजा परन्तु जो रकम साहुकारो को राग्यनचुकाई्थी वह्‌ 
रकम भव ठिकिने बे विण्द्ध बर्जालिी गर्यो । जव्रतकयहभारी कर्जानदी चक्रता 
छिकानि का प्रब-घ रज्य के पास रहेगा 1 राज्य मे अधिकारी एकानेक लगान मी उगाई 
पर्ये सजाने म रुपया जपा वराएमे ओर यह वसूली कञं वन्याज के त्रिश यमा होती 


रहेगी । जिस दिन राज्य कापूराकर्जा वमूलहो जायेगा टिकानाठाकुर को अवश्य लौ 
दिपा जायेगा ॥ 


दस तक स ठाद्रुरसक्तेमया भए! अगर सदारा का कर्जा रहता तो उम 
वौकनिर ष कु लेना देना 7दी होता, वदे जागीर की वहाली के लिए ब्रिटिदा शासनसे 
निवेदन वर स्तेये 1 परवु अव वह्‌ अपने विकत्प खो वंठे ये । वह्‌ अनजाने भ णक चाल 
कस मए्‌ \ जव सन्‌ 1898 ई भे महाराजा गपाचिह फो समन्त शासनाधिशारमिल गष 
तव हाद्ुरन उनम भौ टिकाना लौटने बै तिर प्रायेन की, परन्तु महाराजा ने घने पुर्न 
पी लाज रने लिषएुक्ठाविटादुर कजा चुकादे, जागीर सम्भाव लें1 खजुर कै लिए 
दजारा स्पया चुकाना कटा सम्भवथा + मनमया गमार्विह इमी निद पर, उने देदा-त 
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सन्‌ 1943 ई. तक, भडे रहे । बह कभी नदी चाहतेये कि एक छोटा जागीरदार इस प्रकार 
सेन्पाथकीश्ररणर्मे जाकर राज्य की तौदहीन करे 1 सन्‌ 1864 ई की अनुचित्त कार्यवाही 
भर्सी वधं वाद भी कायम रही । जव महाराजा सादूलतिद्र शासक वने तव भनेक सरदारो 
मै उनसे राज्य काकर्जा माफ करके, सारबारा उसके तत्कालीन ठक्कर कौ देने का निवेदन 
करिया । परन्तु बह भी जपने विता के रर्वये पर ढे रहै। जव स्वतन््रता प्राम्तिकी 
सम्भावनाए्‌ स्पष्ट हो गहं भौर राज्यों काभारतौय सधम विलय होना निप्चित लगने लगा, 
तब एक बार फिर महाराजा से टिकाना बहाल वरते करी गुदर की मई, वह्‌ नही माने | 
परिणाम यह हमा कि खारवारे के गाव वापिस किषनावत भाटियो को कमी नही मिते! 
उप्रका राज्य के भरुरे चुके कर्जेके साथ राजस्थानमे विलयो गया। 
राव रगनाथततिह सन्‌ 1887 ई. मे महाराजा गगािह्‌ के राज्याभिपेक समारोहमे 
वीक्रानैर मरे उपस्थित हुए ये ! अव वह्‌ एक नही रहे, राज्य के जागीरदार ये, इसलिए 
दरवार मे आना उनके लिए घनिवार्यं धा \ उन्होने रञ्याभियेक के सारे समारहों भौर 
उत्सवोमे भागल्िया। 
सन्‌ 1890 ई, मे राव दगनार्तिह बीमार पड गए 1 उन्होने किसी को भषना 
उत्तराधिकारी नामजद नही क्रिया, इसे उन्होने पूगल की परम्परा के अनुक्षारतय हौनेके 
लिएद्धो दिया पूगरलमे गोद लेने की परम्परायहधी कि जो व्यित दिवन्मतरावषे 
उत्तराधिकारी होने की श्यखला मे सवसे नजदीक होताः उसी का वज गोद लिया जाता 
था1एेनानहौीथाकिजो दिवेनात राके वरिष्ठताके क्रम मे सवे नजदीक होता उसे 
गोद लिया जाये । दस प्रकरण मे राव रामसिह के माई अनोपरसिह के पौत्र मूतसिह्‌ गे गय 
ठाकुर शिवनायत्िह्‌ का गोद जाने का परम्परा के अनुसार पहला अधिकार धमवाधा। 
अनोपर्सिह्‌ के भाई ठाकुर साद्रूलरसिह्‌ के पौत्र वरिष्ठता से दिवन्मत राव कै ज्यादा नदीव 
ये, परन्तु उनका गोद भाने का मधिकार नदी या। 
दनक देदाम्त, वि. स 1947, बेसाल सुदौ 13 (सन्‌ 1890 ई.) भे हभा। यह्‌ 
अपने पौ मपनौ माता, रानी पातावत जी, तीन रानियां मौर पाच वपं की पृश्नी, अनन्द 
कवर कोषछठोडगरष्‌1 
इनभो पूगकौश्रमा बहत चाहती धौ । यद्‌ मषने व्यवहार के कारण बहत लोकप्रिय 
ये1 यनाय सम्प्रदाय म विश्वास रखते ये गौर सपने गृख्जीवी भक्रिति मे (बाणियो'की 
सचना गिक ये । इन्टोने सपने जीवनगाल मे दीना गाव के पास एकः दुमा सुदवाया 
भौरस्वयकेनाम पर मानीपुराके पास, शमनायपुरा' नाम क्रा नया गावि दसाया। 


॥1 
, अध्याय-इकतीस 
# 


राव मेहतावसिह 
सन्‌ 1890-1903 ई. 


राव स्गनाय्षह्‌ का देहान्त सन्‌ 1890 ई मे हो गया, इनके कोई पुत्र नही धा। 
पूगरल कौ गोदचेने की परम्परायो के बनुसार, राव रामसिह के छोटे भाई वनो्पिहके 
यश्चन ठाबुर धिवनाय्िह्‌का राव वनने का भधिङ्गार था। परन्तु राव सुगनायत्िह्‌ ओर 
उनकी रानी वीकोजी ने बडे स्नेह मौर लाड-प्यार से राव रामह के सबसे छदे भाई, 
सादू्लिह्‌ के दुसरे पुत्र गिरधारी के पुपर मेहताबिह को पाठा पोसा था। यह्‌ उन्ही 
के पास रह्‌ वर बडे हए ये । तीनो रानियो वा जषुकाव मेहताब्िह की तरफ या । द्नवी 
धच्छा्ों का मादर करते हुए ठाकुर शिवनाध्सिह्‌ ने राव यनने वा भपना अषिकार त्याग 
दिया ठादुर सादूर्लासिह वे वे पुत्र दुजंनसालिद््‌, जिनव॥ शिवनाथतिहं के वाद भें राव 
यनन का गधिक्रार वनताथा, ने भौ मेहताविह्‌ कै पक मे अपनी सहमति देदी। इष 
प्रवार पारिवारिक त्याग बो भावना से मेहता्व्िह्‌ को गोद लि्‌ जने मे सारी वाधाए 
दरदो गदं सन्‌ 1890 ई मे मेहतावसिह्‌ पूग के राव यने । यह पूणक के घोडे वर्पो (सन्‌ 
1830-37) तक राव रटे, ठाकुर सादूलिह्‌ के पौत्र ये । इनके राव वनने से पूगलकी 
राअगही फिरसे टकर सादूलपिहके वशजो बो मित गई। 
लाकर शिवनाधषिह का व्याग सराहनीय बवश्य या, परन्तु इस उथिते निर्णेय नही 
पहना चाहिए । सन्‌ 1890 ई. मोर उसके वाद कैन्धाय भौर सुरक्षा देः वातावरण गो 
ध्यानम रषते हए, उम्हे उनके भ्यायिक अधिकार से वचित रतने का साहमकरिमी का नही 
होताभौरनटही म वदते टेए रमयमप्रजाका विरोष उन्हे राजगही पे हटाने मस्म 
होता उस स्षमय पूगल वीवानिर राज्य के मरक्षणमे एव जागीर यी, ठाकुर धिवनायत्तिह 
मी वहने, मेदूरताव ववर पूगरलयाणीजी, नौकानेर की माजी सा्हिवा धी, जिनका महाराजा 
गगार्बिह बहुत भादर करते ये ! इसलिए दनफे राव वनने मे मौर यने रहने मे कोई कठिना 
गी होती 1 दन्ति स्वय कै त्यागसे न केवल स्वय को परूगन वेगै गही से वचित क्रिया, भाने 
वाती मपनी पौडियोके लिए मी राजग तक पटूचने ष मागे अवच्द वरदा ठाकुरवौ 
भविष्य की पोष्ियो का अहव क्रे का को मधिकार नहीं या। उवुर शिवनात्तह गौ 
रजी करणे ने परहित चेष्तात पुेददित, मोहता मेघराज मोदो चेषूमल, घोधा पे प्रधान 
पन्ने णा, नोधासर पे दवृर्‌ खातिह्‌, सियार पचफोमाके मेवराज, छोगजी जीद 
धामाई, रामवाटा बे घान टैवत या उत्तेराव, बरणपुरे केखानट्षासा पषिहार मौर 
अन्य भोगताभों या विोष योगदान रदा । यह सभी मेदधनावर्दिह वो राव बनाने केपश्तमे 
चे1 दक्र धानो मस्वष्टयाग्ि टार शिवरर्मिह्‌ वो स्वय ङे विदद निणेयदेनेवै 


विण्‌ वाच्य दिया गया। रषरेक्त नामो दी सूची से यह भी स्पष्टथाकरि इपसप्रररण मे 
कैलण भाटियो की कोई भूमिका नही थौ, वह चाहतेये कि रानिया वौ उच्छा वी परवाह 
मही करते हए परम्परा यौ निभाया जाए । जव उन्हे यह अहसास हो गया कि उनी राय 
को नही माना जामेगा तो वह्‌ उत्तराधिदारीतय गरन बी प्रक्रिया से जलगहौो गए। पडत, 
विये, चाकर गौरसान जहा रानियो की इच्छाम स्य सम्मातकरतेये, वहा पैतणभाटी 
अपनी परम्परा को नही तोन चाहते ये । यह मी न्लूठा प्रचार किया गया ठाकर 
क्िवनापर्षिह भी मेहताव्विट को राव यमाने वे पक्षमये । एव्र वार जव ठाकुर शिवनाध 
सिह ने भपना यधिकार छोड दिया, तव इन सव लोगो ने मिलकर अगन म्यायिक दविदार 
ठगुर दुजेनसातर्षिह को भी मेहतायरमिह रौ राव वनानेके सिए रात्री वरतिया। 


विप्र 1947, वैसाप सुदौ 9 (सन्‌ 1890 ई } को ठाकुर भिवनायत्तिह ने अपने 
हाधोसेराववेतणषी पराण मेहूताय सिह के माये पर रणी, वही उन्हे गजनो के राजतत्त 
तकलतिग्रएुभौरनिविदनमरियाङ्रि वह सव॑भम्मतिते गजनी वै ता पर चिरा । पडत 
ेशूलाल नें विक मघ्रौचार के सायं मेदतावरमिद्‌ वा राजत्तिङ क्था, हृजारौलात रेष 
नै उत्साह ये शख वजाया । इममे पचात सेहतार्सिंह बो पृग्ल का राव घोपित करदिया 
मया। मवयह्‌ समारोह राज दरवार म परिवत्तित हो गया । ठाकुर पिवनायतिह्‌ न राव 
मेहतावषठिह को स्वामी स्वीकार करते हुए सवते पट्छे उन्द नजर पेश वौ, इनके वादमे 
करणोतर, रोजडी भौर रादोदार्दवे ठाकुरोनेव्रमवार नरे मटकी । नकं पष्चात मभ्य 
केतण भाटियो, खार्गो, प्रधानो, भधिकारियो ने वरिष्ठता बे अनुमार उन्हे नजरमेटकी। 


जव सन्‌ 1835 ई भे दबिलियन के कटने े षहाराजा रतनरिहने दा लाव षपये 
के सुमानि के यदते र रणजओीतभिद्‌ कौ पूशरल वापिस करना स्वौगार किया, उम समय गव 
सादूतदिह को कहना चाहिए था पि वह्‌ पिले पाच वर्थ से पूगल के रावये, अव बट मन्य 
को राज्य नही दने दमे । बहे विदिश णासन से सीधो अपील करने काडर भी दिखा रवते 
थे। उनके दरस प्रकार अडने का परिणाम यह होता कि महाराजा रतनसिद वौ जसलमेरकौ 
सुमना चकाना पदता! इसयै काद मे घगरर राव साद्रलर्तिहमे व्याग मौर निष्ठा फी भावना 
होती मौर उन्ह भपने भतीजे क प्रति स्नेह रोता तो वह स्वय राजगदीका स्याग मरै 
रणजीतसिह को राव यना देते। उनी इस प्रकार पी समक्षदारी रो जहा जंसठमेर कौ 
शुमानिकौ राधि प्राप्त होती, वट? नके त्याय कौ सर्वर राराटनाभोहोती। यवत्तो खन्द 
धुटकी देकर महाराजा रतनिट ने गही वै उतार दिया षा्मौर अपने दाला सये वचा 
पिए! अन्ततः पूग बीकानेर के यधीन ही रहा जिमने वीकानेरकोको$ हानि नही हई 
राच वहि सादूलषिह रटे या रणजीतस्िह वने 1 

पिरिभीमाग्पकापेरथां ङि 53 वपं वादने राव सादरुल्षिरका पौत्र वूगलषा 
राथ वना। ष्टम राय वनात शी प्रदियामे दिवनाथनिद्‌, दुजंनमातर्बिह मौर मिरधारीीह्‌ 
(मेदनादतिद बे रिता) को अपने राव चनन बे अधिक्रार छटोदने पटे। दसम धादा 
शिवना्विद भौर दुमैनतलनिद दै दशनो फा हमा, निरधायोनमिह्‌ कै प्येष्ठ पुर 
मेहतागतिदु षो तो राव वनायादहीजारहाया।॥ 


सोकर साञ्यने गेहनावरिह्‌ को सवश गटमतिने र्व वनय गतर केनिर्णैव भ 


रण 


सनुमादन कर दिया । राव रमनायनिह्‌ बौ मातम पूर्ती रने वे विष्‌ महायजा गगीर््द 
स्वय वीक्निर पिथव पमल हाउप्र पधारे ! यह्‌ इतिदः पे पटला सवमर घा भव नीरनिर्‌ 
वे बोई शासक पुग के भिगौ राव के देहान् पर मातम पूरी करन उनके निवास स्यान पर 
स्वय पधरेदहो। 
रावे मेदतावसिह्‌ ने पू7ल के राव वनने के लिण चीवर राज्यवो पेश्गभीदी। 
यह भी पूत के दतिहास मे पहता भवर था जच पूगतके विसीरावने,राववननेवे लिए, 
अवानिर राज्य दोपेण दी गौर वीवानरं 7 पूगलसे पेश्यश्च स्वोकारफी। 
सम्‌ {863 ई साङरर मूरलनह रन्ता वे यदा पेदतार बबेर बा जन्म हुथा ! 
सन्‌ 1865 ई कुमार मद्तबरिह्‌ बा जन्म ठाकुर गिरधारी करणोसर कथ 
पत्नी पारया गावकी वीकीजीसे हुभा। 
सन्‌ 1868 ई मेहना ववर बा विवाह राजकुमार दृयर्मिहके साच हुषा ॥ 
सन्‌ 1885 & मार मेहताव्तिहे स विवाह चारी गाव पे ठाूर जोगराजनिह 
छी पुनो मेहताय कवर पात्तावततजी ते शा । यह्‌ विवाह राय स्गनार्थामह्‌ गे सगय भेम 
या) न रानी वास्व्वाम सन्‌ 1954 ई मे हुभा। 
सन्‌ 1886 ह मेग्तार्वाततहवे उदेयवदरेनाषौ पुरी का जन्म हूभा। इनका 
देहान्त एव बेप॑बी आगते हो गपा। 
सन्‌ 1887 ई मे्तावसिह्‌ षो दूसरी पूयी पन्ते कवर फा जन्म दया, इनता देहाम्त 
भीएकवे्पकीञापतेहो मया। 
सन्‌ 1890 द॑ कमार मेहतायर्िह पृगलके राव विर 1947, सता सदी 9 
वौ वने] इ"होने अपने माई गणपतस्िह्‌ को वल्लर याव कौ जगीर प्रदानकी! ~ 
विस 1942, श्रावण सुदी 5 (सनु 1890 ई } वो द्रनवे पुव राचगरुमार जीवराज 
तिहकाजन्पहुभा॥ 
सनु 1891 ई दादी स्राहेरा, आऊर्गाव की पात्तावनजी वा देहान्त हभा। ह्‌ 
्विवपत्ते रवर वरर्णतिहुकी सनी) 
सन्‌ 1892 ई द्िनिगतत राव रगनाथिह कौ रानी, माजी सिमा वे रणोततजी न्नवर 
का देढान्त, दादौ साहेब वे देहान्त के अठ माह पश्चात हा । 
सन्‌ 1896 ई भरतवं वे वायसराय ईं एत्मिनने वीकेरका दौराकिया। 
राय मेहताविह, जो महाराजा गगा के साथसेवामेये कारेशवेम्टेशन पर वायससय 
मे परिचय कराया यया] यह वीकानेर राज्य के उन द प्रमु सरदारौ यौर चार 
भधिकारिषोम सेये, जिनता परिचय वायसराय से रेलवे स्टेशन पर यरवाया गथा । 


सन्‌ 1899 ई रान रगनाधसिह्‌ फी रानी, वरिष्ठ माजी साहेवा दीकीजी रिमता 
कंग देहान्तं हुभा। 


दत वं वहत भयानक असाव पडा । मनुष्यो मौर पञचुजौषे तिएुयनाज. पीने षा पानी 
सौरघासरकागत्यन्तअमावथा। यह्‌ अल छपे कालवे नामस प्रसिद्धया । पूगल पूरे 
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के यभावय्स्त सेव वै पणुो के सिष्‌पूगरु कम्प मे चारे, घात ीर पानी की -पकन्यादौ 
गई 1 दूढे, कमजोर, पिना सहारे वाते योद जषटरतयन्द लोगो के लिए पूगल मे सदाव्रन का 
प्रबन्ध हूभा 1 यह्‌ सारा अवाल राहायता का वायं मोहा मेषराज गौर चेग्मल मोदीकी 
देघ-रेख मे सम्पन्न हुभा । यक्रान सहायता के लिट्‌ रव मेहनावदिह्‌ की योर से सारा 
स्पयालगाया गमयाया। 

सन्‌ 1897 ई . इस वपं महाराजा गगात्तिह वा पहला विवाह प्रतापगढ हमा 1 
क्योकि यह महाराजा इगर्िह भौर महारानी मेहताव कषर पूगलयाणीजी के दत्तस पुभ 
ये, लिए राव मेहतावर्षिह पूमल से “मायरा' लेकर वीकानेर पधारे ! उस समय यट 
माया पच्च हजार सुपये की कौमतकाथा। माजवे मार्वो से यहेक्ड बरोट रपो 
काथा। 


सनू 1900 ई * राजकूमार जीवराज्चिह को दस वपं वी मायु गे वाह्टर नोग्त्म 
हार स्कल, यीकानेर, मे पढने दे लिए श्रवन दिलाया गया । 
सन्‌ 1902 ई राव स्गनायर्भिह्‌मी तीसरी रानी, लपरासर की तवरजी कादेहान्त 
तिगधा। 
सन्‌ 1902  भारतवपं मे वायसराय, लाड वर्जन, वीषरनिर के दौरे पर पधारे। 
एव मेहता्वा्त पूग, राज्य के उन दस प्रमूस सरदारो ओर चार अधितरादिमोमेये, 
सिन्त परिचय वायसराय से वीवानेर के रेलवे ग्टशन पर कराया गया । 
सनु 1903 ई : राव मेदता्बभिद योडे ममयके विषु दीपरार रहे । 37 वपं कीकम 
भराषुमे,वि स 1960, वसात सुदी 13, (सन्‌ 1903 ई ), इनक्रा देहान्त हो गपा । दसी 
प्रादे राजकुमारी आनन्द कपर, दनक वहन (राव स्गनायसििह कौ पूरी) का भौ देहान्त 
होग्था। 
दोन भषनी मुध्यु्ैय्या से महाराजा गगार्विह वो एक मार्मिक प्र लिखा । इसमे 
उदन महाराताते निषेदनश्रियान्नि उनके तेरह वर्पीय पुन, राजकुमार जीवराजत्तिहका 
यह्‌ विशेष ध्यान रसं । उन्नि यट्‌ भी राय दी करि वदलते हए समयं क माय पूगल के पलित 
यम्लेको हटाकर, ठीफानेर राज्य वी पुलिमकेयनेवटास्या पित किए जाये, इममे न्याय 
व्यवम्थाे सुधार दोगा) इस ममय तक्र प्रन के रावो मे समस्त पुलि लीर म्थायिक्‌ 
मधिवार पूरं कीतदटटीये। महाराजा गरमा न रावमेदुताव तिह के व्यवहारिक द्ष्टिनेण 
की सराहना क्ण । महाराताने राव वे सुयार्वो कोघ्यानमे रमते हुए उनके समन्त न्यायिक 
वधिकारते लिए, परन्तु प्रव दे राव स्वय को प्रथमश्रेणो के मजिष्टरेट के यधिक्रार प्रदान 
वरिए्‌। इन सधिकागोके ततने यादेैमेपूगल कौ प्रजा पर कोद विनेप यस्तर नही षडा। 
पूगल क प्रजा अपने परम्परायत तरीक, रीति रिवाजो, वेरा पचायत्तो ते थापक्ती विवाद 
सुलभाती रही । पेचीदे मौर केलण भाटिया ठे यापी मामे ददरे कै समारोह मे पूर्वा 
मुमरार तयं होति रहै । चोरिये बहुत क्म होती यो, चो होने पर चोर को प्शटने भौर 
चोरी ष्टु माल को सौटाने बा उत्तरदायित्व राव का या! वत्वर्यते रषन्य यपराप कभी 
सुगनेमे षी नही अति येप परूगलवे क्षेमे धू घान रहती थौ सौर ध्न्य ने यापसी स्मेह 
मौर मां चारा था? पेडा पचायत सारे मामत्ते निष्टा देती थो, वाचौ षा निर्णे अने 


रुव 


दशद्रे पर पूरछमे षौ जाताया! न्पायप्रङ्गिया लम्बी नदी चलती थी, निर्णयहोनैमे कुष 
दिनि या माह दही लगते ये। राव केलणके निदेशो कौ यभ तक सच्याईते पालना हो 
रहीधी। 


राच मेहता एक दिलदार शासकये 1 जहा वह्‌ पनी प्रजा के सुप दख यै साथी 
ये, वहा वह्‌ कविषो, मायनो ओर वादकौके सरक्षव भोये। वह उर समव-समय परर 
पुरस्कार दने कै मलावा आधिक सहायता मी देते ये \ वद भोपो दे गायन सुनने वै पौकीन 
ये। वह्‌ अपने प्रमुल सरदारो, प्रानो, खानो एव प्रजा के मन्य लोगोफो मते भोगो 
भौर मोष्ठिपौ पर आमन्तित करते ये । अनेक भोजौ मे उपस्थि्तगणो कौ सर्पा एक हजार 
से भी अधिक होती थी । उन्होने मपने शासन मे चोड से तेरह वपो मे, सात पसे भव्य मोर्‌ 
वरहद भोजोवा सायोजनक्ियाया। 

दृन्टोने भपने जीवनवार मे एव कु कुम्हारो बौ ढाणी के पाम सुदवाया धा । वहां 
वसे गाव का नाम उन्होने अपने नाम प्र भेहतावसर' रसा। 

छक्र गणपतिह्‌ के वल्छर परिवार वे विपय मे पूणं विवरण रावे शाद्रूलसिहमे 
सायदेदिपागथाहै। 

स्वर्पीय राकुर कह्याणिहे (देहान्त 20 जुलाई सन्‌ 1988 & } ने राव मेहताविह 
को दत्तक पूर यनाए्‌ जाने के विपय रँ शने विचार व्यक्त किएये, वह 

श्टाकुर शिवनायरिह का पूगल कौ परभ्पराओो को ध्यान मे रते हृष्‌ निर्णय ठीक 
था। वह्‌ पूगल क राव चनने के लिए निर्चिन्त ये । उनके विरुद सारा कंवाडा, उने साते 
दर्द बौदावत, वीनदेखर, के कारण हुमा 1 उवा उस समय पृगल मने उपस्थित रह्मा 
ही शिवनायसिह्‌ के राव बनते मे वाधक सायित दुभा 1 उसे अभद्र भौर उदृड व्यवहार 
रीर खोदी वोललीस, पूगल के प्रमुख मौर प्रजा उसके विष्ड षो गई । वहं दष निष्कपं पर 
पटु कि अगर यहे ष्यव्ित शिवनाघत्िहु के राव वनने से पहले ही एषा व्यवहारे करर्हा 
थातो उनके राव वनने के वाद यह उनका मौर जनता काक्या हाज्ञ करेगा ? 

शिवनायर्िह रानी वीकीजी का बहुत मादर मौर सम्मान करतैये । रानी ने ूगल 
मे रावकेलणनी पाग उन्दै सौपते हृषु चेतावनी दी वि पूगल के प्रमुख उषं पृगल का सव 
मही वनाएे भीर्‌ उनम से कोई भौ राजतिछक के समारोहमे उपस्थित नही रहेगा । गजनी 
के तर्त के सरक्षन उत्तेराव (मुसलमान) उनके तस्त पर बैठने का विरोध करये, नायमौ, 
पुरोहितजी, खनि, प्रधान भी उत्तंसवका साथ देने) पमी परिस्थितियों मे प्ररम्परागत 
तरीके से उना राजतिनक कोन करेगा ओर वाद कौ गौपचारिकताभो को कौन विधित 
पूरीकरेगा? 

दिवन, माता वीकीजी का आदर पूगल कौ राजग से ज्यादा कर्तेथे\ राव 
केलणने भी पाच सौ वपं पडे जैप्तलभेर कौ राजगही पर अपना अधिकार, रावल केहर 
कौद्ृच्छाका भादर करते छोडा धा! 


ठाकुर शिवनाविह्‌ पू्ल कौ प्रजा को नाराज नही करना चाहते ये 1 एेसा करके 
उनके भीर्‌ प्रजा के पीदियो के मधुर सम्बन्वोसें कटुता आती चौ 1 
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त्तासरके प्रधान जवानर्सिह्‌ दीदावत ने ठादुर शिवना्थिह से उण्ह राव बनानेके 
चि वीकानेर दरमारमे भपील भी दायर करवाक््थी। हसे वादमे उावुर शिवनायर्िह 
मे वापि नेखी। यह अपील इनको सहमति लिए विना, इनके साते छाकूर दुलेिहं 
भीदावतके कंहनेसेकौ गईं धी 1 उत समय इनको वहन, वीकानर की माजी साहिवा मेहताव 
कवर, भी पूगल म उपध्थित थी । उन्होने भौ अपने भारईकोरायदी वि वह्‌ प्रजाकै निर्णय 
कासायरदेमोर रान वीकीजी कौ इच्छा पूरणे करे। अन्य दानो रानिषा, माजी साष्ेना 
करणोतजी भौर तवरजी ने भी रह वीकीजी कौ यात मानने के लिए माग्रह॒ विया।+इस 
तिषएु सब फी दइच्यामो का मौर जनता के निर्णय का भादर करते हुए ठाकुर शिवनायर्बिह 
नै पना दावा मेहूताविह्‌ के पक्षे छोड दिया । महाराजा गमािह मी माता पुगलयाणीजी 
की इच्छाके भनुसार मेहतावर्िह को राव वनाने के पक्षमेये।" 


ठाकुर कट्याणरघिद्‌ के विचार म ठाकुर शिवनाथसिहु का पंसला उचित या। “उनके 
उत्तराधिकारियो की कोई हानि उन्होने नही की, उनके पुनथा ही नदी। इनकीमूष्युके 
पश्चात्‌ हेरितिह सत्तास्तरके ठाकुर वने । हरिसिंह भभयसिहगोत नही थ, वह्‌ रोजढी 
परिवार के ममर्विहगोत ये ! अगर ठाक्रुर शिवनायर्षिह राव वन भी जाते तो दुर्जनसाल 
पिह मभयिहयोत सत्तासर के ठकरर वनते भौर उनके पुन हरि िह सम्भवत बरणीसर 
कै ठाढुर बनते । चकि राव शिवनायिह्‌ दे पुन नही था, इसलिए दुजंनसालिहंप्रगल के 
राव वनते । उनके ण्येष्ठ पुप्र हीर्तिह्‌ तच सत्तासरके ठाकुर वनते मौर दुजनसालरसिहकी 
मृत्युके वादे पूगलके राव वनते । ठेसी परिस्थितियो म इनके छाट भाई अगमालरिह 
(या जगत्न) सत्तार के ठाकुर बनते मौर पन्नेिह करणीसर के ठाकुर हात 1" यहु सव 
सम्भाबनाए्‌ थी, सत्य वही था, जसा हो गया॥ 


“सत्तार के ठाकुर वलदेवसिह ने पूगल के राव वनने के लिए सपना दावा महायना 
सादूल्िह्‌रे समय पेश किया था } वह उनके विशेष कृपा पात्र थे । महारानौ दादी साहा 
मेदत्राव कवरने महाराजासेक्हाकि ईश्वरकीढृपास्े राजकूमार जीवराजरिहका राव 
मेहतावसिह के घर म जन्म हमा था, इसलिए जनरल हरि सिह के वशगो के भाग्यम पृगल 
फा रावे वननानही लिषा था। वलदेव्िहं का दावा वही नप्यीहो गया। उनकी रायम 
भगर बलदेवर्सिटके त्काकोषटी समज्ञा जाय तो उन्हे सत्तापस्तर का ठिकाना द्योडकर 
रोगी छिकानि मे जाना चाहिए ।* 

केण मादियोने राच कलणके निर्देणो दी पालना करते हए प्रजाकी यायक 
सर्वोपरी माना 1 जव पुरोहितजी भौर नायजी ने राव मदतावर्सिह्‌ के राजतिलककी सारी 
यौपचारिकताए विधिवत्त पूणं करली, तव वह्‌ अपने पूर्वजो के गजनी के तस्त पर विराजे । 
वहादरवारमे राजगरी के निकट के दावेदारो, सत्तार, करणीमर, रोजडी मौर मादो 
केटाकरुरोने उम् नजर ेटकी! उनकेवादमे मन्य मरदारोने वरिष्ठतादेद्रममे नजरें 
मेंटको। इन सवने समन्षदारी्े काम क्रिया नि उन्होने राव मेहतायत्निह को पूगलवे 
राववे पद मौर भादी परिवार प्रमुख के पदपरमा-यता देदी। हरा भौर प्रपान 

ऊूे पूगल राजगदौ परब॑ाकरदचुके ये, पिर विस्वर साद्पयाग्रि उन्हंमहीस 
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उतारा । राज्याभिवव समारोह के वाद्‌ वीमानर्‌ राप कौ यरसाए हए सरदार 
भौर अधिकारी चापि लौर गए 1" 

मेट्तावविह्‌ अव्य विसीदे नामजद राव नही ये, उनको राव वनाम षा श्रेय वेव 
ठाकुर शिवनार्या्वहका धा। 

महाराजा गगासिह ने राव महतावसिह्‌ को उनके जन्म दिन घौर दकहुरे के दरार 
मे वीकातेरम उपस्थित नही हप वौ चुट दे रषी धी । 

जहा तव ठाकुर खादूर्लािह्‌ बा पर्न था चाहे वह्‌ सात वर्पो तक पूग के रावके 
पद पर रदै हो, परनतुप्रजाने उन्हे इस पदपर वमी मान्यता नही दौ यी] उनके पास पूगल 
की राजगहीरष्दीसं जल्दी दोडने के सिवाय त्य बोई विकल्प तदी था। उन्होने 
करणीप्ररगावकी जागीरकौ चिट्ठ वौरानेरसेलेने के किए मना करके अपनी निष्ठाका 
परिचय दिया या । उन्डोने राव रामर्विह को, सत्तार षी पहर्नजरवरनेकीबारोतोर्‌ 
केर, स्वयने पटले नजर पेश वरके चपनौ निष्टा ओरं स्वामिभेवित का प्रिचयद्िपा1' 

मर्‌ निचारम यह्‌ ठाकुर वस्याणषठिह का बडप्पन याकि वह महतावसिहको साव 
बनने का सारा श्रेय ठर हिवनाथचिह्‌ वौदेरदेथे! खादर स्वय सादरूलसिह्‌केवशन 
ध, भौर राव भेहुतावर्िह स समस्त राव जीवराजसिह्‌, देवो्तिह सगतिह्‌, ठागुर्‌ 
शादूलर्षिहे के वशज दै । 
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अध्याय-वत्तीस 


राव वहादुर राव जीवराजरसिह्‌ 
सन्‌ 1903-1925 ई. 


सन्‌ 1903 मे राव मेदेतावसिह्‌ के देहान्त के पश्चाद्‌ उनपे पु, राजकुमार 
जीवराजिह्‌, पूत के राववे 1 इनके समयमे महाराजा गाठ (सन्‌ 1887-1943 
र) वौकानेरके शाराकये । 


राव पीयराजत्िहु का जन्म,वि स 1947, श्रावण सुदरी 5, सन्‌ 1890 ई क, रव 
ताविह कौ पातावत रानीसे हुमा था ॥ 
षन्दं दप वपंकौ यायुमे वाल्टर नोगन्स हास्दरुल, बीकानेर,मे यन्‌ 1900 मे 
सिक्ाग्रहुण करने लिए प्रवेश दिताया गया । यह दस स्कल मे, सन 1905 ई तक्र, पाच 
यपं पदे, सन्‌ 1903 ६. मे नके पिता दे निघन दे दारण दनक शिक्षा मे विघ्न १डा। 
नके पटे नोयत्स स्कु मे फुल 121 विचा्ीं थे । टाङुर वासूतिर रागपुरा 121 वे 
छम विदार्पौ मे । रात्तासरके ठादुर टरिसिह्‌ इस र्रूल मेभ्रमेश तेने याक्ते 123 पे 
बिदारी ये, यह्‌ सल सनु 1893 ई. मे स्थापित हभ पा । जीवराजिट्‌षे सूलमे प्रवे 
रेने के रमय तपौ प्रताद हैदमास्टरये, इनमे वादमे दस पदपरयाघ्रु मगनताल धाष्‌। 
जव जौवराज्निह॒नेसन्‌ 1905 ई मेस्तरूल छोटा, उत्त ममय किवगोविन्दप्रि्‌ (रान्‌ 
1903.10 ई.) दृढमास्टरये । 
जीयराजक्षिह सन्‌ 1903 ई. म पूयत वे राव यने। इनमे भवस्व होने नारण 
भूत दिकाने फी देखरेखं कोटं आक वाड बे सधान थी 1 सन्‌ 1903 ते 1908 तके 
पाच वपोकेचिए्‌ वीकानेर रागये षोटं भोफ़ वाटत का प्रशामन हरपचन्द मोदी योग्य 
मौरशनुमयी हाषोमे रहा । सन्‌ 1908 ई मे राव जीवराज्िह कै दयस्क टो जाने पर 
दद पूगल लिने फे प्रपासन पे समस्त मयिकार्‌ मिलने से यह यव बीरान रान्य दै प्रमुस 
सरदार बन गए । हसी वपं, स्वर्गी राव मेदतावरतिह्‌ को इन्छानुखार, पूयत प्षेध ये वीडानेर 
राज्यके पाने स्यापित परिएगद्‌1 
19 जुलाई, शन्‌ 1905 ६ मे राव जीवराद्िह फो मेयो वारिज, धतमेर,मे श्रेश 
रिलदाया शया 1 दत समय मिस्टर वादिगदने फति बे प्निन्मिपलये नौर. मिर्टर एष. 
सिपि, पार प्रिनपिप्वये । वदिज दो स्टाष मे धन्य णदस्यय, मिष्टर एफः एम. मदेन, 
मिश्टरसी सी एष. टदिश, मिस्टर ष्य राव सदम एनोशकर, एगम त पशू (द 
भारटर), यै सी. मैन, गपफ़र दसन ए पद, गोपोनाय मातुर, मदा मदोवाघ्याय परित 
शिवनारायग, घाप्ता स्वप्र, मई उत्तम्‌ मोर युक्ताय राम । घ्‌ 1908 ये जव 
~ 


दहने वालिज घछोढा तव श्वौ पनोश्षकर स्टाफ म नदीये, इनके स्थान प्र लदमण मणेष 
स्तारभागएुये \ विटिकखन, आई सो एस , बौर जोहन वित्यम्त, भई मी एत र्भी 
उस समयकोलिजकेस्टाफमेये) मेयो कोतिजमे यह्‌ बीकानेर हाऊग मे रदतेथे, वहा 
मोतमिन्द मुदी च्पिषेशं जीर कादूसिह ऊदावत इनके सरक्षकये । 

राव बीवरागदषिह का विवाह सन्‌ 1905 ई मे, वाय केः ठाकुर जगमालरसिह्‌ वीका 
कीपुत्री से हुभा) वाय विकता वीकानेर राव्य की तारानमर तहसीलमेथा। वाद 
मईइन तीको रानी सारैवाकोस्नेहसे समी दाता“ कहकर सम्बोधित करतेये। 

सन्‌ 1906 ई मे मारतं कै वायसराय लाडं भिन्दो वीकलेर राज्य के दौरे षर 
पधारे ये । उस समय जिन दस प्रमव सरदारो मौर चार वरिष्ठ मधिकारियो का महाराजा 
गरगािहने वायसराय से रेलवे स्टेशन पर परिचय करवाया, उन दग सरदारो मे एव राव 
जीवराजसिहभीये। 


सन्‌ 1908 ई मे रानी बीकीजीने सरस क्वरनामक्तीपू्री कौ ज्म दिया, परन्तु 
दसशिणुकराछ माह पश्चातु देहान्तं हो गया। सन्‌ 1910 हई मे एक भौर पृ्रो, सज्जन 
कवर का जन्म हा परन्तु इनका देहान्त मी पीन वर्पेवौ भागु पेसु 1913 ईभेटो 
गया । 
सनु 1912 ई मे महाराजा गगा्मिह के णासनकाल कै पच्चीस वपं (सन्‌ 1887- 
1912 ई ) पूणे हए चे । इस उपरुध्य मे एक मव्य सिल्वर जुचली समारोह मनापा गया॥ 
इस अवसर पर वीकानेर राज्ये पूगल भौर रिढी ठिकानोको द्वितीय शरेणी से प्रथम श्रेणी 
मे च्रमौन्नत्त किया गया । इससे पले घोकानेर राज्य के केवल महाजन, रावत्तसर, बीदासर 
८ १ चार टिकाने प्रथमश्रेणीमेये ) अव प्रथम ध्रेणीके दिकानो कौसरधाषछठ 
गईु॥ 
सन्‌ 1916 ई म इनके फतेह कवर वासा वा जग्म हुम । इनवा देहान्त भी तीन 
वपंकौधायुम समू 1919, हो गया। इस प्रकार रानी वीकीजीने तीन पृश्रिमोको 
जेन्प्र दिया परन्तु तीनो फा देदान्त छोटी अवस्थाम हो गया । 
चकि राव भीवराजरिह्‌ के 26 27 वपं की आयु तक वोई पुत्र नही हभ धा दलिषए 
षष्ठे दूसरी शादी करने की सलाह्‌ दी गद । दन्टोने रन्‌ 1918 ई मे मपना दुसरा विवाह 
मोकलतसर (त्वाना) के ठाकुर मजीतसिह वाला राढोड की पुत्री गौर्‌ जोरावर्िह याला 
कौ वहन, सोहन कबर से किया। इपी वपे, सन्‌ 1918 ई मे, महाराजा गगा की 
१ पर दहु वायततराय लोहं चैम्पोदें ने "राव बहादुर मे णिता से सम्मानित 
कया ॥ 
सन्‌ 1919 ई,वि स 1976, पोदसुदी पचमीको, रानी बीकीजी के राजकुमार 
देवी्िह्‌ बा जम हुमा । इन रानो के यह्‌ पुत्र इनकी तोन पुत्रिय के वादने जनमे ये 1 पूगल 
कै उत्तराधिकारी राजङमार्‌ के ज्म होने के उपलध्य म प्रमुख केलणों कौ "सरोपा्वो के 
सापोदेनौरटोधयि्मेटभे दिए गए 1 इस अवप्तर प्र पूगलके शढसे, वोकानेर रज्यते 
स्वीङृति लेकर, इवकोप तोद दामी गई 1 कई दिनो तक पुगल मे उरएव घौर लुशिया 
मनाई गै, साथमे खाने पीने की बनेक गोष्ठियो का दौर चलता रहा 
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सव भोवराजसिह्‌ ने मपनो सीसर विवाह्‌ लाड गाव बे ठदु-र मैन 
की पुत्री सूरज कवर से किमा । दसी वपं रानी बोवौजोने चौची पुव साम पय्‌ यतोत 
फोनजन्म दिया। कूमारेनययर्‌ 


30 भगस्त, सन्‌ 1923 ई, वि. स 1980, मादवा वदो 4, को रानी. 
सवातो ते कल्या को जन्म दिया । सन्‌ 1925 ई , वि स 19 ह सूरन पवर 
को कया््तिह्‌ की माता, राव जीवराजसिहं की तौसरौ रानो सूरज क 12, 
सत्तरह्‌ वपं की मल्पायु मे देहान्त हो गया } इसन जन्म वि स. 1965, थ म षा 
हमाधा॥ न्‌ 1908६ 


राव जीवराजघिह्‌ का येतौ वपं की भत्पयु भेवि.स 1925, जेढवदी3 
ई, सायनाल साढे पच वजे, ददप शति रक जाने से देहान्त हो गया । उप इ 925 
मनोहरी के मन्दिर के विषय भे वुछलेख तिखवा रदे ये, यह ॐव घूर च स मग्नो 
की यही ष्च्छा थी 1 इनके पित्ता राव मेहतायर्सिह का देदान्त मौ सतप वदे ५ दद्व 
भेहीहुभाषा। राव जीवरा्जिह्‌ यपने पौ अपनी माता, 52 वर्य चादोको त 
35 वराय बाय की रानी वौकोजी, 26 वर्षीय मोक्ठमर बी बातोरानीकोदोद अ 
समय नके राजकुमार देवीस्‌ क्रीञागु केवल ष्टः वपं बी वो, राजकुमारी ग 
घे फौ शोर कल्याणि देवल डेढ वपं बे ये । इस भकार बत्याणतिह्‌ के माता थर्‌ ष 
दोनो का देहान्त इनके वात्यवाल मेहो मया, इन्देदादीमा शौर दोनो रानियोने आ 
परया किया। पम्‌ 


राव जीवराजिह्‌ लम्बे कद काठी के, सुमावने व्यक्तित्व वालि व्यक्तिये। यह्‌ 
सरल व्यवहार गौर माके व्यक्तित्व के कारण इनसे मिलने वालि व्यक्तिमो अपन, वोर 
ार्कित फर ठेते पे । इनका हसौ-मजाक, विनोद, चुहूलबाजो करने पा वदत सभ्य थोर 
सौम्य तरीका षा। मह्‌ हरेव कामलां चादतेये 1 मदाराजा गगािट्‌ इनम यदु यादर 
करते ये, उका इनके परति मात्मीय स्नेह धा । महाराजा उनको राव मट्तावतिद ठार चिषे 
गए अम्तिम पत्र वो सदेव माद रखते य मौर उसी बी मावना मो निमति हए वट दनय 
विशेष ध्यान रते ये । महाराजा की माता मेदूताब कवर पूगलयागिजोके कारण भी उनका 
दृष्टिकोण दनक भ्रति उदार दहता या 1 { 


महाराजा संयािद ने सव भीवराजतिटं यो वीवानिर राज्य की एतेम्थसी वे पदस्य 
मलोनीत विया चा जोर इन्दे सन्‌ 19 18 भे राव बहादुर का सितावर दितवाया या। राष 
जीयराजतिह ने भरयम विद्व युद्ध केति ( इन्डियन भार्म मे पूगल से वहत हे जवान 
भेये, दस सेवा के लिणए उपरोक्त सितावभिलाथा। महाराजा ने पुगत दिनेष्य 
श्रेणी द्मौन्तत बसे धते प्रथम थेणीकाच्किानावनागिाया। 


पित सुल सौर जानकी प्रताद इनमे कामदारये, छोगजी धामाहं समी पिमो 
उस्ययो बे भायोजनो के श्रमारीये मोर हमीरदविह्‌व टैरत सा उनके प्रधावये भेदसाते 
पुरोद्िव, दारादि मोहता, , पयौरवन्द बरोषरी, पेम मोदी, १९३ उरादरमत 
धमति नादि पनरे षु पावगराये। पेपी मेडधिया घमो समर देषमान 


राव बहादुर राव ^ 


करते (मास्टर मोफ सैरेमनोज) । रामडामे जयति पिक्चर वोकानिर मूस्यातय 
म दनक भाम मूरितियारये। 

राव जीवराजरसिद्‌ने पूगलके गढेकौ मरम्मत्त परयाई, नये महल चनवापे, धुदशालं 
मनवाई योर नोहुरेमे एक पञ्चा कूड बनवाया । इह॒ गच्ये पोर धौर उटरत्नेमाणेय 
घा, उनतरैरप रपावकीदेप माल वद्‌स्वयबरतेये। 

रव जीवराजरमिह्‌ चनो पुर्पये वह्‌समयके गाय पलने वालोमस पतादि समय 
जाकित्ताकै लिष्‌ नही यृहस्ता, उन्द्‌ पी नदी छोड लाये । उम्हे वदतत हए वातावरण पा 
अहरास हयो र्हा पा। उन्दंमहमीमामसयावि सव वीवानेर सौर पलक माग्यरता 
एकपूषर्सेवषी होनेके वारण दोनो क्री गति, सच्छायाबुरी, एक साय होगी । प्रसतिष्‌ 
जव महाराजा गगार्गिहुने वीदार नहर(गग नहर) पे चिए रमसे जामौरधीगमि दनवे 
तिएकदाततो इ्होने वान्स्तिभूमिराजीहोषरउहेदे दी शन्टेतान धारि नहरबे 
निए भूमिनहीदेनेतेखन्दौकीप्रता तिचार्दक लाभम वचित रेहैगो । उन्दीन नहूररे 
का्ंके लिए राज्यको भरपूर एहयोग देने का वचन दिपा यथापि वीभरानेर राज्य बटू 
मौदी र्म प्च करके नहरोका निर्माण करवा रहाथा दसलिएु उन्टररमी सम्वन्ये पो 
वा शमो मिना मल्यत भववश्यक था। नद्रके विषएुभूमिदेने वै निए रहमतनदी 
हीन वातो स महाराजा गगात्तिह वा वप्र्तना होना स्वाभाविय धा। वहे नहर निमीग के 
षाय गस्पप षे जामोरदारोगरी बषट्चनेय उनवेद्टागासदीकी ग दापाथात्ते पिपटना 
जानतेये 1 राव जौवराजिह राज्यवे साथ सहयोग ष्नेपे गुणनौर समम जानते 
मीर हमके लिए उन्हं क बार पुरस्कृत मी भरिया जा चुवाधा। 

राव गुदरमन भौर भमर तिह पगल बौ स्वत तम्रा के लिए छढ मरे, परन्तु परल का 
ज्यादा ुक्यात दीं दृशा धा कोवि उता स्यनननताकाल्यगु्ठुसमय वादमे प्रान होता 
र्हा । परन्तु राव रामषिहिने टाक्रुर वैरोसालतिहकौो उ टे नही शौन मै बदलेम बीकानेर 
केम सामाफरके होगाके निए पूगल राञ्यषो वीकार की जागीर चना दिया) नषे 
यद वे राव शादरूलतिह वरणीर्छिह, सव चुपचाप बीकानेर कौ घापदूसो फते रहै 1 राव 
महेतार्बािद जोवराजरिहि गौर देवी्ठिह के रागय बीदानिर वैः महाराजा गाह्‌ षी 
शक्ति रोवमर तव तन प्रमावशातती या कि सामना वरन फी वातत छोड सामने माने 
कासाट्सभीदइनमनहीरहाथा। 
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अध्याय-तेतीस 


राव देवीसह 


सन्‌ 1925-1984 ई 


राव वहादुर जीवराग्तिहके रन्‌ 1925 दं मनिधनकवादम उक राजकुमार 
देवौ्िहछ वपब गावुमेविस 1982, जेठ वदी 3, सन्‌ 1925 ९ .मेपूगलकं राव 
वनं 
यदह भप पताके देहान्त बर तुरन्त पश्चात राजग्ही पर विराज, इनके ललाट पर 
"रशा भभ्रूति' का तिलव यावा वाक्लवनाथनवरिया। कलग भादियो, सानो, प्रधानो भौर 
प्रजाको सहमतिसे यद्‌ पूगलवे तस्तपर चिस 1982, जेठ सुदो 14 को, विरे 1 राज 
तिप करने ङी परम्परा पडित चुनीतालने वंदि विधिसे मघ्ोचार वरर पूणं षी, 
तेजमाल संवग ने शख वजाया । इसमे पश्चात पुगल मे विधिवत दरवार लगा जिसपर नगरे 
पेश फी गद भोर निछरावततँ बी गहं 1 सयसे पहले नजर, निछरावल, सत्तासर केठाषुर 
जनेरल हरि ह्‌ ने पेश फी, उनवे पर्चात अन्य केलण भाटिया, षानोघ्ोर प्रधानोने 
वरिष्ठता के अनुसार उन्हे यह भेट वेण की । 
मोतीगदृ के बरतावरततिह िहराव भोर धोपा गाव के समसदीनन सभी प्रमुसो, 
खानोभौर प्रधानोषीखोरस पृगल कौसभौजामौरं नएराववौ समपितिकौ। इसके 
प्श्चात, घछोगजी मेडक्तिया के माध्यमस, रावने यह सव समर्पित जागीर उनके पूर्वक 
स्वाभियोको यथावत वापिस प्रदान करनेकौ घोपणाको। इम्सेएक बातस्पष्टथीकि 
पूण को वची दई जागोरं मव सेतूक नहीरही धी, रावे देदन्तके सायदही इनका 
अधिकार वापिस नये राव मनिहित हो जत्ताया। यहवेवतनये राव कीप्रसत्तता होती 
थो कि वह्‌ अमुक जागीर किसी भोगता (ठाकुर) को वापिस प्रदानधरेपानही वरे 1 दस 
क्रियासेमयेरावको मधिकारहो गया थारक्रि वह विद्राटी, बहकारी, दुष्ट मौरप्रनाके 
साय यन्याय व दुब्येवहार करने वचि व्यक्तियो को साने जपना जागौरदार नही रसे! इस 
प्रयासे जागीरदार सवो क प्रति निष्ठावान यौर स्वामीभक्त रहते ये} दस बदले हुए समय 
मे यह्‌ परम्परागत मौपचारिकताए थौ जिन्हु केवल निभाया जाता चा, वही पठतत वाक्त 
यामीरदार इन जागीरो वौ कढी दर पीढी भोगते भा रहेये। 
मुरली मनोर्जी मौर करणीजी के मन्दिरो वै दर्शेन करके घौर उन्ह चढावानट 
करे यह्‌ पजपोसो कौ सानमह्‌ पर गए 1 वहाश्वद्धाते तीर नवाया, फिर वावा वालक 
पराय की भेडी मे जाकर उन्हे अपनी शद्धा भरेण को । वह्‌ स्वीय चेल्लाल पुशोहितकेषर 
भी ग्‌, वहां उ्टोने उनकी पनी भौर नाधीजी के चरण स्प करये उनसे आशीर्वाद 
पाय 1 इन सव गनुष्ठानो दे माटियो क परमनिखपेदाता निना किस दवाव या दिलावे ॐ 


निलर कर सामन आती धौ ¦ बह हि-दुमो गे मन्दिरो मौर मुसलमानो कौ सानगारोका 
आशीर्थाद बराबर ग्रदणयरतेये भौर इनके रख रसाव कड विशेष ध्यान ररते धे । दस 
भावनाका हिष्दूओर मुसलमान प्रजापर अनुबरूल प्रभाव पडताया गौर यापसर्मे 
साम्धदायिव सदभावना वनी रहती थी । पूगरल मुस्लिम वाहृत्य सेतर सैकडो वर्पो रहा धा 
प्रनतु वहा न।पम मे कमो दे फसाद नही हए । यहा वहुश्यक मुसलमानो ने अपना त्तिक 
दायित्व भी माति निभाया, वह सदव अर्पमख्यर हिन्दुभो के प्रति सहनशीत रहे मौर 
उण्हे सरक्षण दिया 
गकर वाहरसे लौटने पर वह गढमे दामो घन्टियालौनी, सागियाजी मौर सालिग 
रामके दर्शन करते भए्‌। वहसे वह जनाना कक्षमे गए, जहा उण्दोने दादौ सराहेवा 
पातावतजी, माजी सिया बीकीजो व वालीजी को प्रणाम पियामौर उनका भाोीर्वाद 
लिया । वह वल्लरके ठाकुर कानसिहव उनी मलवाणी को दुवसनी वीकोजीकोभी 
प्रणाम करने गए । 
महाराजा गगा ने स्वय वीकानेर स्थित पूगल हाञक्तमे पधार कर दिवत्‌ राव 
जीवराजरसिहं पे निधन परे णोक व्यक्त किया, उमके परिवारजनो को सात्वनादीभौर 
प्रम्परामत मात्तम पुरी क रस्म पूरो को । दस्त पटहे महाराजा गगारिह्‌ सन्‌ 1903 ई 
म राव मेहताब क निधन पर भौ मातम पुरीं करने पृगल हाऊस पधारेये। उन्होने 
यह्‌ एक स्वच्छ परम्परा दाली । वृगल के किए खव यह एक दुर्तम सम्मान था कि वीक्रानेर 
कै शासक अपने किसी मधोनस्थ प्रमुख के पटा पेचे दु खद मीके परस्वयपधारेहोभौर 
यहुभीसमोसम्भन्धी भाटीक्ते निवाततषर। 
चूकिराव देवीति इस समय अवयस्म ये, इसक्तिए्‌ महाराजा गगा्िह नै पूग 
हिकाने का प्रषासन ओर राजस्व वसूली का कायं यीकानेरराज्यवे कोटं भोंफ वाडप्तको 
सौपा। उन्होने राम प्रतापधामारईूको कोट फ बांस का प्रब.धक नियुक्त किया मौर 
करणीसर के ठाकुर पर्नेसिह्‌ को इनकी दैनिक कायं भ सहायता करने के आदेश दिषु । एक 
यपं पश्चात राम प्रताप धाभाईके स्थान पर ठाकुर पन्ने तिह के सततोपजनक कायं की प्रशसा 
करते हुए्‌, उन्दं पूगल रिकाने के प्रव^्वक फे पद पर नियुक्त किया गया । बीकानेर राज्यके 
कोट आफ वादस के एक अत्य जधिक्रारी छोटेलालको भी नदेश दिए मए कि वह्‌ जमरल 
हरििह बे निर्देशन म पूगल ठिकाने की व्यवस्था सभाक । 
रानु 1926 ई मबीकानेर राज्यने नि्णेय तिया कि पृगलफे गावोकी जागीरेक्रा 
चण्दोबस्तौ सेकषण पूणं किमा जाये । रे सर्वेक्षण कायं का राव करणोिहने सन्‌ 1881 ई मे 
प्व विषा पा, इतततलद्‌ यह्‌ कायं उस समय नही हो सका था } महाराजा ग्ासिहेने 
इम भवधि मे यहु निणय द्सलिषए लिया वि पूग भा ठिवाना कोट आफ वास मे होते 
हुए उन किसी कौ सहममि जने कौ मावश्यक्ता नही होगी । इस वार्थे कै लिए उन्होने 
शु्वािह का सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी नियुक्त क्या) यादोकी पमादइदाकरके 
उनका क्षेमफल निरिति किया गया ओर उनकी सीमामो कौ मौके पर निशान देही कौ 


गई। इसे भूमि के स्वामियो वे भापसी विवाद चयहो गये मौर भूमि के थधिकारोसे 
सम्बन्धित रारे भभित्तेत स्यायो होगए। 
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पूग फे वोढं सांप वार मे रहने कै वर्पो मे योदानेर शासन ने वहां की राजस्व 
यमूती म मापूलन्रूलत परिवर्तेन क्या । इस नई ग्यवस्या से पृगल का राजस्व वमरूली बा 
कायं भौर राजस्व प्रणान वै्ादहीहो गया जैसानि वौरनिर राज्य के दूरे प्रगतिशौल 
पेयो पे चा। दूते मारि राज्य पे राजस्व प्रशासन म एवूपता साई गई \ सन्‌ 1927 द 
भ समस्त भोगतो फे मधिदारो मौ ममाप्त यरके उन्हे चौषरी वा पद दिवा ग्या। हन 
चौधरिपो वा दाचित्व धा पि वह्‌ मपने मावो का राजभ्व वमू वरे राज्य केषोपमे 
जमामर्रे। इसके चदते मे उम्हे जमा कराई गई राशिदा पाच प्रत्त दमीकश्नगदिषा 
जाताथा। भूमिका प्रति योघालगानतपे विषां गया मौर विभिन श्रेणी बे पद्युभो पर 
पराक दरेमो तय फी गहू । प्रप्येप वीये बालमान तयतो हो गया, परन्तु पूगलकीभ्रजा 
पर्वानुार पेवल 14 र्पमा 13 ना प्रति परिवार तगान चुकराती रही । मव रव मी 
षवद्धादेनेकी परम्परा ममालवरदो गही) दम नर व्यवस्था दे अन्तरभेत टिकानै पे 
वर्मबारिपोने गौव पे चौषरी की महायतातत प्रयासे सीधा बरतेना शुष वरदिषा। 
मदियोमेचसलीया रहौ एव स्थायी व्यवस्था वौ दछयोडकर्‌ प्रजा वो नई व्यवरथा अपनाने मे 
क्ठिना््मारदोषौमौरनेदी यह्‌ मानसिक तोर पर हते समक्षे यै प्रयास करती धी । 
इमलिए माम प्रजा मौर उनके प्रमुष्व मके विरोधो हौ गए, परन्तु बीच मे राव वाती कवडी 
नही हीने से वह पिगायत परिस वरते ? प्रजा चुपचाग राजस्व चुनाती रही, वह यह मही 
चाहुती धौ पि उनके यमतोप मे कारण भवयस्व राव मी षो हानि हो । उन्हे भणाची 
मि उने गव बे होकर उनफो कठिनाई अवप दर करगे । जनता पह भुत रही यीमि 
मभौ उनके राव क्तो शासनाधिषार मिमे ग्यारह वध दोपये तव तव वह स्वय नई 
व्यव सपना छेमी भौर उनकी शिवायत वा मुदा हौ मिट जायेगा । 

रावदेवीिहषोनौ वपव आयुमे, सन्‌ 1928 ई मे, वात्टर बोवस्स हार्ईसतरूल, 
वीमिर, म प्रवेश दिलाया गया, जा उन्होने छठ॒ वं दिक्षा ग्रहण मी । उत प्रारम्भिक 
शिष्या पै पचात जव होने थपना यापा सम्भा लिया, तव दन्होने गौर इनके छोटे भाई 
ाुरवत्याणद्निह ने मजमेर जानिके लिए यहेस्ूल छोढदिया। दसस्दूल के पडित 
सादूलमत भार्म बौर उनके याद मे पटित एत के मोजे इन्हे घर पर पाया करते धे । 
दर जुगलमिह सीची सतुल के हैडमाम्टर चे भोर जवाहरसिहं सिहराव इनमेस्तुल मे 
परक ये। इन्हे भौर इनके भाङ्‌ बो 20 मगस्त, सन्‌ 1934 ई मे मेयो तिज, अजमेर, 
पदन वै लिए प्रवेश दिलाया मपा 1 


मेो बिन मे इनके निम्नलिधित पिक्षकये 


नर भष्टरवी एु एष स्टोव, भ्रिम्िपल, मिस्टर ए रिचि, वादस प्रनतिपल एव 
प हाञेस के हाठस मास्टर (वीकानिर, टोक, जोधपुर), भिस्टर उवतपू एच ब्रडशा, 
दञ्प मास्टर, वेस्ट हाऊ्तेस (अजमेर, कोटा, उदयपुर), मिस्टर एच के बफटरड, राम 
सहेव पडत ययाम बु्दर षामा, वरिष्ठ सहायक (देडमास्टर), भन्धुल वहीद, हरवरण 
कपूर, य्य, साधोरिह, मस्फाक हसन, उाकरुर मदनसिह, एन पौ मार, एन पोप, 
महवौर दयाल, दानमल, वो एस भाटिया, एम एन क्र, पुष्पोतम दास चतुर्वेदी, 
९ वाप्यर्‌ धौ योपारदास, मोर बुरह मजसीसर केलकूद मधितरासो चे 1 


रावि दैवीरसिंह 577 


तिम्नलिसित व्यक्ति मोतमिदये 

जयदुर--सवाईस्तिह, जोधपुर--एस वी गुखवादी, उदयपुर--जमनालात, 
चीकानेर--ढाकुर जोवनसिह, वोटा-ानमल, यह राव जौवरारजासिद्‌ के रमय, सन्‌ 
1903-1908 ई भे भो वही ये, भरतपुर--पडित्त हरप्रवाद, मलवर--के एम सक्सेना, 
टोक--लेपिनेन्ट अहमद अली, अजमेर--पौ एस नानावती । निन्द (पजाव) के 
वियाधियो के सर्षक मेजर हैनरी ये मौर टिहरी गढवाल राज्य फे विद्यार्थियो के सरक्षक 
कैप्टिन बियतेये! मेयर हैनरी सौर कंष्टिन वियत्ते बक्षाओमे पडायाभीकरतेये। राप 
साहय डाक्टर देनानाय रेजिडेन्ट मेडल भकिसर घे थौर डाविटर लातत मोहम्मद पशु- 
चिकि्सम ये । वसम्तीताल, मभिषन्ता ये भौर नन्दकिशोर, केायत्तिय यघीक्षक्रये। 


मेयो कोतिजम राव मे निजी शिक्षक पदितवद्रीप्रसाद,थी ए,ये। जवाहरिहं 
क्षिहराव जो वाल्टर नोवल्स स्दूल, बीकानेर, मे इतके सरक्षकये, वह मेयो वालिज, 
अजमेर,मभी दनक प्तरक्षव बन वर गए । वहा इनके न्यं सेवक ये, लनी मेडतिमा, 
मोहुववर्षिह्‌ घिहुराव, हजारीजौ दहिया यौर रामसर के भूरिह राठोड 1 राव साहय सन्‌ 
1932 इ तव चार वं मेयो कोतेजमे पठे, सन्‌ 1937 ई मे इनकी भगु भदटारह्‌ वयं 
फी होने पर दहं घपनो जागीर कन प्रशासन सम्मालने के पूर्णाधिवार मित गए 1 


सन्‌ 1934 ई मे भारहव्पं वे सरवातीन वायसराय, रं विलिगढन, वायुयान से 
वीकानेर परधारेये 1 राव सादय, जिनमी यायु उस समय केवल चौदह वर्पकीयी, का 


पर्विप महाराजा गगारमिह्‌ ने वायसराय से विक्टोरिया मेपोरियते बलव के पर्निपो चीव 
पर करवाया । 


मन्‌ 1936 ई म पूगन गढ मे पुरानी धुडसाल भौर यस्य पुराने भवनो बे स्यानपर 
नेईवोढी के भवनका निर्माण कायं मारम्भकराया गया। इनके अलावा गमे भन्म कई 
निर्माण वार्यं वरवाएु गए भौर वीकानेर स्थित पूगल हाउसमेभीवरईनमेकायवरवाए 


गद्‌ १ यह्‌मारा बाय इनकी वहन राजङ्रुमारौ नय कवर कादिवाह करने कौ तैयारी ने लिए 
फरवाना आवश्यक था । 


मन्‌ 1936 दं वि 1993 के माघमाहमे, राजकुमारी नथ कवर का विवाह्‌, 
पारा दरवार रणवीर जोषा (मजमेर) के पुव, राजकुमार विजय बहुादुरिह्‌ के साय 
दुभा । राव माद्वरने उन्हे छक्तीस हजार स्परये का टीका दिया यौर पनी वहुनकौोदो 
ता सपथे ते मधि मूल्य वा दहेज दिया 1 त्तामरके ठार जनरल हरिरिह पूगलम 
त्रिए भए इम पूरे विवाहोरसव मे सचालक ये \ जनरत हरिरिह यौर उनकी कूपावत 
दूलरानी नै राजकूमारौ का कन्यादान क्या । वारातके टदे फेलिए्‌ गढसे पूवं दिशा 
मे मैदानमे एक बहत वडा बम्प लगाया गया धा। उघ्रसमय वीकानेरसे पूगततवः वी पक्कौ 
गड नदी यौ, क्िरिमीयारातकोवडो कलिना मोटर गाहिोने पूगल ठे जाया गया। 
राजदुमारो नथक्वरयोदो लाय सपे के मन्य के दहेज के लावा उस समय एक कार 


व दी १ ॥ राजकुमार पतै वार घोडे गोरपूगलकेऊटो के टौत्तेकेग्यारहटोद्िनेद 
दएगष्ये। 


28 पूयत या द्पिदास 


प्राराबे विजय बहादुर्िट्‌ ब दैहान्त 15 दिसम्बर, चन्‌ 1986 ई कौ हो गया॥ 
इनके पुन सनन्त िक्रमततिहु मब पारा परिवार के मुखिया ह, इनङा विवाह मेवाडवैः 
निद पोहिरः परिवारमे हमा है! अनन्त वितमरिह के पाच छोटे माई गौर है । इनो 
रोजकुमार्‌ पुष्ेदर्मिह्‌ वग विवाह फरवरी, सन्‌ 1988 म वेटा ठिकाने मे इभा । 


महाराजा यर्गासिह्‌ कौ गोल्डन जुबली द्ि्म्बर, सन्‌ 1937 ई मे मनाई मई यी । 
मारतवर्पं दै वायसराय लोड लिनगिथगो दस समायोहम माग लेने फे लिए दिनाक 4 
नवम्बर, सन्‌ 1937 ई को वीकानिर पहुचे । रेलवे स्टेशन पररनौ मर्दारो मौरतैर्दम 
मधिकारियो का उन परिचिय महाराओ मगारघिह्‌ ने करवाया ! राव देवीसिह वरिष्ठा गे 
भम्र पांचवे सरदार धे जिनका वायप्तराय से परिचय करवाया गया । वायस्तरायक्धै 
रोगा याना हायियो पर वीकानेरके प्रमुख राजमार्गोसि निराली ग दस जलरुस मरे राव 
वीरि गौर साजा जीवरानिह साडवाएक हाथो परसवारये, यह्‌ हषी वायसरायवे 
पचे भ।ठवे स्थात परया। इम जदुममे वुल पच्चीम हायियाने भाग लिषावा। इनवै 
मलाया धुडमवार्‌ सेना, ऊट सवार गगा र्सिाला वैदल सेना ओरअग्यछोग इस भमाराह्‌ 
मे शामिलये। दके भादम एव बहुत भव्य दरवार का जायोजन वुनागढ स्थित गमां 
निथातके दरवार हन मे किया गया । दसम वीवापेरे राज्य बे समरत सरदार, जागीरदार, 
भोगता आये हृषएये मौर राज्य केममस्त अविकारी उपस्थितथे।! दरवारभे राज्यवे 
परह्‌ प्रमुख सग्दारा गौरछ अधिक्ारिया कीर्गेट वायस्तरायसे कराईगरई\ दनम 
राव देवी्ठिह वरिष्ठना के ब्रम म प्राचे रारदारये। महाराजा गगानिहु ने राव 
देवीतिह को भी दग्रे यौर उनवे जमर दिनके दरवार से बनुपस्मिन रहने दौ दुः प्रदान 
कर रमी थी। 


सन्‌ 1938 भे राव देवीरिह केग्यस्कहो ताने परपु टिकाना कौर ओप 
वाटेतसे मुक्त कर दिषा गया सौर इन्हे ठिग्राने के पूणं भविवार दस्तातरित वर दिष्‌ गण्‌ 
ठाकुर पन्नै्षिह करणीभर यथावत कामदार के पद पर दिसम्बर, सन्‌ 1940 द तप कायं 
परते रहे । जनरल हरिसिंह क निधन 10 दिसम्बर, सन्‌ 1940 ई के पश्चात वीव्ानेर 
राज्ये पुगलकत प्रणान मे हस्तक्षेप तिया गौरदछाग्धिटस्याणी, सेवाटरत्ततटसौ दार, 
वौ नियुक्ति टाूरपनेिदकेस्यानप्र की (ठाकुर प्नेचिदह्‌ काअ-व चिक्रानोम प्रबन्धक 
मे पद प्र नियुक्ति को विरल्प दिपायया, शरिःतुर-हाने दुत नम्रत्तागे अस्वीवारषर 
दिया । लीद उठाीथौ तो हायीको उटठानी गयेक्ीक्यादठानी, मेवाहौीक्रनीभीतो 
पने भादू पूगलके रावबौहौकरनीधी1 

परुणल का छिफाना चौदह द्वे म्ये भसं तव जनरन हरिति को देखरेव मे कोद 
मौप् वाढत वे पास रहा । इससे मे पूगलसेन मणान्ति दनीग्दौ, प्रवादी बाचिव 
स्थिति मे बहत सुधार हयः सारा किना समृद्ध यना रहा, सुरक्षा का स्दायौ वादावरण 
या, आवागमन बे सायना म युधार दभा नोर प्रजा को नपने परिम से पैदा दै गई उपज, 
ऊन, धी, घास, लक्डीके यच्छेदाम निनने लगे! मोगनो भौरबन्य लोभो व सरकारी 
वर्यचादियो कौ तरफ से जनता दौ सूट सखमोट नही यो । वीचपिर यरबार दारा राजस्व बे 
नियमो बे सुधार पने ओर कर वसूली का तरोज्ञा वदत देने, इममे याथि परिणाम 


^~ 


भच्ये रहै, जिससे ठिकाने रौ साथिक स्थित्तिमे सुधार हुजा । जव राव देवी्सिहये समू 
1938 ई मे ठिकाना राम्माला तो उहे जाधिकः तौर पर एक समृद्ध ठिकाना मिला । इसका 
मुख्य छारण पिषले लम्बे समयसे ठाकुर पर्नेसिह फा कामदार के पद पर रहना भौर उनका 
निष्ठाभौरदमानदारीसे कार्यं करतेरटनाया। 


सन्‌ 1938 ई मे राव देवीतिह को सगाई मातवाके डोडिया पवारोके राज्य, 
पीपलोदा फे राज्ञा मगलिह की पुत्री सुगन क्वरसे हुई 1 इस विवाह के लिए वारातजेठ 
माहमे बीकानेर रेलमे स्टेशन मे क्षारवा कै लिए रवाना हई, क्षारवा, पिपलोदा पटुचने के 
पिए उसके पास कारेसवे स्टेणन धा । इस वारातमे प्रमुव सरदार बौर धन्य लोग काफी 
सरयामे ये, सत्तासर के ठाकुर जनरन हरिहिह्‌, वीकमपुर कै राव धमरसिह, जयमलसरके 
रावत मेहताबस्िह्‌, सीदासर ठकरुर बुलीदानरसिह्‌, रोजडी ठाकुर षने, ठाकुर कल्याण 
सिह, गिराजसर ठाङ्घुर दूषरर्षिह, लिेरा ठाक्रुर देवीर्सिह, षैला कवर फतहि, कलार 
यवर क॑ष्टिन वेमरसिह, पारा कै राजकुमार विजय वहादुरिह जोधा, जैसलमेर के पुरोहित 
पडित रायतमस, फवर बलदेविह, केसरि, भीम, बर्जुनसिह (चारो सत्तासर फे}, 
ठाकुर परनेिह भौर कवर किंशोरसिह करणीसर, बतलर ठाकुर कानिह, ववर नवलसिह 
रोजेडी, खाकुर चरो रिह पातावत, नथमत शौर वाद रतन मोहता, मोदी भासूमल, 
चौधरी दयाल वन्द, तेजकरण वूचा, रामप्रतापे वियाणो, जवाहर्यतिह्‌ सि्टराव, मोहुकमदोन 
पडिहार गुलाम खा पडिहार, टाक्रुर दूले्सिह छीला, पडित मोतीताल पुरोहिते, ठकुरस्दा 
दानै चारण, उाद्ुर जेदूर्चिह्‌ पडिहार, उत्तमजौ जादू, जसजी कच्छवाहा, छोगजी, लखजी, 
निनाय मेढतिया, मदन स्याणो, हजारोजी दहिया, नारायण जसोड, जीवन सवास, चरतं 
भली, जोबण, मत्साह्‌ बर्न राणा, जीवभ वेलणा, हृडतरूजीवाता, वुनजी रवासन, शिव 
नारायण, धनी मून्‌, तुलसीराम मेडत्िया भादि । 


क्षारया रेलवे स्टेशन पटुचने पर बारात का हायियो पर जलूस निकाला गया जो हापियो 
परे हौ पोपलोदा तक गया । चहा वारात्तका वडा मव्य स्थागत किया गया] नाच, गनि, 
गीतो धौर भष्य तरको ते सवका उत्साहपूर्वंक मानं सम्मान किया गया । विवाह बडे गाज 
याजोवै साथरेमासम्पन दुभा जेषाकिपुगलके राव काहोना चाहिए धा। विवाह के 
पश्चात्‌ दाराते कौ मावगीनी विदाई दौ गई! राव भौर रानोको लेकर वारात्तके बोकर 
रेरे स्टेणन पहुचे परं ्रसका परम्परागत रीति से स्वागत किया गमा 1 राव देवीरिह 
हायो परसवार होकर जृ के माध सत्तासर दाऊम पद्ये, उनकी रानी कारमे सवार 
हकरं वहा पहुची । रेलवे स्टेणन पर अनेक केलण भाटो योर पृगल के भोगता यारात के 
स्वागत के लिए उपस्थिते ॥ वारातियो वे यतावा लगमग पचास गावौ के मोगत्ता, सेट, 


एाहकार, सोदी, पुरोहित, मैवग यादि जूत म भाय हुए 1 वावा वालव नाथ सपनी मलं 
यथ्गीमेरयारये। 


+ न रानोवे राजकुमार सगतमिहकाजनपवि स 1996. चैत गुदो 9, रामनवमी, 
मै दिन, 29 माच, मनु 1939 ई बौ हूना । 


` वि स॒ 1996, नियर यदौ 5, गुकवार, 5 दिसम्बर, मनु 1939 द. वगो माजी 
मादय मोटन व्र वर व वीजौ म देदान्त साय पाच दते लयो या । यह्‌ राव दैषीरसिदे की दशर 
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मतिः यौ । इनया उमी दिन दां सस्कार कर दिया गया । माजी साहेवा के देहान्तवा सभी 
य वडा दुव हुआ या ।इम णोकमे पूषल बे जवान या दृढ गभी हिन्दुमो 7 अपने बात 
केषवापु, यही उनकी दिवपत बात्मा कै प्रति सच्वी श्रद्धाजलि घौ। उनके पी समो 
धाक भनूष्ठान विधिवत पूणे कराये गये । दसवें दिन पृषत मनैकडो छखोग इकट्े हए, 
ग्धारहूर्वे मौर वारहुवे दिग नस्वा का कार्यम पूणं विया गया 1 इममे हजारो गोग इकट्‌ठे 
हृदये, सी को परम्परावत मिटाटयो यादि वा मोजन करावा गया । पुरोहितो कौ माजी 
साहिबा मर उच्च पद पे सनुप्तार दा दक्षिणा देकर सन्तुष्ट विषा पया  मूरयु मोज के पर्चातु 
मभी कल्वे अनुष्ठान पूणं विषु समी कौ पेचे ट किए सप्‌, जिन्हे राव साहब महित मभौ 
लोगोने धारण दिए । वारह्‌ दिन बे एायस्वाटेमे नजदीकके समी पुष्प भौर म॑हिाए 
पूगल भये हुए ये! 


पुल कौ प्रजा फा दूगके राज परिवारके प्रति अपाहस्नेदमौर श्रदाी। दन 
मादनामो का मादर्‌ वरते हए शोर सतप्त खव देवीरिह ते सगरा यथोचित सम्मान किमा । 
हम शोक क धद म उनका दुल वदने याने के लिए उन्दोमे सवको हृदय से धन्यवाद दिया । 
मृष परशचात कै रीति रिवाजो गौर क्रियाक्रमी मे उस समय दस हजार सपयो कां सर्वा माया 
थो, भाजकेमू्य षृद्धिसते यह्‌ ख्गमगदछ लाख स्पयकेवरावरथा। 
४ राव देनीतिह के दूसरे पुत्र, राजकुमार जगजीतरमिहे का जन्म अवट्‌वर, मन्‌ 1940 
मेहुभा। 


मन्‌ 1941 इं मेवृद्धामवस्थाके कारण छोगस्िह कामदारने मपनौ सेवा सेद्याग- 
पतर दे दिया । इवे स्थान पर बीकानेर रज्य ने एक अन्य सेव निवृत्त तेहसीलदार, पारे 
के ठाकुर सूरजमालिहे माटी कोकामदार वे पद परर नियुक्त विया। दन्होने पदभार ग्रहण 
करते ही कर्प्रकारकेनये कर लगाए । इन्टोने माफीदारो घ भीभ्रुमिकर लेनाश्वुरू कर 
दिया । मह्‌ उनके लिए एक नया करथा। राव रणकदेव (सन्‌ 1380 ई} कै ममयस् 
पिषले साहे १चसौवर्पोपे माफीदार कर मुक्तये) यहनमा कर उनके परम्परागत 
मधिकारो का हनन चा मौर राव केलण वे निदेशो के विरुद्ध था) वशानुगरत दीवान नचमल 
मोहाने मी दम कर को रोकतेकेलिए्‌कामदार से कुछ नही कहा + उनके दस इत्य के 
कारण ननता कौ माना उनके विरद हो द! उन्होने इस विषय मे अपता ससतोप खव 
से व्यक्त किया, किन्तु वोकानिर राज्य की करकी रसौ ही नीति होने के कारण वहं दस कार्थं 
मे दृस्तक्षेप करनेमें असम्थथे! माफीदारोने वह कर जदाकरनति मनाकर दिया, दादी 
सराहिवा मेहताय कवर ने उनवा पक्ष लिया । यह्‌ क्षगडा दो वे तक, सन्‌ 1941 भौर 
1942 ह भे, चलता रहा । यन्त मने विजय जनता को हई । ठाकुर सूरजमालिह्‌ भादी को 
का्दारके षदसे, मार्च, खनु 1943 ई म, हटा दिया ग्रथा। उनके स्थान षर राजासिह्‌ 
चौदान (भानन्दहिह्‌ वौहान फे पितामद) को कामदार निगक्त विया गया ! इन्दौनि जनता 
की मावनाभौ को ध्यान मे रवते हूए, सूरनमासततिह्‌ भारी द्वस फेलाए्‌ गए वमतोप भौर 
यन्पवस्धा कौ सुधारा। 
छन्‌ 1941 ई * वि स. 1998, गपाद सुदी 9, च सकुर कत्याणसिह कां विवाह 
कासर गावे ठाकर लकष्मणिह्‌ चीका रटौड वी पुरो मोदट्नक्वरसे हमा । 
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राव साह्य के तौसरे पुव इन्द्रजीतविट का जम, 2 अदर, स 1943 दु बौ 
हुखा, इनके चौये पुत्र वी मृत्यु, जन्म वै कु समय पश्चात्‌ हो गई थौ 1 

छावर कल्या्णासिह को उनके विवाह वे पश्चात्‌, सन्‌ 1944 द मे, मोतीगद की 
जागीर मय ्िपातस्तर पचकोसा यांववे दी गई। 

सौकानेरये प्रधान मन्मीश्रो वे एम पान्नीकरे थौर निस्टर एव भोयटजे सन्‌ 
1945 ई मे पमल पधारे ये । वहा यह्‌ दोनो राच देवीरिह के तीन दिन तक मेहमान रहे 1 
मिस्टर मोयटज रयाति प्राप्त पुरात्व विकचेयज् ये 1 दम्होने पूगल के गढ मे रते हए मजनी 
धे लकषटीकैतप्तका निरीक्षण कपा योर द्रो कर्टकोणोते जाचा) वह इम निष्वपं पर 
पटे कि यह्‌ लकडी का तरत मारतवपं मे उपलन्प सवते पुराना लकौ का पर्नीघर या, 
अन्यथ इतनी पुरानी सक्ड को कोई वस्तु नही थौ 1 उन सवे पुरातन के विषय मे को 
रब्देहमही चा) 

भूगत के कामदार राजार्गरिह का स्थानान्तरण राज्य सरकारने महाजन छिव तरेकर 
दिया, उनके स्थान पर हरखसम्द कौ पूगत वा फामदार तगाया गपा 1 


राजकुमार सगततिह्‌, जगजोतसिह सौर इन्द जीतिह को माता सुगनक्यर का 
देदास्त 14 जगस्त, सन्‌ 1942 ई कोहो गया, भगे दिन, 15 यस्त रन्‌ 1940 षौ 
भारत स्वतन्त्र हुआ । रानी सिवा का देहान्त नके विवाह (सन्‌ 1938 ई} वे दस 
चर्पोसिमोक्मसमयमेहोगयाचा। 


सन्‌ 1947 ई भे पूत फे राव देवीर्सिह्‌ यपना कामदार निग करने के लिषएुपुन 
अधिषरतहो गए ये) राव देवोिहने सात सालके स^तरालकेवाद पुने उादुर प्रनेिहक 
पूगकवे फामदारके प्रद पर नियुक्त क्रिया, यह्‌ सन्‌ 1944 से 1954 ह तक वामदार रहे । 
समे बाद जागीरो वो स्यायी खूप से राजस्थान राग्यमे विलयहोने से कामदार का पद 
स्थायोषूपमे समप्तहो गमा। 


सन्‌ 1948 ई भे राय देवीसिहं का दूमरा विवाह्‌ कानौता गाव दै कवर नप्प 
वौदावत कौ पुरी कचन क्वरसे हंआ 1 यह्‌ मानीर्सिह्‌, महावोरसिह मौर शिव कवर वार्ई्सा 
षीमात्ताधी। 

सन्‌ 1949 ई म वौकनिर राज्यदा राजस्थान राञ्यमे विलयो गया) दस प्रकार 
यह राज्य 464 वपो (सन्‌ 1485 1949 ई } वादमे समाप्त टो गया 1 


„ राजस्यानसस्कारने सन्‌ 1951 भे परगतक्ेत्र केमावो काना बन्दोबस्तौ 
सण कां खरस्म तिप लोर साच स्थाथो नू प्रबन्ध का काय नो पूणं ववाया १ यह्‌ 
सावक्यक भी धा, वथोि स्वेत-्रता पराल्ति दे चाद राज्यो के राजश्यान मे विलगहोनेते 


सरता मे परिवनंन याया चा लोर जनताके भूमि सम्बन्वी मूल मधिकारौमे भी बदलाव 
जापाधा। 


ह राव देवीमिहने हर विसं को जो उनरे पास समय रहते हृए पटच गया, उ चतिद 
भूभिदेदी।उन्दंमाद्रूमषाङकिणीघ्रही रा्योकी तरह जागीर मी समाप्व होने वाती 


यौ, सलिए जितना सम्मवहो सवता चा, उतना वह्‌ गपनी प्रजा, भारी मादमो पागन्यो 
) 382 पूगतर क तिदस 
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का उपक्ारकरन्म चाहनेये1 इय प्रकारे तोमोदे नाम रौ मरं भूमिद यस्व उन्योने 
कौईकौमउनटी ती यौरन हो उनतत क्सो प्रहारदा भमि करगिया) चोकोे उने 
पाव पूवा, उ उन्दने बमीन बन्दी} उनरे द्वारामुपव दीह ट्गरो योषा भूमि 
याज रजत्वाननेटरते प्िदिठहो रही है! यह मुमि मुःयतया नवुपग्ड चेदत्र तर 
पो । ध घडघाना, रादा, सापूवाला, दातीर भादि दी उपजाजमूमि पी 1 परन्तु ष्टम 
स्पे पिट्‌ मोर सपय पुथ दे निएु एव वीषा मुभ मौ नही रती । सिच रने हजारो 
मोगाकौ हासो वीषा भूमि श्रदान कसे भूमिधारो सौर पूजति बनाया, वरी परिरार 
धाजपूमिहीनौ चमरो मे भूमि आदटन करवा रहा है 1 अगर राव देवीनिहस्या्पो हेते 
तो मक परिवार बे सोमा फो चयनित भरुमि दे स्तेये, परन्तु उनश पूवयो की सलिदान 
की मावना इनमे सभो टी नही भो । यहा तद कि पूगल मे प्रमु षोटवाल काषृम मोडा 
यात भूमि स्वामी है, उसके पास रैवटर रै, चालव फो यहं प्रति माह नाठ सौरूप्ये वा 
मैवन देवा है, धने धान्यमे सम्पन्ने है 1 पृगल मे राव कोमोडासेदव्यानतीषी, वह प्रसप्र 
पेज्िखनकेद्रारादीगरदभूमि सा सदुषपोग हो रहाथा। स्वय रार यन गए, रक्षो 
राजा यना दिया । इसत बदा व्याग बया हो सप्ता घा ? पूगसके रावोमे राववेलण बे 
समयसे मा दानी राद दूमदा मही हआ । इन्होने हरिजनो, भेषवासो, नायरो, पुरोहितो, 
ब्राह्मणो, राणा, बनिया, सवगो तिस, वरमचारियो, अद्धिकरारियो, राठौडो, भादियो, 
दिन्दुभौ बौर मुमलमाना को हजारो चो का स्वामी वना दिया मौरवह भौ इस प्नष्टाचार, 
माई मती वाद, भापाधायी के मनति फे युगमे । इनके यरावर स्याम भोर भनमिकादान 
किसी रावे नही किपाधा। 
ख्होने भानीपुरा गावे प्र्येक भाटी परिवार यो उसी गावमे एप एक हगार 
वीधामूमिदेदो। 
मू-भ्रबन्यक अधिकारियो गौर भमेचाप्यो से उन्होने बहा फ यह्‌ उन दारा भावटिित 
भूमि कोसातेदारी भूमिम दं करे । परन्तु जिन पर्मचारिोने कृ सोगोको व 
या बन्दोवस्तो काण्तकार बताकर दजं करिया चा, उन लोगो बो यादसे भारो बड्चनोका 
समिनाकरना षठा । 
सन्‌ 1954 ६, धि स 2010, माच वदी सोषवती अमावस्या पी पुण्य तिथि को 
राव मेटवाबषिह की रानी, दादी सामा मेहता कवर पातावतजो चादौ या दे्न्त हो 
गवा । सन्‌ 1954 ई तम पुरनि समयस काफी बदलाव भा चुका या, फिर भी दिवगत 
मात्मा क शान्ति वै लिए सारे धामिव अनुष्ठान पूरणे करयि गये ओर वारह्‌दिनो तकारे 
त्रिपाक्म विधिवत निषटापे1 
दिनाष 7 अवरेल, 1949 ई बो वोकानिर राज्य बे राजस्थान म विलपते पूगस भव 
राजस्थाने राज्य कीौजागोरदहो गयी । यहजागीर मोन 1954 दौगक्मिपो मे 
मर्त दो ग । पूगलमे दशहरा परम्बरागत रोति से सन्‌ 1980 ईं तक गपा जाता 
रहा, परु दसतरास्तरप्द्रेमे काफीवटगयाथा। 
शन्‌ 1954 $ जापीरो कौ समाप्तिके पाय एक बहत वदा यदेवा मषा) 
मामिम्तवादो स्यवत्था भ पमान लोक्तन्नेले लियाया। प्रजा सामन्तवदिमे ष्टु भोर 
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सुख भे अम्यस्न यी, उन्दे अमी सणतन्त 3 गुण परने ये 1 पूत मे सदी मर्थो मे सामन्त 
वादे फभी नही रहा, वडा ता लायन यथिनायक्वाद यौर गणगन्य की मिली जुलती तस्वीर 
या। पटने णासन, राहत, न्याय सौर दण्ड, राव के पास केन्दरितिया1 यव वह पूगत रे 
वीकामेर मर्व जिलाविकारियोकेहाधो मेमाग्या। इन नोगौ वा जातीय निष्ठा, 
परम्परया, रीति-रिवाजो, उ वचो से कोई लाव नही था लौर इनको जनता वै दुय 
सुख मे बोई स्थायो मवि नही धी । अहमद सा गानावन की ऊटनी के दोर मोहम्मद द्वारा 
सुराई जाने कौ साधारण घटना दो दगहरो तव॒ नदी सुलक्याई जा समौ, जव कि दषे 
शीघ्र सुलस्लाने मे सूरासर के माजराषा का विशेष प्रयलन रह था । पटे इसवा समाधान 
वु दिनो मे शम्मव था । विधान समा के चुनाव हृए्‌, चौधरी मोमतेन इस दोत्रसे चुन गष 
भौर वह्‌ उप मन्त्री कने । जव तक वह भन्ध्री रहे, वह प्रत्येके दश्षहरे पर पूगल भाया करते 
थे, जनना कौ शित्रायतो बौर सुकतावो को सुनते ये 1 चह समस्यामो के समाधान बै" प्रयात 
मीरतेये। समे बादमे यह सिलसिला समाप्त हो गया। 

मम्‌ 1959 ई मे कुमार जगजीतनिह का विवाह रायपुर (सिरोही) के देवदा ठाकर 
भौपुव्रौमे सम्पन्न हभा॥ 

सनु 1960 ई की गमिपोमे मानीपुरा के वौमराजरिहं माटी कौ वेवा सोहन कवर 
श्युजी" बा देहाम्त ह गया । इन्द्‌ समस्तं पृथल परिवार धद्धा भौर स्नेहसे "वुभी' कहता 
धा! पह वावन गावके भीमत्तिह नापीत की पूरो धी 1 इमयेः वारह दिनों वे सारे घामिक 
अनुष्ठान मौर प्रिमाकमं राय देवीरिह दारा सम्पम्न करवाये मये । यह एक भ्रवार से 
शव मी दत्तक माताचो। नके सारे क्रियाकमे| का पर्चा पूगनबे राव तने वहन क्िया। 
यहदेवो षी, पूगलकेसुव दुतेकी सापिन धो । नकी निष्टा, वयं करता, ईमानेदारी, 
षापं मेतत्परता, समी सराट्नीययो 1 

5 मई, रन्‌ 1961 ई में पूवर्‌ ददरेजीत्िह का विवाह, कानसर बै बृषर 
शिवदानमिद्‌ षीगाकौ पुत्रो हया । यह कानसर के ठकूर लदमणिहकी प्रौ षी। 

शिवदाननिह्‌, ाङ्कर यत्यायतिद्‌बे मये सतिषे1 
वि प्त 2018 मन्‌ 1961 ई फी गमियःमे राव देवोरिह कौ दूसरी रानी कैचते कवर 

सीदावतजी का देहान्न टौ पया । एनवा पिवाह्‌ केवल तेरह वपं पये, सन्‌ 1948 दई भे, 
हुभापाष 

चन 1961 ई मराजटमार संगरनाहिहवाव्रिवाह्‌ हरासरने टानुर, राव बहादुर 
भोदराजिहुक्यपूत्रोसे तम्प हमा} 

„ _ मनु 1968६, विर 2024, पाष सुद 6को, मानी सदेवा गुमान कवर 
भौकीयो पाप, का देहान वीकानेरमे हो गया। इदे मृ्यु पश्षातुम सारे परियाङ्मं 
शोप्रनेरमहौ श्‌ गदु । यह्‌ राद देवीरिह मादाधो। 

मार मानीपरिद, महादीरा्द्‌ भोर शिव कवर यारा बे विवाह माजौ साहिवाबे 
रे्ावङेशदम द्विपम्एये। 
ह मा्‌ म गन 
टे मे खहायत्यनिवनता डे षडर बदर ै। 
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जगजीतसिह्‌ के पृ सिवराजत्तिह का विवाह्‌ राच देवीसिह के जौवनका् मेहो 
गथाथः। इनके एक पुत्र, पौत्र सिद्धां मीहो गयाथा। जगजीतविहकी पुत्रीमधु बा 
विवाह, महाराज बहादुर, सेवा निदत्त एयर कमाण्डोर, के पुन राजुमार पृष्येन्रस्िह 
के साथ हमा । भानीरबिह्‌ का विवाह कारडा (मजमेर) मे हुमा भौर महावीरसिह का 
विवाह रायपुर (स्षिरोही) हमा । 
राव साहव के तीसरे पुन इन्द्रजीतत्िह ने सादूल पन्लिक स्करुल, वीकनेरभमे दिष्षा 
ग्रहूण कौ । यह सन्‌ 1966 ई मे पुलिस विमाग मे थानेदार वै पद नियुक्त हुए । वतमान 
मे यह राजस्थान पुलिस सेवा मे उप-अवीक्षके फे पद पर कायंरत है । 
दनक पुत्र पि राजत्तिह का जन्म 23 जुलाई, सन्‌ 1961 ई मेह्भाथा। नदविराज 
विह मादी का योग्यता मे भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस ) केलिष्‌ वपं 1984 मे 
चयन हूभा । इ्दोन दतिहासमे एम ए कियाधा) वर्तमानमे यह्‌वैरल राज्यके पुलिस 
विभागमे उच्चे पदप्र कार्यकर रहे । इनका त्रिवाह्‌, एक नवम्बर सन्‌ 1987 म, 
सेवाह (सवाई माधोपुर) के ठाकुर शिवप्रकाशर्सिह की पुद्री दुर्गेश्वरी कुमारी ते हुभा । यह्‌ 
सोफिया कौलिज, मजमेर, की स्नातक ह । इनके एक पुव यशराजसिह दहै! न 
इनकी वी पुरी डाक्टर सगीता का जन्म 13 सून, सन्‌ 1963 ई मे हुमा । इष्होने 
वं 1987 ई मेएमवी बी एस की परीक्षा उत्तीर्णं को 1 इनका विवाह, 6 माध, 
1987 इ को तुक्रियाबास के ठाकुर मानि के पु डाक्टर इन्दतिह से हा। टाक्टर 
इन्द्रि पैद्धियाटिक्समे एम एस ह । व्त॑मान भे यह बीकानेर मे कार्यरत है । 
इन्द्रनीतिह कौ दरषरी पुत्री, मजु माटी का जन्म 15 जुलाई, सन्‌ 1966 ६ को 
हमा 1 इन्दोने इतिहासर्मे एम ए क्रिपादै 
इ्रजीतसिह्‌ की दो पत्निया, सोनल भौर मीनल, जोड बी टुं । इसका जन्म 29 जुन, 
1977 ई को हुध्ा चा। सोनल पाच भिनटवडीहै। 
राव देवीरिह का देटान्त, वि सं 2041, कातिक पुयिमा, 8 नवम्बर, सन्‌ 1984 
ईको वीकानेर मे हुमा । इनका देदान्त 65 वपं को बाुमे, राति के साढे दस वने दभा 
या। नके प्रीये वार्ह दिनो तत्र सारे द्गियाकमं वीकानिरम वरवाएु गए । वरहे दिन 
सारे सवधी, थीवानिर कै प्रमुख सरदार, प्रुगल शेत्रके हिन्दु, मुसलमान, पूगलदाञ्समे 
एकत्रित हए । वीक्ानेर के स्वर्भीय महाराजा करणीप्िह स्वय मातम पुरमा करने धूगल 
हाउस पघारेये। 
राव देवीरिह के पचर राजकुमार सगतर्िह्‌ का राजतिलव पूगलं हाऊस, बीकानेर, 
मेकिमरा गया) इस अवसर पर अनेक केलणमाटियो ङे गलावा वीवानिरक प्रषुल सरदार 
सौर सभे सवधी उपर्थित चे । यहा एक दरवार का मायोजन किय! मया, जिसमे नये राव 
को नजरें मेद वी गदं मोर निछरावततेको गई । ननरे मेटक्रने वासो मे मामो सौर 
अन्य सररदारो दे थलावा, पूमल दोय के यह्व सारे मुमलमान भाईमी ये 
दस प्रकारपूल मे 26 ये गासक के साय टी इतिदाण का एद युग समाष्ठ हो गा । 
साव देवीव भूगत क अन्तिम शासक ये, भिनद पास राघन मौर सत्ता रहीयी राव 


रणकदैव दाय सन्‌ 1380 ६ मर स्थापित पूणस र्य प्र उने वशजौ ने सन्‌ 1954 ६ 
तव, 574 वपं णातत श्रिया । सव देवीति ष देरम्त सन्य गौ स्दपिना फरने के 604 
व्षंवादमेहुभाषा। 
राव देवीषिह्‌ षे घमयननेपूणलवे माटो भव्यन्त सोवग्रिय रहे । दने पुर जगीर 
सनू 191 ई तक पूत पचायत मे निविसेध सरपच रटे ! इष्टो अने समयमे पूवव 
सैको लोगो षौ नहरी भूमि बायटने करवाई, सपने क्षेत बे मृमिहीनो षा वि्नेष ध्यान 
रता भौर्रयान करये उह जमीनें दिलवारई ‡ पून पथायत क समस्न विकास पायं इनके 
प्रयत्नो हृए । नू 1981 के वादमइन्होन चुनाव लञतेमेस्वच्छामे मनापरद्विपा। 
नके मौर दावरर दृन्दरिह्‌ भाटी, किमनपुरा, बे सह्याग स वि वर्पस शिर्वेताल 
पुरोहित पूग्त वै सरपचदै। 
कवर चिप्रम्िह वह्लर, भषने देदान्त तङ दानौर पचायत्त बर सर्पच रदे । इनमे 
हान्त बै वादमे प्रगल परिवार वी शहमतिभौरसटयाग सद्‌बर दिग्विजयन्निद बोद्रायत 
(सनालो) ससपच दन । टाुर पर्निह बारम्भमे बरणासर्‌ पचायतर्व सरपच रटे बोर 
इनक वादम इनक पूय छाकुर पृष्वो्मिट सरपच वने । राजासरके दातरुरमेनेनिट माटीगेलां 
पचायतके सरपचरहे । दूुणलाये ट्र ताधूहिर भादी भार्‌ उनके वाद मे भेष्नीिद्‌ 
मादटीके्रसाला तक गत्तासरे प्राम पचायतवेसरपच रहे । दमी प्रवार ममरवुरामेढाषुर 
वागि माटी भौरयादम टनुमान्िह माटो सन्‌ 1988 तक सरपच गह । जयमत्र भे 
मावनो फे ठाकुर मानर्सिह्‌ भौर उनके प्र जीचराजसिह्‌ सन्‌ 1981 तव सरपच रटे। 
पारमारा पचापतत कै ठाक्रुर मूर्लानिह भाटी हूत वर्पो तक निर्विरोध ररपच रहे, भव 
वहा उनम परिवार दे ठाकुर रजेदरतिह्‌ भाटी सरपच चुनेगएहै। कोलायतक्षेध्र मे 
पहले राव पृथ्वीरनिह्‌, यरसतपुर्‌, जोर वाद म उम्मेदर्घिह्‌ सीदासर, पचायत समिति फे 
प्रधान रदे 1 थव वहा रगनाथकविह भाटी प्रधान है। फेवल पदी नही, मादियोके सदुपोग 
मौर समर्थने मन्य जात्िोके लोग भी सरपच बने! राव देवीत्तिद ने जिषजोधासरके 
साये को मूपिप्रदानषौ थौ, दह्‌जाज वहां सरपचहै । करणीतरके ठाकुर मापोतिटने 
समर्थन देकर मोतीग्ड वे कोटवा कौ सरपच वननेमे सहायता कौ ॥ 
नदे भनावा मनेक थौर भाटौमौ सरपचर्हू\ माटिपोकासदेव जनतापै साप 
श्यवहार बहुत अच्छा भीर "्यायसगत रहा 1 इसलिए माज मी वह्‌ बल्पतस्याम होति हए 
भि सुतकर चुनायोमे डे होते है बौर अपनो लोकप्रियता के कारण चुनाव जीतते है । 
पूगलको रन्‌ 1830 ई के वादमे दो दिशप सुधिवाए्‌ रहौ, जो बीकानेर राज्यके 
भन्यजामीरदारो को उपलस्धनटीधी - 
(1) पूष्लने वीकानरराज्यकोकरया सगानके ख्यते कभोकोदं स्कमनहीदी।या 
द्ये सो समके कि योकानिर राज्यने पूगलसे कभो करनहौी मागा । 
(2) केवत पूण ही एक पेमा ठिकाना चा जितने महाराजा के जन्म दिन बीर देशहरे के 
दरबारो मे वौकानेर्‌ से यनुपस्वित रहने की दुटथौ। 
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परिशचिप्ट-क 


राव सगतसिह 
सन्‌ 1984 ई से 


रवि देवीनिहकेदेटान्तके बादमे राजक्रुमार सगतमिह 8 नवेम्बर, सनु 1984 से 
पूमल कै राव वने । इनया जन्म 29 मार्च, 1939 ई वो हुमा था । इर्टोने सन्‌ 1956 द 
मसादरूल पट्निव स्तरल, वीकानेर, से मैटिककक्षा गी परोक्षा उत्तीणंकी किरिवीषएु पसि 
क्षिया मौरवादमे सन्‌ 1962 65 ई म इन्टोन हि्िग मे दिप्तामा रिया) वत्त॑मान मे 

द राजस्थान राज्यके खनन विमागम इष्टी द्वि्िग इग्जिनियरकै पद षर वायंरतद। 

नका विवाह 4 दिषम्बर, सन्‌ 1961 ई मे राव वहादुर ठङ्कर जौवराजर्मिह्‌ 
हरामरकी पुरीसे हमा धा । इने केवल एव सन्तान, राजकुमार राट्नत्िहं मानै, 
जिनक्षा जन्म, एव सितम्बर, 1965 ई को हुआ या । दीने विज्ञान की स्नातक परोक्षा, 
एमे वौ कालज, उदयपुरमे उत्तीणं कौ भौर एम वीए, इन्प्टीटगूट घात मैनमेजट स्टडाज, 
बीकानेर से किया) अमी यहु निनी उद्यागमे मैनेजमेटके सलाहफारषदपर कामरतद। 
यह्‌ पहुत होनहार युवा पष्प है 1 

राव सगरतिह मृदु मापी, व्यवहार कशल भोर ईमानदार व्यक्ति है । नमे ह्वार 
नही रै, सरल्रणतिते ह । इनम वद सभी योग्यताए्‌ मौर गुण हँ जिनकी पूयतके पासके 
हेम अपेक्षा करते ह 1 यह हमारा दुर्मग्य है तरि मव प्रुगठ, पुगल नदी रही } राव सगतत्निह 
की तरह्‌ राजकुमार राहुतमे मो उपरोक्त समी गुण ह । य पार्द लिवार्हमे वटूतप्रतिमा- 
शाली रहे 1 तमे आणा करि पह मपने कवंकषेत्रमे अच्छी उन्नतिकरेगे गौर यनी निष्ठा 
यद्ुमानदारी सेवा वरत पूगलकेनिएयरा बजित करेगे । हमारी युग पीटिया दने 
साय सहयोग करते प्रग के भाटी वश ष दइतिटास सदैव पूवं की तरह्‌ उज्जयल र्मेगी। 
बहौोनाटः 

राव देवीरतिदकेसमय राननी सवलतिह मोरठङ्ुरस्टतिहःपूगल फे बे तम भायियो 
केवशकेमटी मारय) इनके पास राव रणङ्देवबे समयमे बेतयमाटियोवे जनम, 
मरभ, उत्तराधिदार, भादि बे रामस्त मग्ि्तिख तिपिवद ये। नशर सेवाए्‌ त्यन्त मरत 
रणं ची । मादिवो बे सभौ गिरये हारावो कोमान, सम्मान, मादर, उपार, दान- 
दक्षिणा मिलतो! वद पोदोदर पोटी वाभमि रनये भोर मामा.यत दीन वप 
वादमेभ्रप्येष मवमे जाकर पिदर तोन वोद मदधिबै जनम, मरण, विवाह, गौद 
भादि कातेखा-जोल दनं करनेतेये । बैत राजपूतों अष्टौ नदी, यदव माटराजदून 
मुसपमान परिवारो के प जाक्रउनना मी तेता-जोना य वंयादती पूणं करनेये। 


परिरशिष्ट-प 


ठाकुर कल्याणरसिह्‌, मोतीगढ 


मोतोगढ बे टाकूर कल्यागरषिह्‌, राव देवीहनिह बे छोटे माई थ, राव बहादुर रव 
जीवराजरिह्‌ के सहं द! ही पूरये । इनकी माता रानी सूरज ववर, राव जीवराजत्तिट्‌ षी 
सोसरी पत्नी णी 1 यद तादमके टाबर मेतिह रावतोत कौ पूरा था, एतवा जन्म सन्‌ 
1908 ह मे हुमाथा भोर विवाह तेरह वपं की थायुम, गन्‌ 1923 दमेहमा धा। 
सत्पार्णासिद्‌ भे माना वा देहान्दनि स 1982, चैत वदी 12 (सन्‌ 1925 ई) षौहो 
गया सौर इनके पिता भा दहान्त मौ दो माह पश्चात, वि स॒ 1982, जेठ यदी 3, मौैष्ो 
गथायथा। मातापितापे देटान्तकं रामय यट वेवलदेढ वधंबे अवोपवासक्ये। राय 
जीवर।जन्िह की दूषी रानी, सोहन कदर, जन्मप्े टी इनका तालन पालन बरती रही चीं 
मौर इनकी माता कै देहान्त पै वादमे प्रोनेदी दे पाल पोक्षवरबगापरियाया। रानी 
सौटन कयर का देहान्त 15 दिसम्बर, 1939 ई को हा, उम समय ठाकुर कल्याणतिह्‌ 
मजमेर केभ्यो विगमे रोने के वारण इनवे दे तं के समय भनुपस्ित ये । 


उाकुर वल्याणनिह्‌ कौ सात वपं की यागु म, सन्‌ 1930 ई मे, वास्टर नोबल्स हाई 
स्कल, बौवानेर, मं प्रवेश दिलाया गयाया। ग्रहा दृ्दनि स्‌ 1934६ तत्र चारताल 
शिक्षा ग्रहेण को । वीकानिर मे इनवे भौर राव देवीव के पास राव जीवराजिहे की पहली 
रानी दीकौजी रटतो धी । इनयी माता का बास्यकालमे देहन्तहाजने के कारण रानी 
बीकीजौ अपने पृर्र देवीरिह से ज्यादा इनका ध्यान रखती थी । 


जनरत हरिरघिट ने इन्दे भौर इनके वड़े माई राव देवीतिह बो सन्‌ 1934 इई मे मेषो 
फोलेज, मजमेरम धिक्षा प्रहुण करने बै लिए भेज दिया । यह्‌ मेयो बलिजमे सन्‌ 1944 
ई तक रह्‌, इनके माई इनस काफी पदते सन्‌ 1937 ई मेवीक्निर लौट्आएुये) यहा 
इन्दाने लिक्षा कै अलावा गौरमी बहत बरु सीखा । लाता हरचरण दामन इनमे पूज्य थे, 
जिन्त इ्होने चरि, निष्ठा मौर ईमानदारौ के गुण प्रहण वियि। टावर कहया्िद 
भकानेरम बने वक्षमे मेयो कलिजवे साभूदिि फटोग्राफ वे माय साला हस्वरण दात 
मौर राय साटव श्याप्र सुन्दर दा के फोटो वलग से रणते धे, जिनके प्रात ददन करव यह 
प्रेरणा जेततेये। 
रान्‌ 1942 ई वौ गप्रियो मे महाराजा गगािहने न्ह भपने स्टाफमेकैष्टिनि दा 
पृद देकर नियुक्त त्रिया पा । वह्‌ इदे पने साय यम्ब मी लेग गष ताकि यह्‌ माधुनिक 
मदानगर कँ जीवन, चहल पहल भौर नीति गति का मनुमव प्राप्त कर सके । वम्ब्मे 
डाव्टर पेंटजेल ने महाराजा का भोपरेशन करने पर उनके गले मे कँसर वोरोग्वा 
दे पाया \ बह जसाध्य व्याधि यो 1 महाराजा नुददिनो तकमद्रासमे निज्तीके सेव 
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सेमर कि उपगाद्प्रय बर योहनेर पोट बाए्‌। उन्टी खदरुरपत्यावतिह षौ 
यविग वजनर पौटेकीर्योहीदेदो। प्रटाराजाने उन्द्‌ एत व्यक्तिगत पव समभर 
विषा, निषे उन्दोतेषवेधाको तितौ गवया दुष्टया म वट्‌ उप पिर मिन 
की याट देणे । फत्पापनिटह्‌ उने दुरारा नेन नको फरगषे परपानि उनी जगती गिषा 
शो दुषटियोमेपटुये हे मह्यराजा गगानिटषा 2 र्यदा, मन 1943 हणो च्यम 
देरन्नष्ेप्पाधा। 
भदू 1941 ६ मदुर कृत्यालतिट्‌ षा विवार प्राननर मावे ठागुर लक्ष्मपत्निर 
कौ पुत्रोपोदतषयरतेष्माया। ग्‌ 1944 मयहमया या, सजमर,रे घपनी 
स्तारद फर पौ निधा पूं ररे योनेर्‌ सौन्यार्‌। दमी यष दृनदुंराय देवी्िटं न 
मोतीगद्‌ थोर तिफामेर पच्कोता गयो, दय 15004 कौ यापिप भाय, जामोर 
प्रदान । दगा प्ेधपन 1,45,123 यौोपापा॥ 
ग्‌ 1945 प मद्ायारा मादूरतिह नदन पीतागर णमेम्बतोम पयुद नापा 
ध्रलिनिपि महस्यमेस्यमे गिपुत्तङिपा। 31 मातं, मा्‌ 1946 ठ म्रवाकनिरराग्यक 
गयामदुरटे विकास हहमीतदार मपदपर विपुत्तिदोगर।(म्‌ 1919 मपीकावर 
राग्यदेरान्प्यान यज्यम्‌ पिकयष्टोजाे पनस्पष्पदम्ट्‌ राजम्पान सरमार वीति 
भेतेतिपागयायाः। 31 मरत.गन्‌ 1978 ई को यद्‌ रा स्यान राज्य करौ प्रधासनितर 
तेवा (भार. ए एस) सेद नित्त ण । उन समय पर्‌ परियोजना निदे्प, पिवितकषेन 
विकार, राजस्या महर पियो का, वोरानेर म पदषरषा्रतये । 
ष्की लिक्षाय रहन तदन भौर भग्य एमी प्रवारवे व्ययराय देवी्िदूने ग 
1944 ई पम वहा पिए । एनक विवाहुपामीसारा सर्चाउनकेद्वारादिपागपाधा। 
स्‌ 1950 ई मे इृ्द्‌ राव शषहपने मत्तयमे तपा मकान वनयरानि बे तिएु पाव टवारष्षये 
दिए। गयत यही नही, राय साह्य न दन्द तिचारईयोग्य मूभिमी पानु्ातापै प्णदी 
धी। दण भूमि षा समाय यर्‌ सन्‌ 1960 ६ तव बरावर राज्य श्रार भोषुपरति रर 
सन्तु समे पश्चातु राय मरार ने दत भमि का अधिग्रहण पर निपा, इसमे यद्ये मन 
तोष ूररो प्रूमिदीग्दमौरन दी प्ह्‌दस भूमिका पो मुजयरजादिया गया। 
ठादुर यत्याण्चिदवे स्वयकी कोई सन्तान नटी हृ यौ । दकौ देसमाले इनम 
धरमपलनौ पे अलावा दनक मतीजे भी क्या वरतेये 1 जुवाई, सन्‌ 1988 ई मे एन्द्‌ माप 
मै मोतियानिन्दबे धोपरेणत मे लिए चिगरिप्ालयमे मर्त करवाया गाया एनरी 
आत बा परेशान रपतततापूर्वेक हो यया भार यह्‌ 20 चलाई यो अपने निवाप स्यान पर 
यापित भ्नाने वातेये । उषी दि7 सवेरे न्दे मचानव ह्दयघान हुमा मौर वहीं चिकिस्ातय 
मेद््दोे प्राण दे दिए 1 इनषा दाहं गस्कार उसी दिन दोपटरमे बौकानेरमे षर दिया 
गथा 1 नमै पी यारह्‌ दितो तके सारे त्रियाकमं इनके निवास स्यान पर किए गए । दाक 
पाग एनम मतीमे इन्द्रजीतरसिद को समाज बे सामने यधवारं गई । 
ठाकुर बस्यागरिह क व्यक्तित्व मपना मलम रपर लिए हृषु या। युवाचस्थामे हतवा 
चेहरा बह जुमावना धा 1 इता दारीर दृष्ट पुष्ट मौर मासत गढ वाकाया, इनका 
आगतस्ते लम्भा बद, टसमुख बटर योर रौवोने हाव साव मार्ष पे। ष्न्ददेण षर 


[ह 
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को्ृमो बह सकता थाति यद्‌ राजपुख्प ये । अपने वेवाठाल मे समौ ग्रवारकेप्रयोमनोषषे 
एवसक यट ईमानदार रहे! दनकावहनाया क्िव्सरासारमे देवत एव राव द्वीनिट्‌ 
ही एनद्‌ वदशषीण दं सकते यं । यह अपने वरिष्ठ अयिवारियोकेप्रनि निष्ठावानवे, इनो 
ईमानदारो सवंदिदित धौ 1 दमके वा्पम उसाह्‌ वायमिष्टायौर विपर्पोकेगृदृन्नानमे 
कोर्कमीनहीथी।टन्दी कारणोसे दनवा राजस्पान प्रणमि सवामे योग्यता 
आघार परर चयन इमा चा। जिस समय यर्‌ उपनिवधन विमध्गम उपापुक्तवे पदपरधे, उम 
सपय रदो पूगलेत्रके हिनटुभ मौर मुमतमाना कग भूमि भावटन म मौर उने उत 
हए मामे सुलक्चने मेँ बहत महायता कौ । ह्विनित सथ ग्विप सगठन में परियोजना 
निदेशक मे पद रहते ए हृदोत वुद्धिपताने पग्त क्षर मै मिामम वदत वडा योगदान 
विया। सारे स्षेवमे सडवे, डिग्णिये,स्मूलं महि निरि माध्य, पशु चिकिानय व्रिजनौ 

पानीकोप्राघमिकसेवाए्‌ आदिव प्रस्तावस्वोटृतक्षरवा मयौरदषुणीघ्तवगवाने्े 
भृनवा बडा योगदान रहा । 


सेवा निदृत्तहोनेकेवाद म यहक्षत्रियसमाजक्ैसेवाम प्तप मद्ये) दनक प्रयाना 
सेदीक्षत्रियसमा वौदाप्तरहाञसको घमशाताकेनिण गरादगगी 1 यद राजदूत रमाजि 
के एकस्तम्मये 1 माटियोम रना बहूतआदरया समो मारी ष्टनव्रा सम्माबरतये 
मौर ईह्‌ पितातुल्य मानतेये । यह एकमे वररष्टमाटोध जिनकी समी सोग वात रुनित 
य भौरमानतेये। द्होने अपने प्रयात्तस माटियो से हजारोप्पये चदेषे द्वद प्रये 
धम॑णाला भौर शान्तिधाम बै तिए्‌ दिए्‌1 


नका प्रप्येक विषय पर्‌ गहरा ज्ञान धा] उनेक सथ्रोतसरदार नमे याति फरते 
हए कतराते ये, बयोत्रि दनम ज्ञान था उनम सुनी सुनाई मफ्वाहो षाबन्नान या। द्द्‌ 
इतिटास पे विक्प हचिया। मायोगे तिहा वा जहाष्ृन्हे पूण कषान घा वहामादी 
रोन काष््द्‌ बडामारो गर्व॑या। मारियोवे इतिहास कसाय हह रानस्वान बै राभ्यो 
भोर भारत बे इतिहार काभयह्‌ञ्ञनया। पर्‌ मापि त्रिपयो परघटोतप बात वर 
सकते ये, नपे घान करना भौर दन्हं मनना णर गुखद भनुमव धा। बीकानिर समाजके 
योेसेगच्चे, ईमानदार बीर खरेसरदारोमसेयहणएङ्ये। 


पूग राज्यका भमी तक कौट लिपित म इतिहासनटी या । स्रु कल्याणिहुषी 
प्रवल इच्छा थी विं पूगल राञ्य वा {तिटाशलिखाञय। राञ्योके इतिहाप निखनेका 
सिलसिला भारम्म होने स पदने ही सन्‌ 1830 ई मे पुगल अपनी स्वतन््ता सो कर 
परतन्मरहो चुकाथा।जवमौ कसी राञ्य कवा इतिहास बनता है तव किसी दपष्रेषा 
विगड्ताभौ है । जब पूगल राज्य मने शिखर पर धा, उस समय वौदरानिर, जोवपुर, 
जयपुर आदि राज्यो का अस्तिष्वही नही धा ज्या ज्यौ यह्‌ नय राज्य उमरे, पूग्रतनेष्टे 
भने से दुजड समया । समय वा फेरया, पूगल वे वाद म उप्पन द्‌ यही राज्य शयित 
रासी होते गए मोर पूमल का बुढापरा दवाता गथा । दसलिए सन्‌ 1830 ई वे वादमे 
परग का सच्चा इतिहास लिखना संम्मव नही था1 जव पूगल परततन्न या गुलामका 
इतिहास कंसा ? आज के गुलाम पूरं के मालिकये मौर वतमान के मालिको को पूगलनेहीतो 
पनपाया था । पूगल का इतिहास अगर इन तथ्यो को उजागर करता तौ उसकी खाल 
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एीचलौ जाती । इसलिए्‌ पिष्ठने डेढ सौ वर्पो से पूग का इतिहास लिखकर किषी ने राज 
सत्ता को वुनौती देने फा साह नही पिया! 

जिप्तदिनसेरङ्ुर कल्याणसिह सेवा निदत्त हए, तमी से उनकी उत्वठ दच्छाषी 
कि पूगल राज्य का तिहा सही श््टिकोग से लिखा जाये ॥ वह सही तथ्यो भौर सही 
घटनाथोको मा"यता देना चाहते थे 1 तगमग भाठ वर्पो तक उन्दने सैकडो एतिदास बी 
प्ते मौर भन्य दनम मम्रिलेषखो का अध्ययन ञ्िया मौर स्वयने हजारो पृष्ठो के नोटूस 
अनाए। जव यह्‌ इतिहास सक्लन करने को स्थितिमे माए नसा मसमय निधन हो गया । 

यह्‌ विक्रिःेसालयमे मर्तो हाने मे पहले मपने सारे कागजात मूनज्ञे सप गए ये, उनके 
निवन के याद उनकी यहु ममूत्य घरोहूर मेरे पाप्त रह्‌ गई । 

एन्‌ 1417 ई मेपूगल के राव केलणन उन दत्तक्ी पिता रावे रणकदेवदेपुतर 
तणु मौर दीान महिराव हमीरात गो भटनेर कौ जागोरप्रदानकी ची । यह्‌ दुगल राज्य 
केप्रिसीरावद्वाराप्रदानकी गईपहनी जागीरयो (सन्‌ 1944 ई मे राव देधौर्िहूने 
ठाकुर कल्याणमिह को सोतीगढ नौर तियामर प्रचकोस्ञा कौ जागीर प्रदान क्म थी। यह्‌ पूगल 
केकर शासक रावद्धारा प्रदान कौ गई अन्तिम जागीर यी, जिसके प्राप्तकर्ता ठकरुर 
कल्याणतिह ये । प्रधम जामोर प्रदान रने मे बौर जन्तिमि जागीर देनेमे 527 वंमा 
अन्तराल था । सके वाद सव दुख समाप्त हो गया, एक नई व्यवस्था का नम्म हुभा । 


परिरिष्ट-ग 


बीकानेर राज्य में सन्‌ 1946 ई. की सूची के अनृसार 


धस. 

दोलडो ताजौमे 

1 पूगल राव देवीमिह 
2 सत्तार मेजर राव बरूदेवसिह 
3 गडियाता रावल फनेहसिह 
इषे ताजोभे 

1 जयमतसर रावत मेहता्विह्‌ 
2, कदू ठाकुर प्रतापर्िह्‌ 
भस्य ताजीमे 

1 बीठनोक ठाकुर मेहतावसिह 
2 छनेरी मार्ह 
3 गौरीमर मेधर्सिह्‌ 
4 हारला तेजसि 
5 हाडला अनिरशिचित 
6 जागू ममयसिह्‌ 
7 क्ष्‌ गुमानतिह्‌ 
8 केला रामर्बिह्‌ 
9 खारबारा लालसिह 
190 सीदासर खगारर्निह 
11 क्विपि देवीसिह्‌ 
12 तादा लिह्‌ 
13 राणेर लाल्सिह 
14 सेनी घन्नसिह 
15 परेवा वहादुरमिदह्‌ 
16 टोका विजयि 


भायियों की ताजीमें 


कूल गाव 


46 
॥। 
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जआपश्पयोमे 


35,0909|- 
7,000/- 
3,000/ 


9,009- 
6,500/- 


3,000/* 
1,000/- 
6,000/- 
500/ 
500/ 
1,0090/- 
2,000/- 
1,500/- 
2 500/- 
2,000/ 
1,.0091- 
509/ 
3,000/- 
1,000/- 
1,000/ 
1,000/- 


वीकातेरराग्यमे जागीरो ममरावो कौ सख्याके अनुर्‌ महाजन ठिकानेमे 72 
गाव ये, इतका पहला स्यान धा । दसरा स्थान पूगस ठिकानि वा धा, जिसमे 46 मावये। 
मौकाधिर राच्यमे पूग ब अन्य भाटिषा की कूल 151 जागरे निम्न प्रकारयेयौ 
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पूगल -60, खीवा-जयमततर-6, किस न।वत्त-6, पूगलिया माटी-45, रावलोत 
माटो-4, गोगक्ली भाटी-4, वाला भादी-3, दैरावरिया भादी-3, पाहू भादी, 
केहरमाटी-1, चाचा भाटी-1, अजुंनोत भाटी-2, आल्लावत भाटी-1, जेतुम भादी-2, 
राहद् माटी-1, फौठदार माटी-8, बुद्ध जटौ-3, कूल 151 जनागौरे। 


कीताजीमे 593 


परिक्गिष्ट-च 


सन्‌ 1946 ई. मेँ पूगल के भोगतो का विवरण 


चस, गावषानाम 
1 पोतीगद 

धोा 

दात्तीर 

जोधामर 

भूरामर 


<» > ८७४ 


6 समडा 


7 चाष्मर 

सिषा्तर पचकोया 

9 राणायाता 
ममावावेरा 
सलीमकावेरा 


(-। 


10 रामगर 


11. जुराषटकी 

12 सृद्रौकायेरा 
13 करणपुरा 
14 मकेरी 

15 भानाचततवाला 


16 भियासर चोपान 
14 भाद्षोषावसा 
18 नवमाव 


19 वन््षर 
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नामभोग्ता 
दष्ताचर्रिह्‌ 
शमगुदीना 
अमीरखा 
तेतत्विह 
गुल्दुं खा 1/4 
मीरचग्शला 1/4 
वादरसा 1/4 
सेधा 1/4 
असेसिहपुन 
इूगरसिह 
ऊपरदीनसा 
वादूिह 


अल्लाह्‌ बस्ाया 1/4 
रहमत भत्ताह खा 1/4 


जहागीरखा 1/4 
पीरवष्य 1/4 
छोगर्षिह्‌ 1/2 
जेठमालसिह1/2 
वरीमखा 
पृथ्वीराजसिह्‌ 
अदलाखा 
मगनतिह्‌ 
अत्तं वा 1/2 
जहागीरखा 1/2 
मैरूनिह 
नजिनदनस्वा 
नान मोहम्मद 


अली भोहम्मदसा 


पजुवा 


जाति 
्िहराव भारी 
पट्हार 
पदहार 
सिहराव माटी 
पटिहार 
पडिहार 
पडिहार 
पदिहार 
पद्हार 


पदिहिर 
िहराव माटी 
उत्तराव 
उत्तराव 
उत्तैराव 
उत्तराव 

पाह भाटी 
देवडा 

उत्तैरष्व 

मुषा 

पटिहिर 
िहराब नारी 
पडिहार्‌ 
पष्हार 


सिहराव माटी 
मैया ॥ 

नाया ॥ 
नायाच | 

मोनी 


क्षे्स्ल, गोर्घोने 


62,2290 
39,805 
1,53.845 
1,45,994 
63,300 


82.267 
बौवष्ठा सहित 
38,31\7 
82,903 

1 017,009 


44.116 
28,737 
27,162 
16,544 
25 909 


3,50,380 


2,50 000 


20 


21 


23 
24 


25 


26 
27 
28 
29 


30 
31 
32 
33 
34 
35. 


36 


37 
38 
39 


40 


41 
42 


44 


णोपावाना 
(बोरिया वारीडणी) 
वाष्दरथातरा 


यरजू 
यराला 
अमरपुरा 


जाटवां पौ दाणो 


भदू 
धुम्भारवाला 
सीरमर 
गणेशवानी 


घ्डीयुयेरान 
सनेवाला 
अत्रासर 
रमरुलगर 
नर्रह्यास 
पवारावानी 


राणीसर 


डायर 
गगाजनी 
पदटसलवेनवादेरा 


पालावाती 


करणोसर्‌ 
भानीषुरय 
स्थनाधपुरा 
मण्डता 


याहिदवस्शं 
पीरवस्श 


दुतेनिह 1/2 
विमननरिह 1/2 


जताया 
सगपार्नानिह 


गणपतदान 
हीरदान 
फूमः गदान्‌ 
ेवस्दान 
जीवराजदान | 


उत्तम्निह्‌ 


प्रिरोजमसां 
गणेसा 
मूरामां 
अलीवा 
उधाना 
अवाटरनिह्‌ 
लघाषा 
रमूनवष्ण 
सुताना 
भावनया 


करोीमवद्ग 
पटलवान 
भेवाखा 
अपटूषा 
रमजानला 
वली मोहम्मद 
हूमेनखा 


मानेला 1/2 
लाला 1/2 


दीरिह्‌ 
जटमालतिह्‌ 
यत्याणनिह 
सुमाणत्रिह्‌ 


सन्‌ 


मुवार 

साहू 

याघोड 
भाती 

हैम 

उमोड भाटी 


रत्तु चारण 


ज्र 


परिहार 
गृम्भार 
बूम्भार 
कौौटवाल 
फोटवान 
सिहराव माटी 
होढ 
पटहा 
शडिद्यर 
मुवार 
पहोड 


पडहार 
माछा 
काटवाल 
पडिटार 
पडिहार 
पहार 
पटिहार 
मवार 
मुवाग 
भारी 
माटी 
भाटी | 
भाटी 


45.000 


31,648 
21.746 


2 24 866 


अमरपुराकीदढाणो 
16.107 
-पूगतपे माध 
23,981 

1,788 


~ जोधाणरपे गाष 
15.849 
58.986 
31,500 
61,411 


~ राणीसर 
दाणीयेसाप 
71,005 


31,000 
23980 
20,600 


24,658 


2,00.000 


1,10,000 


> “गलके मोगतोकाकरिक्दण 5 


परिशचिष्ट-व 


सन्‌ 1946 ई. मे पूगल के भोगतो का विवरण 


च्रसं, गांवकानाम 
1 मोत्तीगड 

2, धोधा 

3 दातौर 

4 जोधायर 

5 सरार 


6 रामडा 


7 धारूमर 

तिपासर पचकोसा 

9 राणावाला 
समाकावेरा 
सल्लीमकावेरा 


(1 


नामभोगता 
वरतावर्िह्‌ 
शमशुटीनला 
अमीरखा 
वेतर्बिह्‌ 
गल्लु खा 1/4 
मीरवरश्नसा 1/4 
वाद्रूखा 1/4 
सेथसा 1/4 
भिह्‌ पुव 
दूगरिह्‌ 
उमरदीनयखा 


कादुनिह 


अल्लाह वताय 1/4 
रहमत अल्लाह खा 1/4 


जहागीर खा 1/4 
पीर वसश 1/4 


10 राममर छोगिह 1/2 
जेठमालतिह1/2 
11 जुरादकी करीमला 
12 भुष्रोकावेरा पृथ्वौराज्िह 
13 करणपुरा अदलाखा 
14 मबेरी मगनसिह्‌ 
15 भानावतवाला अत्तेखा 1/2 
जहागीरखा 1/2 
16 तसिपाखर चौगान भैरस्सह 
17 भादयोकावेरा जिनदनया 
18 नवपाव सान मोहम्मद 
अली मोदरम्मदसा 
19 व्लर्‌ 


594 पूगल का इनिटसि 


पजुषा 


जाति 
िहरावभाटी 
पट्हार 
पडिहार 
विहराव भरी 
पडिहार 
पदिहार 
पटिहार 
पदिहार 
पटिहार 


पडहार 
हविहराव भाटी 
उत्तराव 
उत्तेराव 
उत्तराव 
उत्तराव 

पाह भाटी 
देवडा 

उत्तराव 

मुदा 

पडिहार 
्िहुराव भादी 
पडिहार 
पटिहार 
सिहराव भादी ) 
मेया १ 
नायाच | 
नायाचं १ 
सोतरकी 


क्षेत्रफल, वोर्घोमे 
62,220 
3१,805 
1,53.845 
1,45.994 
63,300 


82,267 
चीवछा सदिति 
38,317 
82,903 

1 07,000 


44,116 


28.731 


27.162 
16,544 
25.000 


3,50,380 


2,50.000 


25 


26 
21 
28 
29 


30 
31 
32 
33 
34 
35 


36 


(५ 
38 
39 


40 


41 
42 


44 


सोयावाना 
(बोरिया वाली दामी) 
वान्दर्वाला 


चरन 
वशा 
अमरपुरा 


जाटवा कय दाणी 


भादूरो 
बुप्भारवाना 
सीरमर 
मणेशवानी 


द सुयैरान 
साभेवाला 
अक्रासर 
रमूलमर 
नर्समहपारा 
पवारावाती 


राणीसर 


डावर 
गगाजली 
हूमवानवावेर 


फादावानी 


क्रणोमर 
मानोवुग 
र्पनायवुय 
मण्डना 


वाहिद वल्ल मुवार 
पीरबद्य साहू 


दुतेमिह 1/2 वाघोड 
विमनर्मिह 1/2 माटी 


जलालग्य दोण 
जगमानमिद उमोर भाटी 
गणपतदान | 
हीरदान 
पूगदान रमनू चारण 
वेवरदान 
जीवराजदान 
उत्तममिह जाट 
पिरोजणा षटिहार 
गणेषा गुम्मार 
सूराषा कूम्भार 
अलीवा कोटवाल 
उधानषा गोत्वात 
जवाटरमिह जिहराव मानी 
लधाषा पहोड 
-- पटहिार 
रसूनवल्ण पट्हार 
सुततात्वा भुवार 
सावतसा राद 
क्रोमवस्य पटिहार 
पटमनवान मादा 
मेवाखा फाटवाल 
अमदू्वा पटिद्ार 
रमतानसषा पदाद्‌ 
वली मादम्मद पट्िहार 
म॑नसा पडिहा 


मिया 1/2 मवार 
लालवा 1/2 मूदार 


ष्ौर्यनिह भाटी 

अटमार्तामिद्‌ ष्टी 
कस्यार्पामिद्‌ भाटी | 

गमयतु भरागे 


45000 


31,648 
21,746 


2,24.866 


अमररपुराकौ ढाणौ 
16107 
-पृगलवे माध 
23.981 

2,788 


- जापासरपे साव 
15.849 
58,986 
31,500 
61,411 


~ राणीसर 
द्राणो तै साप 


71.005 
31,000 
23,980 
20,600 
24,658 

2,00.000 


1,10.000 


यन्‌ 1946 ६ नपमल ते मोगवो का विपदष ॐ 
5 


45 
46 
44 
48 
49 
50 


51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


61 


62 
63 
64 
65 


66 
67 
68 
69 
0 


परयत चौपरो पष्ौरचद 
अमरा यादर्ठट 
यीवछा टमीर्सह 
लधास्तर धनसिह 
दीनगढ उमरदौनमा 
वेदिपावाता मोक्मदीनसा 
(साज्ुवाला) 
असलाद्रीनकावेरा उस्माह्लखा 
फरमयानी भेन्वस्या 
नूरणोटहम्मदकाटांढा नूरमोहम्मद 
ममाकवायेरा = 
रम7ानवाती - 
कौरिषोवा-ग महमद वस्गवौरी 
छगोलिया पैलूमा 
सष्रा भातूखा 
सरास्तर - 
गोगतीषाता उमरलीनमा 
रामाद भ्गूनष 
अलीगां 
मुगराना अतरीपा 
ष्ारौनी जायतागा 
गुतामअनियाता ~ 
अक्सर सयदा गावनशाह 
भेमूग रणजीतनिः 
टि लगना - 
गालापागुभ गावत 
गीरनवाना मुराद 
रद्य षौवृाचा भ्त 


ठकरोकत याया कात्रपतं सगभ 
शूशव पौ परपदे परवावाकषेत्ररम 
याय 
उर्रोप्ययादा तो बयि 
नदपक्‌ गवर नार 
मोग 


पूग्कभ्त टनिरण 


चाढव 1.11 430 
पटर 23 820 
पटिहार रामडाके राच 
सिहुराव भाटी - राषडावेमाय 
डी 23 792 
पडिहार 1 88 500 
पदिहार 23 030 
मुवार 1,04.392 
भवार 5600 
समा ~ राणेवातनेमै साथ 
समीची 9 460 
योरौ - सूरासर वे साथ 
पडिहार 10,000 
~ ~परुगणलवे साय 
त्र ~ वाग्दरवाताबेसाय 
चौहान 48 807 
मुगरातरावे ताथ 
कोटवान्‌ 11932 
कोटवात ~~ 
पटिहार गोगीवाा वेगा 
पडिटार 23 573 
पटिहार 126 450 
मयत ~ गुत्तःमअनिवाना 
ब माध 
माटी भागोपुरावे राध 
~ ~ प्रगत्ये ताय 
जादू - समसपुर ष साय 
व1टकवाल ~ दाचग्यवं माथ 
रागा ~ 


32 50 सास वीषा 
24 32 -पआन वीषा 
5682 ` -आय चोपा 
> 41000/- 

ग 36 000/- 
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परिशिष्ट-च 


प्रमुख भाटी जिन्होने युद्धो में वी रगति पाई 


1 राजकुमार शार्दूल सन्‌ 1413 ई मे कुमार यरडकमल के साध हए कोडभदेसर 
के प्रथमयुद्ध मे मारे गए! युवरानौं कोडमदे मो हिल इनके साथ कोडमदेसर मे सतौ हुई । 
इसी युद्ध मे सेदा जंतूग, सीया सीमनसिया, मीखा, सिखमणसी, जेठी पाहु ने वौसति 
पाई। 
५ 2 राव रणकदेव ्िरडा गाव के पात राव चूढा द्वारा मारे गए । नैनसौ की ष्यात 
के अनुसारमहयि स 1471 (सन्‌ 1414 ई) मे राव चूडा द्वारा मारेथ ये। नधमल 
दारा रचित इिहास के यनुखार यह वि स 1468 (सन्‌ 1411 ई} मे गोगादे राठोड 
द्वारा मारे गएये। सन्‌ 1414 & सही है, वयाकरि राजकुमार शदूलके सतु 1413 ई मे 
मारेजाने के समय यह पूगल म जोवितये। 
3 रावकेलणनेभमीरखाकोरी कोकेहरोरवे युद्ध मे परास्त किया था। इस युद्ध 
मे लगमग एक सौ माटी सैनिक मारे गएये। 
4 राव चुन्डाके रावकेलण हाया मारे जाने पर उतक्रा पुत्र भसाभादी राव 
रिढमल'के पुथ नस्ू दारा मारा गया 
5 सनु {448 ई म साव चाचमदेव काला लोदी के विष्ढर ले गए तीसरे गुदम 
दुनियापुर्‌ मे मारे गएु। 
6 सन्‌ 1478 ई मे राव केलण वे पाच पुद्र कलकरण, बीका राठीड के विष 
सडे गए कोषमदेसर के दरषरे युद्ध म मारे गए । 
7 सनु 1543 ई म रावत ठेमाल ओर उनकं पुत्र करण्सिह मुलतान कीसेनाके 
विरुद्ध बरसलपुर कौ रक्षाकरतै हृए मारे गए! 
8 मारवाड के मोटा राजा उदयरिह्‌ के जादमिया ने वीकमपुर के राव दृगररतनि् 
के माई बगकीदास वो माडदियार गाव के एप्त मारदिया। 
9 वरसलषुरके राव मरंडलीकजी वौकमपुर को बौर से मारवाड कै मोटा राजा उदय 
सिह के पिष्द्र लढते हए बुल गाव के पाण सन्‌ 1570 ई मे मारेगएथ। 
रावं उदयन वौकमपुर कै पूवर ईधरदास वो पिरया दयी जागर दी हई थी, यद्‌ 
फंलोदी के हारम्‌ ये । हसन्‌ 1628 ई मै मारेमएये) 
10 चदु 1587 मे राव जला मुलतान कौ तेना के विरद लहते हए एरगल में मारे 
गष्‌। 


प्रमुख माटो जिन्दोते युध मे वीरगति पाई 69" 


11 सनु 1606 ई मेरावकानाके पुत्र भानसिह नागौरमे मररेम्एयेषयट्‌ 
मीकानिर वै गजा रायि की सहायताये उनके यागी पुपर राजवुमार दवपतिहु के विष्ट 
गुद्धमे नागौरगएये। 


12 सन्‌ 1612 ई रावक्यनादे पुत्र रामतिह चुरहर म वौपरानेरकेराजा 
दनपतिह पो सेना के विरुद्ध लउते दए मारे गए । 


13 सन्‌ 1625 ई मे राव आासकरण समा बलौच बरे विष लङते हए पूगत म मारे 
गए्। 

स मुद्ध म बरसलपुर कै राव नेतिह ने मी वौरगति पाई] 

दूस युद्धम 15 हिद एव मुमलमान गजपूत मौ मारे गएये। द्वे यतावासुमातगा 
उत्तराव मारी मीमरिगएये। 

14 सन्‌ 1665 ई मे राव सुदरसेन वीकानिरके राजा वरणसिटवै विष्द गुदम 
लते हए पूगल मे मारे गए । इनके साथ इवे माई महेशदाप्त मौ मारे गएये । इनके चाध 
ही रामडा, दातौर, मोतीगढ भौर घोघा गावाके हिद सौर मुमलमान प्रघान मी मारे गएये। 


15 स 1628 {मे रणेरबौरसारवाराके ठादरुर जगस्ूपत्तिर भौर विहारीदास 
चुेहुरमे मुक दरायके विष्डलदते हुए भारे गए। 


16 भरोपालदास, हेमराज, लिखमीदास घनराज सीया भादि भाटी सन्‌ 1534 
भक्ामरानसेमटनेरकीरक्षाक्रतेहुएमारेगएये। 


17 भानीपुराके उाकुर रूपरतिह माटी वीवानेर बौ सेना से लहते हुए मारे भए 1 

18 मोत्तीगढ़ के पेभिह्‌ तिहराव व शय पन्द्रह सैनिक वौकानरषी रेनासे लते 
हए मारे गए । 

19 सन 1283 ई म राष अमर्यपिह वीकानेरव्े महाराजा गर्जा के विरुद तदते 
हए पूगलमे मारे गए} 


20 बीकमपुर के राय मूरप्िह भोग राजकुमार बादूपिह्‌ मारवाड के राजा उदर्यात्तह 
पै विष युद्धमे मारे गए \ 


21 सन्‌ 1830 ई भे राव रामह वोकानेर बे महाराजा रतनक्षिह बै विरुद युद 
म पूगलममारेगणए्‌! 

22 सन्‌ 1962 करे मारत चीन यृद्धमे दानासरके कमल देमातिह्‌ वे पुप्र मेजर 
पसोनानतिटने दितत्र 18 11 1962 ते वौरगति पाई । इह मरणोषरान्त परमवीर चक्र 
शे सम्मानित क्रिया गया । यह्‌ वर्ह माटीये। 

मारत चोनसग्राम मचुशूतकौ घाटियों को ईहोनि 18 11 1962 को हत्दौ घाटी के 
समा मारव दिवा 1 इवं समी सायो रण मे नेत रहे । इ होने णमु वे सामने युद्ध का यैदान 
7ठोखदामोरमतम गाली चला दहृए हिम समापि ठली। तीत माटवादमे इनता 


व्‌ निन! इनका दाहे सस्कार जोधपुर के राजपरिवाः्‌ के श्मशान जपवयडा म किया गया 
भा । जएवतयडा माज जन जन कौ श्रद्धा काकेन््है। 


08 पृण का इतिहा 


परििष्ट-छ 


पृगल की राजकूमारियो के अन्य राजधरानो मे विवाह 


ष््स नाममभेटिपाणो 


1 


2 ८ +> ८६ 


०० ~ 


10 
11 
12 


13 


14 


15 
16 
17 
18 
19 
20 


फोडमदै 


रगववर 
प्रेमकवर 
लाजा 
भमोलकदे 
जसीदा 


परपददे 
जादमदे 
नौरगदे 
केनकदे 
सदाकयर 
जमकनर 


रगक्वर (प्रेभकवर) 


मनोहरे 


रट्नावति (सती ई) 
अजवदे घारागोतत 
शुदस्तेन 

कोडमदे 

मूरजयुवर 
ह्यामक्यर 


पितासानाम 
रावकेलण 


राव खा 


राच दग्नि कै माई 
वाकीदास वी पूत्री 


रोावकाना 


ठाकुर तेजमावर्बिह, 
खारवारा 
बीटनोतकेखाष्रुर 
श्रौरगमिह या राघो 
दा कदु 

राव मातत्ररण 


सिरडायाप 
वोकमपुर 

राव यर्मरिद्‌, पूमल 
वरयतपुर 


पतिकानामव राज्यं 

राव रिडमरल, मन्डोर। यह्‌ राव 
जोधाकोमातायधो। 

राव ब्रीका, वीकानेर)। 

राव वत्याणमत, वीकनेर। 

रावं क्त्याणमल, वीषनिर। 

राजा रायतिह्‌, बौवानिर। 

राजा रायत्विह्‌, बीकानेर । 


राजा रायह्‌, वीकरानिर। 

राजा दलपत्ति्‌, बौकानिर । 
राजा दलपतर्मिह्‌, बीकानिर । 
राजा दलपतततिह्‌, वीकानिर । 
राजा दलपत्िह्‌, मोकानेर। 
नकी सगाई राजा राय्तिहमे राज 
गुमारभोपतसे हृद थी, राजदुमार 
की विवाह्‌ से पते मृत्यु दो जनिषेः 
मारण पह एुभारी ही उनगे पी 
बोवनिरमसतीदहो गह। 

राजा सूरह, यीकानेर। 


राजा सूररि, वौकानेर। 


राजा सुरति, योत्रनेरा 
राजा करणपिद्‌, वीकानिर । 
राजा करण्षिह, बीरानेर । 
राजा करणरतिह, वीवानेर 1 
महाराजा राजत्तिह्‌, योकानिर 1 
महाराजः मूर्तिद, पीकानिरं 


पूमदक्ी रागद्ुमारिपोंवे यप रात्परानोमेः 


॥ 


1448 श 


4 रावे वरसतल, 
सन्‌ 1448- 
1464 


5 सवदे, 
सन्‌ 1464- 


कवर भौर चौटानजी 
दिन्द्र राजदूत यो; 

तगा (कोरी) मीर 
सोनत सेहती, 
मुमलमान राणियायो। 
2. यह काला लोदी 
दारा दुनियापुरके 
तीसरे युद्ध मे मारे 
गएये। 


इन्दोने बरसलपुर 
चस्या 


1. दन्दे सन्‌ 1469 ई 
मेमुनताननै वदी 


इनवे वंशज मेहरयान बेलण माटी दुए। 
वादमे यहं मुमलमान वनेकर सकनपुरये 
सिन्ध प्रदेरामे च्टेगए + 

3 मीमदेको वीजनोत कौ जागीर दी।॥ 
इनके वशज मीमदेजोत केततण मादी हुए । 
वादमे यह्‌ मूसलमान घनकर वीजनोत से 
सिन्ध प्रदेशमे चते गए + यह्‌ तीनो राणी 
लातकवर सोटीवे पृ्रये। 

4 रणधीर कोदैरादरकी जागीरदी। 
इनके वराज नेता के मेतापत केलण मादी 
हए । श्न्हे बादमे रावहराने देरावरमेः 
वदत्त मे नोप, सेवडा देर दिया। 

यह चौहान रणी सूरज क्वरकेपुप्रये। 
5 कुम्मा मुसलमान लगा (बोरी) राणो 
केपव्रये, इह दुनियाबुरकफी जागीर दी। 
यह वाद मे स्थानीय सुसलमानोमे विलय 
हा गए, इन्होने धीरे पौरे पुगल से सम्प 
छोड दिपा। 

6 गजतिह्‌ भौर राता मूसलमान राणो 
सोनल सेहती के पुत्रये । इन्द देरागाजी 
खाभौरटेरा दर्मादतखाका केव दिया॥ 
यह इनफा ननिहालथा पिर्लौट कर 
पूगल नही माए्‌। 

1 राजवुमारश्ञेा परगतके राव बने। 

2 जगमाल को भूमनवाहन कौ जागीर 
दौ ।वादमे इनके वशजवहासेमारवाद 
खतरे गए मौर भूमनवाटन पर मूमटमानो 
ने मयिक्षारवरलिया। 

3. जोगापत्रदोबेहरोरबी जागौरदी। 
स्मे एषो दे गुकतफपते ने रेदरोर श्रनि 
ली मौर नदे वंशज मुसलमान यनक्षर 
स्थानोयसमुदावमेतोपदहोयए1 

4 तिनोक्सोको गरोट षौ जागीरदी, 


श्से चादम राव जँगाने साक्ञे कर 
तियाया। 


1- राजङमारहगदूयववे राव युते । 
2 रावन यमान रो वदमलपुर बभे 68 


परिशिष्ट-ज 


पूमल के रावोँद्वारा दी गई जागीर एवं 
रावो के वैवाहिक सम्बन्ध 


1 राव रणवदेव, 1 सोढीराणी 
सन्‌ 1380. 

1414 ई 
2 रावचूडाराटीड 
द्वारा मारेगए। 

3 कोदमदे सतौ हुई । 
2. रावकेलण 1 राव रणक्देवके 
सन्‌ 1414 गोदवाए। 

1430 द 2 जगमाल राठौड 
की बहन माहेचौ 
राणो, सोदी राणी 
3 राव चूडा राठोड 
षोमारा। 

4 पठा राणी 
जावेदा, ममा वलौच 
5 पूप्रीकोटमदेवा 
त्रिवाह राव रिडमल 
राठोडमेद्रुमा॥ 
3 रावे घाचगदेव, 1 दनफे चार राणिया 
ग्‌ 1430 धौ ।मोटोजी, चात 
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1 पूत्रतणु (या तारडा)के वंशज मुमानी 
भाटी मुसलमान हृए, मटनेर की जागीर 
दी। 

2 दीवान मेहराव हमीरोत कै वज 
हमौरोत मादौ मुमलमान हए, मटनेर क्षेत्र 
मेबमे। 

1 राजवुमार चाघगदेव राव वने। 

2 पृश रणमलकोमरोठवी जागीर दी) 
इनके बशज केलण भाटी हए । वाद मे 
इनके वशजो धो राव चाचगदेव ने 
वीकमपुर की जागीरदी। 

3 पुय विक्रमजीत कोसीरवाकी जागीर 
दी इनके वरज विक्रमनीते केलण माटी 
हए । 

4 पुत्रभताको शेखासर पी जागौरदी। 
इनके वंशज शेषसरिया कैतण भाटी 
कहलाए । 

5 पूत्रक्तक्ररणवो तणुकीजागीरदी। 
यहसन्‌ 1478 ई मे सौका राीदवे 
विरुद कोडमदेसर के दूसरे युद मे मारे गए। 
6 हरमाम ढो नाचना, सषटपगर की 
जागीरदी 1 इनके वशज हरमाम पलण 
मादी हूए । 

7 पुत्र मुमा ओर धीरा पठान राणी 
जावेदावे पुत्रे, हहे मटनेरकषेत्र जागीर 
मे दिया । इनके वशजे भटी मुसलमान है । 
1 राजङ्ूमार यरघत पूगल बे रायबने} 

2 मेदरवान पौ खवनपुर की पापीर दौ । 


इनके वंशज मेहूरवान बेलण माटी दुए। 
वादमे यह्‌ मुम्तमान व्नकर सकनपुरसे 
सिन्ध प्रदेशमे चले गए । 

3. भीमदे को वीजनोत की जागीर दी 


मूप्तचमान राणिया थी 1 इनके वशज मीमदेओतकेलण माटी हए । 


1448 द. कंवर मौर चौहानजी 
हिन्दु राजपूत यो; 
५ लंगा (कोरी) भौर 
सोनल सेहती, 
2. यह काला लोदी 
दारा दुनिषापुरके 
तीपतरे युद्धम मारे 
गएये। 
4. राव वरसल, दृन्दोने बरसलपुर 
सन्‌ 1448- चमाय।॥ 
1464 ६. 
5. सपरचेरा, 1. इन्दे गन्‌ 1469 द 
सन्‌ 1464- मे मुनतानने वंदो 


वाद मे यह मुसलमान बनकर घीजनोत से 
सिन्ध प्रदेशमे चले गए। यहेतीनो रणी 
लालकंवर सोटीकेपुव्रये। 

4. रणधीर कौदेरादरकी जामीरदी। 
दनद वंशज नेता के नेतापरत केलण माटी 
हए 1 इन्दे वादमे राव हराने देरावरके 
वदलमे नोख, सेवडा क्षेत्र दिषा ; 

यह चौहान राणी सूरज कवर कै पुत्र धे । 
5. कुम्मा मुखत्तमान तमा (कोरी) राणी 
केपुत्रये, इन्दे दुनियायुरक्री जागीर दी। 
यह बादमे स्थानीय मुसलमानोमे विलय 
हो मए, इन्होने धीरे-पीरे पूगल ते सम्पकं 
छोड दिया। 

6. गजसिह भौर राता मुसलमान राणी 
सोनल सेदती केपुप्रये। इन्दं डेरा गाजी 
खाभौरटेराइस्माहलखावादेधद्विपा। 
यह इनका ननिहालथा फिर लीद कर 
पूगल नही माए्‌। 

1. र जङ्कार चचेला पूगल के राव वने। 
2. जगमाल षौ मूमनवाहन की जागीर 
दौ ।वादमे इनके वशज वहाते मारवाह 
चतरेगए्मोर मूमनवाहन पर मुमलमानो 
नेमधिकारकरलिया। ह 

3. ओगायत दोबेहरोर की जामीरदी। 
नङकेपुतोसे मुमलमायोनेवेटरोर न 
सती मौर इनके वरान मुसलमान वनक्र 
स्थानोपसमुदायमेलोपहोगए्‌। 

4. तितोक्सोको मरोट को जामोर दो, 


दते यादमे राव जमाने साने षर्‌ 
त्ियापा। 


1. सजहुमार हग पूयत राययने। 
2. रान चेमासल पो वरघतपुर की 68 


परुण्तकेरादोद्रायदोगरंषापररे एवं रयोङ वेदिक मम्बन्प 


1500 ई वनातियाया। 
2 राजकुमारौरग 
कवर वा विवाह्‌ 


चौका राठीढभेटआ1 


6 राव हरा, 
शन्‌ 1500- 
1535द््‌ 

7 रोय वरिदे, 1 राणी पातावतजी, 
शन्‌ 1535. जंसाम्यैमाता। 
15353 दई 2 राणो सोनगरीजी, 


दुजनमाल फी माता॥ 
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गावोकौजागौरदो, यहसन्‌ 1543 ईभे 
गुलत्तान के साय युद्ध मे मारे गएुये] इनके 
वश्ज खया माटी टण्‌ । 

3 बाग्ह्‌ कफो रायमलवाली-हापासर 
पौ 140 सावो की जागीरदी, नके पुत्र 
किन्ति पे वशज किसनावत चटी हुए। 
यह्‌ राणेर, खारवारमेरहै। 

1 राजकुमार बरिह्‌ पूगल बै राव वने। 
2 रणधोर धे यशज नैतावत माटियोषो 
देरावर से हटाकर नो, सेवडा मे 
यस्ताया, मोर अपने पुत्र वीदाको देरावर 
कीजागीरदी। 

3 मीमदे मे वशजो यो बौजनोतसे हटाकर 
यह जागीर शपने पुत्र हमीर को दो । 

4 मेहस्वान के वशजे वो श्वनपुरति 
हटाकर यह जागीर लपने पत्र घनराजषो 
दी1 

1 गोपा बेल कै वशजो से वीकमपुर 
पाले विया। 

2 रवतत सेमा प्र जतसिह्‌ षो "राव" 
कगौ पदवो दौ। यह्‌ रसलपुर के पहले 
“राव' हए । हने वशज जैतावत पीपा 
भारी षहताए। 

3 रावतसेमाले पूर वरण्तिह उनके 
भाषहीयुदमे मारे गये! राव बर्हं 
नै बर्णतिदरे पुत्र ममरिह को यरशलपुर 
बीजागीरमे 68 गावोमेसे 27 गावं 
लेकर जपमनसर षी मतग जागौर दी, 
आर षह इने दादा सेमालं कौ "रावत" 
फी पदवी दो । दने पदाज षरणोत सीया 
माटौकट्ताए्‌। 

4 राजग्ुमार जा पूगलबे रावमने। 

5 यने पृतरदुर्जनसातको 84 मावो की 
यौकमपुर की जागीरदी1 सन्‌ 1553 ई 
भेवादमेहृ्दं राव भैलाने श्व" कौ 
भदवी दौ 1 उमे वादमे यद्‌ वीयमपुर ये 


रणी, मान सेमावता 
कीपू्रीयी। 


11 राव जगदेव, 
सन्‌ 1625- 
1650 ई 


12 राव सुदरसेन, वौकानिरके राजा 


सन्‌ 1650 कर्णिके साधटहृए 
1665 ई युद्धमे पूगलमेमारे 
गए 


13 राव गरणेशदाम, सन्‌ 1665-1670 
सन्‌ 1665 ई मे पूगल बीकानेर 
1686 ई के खालते रहा। 


14 राव दिजपिह, 
सन्‌ 1686- 
1710 

15 राव दलकरण 
सन्‌ 1710- 
1741 


16 राव बमरमिह्‌, सन्‌ 1783 ईमे 


सन्‌ 1741- वीङ्निर के महाराजा 
1783 ड गजसिहरै सायह्ृए 
गुद्धमेपूगलमेमारे 
।। गए 
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4 किसिनसिहको सजासर मौर बमारण 
कीजागीरदी। 


1 रजकुमार मुदरसेन पूगरल के राव वने । 
2 महेशदास अपने माई राव सुदरसेन के 
साथसन्‌ 1665 ई मेबीकनिर के राजा 
करणर्िह के साथ युद्ध करते हए प्रूयलमे 
मारे मए । इनके सन्तान नहीं थी । 

3 जुगतसिह (या जपवन्तसिह) को 
मानीपुरा, छीला, मण्डला की जागीर दी । 
1 राजकुमार गणेशदास पूगरल के राव वने । 
2 इन्होने जैँसतभेर के पदच्यतं रावल 
रामचन्द्र को सन्‌ 1650 ई मे देरावरका 
15,000 वर्मं मौल वा स्वतात्र राज्य 
दिषा। 

1 राजकुमार विजयर्घिहर प्रगलं कै राव 
वने। 

2 केसरीसिह को केला, मोटासर, 
ङणखा, वि सनपुरा, मौरीसर, अजीतमाना, 
राहडीवाली, बेरा बाडिया गावो की जागौरे 
दी । केरोततिह के पुत्र पदमिह केलामे 
रहे, दानति मोटास्र गए । पदमिह के 
पुव हठीसिह दणला गए, दनिसिहके पतर 
ईशरदिह गौरीसर गए । 

1 राजकुमार दलकरण पगल के राव 
वने। 


1 राजकुमार ममरर्बिह पूगस के राव 
वने) 
2 चजुज्ञारसिह को सादोलाई की जागौर 
दी। 


1 राजकुमार गम्यतिह गौर मोपालसिह्‌ 
ने जँसत्तमेरजाकर दरण ली! 

2 सन्‌ 1783-1790 ई तक पूगल 
वीकानेर के खालसे रहा 1 

3 इनक पिवाह्‌ पलिन्डा गावके पातावत्तो 
के यहाह्भा। 


17. राव उन्जीण इह सन्‌ 1793 


तिह, चन्‌ मे रानग्रही छोडनी 
1790- पडी] 
1793 ई 
18 राव अपयत्तिह, इनका विवाह्‌ 
सन्‌ 1793 रावतसरकी 
1800 द रावतोतजी्े हुमा । 


19 राव रामस्‌, 
सन्‌ 1800 
1830 हई 


1 महाजनकेशावरुर 
शेरसिह्‌ की पूरी, 
राणी बीजी । 

2 बोकानेरके 
महाराजा रतनरसिह्‌ 
केसाथप्रुगलमहृए 
युद्ध मे सन्‌ 1830 ई 
मेमारेगरएु! राणी 
वीकीजी सती हृ । 


20 राव सद्ूलनिह, मिस्टर देविलियनने 


समू 1830 बीकानेर पर ढाई 
1837 ई नाल रुपये का दण्ड 
कायमक्रियाया। दण्ड 
केनदलेमे बीकानेर 
ने पूगल्ल राव रणजोते 
सिह को लौटरई। 
21 रावे रणजीत इनकी राव वननेके 
रिह, सन्‌ कुछ माह वादमे 
1837 ई मरस्य हो गरई। 
22 राव करणी, भाऊ रो परतावत 
सनु 1837 राणी। 
1883 ई 


यह सादोव्राईके ठाकुर जुन्नारतिह्‌ केषुत्र 
येजो राव भभयरिहकेसमे चाचाये। 


1 राजक्रुमार रामर्सिहप्रूलगके राव वने। 
2 इन्होने अपने माई मोपालिह्‌ कोसन्‌ 
1794 ई मे रोजडी याव की जागीर दी। 
3 इनके पुत्र भनोपर्बिहं मौर सादूलत्तिह 
को रवि रामर्घिहने जागौरेदी) 

1 राजकुमार रणजीतरसिह पृगल के राव 
वने । 

2 राजकुमार करणीततिद अपने माद के 
गोदभाक्रपधूगनकेराववने। 

3 दानो रष्कुमार सन्‌ 1830 1837 ई 
तक राज्यविहीन रहे! 

4 माई मनोपर्िहकौ सन्‌ 1811 र्ईम 
सत्तासर, ककराला गाधा की जागीरे दी! 
5 माई सादरूलषिह को करणीषर, बराला 
गावौकी जागीर दी। 

2 यह्‌ दाव रामर्बिहूके छोटे मार्दवे, इन्दे 
सन्‌ 1837 ई मेपुगल की राजगदी छोडनी 
पडी । 


इनके सन्तान नही थी । 


1 प्रद ममन कई सव रणजीवत्रिहूकै गोद 
गए। 

2 इनके वधल एव पुत्र राजकुमार 
स्गनायत्तिह हए, वह्‌ पुग के राव वने । 

3 इनको तीन पृत्रिया वौक्निर कै 
महाराजा सरदारस्तिट्‌ कोव्याही गरईधीं। 
4 सत्तास्रके ठाद प्रापिट कौप 
मेहताद ववर महाराजा दूगरघ्िह ज 


लके रवो द्वारा दौ गई जागीर एव रावो के वैवाहिर सम्बन्ध 617 
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23 राव इगनाय 
सिट, सन्‌ 
1883- 
1890 ई 


24 राव मरेहताव 
सि्‌, सन्‌ 
{890 
1903 ई 

25 राव जीवराज 
तिह, सन्‌ 
1903- 
1925 ई 


26 राव देवीरिह, 
सन्‌ 1925- 
1984 इई 


27 राव सगत्त्तिह्‌ 
सनु 1984 
ईम 


1 राणी वीकीजी 
(शिमला) 

2 राणी करणोतजी 
(कलवर) 

3 राणीत्तवरजी 
(लखासर) 

चाडी की मेहताव 
कवर राणी 
पातावत्तजी । 


1 राणी गुमानकवर 
वीकीजी (बाय) 

2 राणी सोहनकवर 
वालीजी (मोकलसर) 
3 रोणी सूरञक्वर 
रावतोतजी {सादम) 
1 राणी मुगनबवर 
डाडीयानीजी 
(पौषलोदा राज्य} 

2 राणीकचनकवर 
बीदावतजौ (कानोता) 
रोणी सुगनकवर 
वौदावतनी (हरासर) 


पूगत्त का इतिहास 


न्यारी यथी, हनवा देहान्त सन्‌ 1960 
मेहमा। 

1 इनके राजकूमारनदही होनेषे पूर्वमे राव 
रहे करणीसर फे ठाकुर पादरूरिह्‌ वे पौत्र 
ओौर भिरधारीसिह कै पुत्र मेहूतावर्षिह 
इनके गोद वाए। 


राजक्रुमार जीवराजर्पिहं पूगल के राव 
चने। 


राजकुमार देवीरिह की मत्ा। 


वस्पाणत्िह फौ माता । 


राजकुमार सगतरिह, जगजीतर्िह्‌ बोर 
इन्द्रिह्‌कीमाता। 


मानी्ठिह्‌, महावौ रह्‌, लिव कवर वारमा 
फीमाता। 

इनके केवल एक पुर राजकुमार राहुल, 
इनका जन्म दिनाक एकं सितम्बर, सन्‌ 
1965 मे हया । 


ररिष्ट-भ 


अनेक इतिहासकारों के विषय में 


वीकानेर राज्य का मधिक्रादा इतिहास दयालदास की स्यात पर आाघास्तिहै1 
लदास, सौकानिर राज्य के खुलरिया गौव के स्िघायत चारणये। यहमारवाडी गद्यके 
छे लेसकथे, इनका फारसी मौर उदू मापा का ज्ञान मी वहत भच्छाथा। इन्टोने 
ानेर राज्य की ख्यात कौ रचना सनु 1852 ई. मे वी मोर एक अन्य रय "देश दर्पण मी 
1870 ई. मे लिखा । महाराजा गरजर्विह्‌ (सन्‌ 1745-87 ई.) से पके तक के काल 
इतिहास इन्होने सुभ सुनाई बातो भौर अन्य चारणो कौ मोखिक काथो से लिघा। 
नी रचनाके लिए इन्टोने कोई लिखित ममिकेल नही देवे भौर न ही अकाट्य सत्रूतोसे 
सी घटनायातथ्यका विष्लेषण करिया! इन्होने कही पर भी सन्दभं प्रयो व अमित्ेलो 
चदधत नही क्रिमा जिससे इनवे कथनो की सत्यता को भाका जा सके । 


सौकानेर्‌ राज्य फी यात का मधिकराश् माग दृन्होने महाराजा रतनर्सिह्‌ के शातनकाल 
तिखा गौर इसे सन्‌ 1852 ई. मे महाराजा सरदारिह्‌ के समय पूणं किया । मह इनके 
धित वेतन मोमी छेकः ये । समय-तमय पर वह अपनी रचना महाराजा रतनत्हुको 
कर सुनाया करते य भौर उनकी सहमति से उसमे सुघार करके भागे फा लेखन कायं 
रते ये ¦ पयोभि इन्हे थपने कार्ये का नुमोदन महाराजा से करवाना पडता था इसलिए 
उन्ही तथ्यो को उजागर करते ये जो उनकी मावनामो भौर एचि के भनुखूप होते ये 
रामय यह्‌ स्यात वीवानिर के जूनागढ मे स्थित अनूप संस्कृत पुस्तकालय मे उपलम्ध है, 
{दो मागोमे है, इसमे कुत 394 पृष्ठ । 

दपालदाप्तने ष्दश दर्पणः प्र॑थकी रचना महाराजा सरदारतिहके काल मेसनु 
370 द. बौ। 

इनका ठेखन वहत छिछला घा । पुरानी छवररसियो, बीकाजी कौ टेकेरी, देवी कुण्ड 
गर मादि फ चिलाचेलो बो इन्दोने जाकर पदा चक नदी या इन्दे इनके वहा होने का 
यदज्ञान भी नही ष्टो । इनमे जपने दाता महाराजा रतनर्विह्‌ के पिता दवारा मपनाए गए 
पकण्डो बा वर्णन धरते का साहस नदी होना स्वामाविक था 1 जितना अत्याचार सौर 
रता महाराजा भरतसिह ने यपनी जनता सौर सामन्तो के राय व्यथा उतना शायद 
कानेर के अन्य बिसी शासकःमे नहीं निया) कर्नलटाटनेमी नरी मरपूरनिन्दाकीयी 
न्तु दयालदास ने इनकेबुद्त्यो पौ सराहा चा। महाराजा सूरतर्बिह (सन्‌ 1787 ई भोर 
निह (घन्‌ 1851 ई.) ठकं गे फारे इतिहा वो ही दृष्टिकोण ते प्रस्तुत नहं करे 
होने रे विमा दिया। यदी भियाड दन्दोनि देय दपण" मे मद्राजा सरदारप्िह्‌ 
नू 1851-1872 ई.) वे दात्त मारपा । जौ, एव. भोजा तकः ने दयालदाख कौ कु 


अनेक इतिहातकारो दे पिप 


ॐ = ¢ 
मातोचना करत हृएट सिला नि उन्दने महाराजा रर्जा दे पु प्रतापनिह (सनु 
1787 ई ) से सम्बम्धित तथ्यो को जानयूह्ञ कर छिपाया या । 


दयालदासने न केवल वीकानिर राच्य मे वषद कं इतिहा बो गरिगाडा, उन्दोने दसै 
प्रारम्भि इतिहास यो मी नही ब्दा 1 उने बनुार राव वौकाजी फा राजद्रुमासी 
रमकवर स रानू 1492 ई मे विवाह टज धा, जयफि तथ्य यह थाक मह्‌ विवाहसन्‌ 
1469 द म दुमायामौर राणो रगक्वर वे राजद्कुमार दूगकरण वा नसम सन्‌ 1470 ई 
महुमाया + (पृष्ट 2,3,4, 21) 

रम्हाने दतिहास वलन वा काये एक मशोन कौ तरह क्रिया तिरे लिए कोह ममि 
खल या साह्य एकव नही १िण । वोकानेर के राजा महाराजामो कौ इन्दोनि मरपूर प्रसा 
की भौर जैसा चारणौ मोर कधाकारो से सुना, उस अपनी मोप्से यदृ चदा करलिला। 
वह एक दतिहाहवार कम भौर चावर ग्यादाये, इसलिए वह उन तर्यो को छिपागए 
जिनस महाराजा कै पूजो षौ उपलम्पिया कौ हेदी होती यो 1 उने लिए सेवा भौर उदर 
पालन सर्वपरौ था, उन्होन वही लिखा जा इनके दाता बो माना घा 1 उन्हे पहभदेतानेदी 
भागि उनक तित हृष्‌ इतिहातका सौ वपंयाद म मू्योवन भी होगा । उनकी मही 
मातयता रही थो फि रेता ही राजदाही वारोवार बन-तेकाल तव चलता रहेमा जिसमे केवल 
शासक भोर उनके पूवजो फो स्तुति टी पदी मीर सुनी जायेगो । राव चेषा बौ वह राव 
बीषाभा चाकर तिसकर धन्य हो गए 1 उनको ओर उनवे दाता कफो हीन मावनाएु दशति 
केलिषु यही पर्याप्तयाभोरद्ूसीम नकी स्यात की सायंकताकोमावाजासक्ताहै। 


पी इस्स्यु पावलट ने चवीनागर गजैटियर' सन्‌ 1874 मे लिलाधा। यदह 
दधालदाम कौ रथात पर मापारित था इसतिए इषम मी सच्वार उतनो ही पो जितनी 
स्यातमे। 

श्यामलदास भौर सूरजमलतने वीकानेर कौ तवारिखे भौ प्रति किसी भारवाढकं 


मागरिकसे प्राप्त कधौ । यह्‌ दपातदास इत स्यातरी यी । दएसल्तिए नके दृतिटषएकी 
उपयोगिता मौ सीमित हो गर्ई। 


यनंल टाड (सन्‌ 1832 ई} मे वौकनेर के राव बीका, राजा राय्तिह भौर 
पदमसिह्‌ के विषय म्‌ प्रचलित किस्सो पा वणन बहो चतुराईसे किया, उम्टोने महाराजा 
गजश्चिह्‌ मीर सूरततिहं के शासनकाल का वणेन मी विस्तारे करिया, परन्तु उस्गुगमे 
उनफ़ी सूचनामा को मी बु सोमाए्‌ घो इसलिए उण्ट्‌ इनके विपय मे वास्तविङ़ पूणं तथ्य 
प्राप्तम नहीहासके। 

पुस्पो देवी प्रसाद द्वस स्वनि योत्ानेर के सजामो षे] जीवन चरित्र गौर सोहनलाल 


की वीकानेरे कौ तवारिख का भार भी दया्दास की रातत होने से उनकी यह्‌ स्चनाए 
मौबासीहोगर्ई। 


ति जो एच ५ द्वारा रचित मौकानेर का इतिहास भी दयालदास को ख्यात मौर 
वर्तद वे गजजटियर पर आआधारितथा1 पिर मी इनमे इतना सारस अवश्य था कि इन्दो 
नैक तथ्यो की जानदारौ प्राप्ठ करके उन्द्‌ सही परिपरे्य मे भ्रस्त भिया । इशके अलावा 
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इन्होने मचल फन जैसे अनेक मुसलमान इतिहामनारो कौ कृतिदो का ताम उठाकर सही 
रैतिहासिक तध्य प्रस्तुत किए । 

(हाऊ मौफ वीवानिर", महाराजा गंयानिह कौ व्यक्तिगत देस-रेखमे तयार किमा 
शया या। मे प्रिटिद वातकी मारी जानप्री उपलन्व यमित्तेखो प्र गाधारितदहोनेसे 
सदेह से ऊषर थी ! फिर मौ लेखन वलाये कुछ पेता घुमाव दिया मया निभपते पाठकको 
यह मामासहोदरि महाराजा गंगासिहंव्रिटिध साम्राज्ये बैस्तम्म धे गौर उनी उपलन्विया 
चौकानेर राज्यक्रीप्रजाफेलिए्‌ ईषवरीय देन यी) अपने पूर्वजो के इतिहास फे विषयमेयौर 
मुगल काल के इतिहास के सदमे मे इन्होने भौ दयालदास वाचा दष्टिकोण ही मपनाया 1 

महाराना उाव्टर करणोमिह दारा रचित ग्रन्थ, वीक्रानैर राजधराने के केद्धीय सत्ता 
से सम्बन्ध, म गी इन्दोने दयालदास, जी एच ओक्ञा, पावत्त॑ट ओर हाऊस जंक बीकानेर 
मे प्रस्तुत तथ्यो को एक चए्‌ गनुशासन मे क्लिपिदद्ध विया, केवल उने भपने विचारयीर 
घटनाभो पौ समीक्षा व विश्छेपणनएये। 

भरे विचारमे दपागदासचारणदही वीकानेर मे इतिहासकेआदि पर्पये+ उने 
पहले वमी मी बीकानेर का इतिहास नही लिला गया धा, दमलिषए ष्सके वारे मजोमी 
सूचनाए घौ वहु राज्य कीवदिपोयेयोयावुष्ठ मुगलवाली फरमानो भौर दिल्ली दरवार 
कै रोजनामचोमे थीं । देवल दयालदास ही पटले लेखक ये जिन्ोने उपलन्ष पुरानी वहिया 
को दुद्रारा पढ भौर उनम से ठथ्य लिट्‌, भौर अनेक चारणो मोर कथसरो से मौखिक 
वर्णेन सुनकर उन्हे लिपिवद्ध किया 1 बादमे कितौ इतिहारकारने वौवनेर के इतिहास पर 

शोधकाय नदी रिया, केवल बपने तरीकषेसे दयमालदास कौ नकल करते रहे । चूमि दयालदास 
चीकागेर राज्य करै माध्ित थे इसलिए वह्‌ दमने दतिहासके साथ न्यायं नही कर से, तव 
वह पूगल के इतिहासके साधन्यायकंते करते? मोर वह मीसनु 1830 मे महाराजा 
रतन द्वारा राव रामप्तिहुको मारे जने वं पञ्चात्‌ 1 
नैनसी मृहणोते पहले वौकणेर राज्य की सेवामेेमौर बादम बह जोषपुर राज्य 
मे दीवान बनाए मए ये । उनके द्वारा रचित, "मारवाड रे परमनो री वित्त, एष महयन्त 
उपयोगी प्रन्थ था । इसने मारवाड के इतिहास की विस्तृत जानकारी दी गई थी । नके 
सूत्र पुरानो पोयिया, बहप, ठिकानो वै जभिलेठ जौर भनक युन पुनाई वातत थौ 1 भन 
उन सुनी सुनाई बातो पर क्तिनः विर्वा किया जाये, यह विवाद का विपय धा । नैनसी ने, 
'स्िमनोदिया रौ स्यात" जोशी मनोर से वणेन सुनवर्‌ लिलौ, हाडी राणो करणावती भोर 
राणा उदर्यातिह का प्रसग उन्होने गिरधर चारण से सुनकर लिखा भौर रावत समरसीका 
वर्णन ख्दरदान चारण ने उन्द्‌ सुनाया था । इरी प्रकार उन्दने पटिहारो कौ उप-जातियो का 
वर्णन माट खगार से लिया, रार्घिद्‌ गधेयेने उन्दं छिरो केदेवटो के विषयमे बताया, 
जँस्षलमेद का इतिहा उन्दोने साखौ के वनन के अनुसार निखा नौर माटियो कौ वश्षावली 
मोकल रतनु बे कहे मदुसार लिपिवद् की ! -उग्दोने जालौर के सोनपरो, मेवाड के शालो 
मौर वच्छावो वौ स्यतत दी नकल सील बे पत्ना विदूट्‌ कौ कृति से गी । परन्तु फिर मो यह 
भच्छय रहा कि उस्र समय के जानकार लोगो से मोपिव्‌ वर्णेन सूनकर मैनसीने उते गतम- 
दद्ध षर्‌ ल्या, द समय प्ररचाद्‌ यह्‌ मोदि जानकारी वाला श्वोत मी दुष्त हो जाता । 


सनेक इतिहासवारोषे 


टः 
आतोचना करत हए लिखा कि उन्होने महाराजा राजर्षिह्‌ बे पुपर प्रतापम्‌ {खम्‌ 
1787 ई } स सर्मवा.घत तथ्यो को जानदरू कर छिपाया था 1 


दयालदास ने न केवल वौकानेर राज्य वे वादकं द्रतिहा्र कौ प्रिगादा, उन्दोनि इसके 
प्रार्मिन इतिहास को मो नही बस्शा1 उनके भनुघार राव वीषाजी का राजक्रमारी 
रगक्दर स सन्‌ 1492 ई म विवाह दभा घः, जवकि तथ्ययह्‌ या कि यह्‌ विवाह्‌षन्‌ 
1469 द मे द्मा यामौर राणी साकवर मे राजकुमार ठूणकरण प जन्ग सन्‌ 1470 ई 
महुयाथा। (पृष्ट 2,3,4, 22) 

इन्हानि तिहार तपन का कायं एक मशीन बौ तरह्‌ करिया जिसके लिए कोई मभि 
रुख या साद्य एकत्र नही पिए । बीकानेर के राजा महाराजाय कौ इन्देनि भरपूर प्रशसा 
सी भौर जैसा चारणो मोर कथाकायो से गुना,उस मपनी मोरसे गढा-चद़रा करलिघा। 
वह्‌ एक इतिहासपार वम भोर चापर ज्यादाथ, इसतिषएु वह उन तथ्यो को ष्ठिपागए्‌ 
जिनसे महाराजा के पूवंमो की उपलन्वियो की हेटी हाती धौ । उनके लिए सेवा घोर उदर 
पालन सर्वोपि धा, उन्होन वही लिखा आ इनके दाता बा माता धा । उष्दे यद्‌ अदेशा नही 
यापि उनके तिति हुए इतिदापतका सौ यपंबाद मे भूर्याक्न भी होमा। उनकी यही 
माव्यता रही धी फिरेसा ही राजशाही कारोवार अनन्तकाल तम चत्ता रहेणा जिसमे केवल 
णासर भौर उनके पूवो फी सतुति ही पदी भौर सुनी जायेगी ! राव चेला बो चह राव 
वोकाषा चाऊरतिसकर धन्यहो गए 1 उनकी ओर उनके दाता फी हीनं मावनाएु दशनि 
कै तिए यही पर्याप्त था भौर इसी म इनको स्यान की सा्थक्ताको माक्रा जा सक्ताहै। 


पी इन्त्ु पावलट न “वोवातर गरजेटिपर' सन्‌ 1874 ई म लिखाषा। ह्‌ 
दयालदास की प्यति पर नापारिते धा इसतिषए इसमे भी सञ्चार उतनी हो षी जितनी 
स्यातमे) 

ए्पामलदाम मौर सूरजमलने यौकानेर बी तवारिख षेणे प्रति किसी मारवा्के 


नागरिकसे प्राप्ठकीधी 1 यह्‌ दयालदास कृत रयातदी धी ! इसलिए नङ तिहास की 
उपयोगिता मौ सोमित हो गरई। 


वन्न टाड {सन्‌ 1832ई)} ने वौकानेर के राव वीका, राजा रा्पािह सौर 
पदमिह के विपद म प्रचलित किस्सो पा वणेन बडी चतुराईसे किमा, उन्होने महाराजा 
मजसिह्‌ भौर सररनात्‌ के पालनकाल ब वेन भौ विस्तार सते क्रिया, परन्तु उप युगम 
उनकी सूचनामा की मौ वर सोमाएु धी इसलिए उण्ट इनमे विपय मे वास्तविक पूणं तथ्य 
पराप्त मी नही ह्‌ सदे । 

मुरी देवी प्रसपद दारा रचित बीबर के राजानो फा जीदन चरचर भौर सोहनसात 


कौ दोकनिर की तारित का माधार मी दयालदास्त को रपात्त दोने से उनको यह्‌ रचनाए 
भी मासी हाोगद्‌। 


2 जी एच नोभा दवारा रचिते बोकानिर का इतिहास भी दयालदास कौ ख्यात भौर 
पावतेद के सर्जदिपर्‌ पर मायारित चा } फिर मो इनमे इतना सारस अवण्य या कि ददने 
नेत्र तथ्यो वौ जानव्रारी प्राप्व करके उन्द्‌ सदी परिपरेध्य मे प्रस्तुत किया । इसके मलेएवा 
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` ` ^ ियिनतनाे 


इन्दोगे ययुस फजल जसे अनेक मुखलमान इतिहामकासे की क्ृतियो का लाम उटाकर सही 
दैततिहासिक तथ्य प्रस्तुत करिए । 

"हाऊस ओंफ़ वीकानेर", महाराजा गगार्मिह्‌ की व्यक्तिगत देव-रेवमे पयार करिया 
गयाधा। इसमे द्विटिद दाद की सारी जानकारी उपलब्व यमिदलेखौ पर मावारित होनेसे 
सदेहसे ऊपरथी। फिर भी लेलन क्लामे कुछ एेसा धुमाव दिया गया जिरि पाठ्कको 

हमामासहोकि महाराजामगंगासिहत्रिटिध सा्राज्यकेस्तम्म थे मौर उनी उपलन्विया 
वीक्रानेर राज्य की प्रजा केलिए ईश्वरीय देन थी । जपने पूर्वजो वे इतिहास के विषयमे भौर 
मुगल काल के इतिहास कै सदम मे इन्होने भी दयालदास वाला द्ष्टिकोण ही घपनाया 1 
महाराजा डाक्टर करणीर्बिह्‌ दारा रचित प्रन्य, *वीकानेर राजवराने कै केन्रीय सत्ता 
से सम्बन्ध", म भी इन्दोने दथालदास, जी एच ओक्षा, पावर्त॑ट गौर हाऊस बांफ बीकानेर 
म प्रुत तथ्यो बो एक नए जनुशासन म लिपिवद्ध किया, केवल उनके अपने विचार भोर 
सटनाभो की समीक्षा व विष्टेपण नए ये । 

मेरे विचारम दयातदास चारण ही वीकानेर के इतिहासके मादि पूरुपथे। उन 
पहले ममौ मी बीकानेर का इतिहास नही लिखा गया था, इमलिए्‌ इसके वारे मेजोमी 
सुचनाए धी वह राज्य की वहियोमे घी या क्र मुगलवालीन फरमानो भौर दिती दरवार 
के रोजनामचो मे यी ! केवल दयालदास ही पहले लेपकं ये जिन्होने उपलन्व पुरानी बहिपो 
को दवारा पदा भौर उनमसे तय्य लिए, घोर अनेक चारणो गौर कयाकारो स मौल्ित- 
बर्न सुनकर उन्हे लिपिवद्ध किया । वाद म कपौ इनिहासकार ने बौषामेर के इतिहास पर 
शोधकार्यं नही करिया, केवल मपने तरीके दयालवास की नकल करते रहे 1 चूमि दयालदास 
वीकानिर राज्य के आधित ये इसलिए वह इम्बे इतिहास के साय न्याय नही कर से, तव 

वह पुगल के इतिदासके सायन्यायकंमे करते? मौर वद मीसन्‌ 1830 ईम महाराजा 
रतेनप्हि दारा राव रामर्िहुको मारे जने के प्चाद्‌ । 

नैनसी मृदहृणोत पहते वीकानिर राज्य कीसेवामयेमोर बादमयह जोधपुर राज्य 
मे दीवान वनाए गए ये । उनके हारा रचित, "मारवाड रे परगनो रौ विगत, एक यत्यन्व 

उपयोगी प्न्य था । इतमे मारवाड के इतिहास की विवृत जानकर दौ गई यो । दनक 
सुव पुरानी पोयिया, विया, ठिकानो बे भमिकेल मौर अनेक मुनी सुनाई वा पौ । जब 
उन सुनौ सुनाई बातो पर पित्तना विश्वा क्या जावे, यह्‌ विवाद रा विपय या व ननी नै, 
'पिप्तोदिया री स्यात" जोक्षी मनोर से वणेन सुनकर निखी, हादी यणो गृरणावती गौर 
राणा उदपरसिह्‌ का प्रस उन्होने पिरर चारण से सुनकर लिखा भौर रावल पमररसोका 
वणन उदरदान चारण ने उन्दे सुनाया था । इरी प्रवार उन्टोते पटिहासे को उपजाहिषोषा 
वर्णन मार खयार से लिया, रामसिद येन उने पिरोही क देवो फे परपथे बनाया 
जैसतमेर का तिहास उन्होनं लास चे वणन के अनुभार निस गोर मावो की वापीं 
गोकल रतनु बे कहे अनुसार न्िपिवड षै ! उन्डनि जातीर पै सोनमरो, मेगडग श्रामो 
मौर बनच्छावोी स्यात की चरस सचत वे पपा विद्‌ कौ हृदि गी! पल्ह्तिमीयहू 
अच्छा रदा फ उस समय के जननार लोगो ते मोचि वणा गुगडर नसी 


£ मेये क्तम 
यद्धषर निया, गु समय पृश्चाद्‌ यर मोपिप्र यानकारी वाना शोच न युषे | 


यह हमारा रौमाग्य रहाञ्िष्रन महानुमायेनेकाषी बृत्ति द्वियायो बाजहम 
उपतम्प टै 1 यपर दयारदास ओर ननो जते इतिहरवारमी शृ नही त्ति पतितत 
आज हमारे सामने हा रजवाडोके इतिहास वी सूपरेवा तथ्यो से भौर मी परे होती 1 उस 
समययौ रीतिनीतिके बनुसार चारण मोर बहीभाट ही ठेतिहातिकपटनामो मा मौतिव 
मौर निति मे तेसा-जोगा रपत्तेये । पीढी दर पौढ़ो वह॒ पषा गुनाते चे, इसतिषए्‌ उमे 
सदेह कट्या उचिन नही, वह घटना कौ छन्दो मौर अलकारोषे चेरेर्मेठेसावापतेयेनि 
खाकी रच्छाईदछिप जातीयौ मौरतष्योदो समशोमे कटिनार्ईहोतीधो । फिरभीदहन 
दोनो ६तिदापदाते वा उग यतोतबे युग वे वातावरणमे प्राम भौर कायं बहत सराहनीय 
रहा । उनके मर्यो पौ नक्त ज्यादा की बहदै, मिमीने स्वतन्र स्पते मौलिप थ्य नदीं 
गुज्ाय। 


पूय का हतिहास 


समीक्षा 


राव रणकदेव (सन्‌ 1380 ई } पगल वे पहले राव थ, राव देवीरिह (देहान्त रन्‌ 
1984 ईं } पूग फे भन्तिम राव ये ( नाघिया का पुगल प्र सनु 1380 ई से 1954 ई 
तक भटूट राज्य रहा 1 इन 525 वर्षामि पूगल के 26 राव हुए 1 इनम राव केलण, करणी 
सिह भौर मेहतावरिह्‌ गोद भए ये, राव उज्जीणत्िह्‌ मौर राव साद्रूनतिह्‌ को पदच्युत 
करिया गया चा। राव रणकदेव, राव चाचगदेव, राव जसा, राव बासकरणं राव सुदररेन, 
राव अमरिहुभौर राव रापरसिहयुद्धोमे मारे गएये, भालिरो तीनो राव बीकानेरवे 
राजामोके सराहृएु युद्धो मे मारेगएये। रावदेसा मोर राव काना थोदे समयवेनलिए्‌ 
मुलतान द्वारा बन्दी बनाक्तिएगएथ। 


जहा राव रणकदेव ने विपरीत परिप्थितिय। म पूगरल का नया राज्य स्थापित क्रिपा 
था, बहा राय केलण राव चाचगदेव यौर राव यरसलने तलवार वे बलसे सज्य वा विस्तार 
क्रिया । सन्‌ 1414 1464 ई मे पूणल का राज्य वहृत्त शत्तिशाली या 1 सरे राव योग्य 
प्रशासक गोर उक्कृष्ट योद्धा ये । इनक शगु इनका लोहा मानते च । 


राव वरस्तल ने मने पुत्र राव देावो 32,000 वर्गे मोल का शुरक्षित राभ्यः 
विराप्ततमे दिया धा। सन्‌ 1469 ई मे इने मुलतान द्वारा वन्द बनाए जान कषे नका 
भनोषल द्द नही रहा । उसौ समय वीका राठौडबेदसक्ेत्र म मानेसे भौर देवी षरणीजी 
द्वारा राजकुमारी रथक्यर का विवाह उनदे सराय बरानेे राम देखा णारकके दायित्वसे 
डगमगा गए \ इनके सायही पल की शक्तिका क्षयटहोना भारम्म होगया। राव्य 
यीकानेरषे राव ङूणवरण भौर राव जँत्तसौ वी लडादया लते रहै, राव बरिह मारवा 
कै राठोढोते जैसलमेर कै लिए नादया लढते रहे मौर राव जसा मारवाढवे राव मादेव 
से पजा लाकर उनको धक्ति परोक्षा करते रहे ! इस ध्रकार सन्‌ 1464 ईरसे 1587६ म 
पृगलने अपने लिषएु बनेट विया, केसेण मादी दिसादीन रहै भौर भयाकि वट्‌ अपने राज्य 
की रक्षा या उसके विस्तार फे लिए नौ सड रहे ये लिए दनये नेतृत्व म॒ उनवौ वास्या 
घटती शटी । दसये फलस्वरूप दनवा परिचिम का केव सुरित नहीं रहा बौरसुरा ष 
अभाव मे राजपृतो गौर हिन्दुमा न पना घर्मं परिवतंन वर लिया 1 


सन्‌ 1589 ईम राव कानावर मुलतान द्राय यन्दी बनाए जलने रपूगत मे माटिया 
ना दासन वने का मनोत मौर गिर गया । कछ बोषनैर पे गक्तिशारी हो जाने इनम 
हीनता कौ मावनाने घर्‌यर निया । यही समी हदं स्थिति राव तदेव (ग्‌ 1650 ई } 
मै समय तव वनी रदी 1 


इम भय भोर अनुरक्षाके बारणं सन्‌ 1650 ई मे राव सुदरपेनने जैघलमेरे 
सपरन सवर्चिर मै दयाव के वारण यपना माधा राञ्य रावल रामच षौ देदिभा । पूगल 
वस्तुत शन्‌ 1650 ई मेहीमूनप्रायहौगयायथा, राजा करणर्विह्‌ नेसन्‌ 1665 ई मे 
रव सदरोनको मारार से मनाय वना दिया। 

राव गणेशद।रा (सन्‌ 1665 दं ) मे समयसे पूगल नाममात्र का राच्यरहगयाया। 
दशने तोन थाणु इते वारी वारी से नोच रटेये। इरात्रिमणके सर्पं मे फमा दना पूगल 
अवहाय सा अपने चीरहरण दौ घटिया गिन रहा धा। {सो रिवित्तिको भगली सत पौश्या, 
रावं रामप्निह्‌ (मृष्यु सन्‌ 1830 ई } त्र जीतौ रही । सन्‌ 1749 ई मे पुगल बे वशन 
मार्‌ जैरालमरेरने पटल वरे वीकमुर मौर बरसलपुर हडप लिए, सन्‌ 1763 ई मे 
दाञद पूरो ने रावल रामचन्द्र वै वदाजो से दरार का राज्य छटीन लिया भीर रन्‌ 1830 
षग महाराजा रतनमिहने राव रामरिहदो मारकर एव स्वतन्त्र राज्ये दपनादिया। 

रम्‌ 1830 ई के बादमे पूगत बीकानेर राञ्यवा श्यंगार मात्र रहगपाथा। 


पूगल फे तिएु मकाल पटना एक सामान्य घटना होती षी, उपै वहा दे माटी पीढी 
दग पी मुपतत्ते माए ये, पुल केत अकाल की विमीपिका से जूकलने मे सदेव अग्रणी रहा । 
सर्‌ पटी प्रदेद द विपत्िस्पे\ 
पग पूणल, धष मेते, 
भयो गयो वोत्राणै, 
ह ढालो जैसलमेर । 
मव यह्‌ सव छ बदततचुकाहै। पूगलकषेत्र म राजस्थान नहर परियोजनासे 
सर्वाधिक निचा रविधा उपलम्धहै। 
तुलसी जगमे क्याबडा, 
ममय बडा वलवान, 
मीलन लृटी गोपिया, 
वाही भर्जुन वही बाण। 
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